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श्री देवप्रकाश पात्तञ्जल शास्त्री को नवीन कृति 
अप्टाध्यासी-घकाशिका मैने देखी । इसमे १३, १४ सौ 
अष्टाध्यायी के मूत्र श्रौर उसकी सुन्दर व्याख्या है। 
अष्टाध्यायी काक्रम होने से विद्याधथियो की वृत्ति रटने 
की श्रावद्यकता न पड़ेगी | उदाहरण कौ सिद्धियौ को 
इस प्रकार से समाया गया है कि विद्यार्थी श्रत्यन्तं सुग- 
मता से दसकों समभ सक्ते दं । 
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है! इस ग्रन्य कावहीक्षेत्र दै जो लघुकौमुदी काद | मुके 
श्राल्ला है, पाठके इससे लाभ उठा्वेगे | 
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पृष्ठभूमि 
पाणिनीय श्रप्टाध्यायी श्रौर उसका उद्रार 


संगत वाद्य मे व्यास राख पना प्रमुख भ्यान रसता 
र। ऽग्न वाद्ूसय श्रति भिर दै । इम समय विभिन श्राचार्यो कै 
लिखे लगभग २० व्याङुप्ण उपलब्य ह । उनके उपर टी टिप्पणी 
फेरूपभे वे लिये गण शतशः प्रन्थ विद्यमान ह इन ममर उपलन्य 
भ्याङ्रणा मे पाणितीय व्यारूप्ण दी सदमे श्रद्‌ हमनें प्रिमीमी 
युद्धिमान्‌ क विप्रतिप्चि नही ई। 

श्राचार्य पाणिनि से पूर्व भी श्चन व्यारर्ण शास्त्र प्राचीन ऋषि 
सनि तथा चाचार्यो ने लिये उन मे दत्त का नाम स्ववं परणिनिने 
श्मपनी श्रष्ठा्यायी मै लिपे द । फणिनि से प्राचीन के मी व्यर्स्ण 
शास्र इम समय उपलब्ध नदी । इमल्िए्‌ उनके विपवर्मे फुयभी 
कटना कठिन ई 1 हमने रपम ^ ंन्कन व्याकरण शान्त का इतिहा" 
नामर प्रनथ मे पाणिनि से पृ्वर्च २३ श्राचा्यौ दा रौर उसमे उच्‌ 
यरता १४ बैयाङरणों का पूरा पसिविय दिया द पाठक इस तिषयर के लिप 
उक्त परस्य का ध्रवलोकन करे 1 

पाणिनि छ कालः--पणिनीव व्याप फी स्चना धिक्रम 


से २८०० वर्ष पूर ह यी उन ममय संग्न माया रिषट-वमं फी वन 
याल की भाषा यी। उन दलम भाषां उदाच्तादि स्वृेष ययां 
स्यान व्यवार हाता था। दमन्ति्‌ पारिनिने लोश्रौरयेद देनो 
व्यय॒दवत उदात्तादि स्यसे का प्रतिपादन श्वय विम्वारमे भिद! 
वदि पाणिनि फे काल भं उदाचादि स्वसें फा यथायग्य उमार्ण नहाना 
लते वद्र प्न धन्य इनसे स्याननदेता श्रीर्‌ टमा भन्ध 
वनुर्थाश्त द्रापे सव्नाथा॥ सि 

मम्बू्ण मन्व माद्यय णो रना मे लगभग ४०० वप पूय क 
शतस फाज्ञ मं समेटने यत्ति पाश्वान्य विद्रान्‌ पाणिनि ष्म पल दमा 


२. 

से ३ शाव पूर्व॑ खे & राताव्ये पूर्वं तक विभिन समय मे स्वीकार 
क्ते ट । हमने अपने “संत न्याकरण का इतिहास पन्थ मे पारा 
स्य मत की सम्य आलोचना करक धनेक प्रमाणो के, व्माधार प्र 
पाणिनि का काल सितम से ०० वष पूं स्थापित किया दै । पाणिनि, 
उसरी अष्टाध्यायी तथा उत पर वातिक, महाभाप्व तथा शरत्ति याट 
त्तिसने वलि लगमग १०० म्रन्थकासे का वोन चपृने उक न्य मे कर 
चुके दै इसलिए इस विय मे यदा कलिना वित नहीं समभे 1 
पाठक क चाये कि इस निपय के यथाथ क्षान के किप हमारा उवत 
मरम्थदैसं। 


पाणिनीय व्याकरण के पठन पाठन में विपर्यास 


विक्रन १२ वी शताब्दी परथन्त पाणिनीय व्याकरणं का पठन 
पाटन उसे अपने श्रष्टाध्यायी के क्रमाठुसार ही हाता रहा । इतना ही 
नही, १० शताब्दी से पूरव सस्त व्याकरण पर जितने प्रन्थ रवे गए 
उनकी स्वना पाणिनीय च्रष्टाघ्यायी के भ्ररणातुसार ही हई । विक्रम 
की १२ वीं शताब्दी मे सरलता की च्टि से प्रयोगसिद्धि-कमणटुसारी 
चछ्नक दयो-योदे व्याकरणो कौ रचना होने लगी । उनके अवार के 
कारण पाणिनीय व्याकरण के पठन पाठन मे शिथिलता पाने लगी} 
इसक्तिण उप समय ॐ पाशिनीठ पेयाकरणं ने उस शिथिलता फो दूर 
करने तथा नवीन व्याकरणो के प्रवार को सेवने कै लिप रूपावतार 
रूपमाला रादि श्यादि प्रन्यो की स्वना की, जिनमे प्रयोगसिद्धिके 
शअतुसार्‌ पाणिनीय सूतां का सक्लन किया । इस प्रयास से पाणिनीय 
वणकरण फ ताकालिक हास को रोकने मे इच्छ सफलता मिली, श्चौर्‌ 
उस से भरयोग सिद्धि-नुसारी सूत सकलन री श्रतिष्ठा वढने लगी । 
इस कारण रामचनद्राचार्यं प्रक्रिया कौमुदी नामक छृद्‌. प्रन्थ र्चा जिस 
म -यष्टाध्यायी के तीन सदस से उपर सृ सकलित किर गाए । तदनन्तर 
भदटरोजि दीति मे उत्तरभारतं मे करीर नाराय भट्रने दक्तिण भारतं 
मेक कालमेही रेने मन्थे का निमण किया जिनमे अष्टाध्यायी के 
समस्त सरतो चछ प्रयोगसिद्धिः म के च्नुस्पार्‌ यरय सिद कर 
दिया । व्याकरण शास्र का पठन पाठन दरि मारत की पेता खचर 
भारत ने धिक होता र्हा श्नौर अध भी होवा द इस कारण भटरेजि 
दीक्षित का मिद्धान्त कौमुदी म्रन्य त्यन्त भसिद्ध हो गया अर नारायण 
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मद का प्रस्या-र्वस्व विरोषं गयाति फेरत न हा मग 
वम्नुनः व्यास लाने नारायर्‌ मट्‌ भह्धानि दौननिनमे कटी 
चटा या यददरेनों क न्यो का श्रनुक्तीलन च्रे मे मष्ट घ्रात 
होना द1 

„ उम प्रम्‌ परियायुमासे मूत मंद्ननमें [दधि टेनि-रेति जय 
पूता द्धाप्राप्तष्टागयरातव उमस दुर्टता प्रनीति टेन लगी। 
श्रवः उनर कलमे वए्दणनश्चादिनेलपु कौञुदी श्रीर मध्य छीयुदरी 
फी र्वनाक्त । इन प्रस्नर रगभम = वर्षमे पाणिनीय व्याग्ए 
का पटन पाटन पासिनिय मूत्र क्रम का घोडरर प्र््य्रितुमार संनि 
मर्या दश्चाधाप्परद्यणादे। 


ग्रतरियाचमारी ग्रन्थौ मे दानि 
्र्रियातुमासै भ्रन्यो फे द्रात पाणिनौय व्यारप्ण के श्रष्ययन 
मेँात्रं दी कठिना वहन प्रद्‌ गई । दाणिनिने मूदरके संदैयकेक्िष 
ने श्रलुकृनि का प्ररार शपे पन्यम वना या श्री जिनके वाण 
एनरोसर मूपार्य न्वतः स्पष्ट हाना जता था। श्ष्टभ्यायौ मूका 
्रशचयानुनार मंद्लन मं ठति शो योषमर्गवा श्रमन्भव ष मया। 
श्लुधरचिमाभाननटदेनिमेमूप्राथं द योय दना श्रयन्त कटिनष् 
गया} नः दानो को मुत, माय-नायमूत्रमे ५: ६ गुनी पनि षा 
म पण्यः करना पटृवा द1 नना मदान्‌ पस्थिम क्रनेषर मी 
श्रष्टाध्यायी मूपाट कन मे मम्बन्य कएने धाला पूर्वापर यिपरतिपेय 
नया पू्वगानिदम्‌.का प्रकरण इन्दे बुद्धिमे वष्र हग 
्र्रियानुमासे प्रन्यो दरार पविनीय व्यारस्यु फे श्भ्ययनर्म 
छात प किलनी शलिन या सामना पर्ना पटना द प्र छष्टाध्याद 
कैस्वामायिद नानुनारपिननी नप्ता मे व्यार तान्व पावोपपि 
जाना, दमी तियेयना नने श्रते संन्धल य्यङ्रा नान्न) 
दतिद्ामः प्न्य फे शयं श्रष्यायमे विन्नारमेष्टी। न मध्र 
यहं युन; पिष्ट पेष्‌ फर्ना उचित नी सममत 1 
श्र्यध्यायी कमक पूृनन्दार 


परिगत ३८४ गताच्द्िपि मेपािनीर स्यार काभ्ययन 
निद्धान पीदा शादि परतरियामुमार संयत पर्या फ दनुमाप् प्रन 
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तित ध चुका था । श्यी च्यष्टाध्वायी सूत पाठ कमाठ्॒तारौ पठन पाठन 
सर्वथा लुप्त दो चुका था 1 ठैतसे काल मे यिक्रम स० १६१२ के लगभग 
पाणिनीय व्याकरण के प्रतिम विद्धान्‌ मथुरा निवासी श्री दण्डी स्वामी 
विस्नानन्ड जी का अष्टाध्यायी सूत क्रम से व्याकरण पठने की विशेषता 
खर परन्नियातुसारी प्रन्थो से देने वाली हामि की उपज्ञा हई । उम्टोनि 
३५ शताव्दियोां खे विलुप्त श्रष्टाघ्यायी क्रम्‌ का पुनरुद्धार फिया मोर 
घोणा की“ ्ठप्यव्योसहामाप्ये व्याररणसय टदे पुसः” 
श्मथौत्‌-व्याकरण के अष्टाध्यायी च्चीर मह्तमाप्ययेदो दी अन्य रै। 


श्री दृरुडी विरजानस्ढ ने स< १६१२ से श्रपनी पाठशाला मे 
ष्टाध्यायी रौर महाभाष्य का पठन पाठन आरम्भ रिया । इस समय 
श्री खामी विस्नानन्द जी की शाञ्च लगभग ८० वर्षं कौ धी । सवत्‌ 
१६१७ अ श्री स्वामी दयानन्द सरस्वदी मथुरा पर्वे योरश्री दण्डी 
स्वमी चिर्जानन्द जी से मराभाप्य के द्र पाणिनीय व्याकरण का 
श्यभूतपूरय पारिडत्य प्राप्ठ किया । तत्पश्वाच्‌ उन्होने न केवल श्यप्टाध्यायी 
खरौर सदहामाप्य के पठन पाठन पर चिशेप वह ही दिया श्पितु सिद्धा- 
न्त कौुदो खादिके पठन पाठन की हानिया भी दशी कर उसक। घोर 
विरोषकिया) 


ऋषि दयानन्द सरस्वती ने श्पने सत्याधं प्रकाश छम्देदादि 
माप्यभूमिका श्यौर ससार विधिमे पठन पाठन का विखारसे 
प्रतिपादन किया 1 


च्छपि दयानन्द के प्रन्थो को पढ कर श्राय समाज के प्रारम्भिक 
मनीपिरयो ने गुरुकुले मेँ अष्टाध्यायी के पठन पाठन का उपक्रम क्रिया, 
परन्तु अष्टाध्यायी मे निष्ठावान्‌ अध्यापको के भाव्म वह्‌ क्रम 
उचित रूत से प्रचलित न हो सका 1 पौराणिऱ अध्यापक स्पष्टतया कहने 
कगे कि ष्टाध्यायो से परिढत चीं वन सकवा । इसका अमाव शनै 


शने शमाये व्यक्तियों पर मी पड़ने लगा। चौर चरने व्यति दथा 
गुरुकुल अष्टाध्यायी से विभ्रुख ह्येते लगे । 


अटाष्पायी क्म के पुनः प्रवूर्वक 
देसे भीपण समय में ऋषिं उ्यानन्द्‌ सरस्वती फे वचनो मे प्रम 
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निष्ठावान्‌ गे व्यक्तियों ने चष्टाध्यायी क्रम फे पुम प्र्नन का रीड 
उ्छाथा। इनके नाम द “रे पूय प गह्वर ठेव जी” शौर “ध पूरय 
० नद्नदत्त जी जिज्ञासु 1 दवयोग मे दन दनो ज परपर मद्योगं 
£ गवा रार उन्दने मिलकर स्वर्गाय सामी सर्वदानन्ट जा मदारान 
कं माधुय्रात्रम (यलीगढ) मे म< १६५७० परिरजानन्द श्राश्रम की 
खच नमर पश्चान्‌ हध्नानम सायु श्रम श्रलौगद मे न्वर्‌ शवमृद- 
सर्‌ कणी लादौर यारि स्थानों मे प्रतिष्ठित दोना रदा) स्थापना कौ । 
दानो मटातुमाचो रे श्रथक परप्रिम श्रीर्‌ प्रम शद्धा मन केवन च्रष्टा. 
ध्यायो के वास्तचिर पठन पठन न्म का पप्िर दी हया छप्तु षि 
गरयानन्ट सरम्वती > लेस की श््रष्टाध्यायी श्रौर महाभाष्य फ द्रारा 
दी न्या्र्ण का पुर्ण विद्धान्‌ ले सरला है सि पूर्णं मना प्रद 
गई । चपि स> १६८५ ते किन्डा परिस्थियों पे कारण दानो प्रयस्‌ 
प्रयम्‌ हो गण, (तथापि श्यष्टाभ्यायी कम पुन श्रतिषठिन शरीर उने 
परिप्टनक्णेमे गोन का परापर हाय रा यरी ऋ्ना टी दगा । 


यद्यपि श्राय समाज के्तेयमे न्य श्नफ मदु ते 
क्ष्टाध्यायी कै पठन पाटन ऋस वै) प्रचलित रने का प्रयरन भिया, 
परन्तु जती पूरौ मलना इन दोनो को प्राप्न द वमौ श्न्यौ के उप 
धनतो मी। शष्टाध्यायी फ पठन पाटन वाम्तयितर शैली टन 
शनो महावुभा्ों कौ शिष्य परम्परा में टी प्रिष्यिति दै, यटकटना 
श्रदयत्ति नरी, सर्गवासय्द। 

शष्टरापायौ रौर महयमाप्यके पठन पाट्नमे सष्न प्रात 
करने मे पर्वा श्री पूत्य पः ब्र्मदन ज्छिसु ने निरत श्रीर्‌ शन 
शासना फे पि दयानन्ट सरस्यी फे र्ष्टिषोग्‌मे श्रध्ययन श्रभ्यापन 
पर परिप्रम श्या श्रीर्‌ उन्दे इन विष्य मे मी पर्याप मप्ध्लन। मिली । 
सन्‌ श्०अमे दे विमानन ये कानमे लादीरसे बलान्‌ दृटना पना । 
सारौ परिभ्विया यदरल गड, पुनदपि श्चाप श्रय नी यथा जपनं श्रपनां 
साधनामें यरप्रल्गे दुणष्ट्श्रीर उसी का यद्‌ ष्ठन शि श्रष्टाप्मायी 
ये म्न ष्टरन पठन कमणा कर काभीषे शनेर पीणिषद 
यिन्‌ भी ऋष्टाप्यायो कम कौ मए्ननः द्रे स्वोगर कर चुर ट 
ये मगान्‌ पर्पिमिमे प्रायी राजरीय सन्त महाविध्रानय कते परी 
पश्र मे श्ष्ाभ्यायौ मदरामाप्य क्मातुमारो व्यार्रणप्ययन कौ म्यष्न 
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प्राप्त हो चुका ह छरीर वेद्‌ सम्बन्यी परी्ताय्रोमे भी नैरुक्तः प्रक्रिया 
का सन्निवेश हो चुस दै द 

श्री पूञ्य शंकरदेव जी भी श्राज तक अष्टाध्यायी महामाप्यके 
पठन पाठन मे संलग्न रहै च्रौर निष्काम भावनासे ऋषि दयानन्द 
के प्रदेश का पालन कर रे दै 

श्मा्यै समाज के विद्याक्तेन मे नौर विरोप कर ऋषि व्यानन्द्‌ 
सरस्वती द्वारा प्रतिपादित पठन पाठन विधि को वास्तविकसूम मे 
स्वल करने मे इन मदावुभावा ने जो मूक सेवा की दहै, वह श्यपनी 
उपमा नहीं रखता । सत्य दै, सफलता तमी प्राप्त होती ह जब मनुष्य 
निष्काम भाव से सतत्‌ श्रद्धापूर्वकं किसी कार्य मे लगा रे । इसलिए 
वेद ने कदा है--“श्रद्धया सत्यमाप्यते” (यजुः) । 


किञ्चिनिवेदनम्‌ 

समस्त भारतीय प्राचीन वादूम॒य संस्कृत भाषा मे निबद्ध है । 
धस वाडमय मे सभी विपो पर महान्‌ प्रन्थ-राशि विद्यमान दै। 
्र्येक विपय ऋ जितना वैक्ञानिक वणन प्राचीन शरा श्रन्थौ मे उप- 
लब्ध होता है उतना ससारफी क्सि भीमापाके प्र्थोमे नहीं 
मिलता । संसार कौ किसी भी भापा का वादसय भारतीय च्चाप वाद्य 
जितना प्राचीन चौर ्रामारिक नदीं दै । उख मेँ न केवल भारत का, 
श्चपितु संसार के अधिकांश भाग का श्रति प्राचीन इतिहास सुरक्तित दै। 

भारतीय प्राचीन सस्छरति रौर सत्य इतिदास का क्ञान करना 
रवयेक सासतीय वा श्रावृश्यके कर्त॑न्य है । इस के लि्‌ जय ठक मूल 
खर्छत प्रन्थ न पद जाएगे तव तक उस प्रन्थो का वास्तविक अमिप्राय 
कदापि ससम मे नदीं अ सक्ता! जो व्यक्ति अमरेजी अनुवष्दो को 
पद्‌ कर भ्रदीय ससछति ्यीर इतिहास को जानने शरोर जमाने का 
भ्रयल्न करते है वे स्वय मी धोखे मे शदे दै रौर दूसरे को भी धोखा 
ठते । इस्ति प्रत्येकः _ मारदीय को चादिए कि वह्‌ स्यूनातिन्यून 
इतनी सर्छव प्रवश्य सीखे जिससे रामायण महामारन गीता मनु- 
सृति श्याद्वि अन्य को सममने मे समर्थं लो सके ! 

संसृत भाषा के अध्ययन का मर्म 
सम्प्रति संस्छेतके दो मागं विरोप रूपसेच्चा रैक 
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कतिपय शताच्दियो मे चल रदी संमदो की परिपाटी, शरीर दूमरी 
स्न कलिना के श्त्रेनी माध्यम दारा सच्छव मे पदर दुष्‌ वी> प 
ष्म> ००, पी प्व डी, डोलिद्‌ च्ाद्विवों कौ । पुरानी परपादी के श्चनु- 
सार कारी श्रादवि स्वानो मे जिसशऋ्मसे सख्त पदा जादी ह उमफे 
च्मनुमार वार्‌ वपं पद करमी दात्र को व्याद्रण का घोव नदीं देवा 
श्रन्य विपये कातो कना ही क्या। दृमर मागे मे न केवल व्वार्स्णकी 
उपेत्ना की जाती ह श्रपितु उसके प्रति चणा उपन्न करके मन्त प्रन्यो 
के पाठ मात्र द्वारा संनत सिलाने का प्रयन्न च्वि जावाद्ं। उमस 
देवाह किष्म० ए श्रीर्‌ पीर एच दीधश्चादि उत्तीर करने पर 
मी संनत मापा के सायारण सन्वि के नियमों का मी वोध नदीं होवा । 
इन दोनों परिपायियीं में उमयत्र समान रूप से एक दोप श्रीर 
शरीर वद टे वदी श्रायु के चानां दो विना सममे रटने के लिण प्ररि 
करना । इमम यद्‌ घल दवा टै ‰ स्ट्ूल श्चीर कलेजो में लड़के मंस्छत 


लिने से घव्राते 1 
उचित मार्ग 


मंद्छन सीखने का उचित माग यद ष्ैदि संन पुराति ष्‌ 
माथ माय उस व्याररण के नियमों का मी शनैः शमैः चया शकरिनि 
उचित बोध करावा जा 1 इमी लिण मटायुनि पचन्जि ने ¢न्या- 
करण" रा लक्ख क्रे दृण लिग्य है-- 

लन्यलक्तण व्याकरणम्‌ 

श्र्यान्‌-लद्ल श्रौर लक्तण = उदरादस्ण शरीर नियम दनो के 

समुदायकानाम व्याग?) 
लच्मों का लच्य~प्रयोगों फे माय समन्य क्ये पानन 

करावा जाश्गानय वदन व्वार्रणका चोरहेयाश्रीरन माप्रा आ। 
ह्मे दृष्टि मे मगवान्‌ पाणिनि न नी श्रष्टराप्यायी स्पी लल 
प्न्य प्रयचनमें माय माय लद्य म्प जाम्यवनी विनय नान 
महार्यस्यकीरचनाभीकीथी 1 

व्यार्र्ण के नियमो फे परितान के विपय मे ऋमराः म्यूलना म 
& पारििनि के काल श्यार उम चे श्ष्टाथ्यायी, चातुरा, गन्दगट, 
जाम्यवती विजय महाशाच्य श्रादि के विप्रयमे टम शपते स्तन्न च्य 
करण शाद फा इतिदाम, नामक प्न्य मं विम्नार मे निन्य चुर ६1 
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सुच्मता की श्नोर वढना वादि । जय विदयार्था को न्यूनातिन्यून पञ्च 
वन्य सममने की येोम्यता, हो जाए तव उसे व्याक्धरण के सदम नियम 
बताए जाए जिनके द्वारा सख्छत सीखने वाले चोड प्रयत से श्चधिक 
से अथिक भरयोगो की उ कस्ने मे स्वय सनर्थं हो स्के। 

इस कार्य के लिए पुरानी परिपाटी से पढने वले लघु कौयुी 
या माश्रय लेते द, परन्तु वह छोटा सा टी प्रन्थ इतना दोपपृरणं है कि 
वियार्था रटते र्टते दो वम भी उसन् पार नहीं पाते। श्रत वह 
मन्थ सुकुमार मति वाला तथा प्रीढ व्यक्तिये। दोनी के ल्िण्न केवल 
श्महित करी हे अपितु सच्छरत भाषा के प्रसार म मदती वाधा स्वरूप 
है 1 उसकी अपेत्ता तो साहित्य प्रन्थ। के द्वारा सस्छृत का वोध प्राप्त 
कर लेना प्रेयस्कर हे । ष 

सरलतम मामं 

सस्छरृेत भापा सिखाने के लिप श्चध्यापक के लिण अवश्यक टै 
कि वह्‌ पञ्चतन्य मादि प्रन्थो को पाता हया साथ साथ व्याकरण के 
उन नियमो का मी वाध करावे जिनके हयार साधारण सस्त जानने 
वाला सरलता पूर्वक अधिरु से धिर शव्टराशि को रायत्त कर सकर} 
व्याङ्स्ण के चे नियम चाहे श्रपने शव्डा मे वताए जाए या किसी व्या- 
करण प्रथ क च्राश्रय से । मम्प्रति उपल्य समस्त व्याकरणां का च्यु 
शील्न करके हम इस परिणाम पर पर्वे द कि व्याङरण के नियमों का 
वोध कराने के लिए पाणिनीय व्याकरण सर्वश्रेष्ठ है । पर^तु उसका बोध 
पाणिमीय क्रम ्रथौन्‌ अष्टाध्यायी के छपने क्रम के चनुसार दी कराया 
जाए तभी पढने वलि छात के लिए हितकर होता ै। 

पाणिनि ने सस्कृन भापा की अनन्त शब्दसाशि का वध केवल 
चार सहस्र सतर द्वार सपन्न कसा व्या । इन सूत द्वारा वैदिक तया 
लोकिकं समी शब्दौ का चोध हो जाता है । पाणिनि की शैली इतनी सरल 
सुचोध शौर वैज्ञानिक है कि उसके हारा साधारण सस्रत जानने वाला 
उ्यक्ति भी अल्पं समय मे इसे रवायत्त करके शब्द शाख का पारद्गत 
हो जाता ई । 

अष्टाध्यायी कां दो रार्‌ कां पठन पाटन 

जो व्यक्ति सस्रत भापा का ्ररसड परिडत बनना चाहता 2 
विप कर वैदिक वा्ड्सय का उसके लिप सम्पूर्णं द्ष्टाध्यायी तया मदा 
माध्य का अध्ययन करना परम आचश्यक दै । यद्यपि सादित्य अन्यो कै 
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्रघ्ययन के लिए अष्टाध्यायी से भिन्न यन्य व्याख्पस प्रन्योक्ामी 
श्माश्रय लिया जा स्ना दै, परन्तु वैदिक वाद्मन क ज्ञान निना श्रष्टा- 
ध्यायी के कदापिं सम्भव नीं हू 1 वैरिफ वादमय मे उात्तादि स्यौक 
ज्ञान हण भिना उस सू तादय भ्रष्ट नहीं लेता ।% सर शा का 
सद्म ज्ञान एक मात च्रष्टध्यायी मे निरित ई । प्रानिशारय श्मादिभी 
स्वर की उतनी सृह्म वियेचना नदीं क्रते जिमसे श्रथ ज्ञान मे महायना 
मिल सवे । „ ॥ 

-सम्पृण ष्टाध्यायी रीर ममाप्य का सम्यक्‌ श्चध्ययन च्रष्टा- 
ष्यायीकेक्रम्‌ से लगभग ४ वप मे वडी सरलता पूर्वके हौ सस्ता ई। 
श्रष्टाध्यायीके कमस £ व्ैमे शद्टशालका जितना पवदौ जाता 
दै सतेना लबुरौघदी, मिद्धान्तरीसुटी श्रौर शेखर श्या अरन्या के 
दारा १२ वषैमे भी नदीं दता । इसक्लिण जो व्यक्ति सष्छन भाषाकी 
श्ननन्त शन्ट रशि को स्वायत्त क्एना वात्ता मीरविशेपक्रे 
वेतिकि वाटूमय कै वास्तविक श्रमिभराय तर पुना चाहता षै उमे 
फणिनीय व्याकरण का दी श्रध्ययन करना चारिण शरीर वह मी भगवान्‌ 
पाणिनि द्वास रचित श्ष्टाध्यायी सूवपाठ के क्रममेद्टी। तमी वट 
श्रपने इष्ट ल्य तर पर्टच म्ना ६, न्यथा श्रमम्नव ह । 

ग्र्ाप्यायी का मंननिप्त्‌ मस्करण 

श्राज कलर यहु -यप्रमाययुग मे शरीर विप कर उन व्यक्तयो 
ये लि जा श्रानोविा फे लिण दिनि रात सव करते दुग सस्त 
सीखने के श्रभिलापी द उनके लि मम्परं श्रष्टाध्यायौ का पदन-पाटन 
म युत्त नँ 1 उने क्तिणश्चष्टाव्याया का णय मचिष्व मन्करण्‌ 
तेयार्‌ करना चागियं । व्यादरण के प्रधान नियमों का योय करानेके 
लिग्सून पाट क्रमनेदी सूनं का सश्नन्‌ करना चाण श्रीर इस यात 
या विरोप ध्यान स्सना चाटिण्कि सूर्यं सममनेमे प्रान मगयर 
श्तुदत्ति फा नाशन षश श्रौर सभी सुन्यग्य विषय तथा सूत्र स~ 
लित द्यी जाण | 
ष श्नधौत व्याफ्रण शास्र श्रवलारिन मादि गासन परिहतम्मन्य 
श्रनक्‌ व्यक्ति येदार्थम स्वरकी न केवल उपे्नाष्रते ट श्रषितु ग्म 
वेदार्थं मे वालयः मानने &। एमे व्यत्य यो पटने म्वर शानक 

५ हि = ५.५ 
सम्य क्ञान करे उफ श्रालोचना करनी चारि । स्वर घान येदराथं 
में भिना महा्यफ कफे तिर देस हमारा "वदिस्शाख नामभ्नेस 1 
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अष्टाध्यायी क संक्चिप्त संस्करण का प्रयास 


मैने सवत्‌ १६६० मे काशी मे द्धन शाख का समध्ययन करते 
हए पने मित्र स्वर्गीय प० मुरारीलाल जी चेदय का व्यक्र्ण का बोध 
करान के लिए अष्टाध्यायी कै लगमग ५०० सुनो का सकलन किया था 
चौर 'उन्दुं उसी के ऋधार पर सख्त का योध मी कराने की चेष्टादी 
थी । उसमें सफलता मिलने से मेरी उसी समय से यह धारणा हो गद 
थी कि छष्टाभ्यायी का भी एक सक्तिप्त सस्करण सरल व्याख्या सित 
प्रकाशित करना चाद्दिए, जिससे उन व्यक्तयो फो भी सस्त का सर~ 
लता से बोघ हो जाए जो सम्पू व्याकरण पढना नहीं चाहते या जिनके 
पास इतना समय नीं हे । परन्तु मे चाहता हश्रा भी श्रनेक वाधा्रो 
कारण श्नपने बिचार को कायैरूप भे परिणत न कर सका । 

इसके ्नन्तर स० २००७ मे श्री पूय गुरुबयै प० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु का ध्यान इस च्रोर श्राकृष्ट हृश्या । इसके परीक्तणए तथां प्रचार 
के लिए उन्डनि काशी मे पाणिनि मदावि्ालय की स्थापनां की । उरसर्मे 
नद बहुत सरलता मिलती । श्री पूज्य गुर्वर्थे से मेने पार्थना की किवे 
इसे लेख बद्ध करे, परन्तु श्रनेक कार्यो मे व्यस्त रहने के कारणएवे हसे 
लिखित रूप मे परिणत न कर सके । स २००६ मे पाणिनि मदाविया- 
क्षय की शाखा सुलतानपुर ( उत्तर भदेश ) मे खुली 1 उसमे प° देव 
भरकाश जीने हार््कृल की नवम दशम श्रेणी के छातं का चष्टाध्यायी 
के क्रम से व्याकरण पाया । यानो कोदो वर्षं के कालमेही मैटिकिके- 
समी विषयों को पढते हुए काशी की मध्यमा के नमकन्त व्याकरण श्रादि 
का चोध हो गया । यद्‌ एक नवीन परीत्तण था, ज कि पर्याप्त सफ़ल 
रहा । तदनन्तर स० ००११ के प्रारम्भ मे देदली मे पाणिनि महाविद्यालय 
की स्थापना को गहै । उसमे प्रौढ व्यक्तियों को पदाने फे लिए प° देव- 
प्रकाश पात्तर्जल को ही नियुक्त किया गया । 

प० देवप्रराश पातञ्जल को पटाते समय उपयुक्त प्रन्थ का अनु- 
भेव खटकता धा } अत उन्होने पने अध्यापन के श्चतुभयके श्राधार 
पर महान्‌ परिम करके इस प्रस्थ की रचन की । 


प्रस्तुत्‌ ग्रन्थ्‌ 


अष्टाध्यायी से से उपयोगी सुतो को टन चौर उनकी व्याख्या 
करना सगल कायं नटीं द । इसमे दृष्टि मेढ से प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न- 


{ १ 
भिन्न मत दहो सत्नाद। ररि मी ९८ देन्र्ण पातय्नल ने जा मानें 
प्रयनस्रिया बद्‌ प्रनमनीय द (मपे लिण यै उनका धयया कयना कि 

उन्दने सच्छत सीसे वाले व्यक्तियों के लिः उष उपयोगी प्रन्यतैयार 
केरिया ई।:इमे उपग मे लाना च्रीर लाम उदरा श्रध्येतार्यरोका 
कामट्े। 
यद ्रन्थ उस च््िसेनरींक्तिसागयाषहै रि इमे प्दर्रकोट 
व्यक्ति व्याङ्स् नान्न का श्रीद परिडित उनेगा, श्चपितु इमरी रचना 
न्याङ्प्ण का व्वादारिक प्र्याप्न ज्ञान करानि दें लिण ठसर्गी स्वनाकी 
गडईषै। 
देवधररारा जौ ने प्न्य लिखर्र युद्रण से पू मुम पूतया 
देखने शौर परिफार करने के लिग श्ाग्रह्‌ किया । म फाश्ी मे निरन्तर 
९॥ चपेरामी स्दक्स्यटाश्चायादही धा, श्चमीरेगसे श्चाक्रान्त था, 
निमेलना श्रधिरर थी तथा नये स्यान पर नये कायं का भार श्रिफ 
पडना स्वामाचिङु धा । इन मव प्रिभ्यितियीं मे मेरे लिण मन्यके परि 
चार्‌ का भार उठाना सर्वथा च्रसम्मव वा, परन्तु म उनके प्रद को 
टाल भी नदीं सर्वाथा कोरि उन्दोनि ण्कश्रकारमे मेरे चिरकाल के 
विचारतो मूर्तिरूपव्यायथा। श्रत मनि उप्त श्रतयन्त विषम परिः 
सिपितिया मे भा जितना सद्धयाग द्विया जा सदना था,देना उचित मममा 
मैने टम मपू परन्य का सरमरी नष्टि से देखा श्रीर शमेन 
इमे उचित सशोधन किण ¡ कः सुतो पर श्रपने नण विचार टिप्पणियां 
मे र्णा) जिन विपर्यया म्बलेों प्र मेया तयालेराख्का मौलिक 
विचार भेद या उमे यैमा दी छने द्विया । 
लखकनदमप्रयको दो द््टियोसेलिलादहै। ष्ठ सन्दरन 
मीसने वलि प्रीढ व्यकियांको न्याङ्एयके नियमो का वोप णना 
श्रीर्‌ दृमरी मन्दन दी विविध परीच््ों म प्रवनिन लयुरमदी के 
म्थान पर्‌ श्यष्टाव्यायाके ऋममे सरल ठगमे सन्कत व्याङ्ए्णका 
न्लान क्सन । श्चन वड्‌ प्रन्व दानों ही प्रसर के विद्यां के लिर उप 
योगी दगा, इसमे इद नी मन्देद नीद! 
जह श्रपनेदगका प्रथम प्रयासदै1 श्रा हे जनना इसा 
मभरुचिन स्याग्त कर लाम उद्रायेनी । 


देहली, मादर पूर्मिमा ०१२ 1 -य॒धिष्रिर मीमानम 


प्रस्तावना 


अग्निमोडे पुतेदितं यज्ञस्य देवमत जम्‌ । 
होतार रत्नधातमम्‌ ॥ ० ?. १. १. 


ग्रप्टाध्यायी पढने कौ ग्रभिलापा 


जवमे दूसरी या तीसरीश्रेणौी में पदता था1 उस समय सनातन घम 
तथा घ्नां समाजके विद्रानो मे ओास्त्राथं श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त 
हृश्रा । इस सौभाग्य का विज्ञेप कारण यह था करि मेरे पिताजी सनातन घमं 
हरिकीतंन समाज के मन्त्री थे तथा मेरे ज्येष्ठ भ्राता म्रायंसमाज के मन्त्री थे। 
एक स्यान का शास्त्राथं मुके स्मरण दै। प्रायंसमाज का उत्सव हो रहा 
था, उसमें मेरे पिताजौ कै प्रबन्व से सनातन धमं के श्रच्ये-ग्रच्छे विदान्‌ वहाँ 
पर्‌ शास्त्रार्थं क्रनेकेलिये पघारेथे। मेरेपिता जौतथा च्राताजी्मेभी 
सदा शस्त्राय होता रहता है । श्न मवसरो पर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
कीभी चर्वाभ्राया करतीथौ | मेरे बडे भाईसदाकहा केरतेथेकरिवेदोमें 
यह प्रमाण भ्राया है श्रत. सर्वथा मान्यहै। वेद स्वतः, प्रमाण है क्योकि वह 
श्रपोस्पेयह। वेदो क्रो छोडकर अरन्य ऋपि-महपि प्रणीत जितने ग्रन्थदहैवें 
सभौ परतः प्रमाण दहै। सस्छृतका ज्ञान श्रष्टाघ्यायीतेही हो सक्ताहै 
इत्यादि । इन बातो को सुनकर मेरे मन पर प्रभाव पडताया किवेदोको 
परठनेके लिये श्रष्टाघ्यायी हौ प्ठनी चाहिये} यह भावना भेरेमें तभी जागृत 
हुई जव भे ८, ६ वपेकारहाहैगा 1 १६३३ ६० मं मिडिल परोक्षा उत्तीणं 
करने के पश्चात मेरे प्राम मे एक सग्ृत टोल विद्यालय या) उसर्गे पढनके 
लिये मुक कहा गया। म वहां पठने लगा) लचुकीमरुदी पढाई जाती थी। 
सस्कृत फँ प्रधानानां पूज्य प° रतनेश्वरी पण्डेय जी ये 1 उन्होने लघुकौमुदी 
पढाना प्रारम्भ करिया । उस समय तक सस्कृत मेँ कुच भी नही जानता या! 
पण्डिति जी श्रयं भी पदढाततेये भ्रौर कण्ठस्य करने ॐ लिये कहते ये ] परन्तु यद्‌ 
क्रम कृट्ध समय तक चला परन्न्‌, रटते-रट्ते मेरो व्याकरण से ्रनिच्छाहो 
गई । जिस कारण प्रपते पिताजोसेकहाकि में सस्कृत नही पदूगा॥ 

वहम पढाई द्धोढने के पश्चात मै म्रपने जिलेके नगर मोतीहारौ 
(निहार) के हा्स्दरूल मे पढने लगा] वहाँलेजनेका साराश्रेय स्वर्गीय 


{ 
श्री वा» रामघुरत िहजोकोदै1 वहां प्रापने जेर पठने कौमारी व्यवस्या 
क | प्राप अत्यन्त ही खञ्जन, मरन हृदय श्रौर भिच्तनमारये। वहांमेने लट 
स्तूल की परीक्षा उत्तीर कौ । इङ परवान्‌ रोर टा० व्िद्वनाथप्रमाद वम 
(जनी दिमाग) पटना कानेज, कौ प्रर से मे पटना श्रा्यया ¦ यदा रप 
अध्ययनक्ाल मे मुके जिनवेग्रेरणा मिलीहैवेंहं वा कामाध्या प्रसाद त्या 
प्री भद्यायरण दर्मा, पटना कालेज । शसक बीचमे डा० वर्मा कमाय 
पूज्य परण ब्रह्मानन्दे जौ से श्रष्टाव्यायी भौ षट़ता रहा" समय चनं रा 
था देश मेक्रान्ति कोलर दौड रहौ थी) विदयार्थी वगं उषम ब्रहरूनान 
था। श्रनेक विद्या्ियोके मायने मी काचैज द्योडदिवा | यदीग्टधीरनि 
दे स्वतन्त्रहो । जवे तक्र तेय स्वतन्त्रन दोगा ममौ फालेनर्मे नही ष्टमा, 
पेपी मेने प्रतिना की । न्ग्यमग € महीने तक कापर का कायं करता रहा । यहां 
मेरे पूज्य बा० रामरसूरतचिहं जो ने फिर मागे प्रदर्यन कयि श्रौर्‌ सष्टून श्रव्यन 
की श्रादश्राकृष्ट कथा| उवेक्तोश्रज्ञा मेनेमानलो श्रोर परम विदान्‌ प० 
ब्रह्मानन्द जी मे श्रष्टाव्यायी पटना प्रारम्मक्र द्िवा। हा्ईस्दरूलमे सशटत 
मी मेरा विषयथा श्रत सूर्ोंको ममेमे वि्ेप कठिना नही होनी थी। 
पठन-पाठन वे विपय मे पण्डित जो क्टाकरतेयेकियाततो वे स्वय प्रष्टाध्यायो 
पञत्तेषे यारी नदी वे तद पर पूज्य प० ब्रह्मदत्त जो जिज्ञामु} 


अष्टाध्यायी का अध्ययनकाल 
पूज्य पण्डित जी क पटना चले जने पर मेने श्रष्टाघ्यायौ पढने के उदूश्य 
से पञाव्रजाते का निङचय त्रिया प्रर १९४३ ई० मे वहार क्मीत्रह 
पटच गया। 

वह पर पूज्य ग्रं { श्रीमान्‌ १० ब्रह्मदत्त जी जिनाय ) कै दन टए्‌ 1 
उन्दोने काद्वि म्रष्टृत पढने कै माणं वहत ही कठिनं हं श्राप कानेज मे पठकरः 
कीं प्रोफेमर हो सक्ते द, श्रत यहा पदनेसेक्या लाम? मेनेद्हामेते 
निद्चवव करके हो विहार तेगहांश्रायाहू। वे वो, यहां जौ शरषटाघ्यायी 
कण्ठम्य करके श्रात्ताहै उमीति द्म पटनेदी वात्तक्रतेटै। मेनेक्टाकरि 
ये श्रष्ाघ्यायी कण्टस्य र नूरुया १ इत्यादि श्रनेक प्रकार कौ वानं दूद्‌ म्रीर 
उन्होने शमे पने शराश्रम मे स्थान दियाः। श्रायिक सहायता के लिये भ्रायं 
प्रादेिक म्रतिनिषि खमा, पंजाव कामें श्रामारी हँ विद्येधक्रर महात्मा भ्रानन्द 
स्वाप्री जी महाराज का, निन्दोत लाहौरमें सदा मेदौ षटायठाकी। ग्रहौ 
प्राश्रम में पठन श्रौर पटन्‌ कौ पढति चरिवायं टोती थीश्रौरभ्राजभीदै। 
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चडे विद्यार्थी दे विद्धा्ीं रो पठति है प्रौर पूज्य गुहजी वडे विधाचियोदो 
सदत हि । शरत मुके श्रष्टाध्यायी पडाने वात्ते बडे विदार्य ऋ ष० धर्म॑ब्रत्जी 
सथा थौ प० वाचस्पति जी विग्र ( बुलन्दशहर ) थे। मटामाप्य प्रारम्भे 
भूत्य श्वी गरुस्जी ने प्रदाय । त्पस्वात्‌ शी प्र मुनीश्वर जी { देवप्िः) 
त्थाश्ची १० घमदेव जी (कारी ) पडाति रहे} तीन वपं तक यह क्म चला! 
इस पडा पर गुदजी का सदा निरीक्षण हौवा रहा वे पाट भी सुनते रहतै थे । 
तोन वर्प र्त्‌ १६४८३-४८६ तक मेने श्रष्टाघ्यायी म्नौर महासाप्यकी शिक्षा 
भरु करपा से प्राप्त कौ । इसके पदचात्‌ प्रसिद्ध शास्वज्न शो १० युधिष्टिरिजी 
मीमासक से मेन निखवत कौ शिकला प्राप्तकी। इस्मेंमो गुरुजीका पर्याप्त 
हाथ रहा । इन महानुभावो को जितनी भी कृतकतता प्रकट करू थोढी है । 


अरष्टाघ्यायी का ग्रव्यापन काल 


सन्‌ १६४६ के मधघ्य में प्राश्रम द्धोढकर देवरिया चला नाया । याँ पूज्य 
पर* इनद्रदव जी ने ददीन शास्र का भ्रष्ययन कराया अपिद्यत्रोकैव्डेही 
हितैषो तथा दर्शन लास्त के प्रतिभासम्पन्न विदान्‌ है। वहां ही राघाङ्ृष्ण॒ 
सस्कृत कालेज के प्राचाय श्री प० वामुदव जी मिश्र से मक्तावली प्रादि नन्य- 
न्याय का भः श्रध्ययन करता रहा । परन्तु कारणवदा १८४७ ई० मँ कलक्तते 
जाना पडा जहां देय के स्वतन््र हो जने के पदचात्‌ कालेज में पून प्रढनेका 
श्रवसर प्राप्त हृश्रा। परन्तु फिर १६५० ई० मे पूज्य गुष्जी के पास बनारस 
चला ्रापा॥ 

श्रारपने मुभे श्रष्टाध्यायी पडाने के कायम लगाया। १६५२ ईर्म 
सुलतानपुर प्रासिनि महाविद्यालय में प्राचां पद पर मुभे भेजा गया । वहाँ दो 
वपं श्ष्टाध्यायो पठान क श्रवर मिला \ वरहा पर मेने दवीं श्रेणीके छात्र 
कोतयास्वींश्रेणीके छत्रोंको श्रष्टाध्यायी पदाना प्रारम्भ क्या । बौद 
पर उनको लिखकर वताना पडता थां क्योकि उस समय कोरई्हमतोगोकी 
पद्धति की पृरस्तकनही धौ 1 भ्नौरनं भ्राज तक है। क्योकि धाजतेक प्रथमा 
वृत्ति की सरवाद्धपूणं पुस्तक लिखीदही नही गई, एसी मेरी धारस्णादै । 
पडनेके समयमे काक्विक्रासे सदायतालो जातीयौ शरीर ्माज मी वारिका 
सेहीलीजतीदहै। ग्रन्योके भ्रमाव मे नामिक, सन्वि विपय प्रर श्राख्यात्तिक 
से सहायता नैकर दार सुलतानपुर मं पडते रहै । वहां से प्रौढ पाठशाला में 
पदे के लिये ममे देहूलो मेज गया । यदा मो गत दो वपो त्ते पटारहाह्‌। 

श्मध्यापन मे भ्ननेक श्रनुमवटृएद। सूत्रोकी व्याच्या वोढं प्रर लिखने 
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निषानमे ग्रव्यपिकप्रौरयातोदानोकाजां कथन पटनीरै उन शुक्त मोगी 
डी जानन हं । यहु गणिन दिक समानत प्रिपयन्टीदहै जा वाद परीत 
समनाया जासक्रे। मूवोक् व्याद्या रादि तिकत-विषन द्धात्र भी करठिनाह 
काप्रनुनवक्यतेहे। जः कार्मः कुद मप्वाहुं मे माप्त हाना चाधि उव 
शूरा क्न मे महीव लम जिह! यह्‌ सक श्रपन विपय क श्रां पद्धति पर 
समपरान वासो पुस्तक के भ्रमा की वाव दै। पिना क्रिमौ पुम्दक कं कठिनादर्था 
श्रनुमव तीदं | 
ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा 
श्र भारत स्वतन्व दै तया रष्टूमापः हिन्दो स्वीरतह कीट मार 
तीथ सम्यता एवं सम्डरति का मूल श्रोत स्कृ दै एमी जरिमोव्यक्तिकयोमी 
विप्रतिपत्ति नर्हीहै। गतदौ मौ वपो से जो पादचात्य विदाना ने वदि चष्टरति 
परश्राक्षेष ठउटायि ह नया क्पालक्सिन ठतवाक्रथित नन्तेपीय मापाकी 
ममी मापा की जननी दै, घापित कौ, जिसका सादा विर मानना दहै। देशे 
सन्डेठ प्रौर मस्ति की प्रावेदयक्ताटे, क्यो कोद मी देश प्रपनी सम्प्रव 
एव म्ष्छृति को दधोढ निघ्रोयस श्रौरश्रम्युदय कानी प्राप्ठ कर मग्ता। भ्राज 
वियोध-विशेष शतन्द चाहिय । जिमत् निर्माशणय व्याकरण की अवश्यकता दै । 
मेरा विद्वास्‌ दै किजर्हासय मारो मपपर्ये निक्लोदै वहां सदी प्रच 
सित समौ भपाग्रों के चन्द उपव्व्य द्धा खक्त है, दमा कोई भी उपप नती। 
श्रीर वह मापा सषटरत है । प्रिदवविदययालप परं पठनं सेमरा निदिनत विष्वासदही 
गया ज्रि प्रूरोष का साराप्राक्षेप च्रन्ति परणं नदींग्रपिनु प्रक्षय निमरत 
है । यहक्टने में योदी भी श्रदयुक्तिनदौ तरि इमदेदा क्रा तया पद्विचम के देशौ 
की विचारधारा एक मात्र ित्ति ष्टाव्यायी दै! भ्राज श्रष्ट्ाध्यायी की वह्‌ 
स्थिति हौ चुकी है जिषसे पिना दसी सहायता तिये मानव मस्तिष्क 
मापा सम्बन्धी कोद विषारदही नहीं केर सक्ता। देशक सामने मी प्रन 
है सस्छत का प्रचारे द्यो । श्राज सम्डरृत प्रनिवा्ंदौीया नरह ेत्रिन यद्‌ 
मभयक्ी पुकार रै ङि श्रागामी कृ वपो मे स्टरनं धिदा को भनिवायं करनी 
पदरेमी | धन छव बानाश्ले ध्यान मे र्त्रे ट्ष्‌ समय ङ श्रनूमार श्र््ययी 
का पुनच्डार ्रावदयक दै ! उसको प्राचीनता बे कारण नटीं वस्र 
दमलिये कि चिना इमे छम्डृत क प्रचार श्रमस्मव नदीं दौ कटिन श्रवस्य दै) 

इन्हीं करणो से ठथा मम्दूत व्याकर को मुमम शरोर सुचोघ वनाय बौ बत्ती 
इच्छा नेमे यह्‌ प्न्य लिखने को प्रेरिविश्रिया जो ध्रव प्रापक सम्मद} 
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सस्तत ज्ञान कीदो धारये 

दो प्रकार की सस्छृत भापाहै। (१) वैदिक ग्रौर (र) लौकिक । जहां 
तक लौकिक सच्कृतके ज्ञान का सम्बन्ध टै वहां तक तोग्रगरेनी ढगसेलिवे 
मये व्याकरणा से कुद काम चल सक्त, है । बयोकि साधारण जान लट्‌, लोट्‌, 
लड, विधिलिड्‌ लृट्‌ इन पाच लकारो सेहो जाताहै। लेक्रिन जव ब्रदादि 
श्रौर जुहोत्यादि गण के धातुश्रोके रूप चलाने पडते ह तो समस्या जटिल हौ 
जाती है लितका समाधान इष पद्धति से सम्मव नदी। वहां पर विना 
सूत्रको दृष्टिकोण में रते हृए रूप याद रखना श्रव्यन्त ही क्ठिनिदहै। फिर 
भौ सामान्यज्ञानं इस पद्तिसे हो सकता । लेकिन इस ज्ञान की इयत्ता 
पञ्चतन्त्र तक कठिनता से कही जा सकती है इसक पचान प्रग्रेजी पदृधति 
पर लिते व्याकरण की कोई गति नही | जहा लौकिक साहित्य मेँ महाकाव्य, 
खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, चम्पूकाव्य ्यौर गद्यकाव्यो को सममन कोवातहै 
वहां यह्‌ व्याकरण कामनदही दे सकता । समासोको यथातथ्यं सममनेके 
लिये इन व्याक्ररणो से काम नही चल सकवाहै। 

वैदिक साहित्य मे तो इन व्याकरण के ग्रन्थोसे काम चलना असम्भव । 
वहां पर पदे-पदे धातु श्रौरं प्रत्यय कौ समस्या वनी रहती है! वहां सूत्राप्मक 
व्याकरण सफल होगा, इन व्याख्यानपत्मक व्याकरण से काम नही चन 
सकता । म्‌ 

हां एक स्वरह्प है जिनतेभ्रपरजी व्याकरणसे भौ काम चलाया ज सकता 
है । वह ह लौकिक साहित्य के लिये काले महोदय का उच्चतर व्याकरणं श्रादि। 
यदि ्रक्षर-परक्षरकृष्ठाय हयो जायतो काम चल सक्ता है! परं प्रण्डित्यफिर 
भौ नही हो सकता । प्रचलित धारा में सिद्धान्तकौमुदी, सारस्वत च्द्िका 
इत्यादि प्रत्य ह । इसके विपय मेँ श्रधिक न कह कर इतना ही कहना उचित ह 
किं जाँ श्राज सस्त कौ श्रवनति के भ्रनेक कारण वतंमान ह वहां सिद्धान्त 
केनमुदौ का पठन पाठन भी एक श्रपरिहायं कारण है। इसी सिद्धान्तकौषदो 
के कारण भौ लोग सस्छृत को रटन्त वाली मापा सममत ह । इसकी प्रति- 
क्रिपा यहाँ तक हई कि शजिसी प्रास्त मे लघुत्रयी, ब्रहत्वयी ही पढ कर सन्तोप 
करने को भावना हो गई । कही दान्दरूप, धातुरूप ही रट कर काम चलाने 
की मावना हौ गर्द व्याकरण जी साधन या आज साध्य हो गया। भ्राज 
भारत के सस्छृत विद्यालयो में पठने वाते छात्रो की सख्या भीम्रल्प हो रही है 
इसकी कठिनता परतयक्त ही है क्योकि इष वातत को वडे-बडे विदधान भ्रनुभव कर रहे 
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है! क्योकि लगभग समो वरीक्षाप्नो डे फक्छिवि क; अदा निक्त दिणा गया 
इन उपरक्त बातो पर विचार करने ते यह्‌ सिटहं किश्राज की दोनो प्रक्रिया 
मि संस्हेतका पढना पडाना भ्रसफन होचृकाहै। जो विद्धान्‌ १०, ष वधं 
सिद्धान्त कौप्रदीमेही लगे रहते है उनकी वात यहा नही कही जः रहीहै। 
जो इतना समय लगावेगे उनका तो व्याकरण का ज्ञान होना ही चाहिये | उनमें 
भी श्रथिकाश्त क्न साघुत्वाश् पर नियन्त्रण नही होता बल्कि कदेव सूरो षर 
शस्यं नव्यन्याय का नैकर याद र्हतारै। श्रत सवं साधारणद्यात्रोके 
सिये वही माग उपयुक्त है जिनं मां चे श्राज से ४८०० वप पूवं तक्षषिललामे 
वठ कर श्राचयं पाणिनिं च्रपनी श्रष्ठाव्यायौ पदाया करने चे । उन्ही की षदढति 
से सल्हरते का उद्धार हो सकता है ग्रन्थथा कदापि नही । 


पाशिनि की दबौली 

स्माचायं पाणिनि दा श्रष्टाव्यायी ग्रन्य्रक्रिया ग्रन्थ नही श्रपिनु प्रकरणग्रन्थ 
है। राव्यं ने प्रक्रियाके श्रनुसारग्रन्य का ध्रवचन नही किया बल्कि 
प्रत्येक प्रकरण केसूप्रोक्ौ यथा स्थान रला दै। श्रष्टाघ्यायी में एव स्थान पर्‌ 
सुबन्त य। त्डितिके प्रकरण नही है जा व्याकरण् का मस्या है। इस 
समस्या क्रकसे मुलफाया जाय यह प्रदन उपस्थित है | श्राज-दाणिनि भगवानु 
मही है परन्तु उनकी ्रष्टाघ्यायो है । कारण से कायं की उक्त्ति होती दही दै। 
प्रतः कारणदारीप्से उम फायेशफेर कामी प्रतपक्ष हो ग्या\ मेर पुज्य 
गष्जी ने जिस पदति से भुके परगया, उसी कोमे पाणिनि की शती समम्ता 
ह करयोकिं इसी श्रं रौलीसे ही केवल इ वपंमें ही श्रष्राघ्यायी महामाध्यवे 
द्वारा लौकिक तथा वैदिक दाब्दोका पूर्णं शता थन सकेता, द्ुषरा कौट 
मिं च्यम तक नहीं निक्ला। 

श्रष्टाध्यायी-प्रकाशिकाकी शली 

प्रत्येके सूचका पदच्छेद विभक्ति, समास ग्रनुवृत्ति, श्रथ, उदाहरण देकर 
श्रये पीके समौसूत्रोकोततगाकर उदषट्रणों कोसिद्धकियागयःहै। द्रत 
ग्रन्थ म उदाहरणा भ्रधिक्तर्‌ कादिकासे जतिप मयेह | समास के विग्रहम 
कटी पर जाति पक्क्नोर कहौं पर व्यक्तिपक्षका समाश्रवण किया पादह) 
कदी-कहीं एक टी शब्द के विग्रहे इन दोनो परमो क्ा प्राध्रयकिया गया 
है । समास करने के समय प्रधिक्तर तो प्रयमा विभक्ति मेखूपचताकर 
विग्रह कविः शरीर कही-कदी सममे दुरूह नदो जाय दस विषारसे 
प्रातिपदिक काही सूप विग्रहम रहने दिया है । बडे कोष्ठक मे भुवृत्ति लित दी 


१८ ] 


मयीह! विमक्ति निरूपण मँ विभिन्न विभक्तियोके होने के कारण यत्र-नक्र 
निदेशक्यिग्येदै। ५ 


भ्याख्याग्रौ कौ विशेषता 

श्राजकल व्याकरण कठिन इसलिए मोहो गया है क्योकि मरूमिका ह्यसति 
उसके विपय में कुछ समस्प्मया नदी जाता ब्नौर सूत्र प्रारम्भकर्‌ दिया जाता 
है । श्रतएव न बातो को ध्यान मे रख केर ४ व्याख्यान सामान्य सस्त ज्ञान 
के निमित्त मेने लिखे ह 1 उनं व्याक्यानो को पढने कै पश्चात्‌. ही पाचवाँ 
ग्यास्यान पडना चाहिये । पचम से भरन्त तक के सभी व्याख्यान पृण रीति सें 
सममकर अ्रगि पढना चाहिये ) जो चात समरे न प्रवि उत्ते व्पाल्यानमेदही 
लजना चाहिए! भ्रावश्यकतानुसार सव कख लिखने का प्रयत्न किया गया 
है। मेने छात्रो को पाकर कणिनादयो के अनुभव के पदात्‌ ही वाते लिली है । 
सम्भव है, इन व्याख्यानो को सममा ओर दुःख कुछ याद करने मे समय लग 
जाय । जव व्याख्यानो को सम लिया जायमाता शप श्रष्टाव्यायी प्रकारका 
शर्म ब्रघ्याश्र तक केवल एक घण्टा प्रतिदिन परिश्रम कस्नसे ५ मापसर्भे याद 
हो सकेता टै । शेप नाम श्रौर प्रा्यात प्रकरण न्यूनातिन्यून १५ {नें समाप्त 
हो सवते है । एक वपकं समयमेतो विद्यार्थी सूत्र भी कण्ठस्य करके पढ सक्त 
हे । सूत्रोका कष्टस्थौकरण रामलाल कपूर टस्ट ्रमृतसर हा प्रकाश्चित 
अष्टाध्यायी से चिह्भ लमाकर ही करना चार्िएु 1 अष्टाच्यासी के पठन 
पाठन कं सरलतम उपायो पर मेरे पूज्य प्रुरजौ हारा प्रकाकषित वेदवाणी के 
श्रद्धोसे सग्रहीत पाठमाला भी सस्छन वोध में श्रतरुपम सह्ष्यक दह । उन 
पाठमाल्रो के प्ठनेसेभी महानु लाभ होगा । इस प्रकार से श्रष्टा- 
ध्यायी प्रकाश्शिकासे व्याकरण का व्यावर्हारकि पणं ज्ञान भदो कोकेवल 
६ मास श्रोर्दछत्रीको एक वपंमेदहो जायेगा एषी मेरौ धारणा है ! दन 
व्पास्यानोमे मैते जेते छत्रो को पढाया है उसी भाषा का प्रयोगक्ियादै। 

मेरा उदृश्य भा को ध्रशस्त करना नही भ्रपितु समस्याभ्नो को सुलभाना टै १ 


कृतज्ञता पकार 
सर्वप्रथम प्रात स्मरणीय पृज्यणराद्‌ गृम्वर के चरणा कमलो में श्रपनी 
शरद्धा श्रित करना हं छिनकी कषद सेयर न्थ के न्वित से खर्द्‌ द 
सकरा | म० गनिष्ठिर जी मोमानक्त का भव्यन्त ब्राभारी हँ जिन्दोने भरस्वरुय 
रहते हृष्‌ भी ग्रन्य का श्राद्योपात निरीदाण करक उसका परिष्कार कियाम्रीर 
यत्र तवर ब्रावश्यक टिप्यसियादेक्ट इस ग्रयको श्त्यधिक उपादेय बनाया ॥ + 
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ग्रपने भरभिन्न हृदय पर सत्यदेव जी मिश्र क्ये धन्यवाद देना क्या उचित 
होया । वस्तुत इस ग्रथ कौ लिखने को सारी प्रेरणा ईन्दीसे मिली है श्रोर 
दम प्रकाशन भ भी उन्दोन जो सक्रिय सहामयतादी है वहे लिक्ली नदीजा 
सक्ती । यह्‌ उन्दः @े प्रेम, उता श्रौर पस्थिम का परिणाम है कि यह न्य 
श्रपने दय म्प मे श्राप सम्मुदध विधमान है। व्यग््यानो कौ माषा उसमे 
परतन, पणतिध॑न रीर प्रनेक लामश्रद मूमावमी मिधजीतेदिषएद1 

सहयोग के लिए श्री ठाकरसदाख जो काटप्ालिया, श्री मेलाराम जी प्रधाने, 
भ्रायं समाज, देवनगर, वैच धरौ हजारीलाल्तजो, श्री रणवीर जी दौर ए० षा 
लक दैनिक मिलाप, रायब्रादुर शी प नारायणा दास ज), मन्त्री लदमी-नापयण 
मन्दिर टुष्ट, श्री पण महदा जी बरी एू०, बा० परनर्चिह नीतया श्री 
मेलाराम जौ ग्रवान, परमं खमाज, हनुमान रोढ श्रादि महानुमावौ का भी 
शरनुगृदीद है, 

कलाकार चित्रर!र शरी धरणोधरवन्दोक्ला जी को धन्यवाद करता ह जिन्होने 
भगवान्‌ पाणिनि का चित्र चिव्िते क्य है चन््रमोटन लास्वी व बा० नादया 
सिदेजौ का विदेप धन्यवाद है क्योकि जन्दान इस ग्रन्व कं दने मेप्रेषक्रयं मं 
वडो तत्ररतासे कायं त्रिया दै । ग्रन्ते श्रपनी धर्मपली श्रीमती उमिला देवीजी 
को सावुवराद दता हं जिन्दोनप्रन् के लिखते था प्रू देने मे बदा सहा- 
यता प्रदान की | 

१ जी, जवार नगर 
सत्जीमर्डी, देद्यली देयग्रक्शा पारन्ल 


प्रथम्‌ व्याल्याच 


महाय्नि पाणिनि प्रणीत अष्टाध्यायी के सूच की व्याख्या 
मरारम्भ करने के पूर्मं यह्‌ श्रावश्यक प्रतीत होना है फि चिदार्थियोको 
भाषा के माध्यम द्वारा संच्छत भाषा तथा उसके व्याकरण का प्रारम्भिक 
ज्ञान करा दिया जाय, जिसके द्वारा वे इस विपय में भ्वेश पा संफे चनौर 
हस प्रन्य की लेखन पद्धति को सममः सकें । इससे न्दे वहुत लाभ 
होगा। चेन केवल सू्नोकाश्यथे दी समभने लगेगे बल्कि इन सूत्री 
का 'शव्ट-सिद्धि" मे किस प्रकारः प्रयोग किया जा जाता दै, यह्‌ मी जान 
जायेगे । इन प्रारम्भिक व्याख्यानो के श्ध्ययन से उन्हें सश्छन का 
श्चावश्यक ज्ञान भी हो जायगा श्योर विषयप्रवेश उनके लिए सुलभ 
हेणा । चाचोकी भाषा विषयकं सभी कटिनाइयो को ध्यान मे रखते 
हए ही इन व्याख्यानो को लिला गया दै । श्याशा दै संख पदृने फे 
श्रमिलापी छात्र पैव पूर्वक इमका अध्ययन करने फे पश्चात्‌ ह न्थ 
पटना चारम्भ करेगे, श्रौर संकेत के व्यारुर्ण शाख का ज्ञान लाभ 
करेगे 

इस व्याख्यानमाला के प्रथम चार व्याख्यान सरल संत का 
पृदृना, समना, लिखना रीर बोलना सिखति दै, तथा रोप समी 
श्ष्टाध्यायी अध्ययन का बोध करते द! उनसे सूरो की व्याख्या, पद्‌- 
च्छेद, विभक्ति, समासादि द्वारा चरथं, उनका भ्रयोग, श्यतुवत्ति तथा 
शब्दातुशासन से उनका स्थान तदि खवस्यक बातो का ज्ञान होतार} 
अतएव, भन्थ प्रारम्भ करने के पूर्वं इन व्याख्यानो का सममना ्ाव- 
श्यक दै अन्यथा अध्ययन मेँ कठिनाई हो सकती रै। वस्तवमेये 
स्याख्यान उन विद्याथियां के किए लिखे गये हँ जिन्हे हिन्दी का ज्ञान 
है श्मौर जो स्त पद्ने के अभिलाषी हं । इसके पश्चात्‌ संसृत व्या- 


करण उनके किए सरल हो जायगा, श्रौर रटना भी नरी पदेगा एेसी 
मेरी धास्णा दै । 
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टिन्दी के श्ट पर रिवार 


ह 

सन्टरत पटने मे पूर्वं चद चायस्यत हं कि विदार्थि्योको हिन्दी 
मापा के व्यार्प्ण का प्रयान जान दा } उसमे सस्त -यार्स्ण के मम- 
मनेमे द्मामानी दोगी चीर सके श्यो का श्यं लगाने मे युगमठा। 
श्रवण्वं हम सत्ते मे हिन्दी व्यङ्रण री सुग्व उदे ववानेकी चष्ट 
करेगे । 

दिद के. समी शब्ट स हम सुर्य परव विमामों मे विभा 
जितक्रसफतेर्देजेोल्सग्रमरदं - 

(१) सन्ना (२) सर्वनाम (२) विरोपण (2) क्रिया रौर (५) 
प्रत्यय ॥ 

इनमें से प्रथम चार भ्रकार छे गन्द सविग्रार कदलाते हं स्यार 
उनका रूप वहुधा बदलवा रता ई । पाच परार के शय क्या विरो 
पण, मम्बन्ध रोधक विश्मयद्रिताधप्‌ त्रारि निर्विकार र, क्यार 
उनका श्प नदी बदलता दं श्रठ नमे श्चन्यय कते द 

मज्ञा-रिसिी वस्तु वा प्राणी के नाम रो सता क्ठे द । नैदे- 
राम, मोन, वेद, दिभालय, गद्भा चादि । 

् 4 ५ 

मर्वनाम-मो शट स्स सन्ाके वव्रलेमे भ्राता दया प्रयोग 
स्रा जाता ई उसे सर्वनाम क्टते द। जेमे-राम ्रन््ा लडका दै । 
वह प्रतिदिन पाठशाला जाता ई । यदीं पिच्धले वाय मे, "ह सवेनान 
यदत वास्य के "रामः पट दे वटले मे याया दै! 

परिगेषण--जो शब्द किमी सन्ना कौ विशेषता या -सर गुणो 
चो प्रकट क्रते ह उन विरोपण ददते 1 सज्ञा कामे व्र केके 
वारण न्दे “मेद मी क्ते दै । ॐसे- कराला कुत्ता | “गला श 
कुत्ते यो न्य श्च ते प्रथद््‌ कर दरा ई । यदा “ला! श्ट विरोपण 
या मेदक श्चीर छुचाः, विशेष्य या मेय ई । 

प्रिया-लिममे किसी काम कर्णता या दोना पायाजाय 
च्से क्रिया कते ह ! समे मोदन पुम्दर पदता दै। श्याम दसदाद्‌। 
दून वाक्यों मं श्दरवादै, वर्र॑सतारईमे पठमेवर्दमने कर्यो 
करना या दोना पाया जतः दै 1 छर ये शब्द क्रिया 1 


[| 
श 
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अन्यय--उन शब्दों को क्टते हँ जिनमें संज्ञा व सवनाम की 

त कोर 6 

भातिनतो कोई विकार्‌ दावा दै न कोदै लिङ्क, बचन श्मौर्‌ यिमक्तियो 

का मेद्‌ \ ये वाक्यो म विभिन्न र्थो को वतने के लिए प्रयोग मे लाये 
जते दै । कुच उदद्ट्र्छ देल्यि -- 

१, क्रिया विशेषण--अच्छा, धीरेयीरे, सचानक, सहस्य, 
तुरन्त, आदि । 

२, सषुचयार्थक चौर) तथा, एवं, वर, परन्तु, छत › श्रत 
एव, किन्तु, प्रत्युत, लेकिन आदि । 

३ बिकल्पार्थक--या, का, अथवा श्रादि । 

४, समयार्थक आज, कल, परसो, फिर, अय, तव, ऋ्रभी, 
जमी श्रादि। 

५, स्थानार्थक- यदो, वहा, इधर, उधर । 

‹ इसी शरकार यव्यय के नेक भेद रोते ह जिनका स्थानामाव 
से वणन करना सभव नदीं दै। इस विपय मेँ इतना जान लेना 
छावश्यक दै किं इनका रूप नदीं बदलता चरर चिभिन्न स्थानो मे व्यव- 
हयार यौर प्रयोग कै अनुसार इनका श्रथ सममः लेना चाहिए । 

कारक शौर विभक्तिया- क्रिया की सिद्धिमे जो सदायकः हो 
पसे कारकः कहते दै, श्चर्थात्‌ सन्ञा मरौर सर्वनाम शब्दो का क्रिया फे 
स्माथ जो सस्वर व्र लेता र रते कारक कहते दे । दनकास्पमीक्रियासे 
सम्बन्ध होने के कारण भिन्न भिन्न होता रहता दहै! जिस प्रफारकी 
क्रियासे कारक का सम्पन्ध होता है उसफरूपमी वैमादी होता द| 
ये कारक ^६प्रकारःकेरोते दै -- 

१. करा र्य के कएने वलि करो कचा उटत दै जैसे-राम 
पदता द । यटा पठने का कार्यं करने वाला राम "कर्ता" ई । 

२. कर्मत के इद (खयन चप दुख) काकः 
धकर्मः कते दै 1 जेसे-एम यग्म खाता दै । रम का अत्यन्त वादा ह्या 
श्याम (दषटतम) कारक द 1 अतएव इसको कमं क्टवै ह । 

३. करण--जिसके ददा शरिया की जाय उसे करण वहते द 
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सैमे--एम चा्रमे कलम उना" यी कलम वनानि यौ क्रिय 
शाक वाराहो रही ह श्रनण्व भ्वाएू" कर॒ का । 

४, सम्पदान-जिनरे लिन दिया लाय श्रपानक्रिधा कद्र 
जिम श्रभिघ्रायको भली श्रगरमे तिद्ध सरिया जाय उम संप्रदान 
कते ट । यने, उपाध्याय फे ्िः (क) गाय तरता ट । यदं उपाष्याय 
को "गायः दौ जाती है श्त 'पाध्यायः मम्रदान चर है । मम्प्ान 
भाश्च, "पूरौ रूप या श्रन्दौ तर घे देना" । इममे दी हुई वलु 
फेवापिनलेने कौ मावना निहव नदीं! जैस योदन पोवी यौ 
यदेता है । यं श्वच" धोर्र वापिन नेन कौ भावनां मे प्रिया 
माया । श्वण्व घोयी मभ्यदान कारक नदीं होया । क्म कारक भी नदी 
हो मक्ता क्योकि फा काष्ट यन्वरटै घोबी नदी। यलं फो 
फारफ़ नदीं 1. दर क्था ई ? संस्कत भाषा के श्रनुमार रनर (घोवी) 
शृ्धमेंपष्टीषती द यद्‌ षष्टी विमछिकौ व्याग्या के मनय प्रताया 
जायगा 1 

५, श्रपादान-जिमये को यन्तु श्रलग दो। पो पमनम 
मण्फ़ दूसरे मे श्नपाय (पयर्‌) ने पर्‌ नन्वत कारकं फो शरपादाने 
फार कते ६। चैमे-~दृत्त मे पने निले । पन फे श्न धनि पर 
यन्न मी नित्वन रद्य । श्रतः शृत्त श्रपाद्यन कारण टै। 
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६ होते ट ) सम्बन्ध श्रौ सम्बोधन कारक नदी दै} चिन्तु 
याक्य मे दन की स्थिति च्यावश्यर दोती दै जैखा कि उपर क्‌ 
चुके दै । सस्छृत मे कारक, सम्बन्ध चौर सम्बोधन के रूपमे 
भ्य होने चाले जितने भी सज्ञा सर्वनाम यादि सक्ञक शब्द दै उनके 
केवल सात विभाग होतेह ! प्रश्न उठता कि इन ६ कारको, 
सम्बन्ध चीर सम्योधन के श्राठ विभाग होते वादिए। चिन्तु 
यिभाग सात ही । इनकी व्यवस्था इस प्रर समनी चाहिए 
किः जितने मी क्तौ कारकक शब्दै वे प्रथन विभागमे रये जावि 
दै । इसी प्रकर यर्म ऊे द्वितीय, करण फे रृतीय, सम्प्रदान फे चतुर्थ, 
शरपादान्‌ दे पञ्चम श्र श्रधिकरण कारक के शव्द सप्तम विभाग 
मेहते दै । चिमा्गो फे माव के कारण 'सम्ब्ाधनः को भी प्रथम 
विभाग हीमे श्लाजाता द इसका यद्‌ श्र्थ न्दो है फिसम्बो- 
धन भी कतौ कारक हा गया! इसरो कारफन हेति हण मी प्रयम 
विभाग हीमे स्खा जातादै, ठेला पाणिनि सुनि का निश रै) 
जो शब्द इन विभागो के ्न्तगैत नदी श्राते उने पठ विभाग 
म समभेना चाहिए ) इसी नियम क श्रनुसार धोवी (रनक) के 
क्लि चस््र. देवा ईै। इस वाक्यम धोवी शच्ट किसी खन्प्रचिभाग 
मेन शाने के कारण पष्ठ विभाग मेः रखा जाता दै! छन्ती 
विमागों यो श्मायायं पाणिनि के पारिमापिक शाव्यी मे "विभक्ति" दे 
नामे से पुकारा जाता द । "विभक्ति, शन्दर स्त्रीलिङ्ग दै श्त उमा 
विरोपण “भथम' मी प्रथमाः के स्प से च्रायेगा-यथा श्रधमा विमति 
द्वितीया विभक्ति, दृतीया विभक्ति, चलुर्था विभक्ति, पञ्चमो चिमक्ति, 
पष्ठी विभक्ति तथा सप्तमी विभक्ति 1 यटी सात विभक्तिं द । 

त्रिभक्तिपौ के चिह्--य्यपि उपयुक्तं परिभापाद्धौ नथा 
व्यास्या खे इन विभागों के सममने में कठिनाई नदीं दर्ता चारिष 
तथापि साधारण ज्ञान के चिदयार्थियों के लिण इन्दे समनने मे 
सुगमता दो इसलिए इन निभक्तियो ठ यिद्ध कोक्लिखा जातादै 
जो द्म प्रजार ई 
कारक मिभक्ति चिद यास्य में प्रयोग 
क्तौ प्रथमा चने १. रम जाता दै >. रामने क्य। 

छिनीया ०को १. राम श्चाग खाता दै! 
>. राम श्याम धो देरव दै । 
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क्ण दृतीया से चार से कलम वनाता है। 

सम्प्रदान चतुर्थी को, क लिए >. राम ध्पाध्याययोयाफे लिए 
गायदेता दै । 

अपादान पञ्चमी से चन्त से पत्ता गिरता ई 1 


सम्बन्ध पष्ठी का,के, की, १. द्यापङ्रा यापक यापी 
रा,२े,री, तम्दाय उम्दारे तुम्हारी 
ना, ने; नी, ३. पना पने पनी 
श्मधिक्त्ण सप्तमी मे,पर, १. सन्दृकमे 
२. छतप्र 
सम्बोधन प्रथमा ह,रे, १. दरम 
>, श्रे भाई 
चिशेय सपष्ठीफरण फ लिए इन चिद्व के साथ वालक शव्ट के 
रूप एक वचन व बहुवचन म द्विये जते दै :- 
कारक विभक्ति एकवचन बहु्चन 


॥। 


क्ती भ्रथमा वालरने वालन ने 

क्म द्वितीया वालक कौ बालर्गे को 

रण॒ तृतीया वालकसे बालप्नासे 
सप्रदान चतुर्थी यालक केलिये वालं केलिये 
श्रपादान पञ्चमी वालरुसे वालक से 
सम्बन्ध पष्ठ वालक का, के, रौ वाल्ौका,के;की 
श्रधिक्स्ए सन्तमी वालस्मे, पर वालन मे, पर 
सम्बोधन प्रथमा द बाल द वालो 


उपयु त चिदा को ध्यान पूवक देखिये । ्रापटेसेगेफि चतत 
वालक" श्छ मे परिवर्तन ह्राद किन्तु चिह नरी बदले । चिह जैसे 
मे वैते हयी ई । जेसे--"वालरः ने", वालर्मोने, ! यदीँ वालक शब्द का 
श्वालर्म" वन गया । उसके तिरि दोनो वचनो मे चिह् ण्ठ दी प्रसर 
के 1 उनमे को$ परिवर्वन नटीं है । इससे भ्रतीते होता ई फिदिन्टी 
मे सन्ना तथा स्वनाम श्ादि फे वाचक श्म ही प्रिवतेन शेता 

चिद्य मे नदय । यद्‌ चात ध्यान मे स्ठने याम्य द! 
नोट -यही-क्दीं विशेष सारणी से क्वा श्रौर कमं मे चिह नी 
क्षमते । जैसे-राम पदता दै ! राम पुस्तक पदता दै! इन 
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वार्यो मे “सम चीर पुस्त कमश कता त्रीर कर्म ह विन्तु 
उनके चिह भ" यौर कोः का प्रयोग नदीं हुया द । रमा क्यो 
शोता है यद व्यवहार से ही जानना चारिण । विस्तार भय मे 
यो उनके कारणों प्र विचार नदीं कर रदे है । 


स्मरण संकेत :-- 

१, हिन्दी मे ५ प्रजार के शब्ट द । सन्ञा, सवैनाम, विशेषस्‌, क्रिया, 

शरीर सन्यय । 

क्रियाकी सिद्धि मे जो सहायक हो उसे कारक कहते है । 

कारक £ दह। कर्ता, क्म" करण, सम्प्रदान, श्रपादान, शरीर 

अपिकर्ण । 

 '्सम्वन्ध, चीर श्सम्योधन' कारक नही ह क्योकरिवे क्रियाकी 
सिद्धि मे सहायक नह होते । 

ॐ. विभक्तियाँ सात दोती । 

६ दिनी मे वचन भेद से केवल सज्ञा तथा सर्वनाम श्रादि शब्ोमे 
ही परिवर्तन होवा ह, ने' को" त्रादि चिदं मे नदीं । 


५ ९) 


दितीय व्याख्यान 
मस्र नपा मे कारक तथा परिभक्तिर्यो चम स्यस्प 


प्रथम व्यारयान मे हम हिन्दी के कारक तथा विभक्तयो के स्वस्य 
की चर्चा कर चुके । य्न सरछृन के कारक तथा विमि कै स्वरूप 
का सत्तेप से वर्णन करेगे । ससछन मापा के अध्ययन के लिए इनवे 
स्वप रीर चिद्व घो सम्यक्‌ भकार से सममः लेना श्रल्यन्त ्मावश्यक्‌ 
दै । रसा करने से वियार्थियां ऊो सस्त के च्ध्ययन मे कोई कठिना 
नदींदहोगी छरीर भापा सपने सरल रूप मे उनके सम्मुख ्येगी । 
वास्तव मे टिन्य श्चौर सच्छत के कारक तथा विभक्तियाके स्वरूपम 
परस्पर कोद भेद नदी ई। जा वातत रिनदीये -यायप्यर ड वे ईं न्यूनाधिक 
सस्छन फेलिग ठीक । मेद केवल चिदह्वा म ई। दोनो भाषाश्च के 
चि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ह, मीर शचं के साय उदं जोडने के नियम भी 


{= 
भमन्न दं । दूखरौ वात जा ष्यान में रखने याग्य ई वट ह द छि रिन्दी 
म कल प्दधयचन षर वहुवचन दी दने हं, जय फि सस्त मे तीन 
वचन हेत दै, एस्यचन, दियचन चमर खौर यहुधचन । इख वचन, 
भेद के कार मी चिहोके स्पमे अन्तर हाता ई। स्तु इसका 
चरणन यपरास्यान रामे दागा। चन इम विपयके च्न्य प्नावश्यर 
वातां का समम्त्ना चादिए। 

प्रातिपदिफ-- ग्द श्ट केवल सस्छव व्याकरण ही मे प्रयुक 
होवा दै, च्न्यय नहीं । भातिपरिक उख मूल श्ट फो कहते ह जिसके 
पश्चान्‌ या जिसमे विभक्त के विं फो जोड कर रूप चलाया जाता है । 
जग--रम ने" दसम प्रथमा विमक्ति का चिन्ट्‌ नि" “एम! के साथ 
जोडा गया ई । अत श्यामः श्ट प्रातिपदि कहलायेगा । इसी प्रफर 
सिमी मी विमक्ति रदित मूल शय्ट को भरातिपिक कहते द 
यन सच्छृत के इन विभक्ति चिवो पर ध्यान दीजिये हिन्दी मे चह 
दोनों वचनां मे एक दी समान रते दद । उनके रूप मे को$ परिवतेन नदी 
दोता † जैसे राम ने, रामों ने । य चह ने° म वोई परिवर्मेन न होकर 
मूल शब्द ही मे परिवतेन हृद्या । इसके विपरीत सस्रत मे वचन मेद से 
ये विभक्तयो वदलती रहती द । तीना वचनं मे उनके भिन्न भिन्न रूप 
दत्ते । प्रातिपदिक शो म पराव परिवनेन नहीं होता। सगमताफे 
लिए दोनो भाषां के ये विभि चिह नीचे गरिये जाते टै । 


टिन्दी सस्कृतं 
एक्पचन, वहुवचन  एकयचन द्विवचन वहुवचन 
प्र चि-- ने ने सु श्री जसू ॥ 
दि.वि-- को को श्रम्‌ श्यद्‌ शस्‌। 
द.वि-- से से रा भ्याम भिस्‌ 
च चि-- केलि फेलिष डे भ्याम भ्यस्‌। 
पवचि-- से से इसि भ्याम भ्वस्‌। 


पवि-- का, केकीक्ःके,कधै इस्‌ आम्‌ श्यम्‌ 1 

सवि मे,पर मेःपर दि रोस सुप्‌ 1 

सम्योधन- दै, रे द, श्रे सु श्री जम। 
उपयु चिहयो कौ ध्यान से परीक्ता क्रते पर न्तात दोगा कि 


सस्त मे प्रथमा विभक्ति के ण्कयचन श्यीरद्विवचन बहुवचन 
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मे कमश शु" चौ, जस्‌ चिहौ का प्रयोग हुमा दै । दसौ भरस्रर तीया 
विभक्ति मे चम्‌ यद्‌ शस्‌ श्रा चिहो का । श्रन्य रोप विभक्तियोंमे 
सभी इसी प्रकार जानना चादिए प्रातिपादिक के साथ योग दोनि प्रर 
इन चिद्धो म यद्‌ परिवर्तन को छरीर किस प्रकारमे होता दहै, इमा 
निर्ह भगवान्‌ पणिनि ने पनी श्चष्टाध्यायी मे यथा स्थान कर 
विया है। इन्दीं सूत्रा तया नियर्मो को सरल श्रीर सुमोध_ यनाने के 
तिर्‌ दौ प्रुत मन्थं की स्वना की द , अस्तु । इन चिं को हदयगम 
या कण्ठस्य कर लेना चादि जिससर यथा स्थान इनफे प्रयोग मे 
सुविधा दो) 


सभी विमक्तियों मे उनके रूप निम्न प्रसार से चलेगे -(्राति- 
पदिक राम के साय) 


हिन्दी सस्छृत 


विभक्तियाँ एफ्यचन वहुवयन एकत ह वचन॒ वहु वचन 
यरथमा--रामने रा्मोने रामु रमश्ची रमलजस्‌ 
धितीया-खमको रार्मोको रामच्रम्‌ राम च्रीद्‌ रम शस्‌ 
कृनीया-रामसे रामोसे रामया रामभ्याम्‌ राम भिस्‌ 
चतुर्थी-एम के लिण रामो केलि राम डे राम भ्याम्‌ राम भ्यस्‌ 
पन्चमी-रामसे रामोंसे राम इसि राम भ्याम्‌ राम भ्यस्‌ 
प्ी-रामका रामोंका रामडस्‌ रामश्नोस्‌ रामन्राम्‌ 
सप्तमी-एममे समामे रमडि रमश्रोस्‌ रम सुप्‌ 
मम्बोधन-दै राम, हेरामो रसु रामश्री रामजस्‌ 
श्सी प्रर किमी भी प्रातिपदिक के पश्चान्‌ हन विभक्ति चिद्व 
योाजाड करस्पव्लाये जासक्ते । जिसप्रगरदिन्दी मेन्नेः 
श्रादरि विह लगा क्रर्प चलाते उसी प्रकार मख्छतमे सु, श्री, 
नम्‌ श्यादि चिदं का मन्ञा श्रादि (तिपविकौ या शदो) के साय 
जोड क्र सभी विभक्षियामे रूप चले जते है । दनका च्र्धभी 
हिन्दीकी माति दीवा ई । उसम यो$ मेद नदी । उदाहरण के लिष 
मान लीजिण मि श्चाप सम्दृठ जें (राम का" पटना चाहते ह ! "का, पष्ठी 
विभक्ति फा चिद्ट, जिसय सख्त मे सनान याची चिद्ध ष्टस्‌१ ह । 
श्रत (एम का, का सम्टनानुवादर "सम इम्‌ दोगा । इमी प्रसर शम्य 
विभक्ति मे जानना चाण । सैसे--्म मेः फा सख्छतालुवादं श्म 


[दर 
ड मो मेः का (एमसुष्‌ः, समको चन शम सम्‌ श्यमों 
नैः का श्रम जस्‌, दोगा । यहो करण श्चरौर श्रपादान र्थ 
दतीया शरीर पञ्चमी विभक्त्या के चिहों के चुनाव मे चिर्थी 
को कठिना हो सकती टै क्योमि गोनां का चिह्से' दी रै। 
इमं विषय मे यह लक्षण याद रखना चादि मि जिसके द्वारा क्रिया की 
जाय उत करण, श्रौर जिससे श्रलग होना पाया जाय उसे अपादान 
कटे है । जैसे--राम (चार से, कलम चनाता ई । यहाँ शरण मौर 
श्रा श्वेः तारे टृटते दै से (यपादान सममना चाहिर ! "करणु 
श्रीर ध्मपादानः का यह मेद इसी लक्तण हारा जात करना चारप 
चिह द्यारा नदीं । इसरौ व्याख्या कारक-परकरण प्रथम-व्यार्यान म 
भीकीजाचयुरीदहै। 
लिङ्ग प्र प्रिचार--दिन्टीमे लिङ्ग केवलदा भरगनारके देते, 
स्मीलिद्गश्रौर पुल्लिङ्ग । सस्रत में लिन्न तोन प्रकारके हेते है, स्री 
लिङ्ग पुल्लि्ग यौर नयु सकलिङ्ग ) इनके उदाहरण टदेलियि -- 
स्त्रीलिङ्ग--पमाएलदमी, राथा, सीता, कमली श्यादि । पुल्लिङ्ग 
सम, कपण, दथानन्द , शकर, जवाहर, मारि ! नपुसफ़ लिङ्ग-- 
फल, मधु, दधि, इत्यादि ) इसी प्रकार अन्य वस्त्रा केलिग मेद को 
व्यवहार से जानना चारिण! 
सस्छृत व्याकरण मे एक विशेपता दै । विशेष्य (सन्ना) का जो 
लिङ्ग होता है यह वही लिङ्ग विशेषणका भी देता है। यद सस्छन 
व्याकरण का नियम ह । हिन्द मे इस नियम का सर्वथा पालन नदीं 
होता । जैसे-स॒न्टर कयिता । यहाँ कचिता स्रीलिन्न ई, श्रत उसा 
चिरेपण म्प स्नीलिङ्ग दोना चादिए । मन्तु ठेसा नींद) सक्छृतमे 
विशेष्य श्रीर विशेषण दोन का समान लिद्ग ही दोता द यदि विरैप्य 
ुल्लद्र दै तो उसका विशेषण भौ पुल्लिङ्ग हयी होगा! हसी प्रकार 
न्य लिङ्गां की व्यवस्था जाननी चादिए । समी प्रातिपिर्कौकेषर्प 
इन्दं तीन लिद्लं के श्रनुसार सातो विभक्तियों मे चलते है । 
सृत भे टम १२ प्रातिपरिवो (सन्ञा सेनाम) कोः चुने दै 
जिनके रुप तीन लद्धं शौर वचनां मे यदं दिये नाठे दै । इन्दी भारि- 
पादकं की माति अन्य प्रातिपदिकं के रूपो का ददयन्नगम कर लने फे 
पश्चा संस्छृतं भापा वहुत छद सर दो जाती दै । 
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जैसा पटले भौ कहा जा चुका है, इस विषय मे ध्यान देने योग्य 
चाव यट दै कि प्रातिपदिक के पश्चात्‌ जो भी विभक्ति चिह्न जोडे जाते 
ह उनमे परिवर्तन षोता रहता है । कभी-कभी विभक्ति का एक च्रश लेप 
हो जता दै, च्रीर कभी-कभी सम्पूर्णं विह । कदी-कदीं एक विमक्ति के 
स्थान पर को$ श्रन्यं शब्ट प्रयोग मे लाया जाता दै। सा क्यों हता 
द, इस परिवतेन के सभी निवम सूरत दवार भगवान्‌ पाणिनि ने श्र्टा- 
ध्यायीमे निर्देलक्यि द। सलोप का ज्ञान इत्सन्ना प्रकरण में 
हीरा । किन परिस्थितियो श्रौर स्थानों पर एक निभक्तिके स्थान पर 
दरसरे शब्द सपे जाते है दसस प्रररण चष्टाध्यायी फे सप्तम श्रध्याय 
फ प्रथम पाद मे किया गया दै । इस समय केवल इतना समम लीजिष्‌ 
रि उपरयुष्त वात दोती दै! अभीतो विमक्तियोके साथ प्रातिप्टिकों 
का द्य्थं जानना चाहिर्‌ जिससे साधारण सस्त का जान दहो । व्या 
स्यान कौ ममाप्ति तक शब्द निम का विपय भी श्राजायगा । 

यों विार्थियां फी विशेष जानकारी के लिण सस्त फे १२ चुने 
हण तथा प्रतिनिधि ्रातिपव्किं का सिद्ध क्या हुमा रूप त्रिया जाता दै, 
जिसका श्र वश्य याद्‌ कर लेना चाहिए । यदि णक प्राततिपधिक फे 
सूप द्यौर्‌ कूपो का श्र्थं याद या ह्वयङ्गम कर्‌ ज्तिया तो शोप लम प्राति- 
पटक शापो स्मरण हो जार्येगे , इसमे सन्देह नटीं । 

चुने हण प्रातिपदि बौ सूची -- 
१. गम ~ श्स्रन्त पुल्लिद्न ८. वालिका--श्रारारान्त सीलिज्न 


् 


>, तद्‌ ~ वह्‌ सर्वेनाम £. फल --श्रफरयन्त नपु सक 


चद्‌ - जो ॐ १०. सुनि -इकारान्त पुंल्लित्न 
४. भिम्‌-- कौन ॐ ११. साघु --उपारान्त पुल्ल 
४. इम्‌ -- यद्‌ ऊ १२. नदो -ईैकरान्त स्मीलिद्न 
६. युप्सद्‌-- तुम 3) 
७ श्रस्मदू--म + 


श्रफारान्त पल्लिग संज्ञा शब्द !राम' 
विभक्ति दटिन्दी सख्त, सिद्धस्प 











ध्रयमा रमने ~ रामयु रम 
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दारमोने -स्मश्रौ रामी 
चहु रामो ने-- राम जस्‌ * रामाः 
इतीय रामन्ने ~ रामश्म्‌ रामम्‌. 
दो रोको --रामच्रीट रामौ 
वहत मों को--एम शस्‌ रामान्‌. 
वतीय रामस रामया रामेखं 
दोरामोंमे --रामम्याम्‌ रानभ्याम 
वहूत शमां म-- रम भिस्‌ रमैः 
चतुर्थी रामकेलियै -- मरे रामाय 
ढा रामों के लिये-रम भ्याम्‌ रामाभ्याम्‌. 
वहुत्त रामों क लिये-एम भ्यम्‌ रामध्यः 
पञ्चमी राममे ~ राम दटसि रामात्‌ 
द्रारानाम --राम भ्याम्‌ रमभ्वराम्‌ 
वदुन रामोंस --राम भ्यस्‌ रामेभ्वः 
पठ रामकाकेकी राम डम्‌ रामस्य 
दा रामींश्के कौ-- रामश्राम्‌ रामयोः 
बहुत रमो का के कौ--रामश्चाम्‌ रामाकाम्‌ 
सप्तमौ राममे -- समदि रमे 
दर्मं -- रमश्चोस रामय: ˆ 
हूत रामों --राममुप्‌ रामेषु 
सम्बोधन दन -- रामु हराम 
ढे णमो --रामश्यी रमी 
दर्मो ~ णम जम्‌ दरमाः 


शव प्रातिपदिकों का केवल मंत सूप ष्टी क्िपा जायमा । उनसर 
चन्द सतय व्रयेर विभक्ति मे रम की माति दी जानना चादिए्‌ । समे 
भ्म ने' "तम द्धः शादि । मग्न विमद्य णा श्य चनद के 
प्रग्र्णमें घता चुके हंस मग्सन विमति ध्यु! शदन्दरी श्रद्‌ 
ने, श्रीर्‌ न्मः काष्र्थंद् श्ना इमो प्रसर आन्य विभ्व्य का 
प्रथं जानना चिद्‌ 1 

मर्यैनाम प्रानिषदि्ो के विषयमे एक यान ध्याने में र्नो चादि 
ङ्प पलानि ममयटठनय रए यदू जाना द। नद्‌ फण्दन क्ट 
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केवलप्तः यद्‌ काथ्यच्यौर क्रिम्‌ काकेवलश्क ही रह जाता है 
श्र उसी का रुप चलता दै । इनके रूम तीनों वधनों में नीचे दिये 
जाते द। 


तद्‌ पुल्लिङ्ग यद्‌ पन्ति 
विभक्ति एकवचनं द्विवचन बहुवचन एक्व० द्विवचन वहुवचन 
प्र सः तौ ते यः यौ ये 
द्वि-- तम ती तान्‌ यम्‌ यौ याम्‌ 
क॒- तेन ताभ्याम्‌ तैः येन॒ याभ्याम्‌ यैः 


च तस्मै ताभ्याम्‌ तेभ्यः यसौ याभ्यामु येभ्यः 
प-- तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः यस्मान्‌ याम्याम्‌ येभ्यः 


प-- तस्य तयोः तेषाम्‌ यस्य ययोः येपाम्‌ 

स~ तस्मिन्‌ तथोः तेषु यस्मिन्‌ ययोः येषु 
चिम्‌ परंन्लङग इम्‌ पुं ललन 
कः की के श्यम्‌ ह्मी इमे 
कम्‌ कौ कान्‌ ष्मम्‌ दमौ इमान्‌ 
केन्‌ काभ्याम्‌ कैः अनेन च्राभ्याम्‌ एमिः 
कष्मे वाभ्याम्‌ केभ्यः स्मै श्नाभ्याम एम्यः 
कस्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः चऋस्मात्‌ शराभ्याम्‌ एभ्यः 
क्स्य कयोः केयाम्‌ शरस्य श्ननयोः षाम्‌ 
कस्मिन्‌ कयोः केषु श्यस्मिन्‌ श्रनयोः प्सु 


सकारान्त पुं न्लङ्ग शुनि" उकारान्त पुन्लङ्ग साधु" 


स॒निः मुनी सुनयः साधुः साधू साधवः 
सुनिम्‌ सुनी सुनीन्‌ साधुम्‌ साधून्‌ 
सनिना युनिभ्याम्‌ युनिभिः साधुना साधुभ्याम्‌ साधुभिः 
मुनये सुनिम्याम्‌ मुनिभ्यः साधवै » साधुभ्यः 
सुनः # 3 साधोः ८ 32 
सुने: यन्योः जनीनाम्‌ सयोः सावीः साधूनाम्‌ 
खुनी यन्योः खनिषु साधी # सुपु 
द्यने सुनी देञुनयः दैसाधो हे साधू दै सापवः 


4 € नी ^ न्द ७ ९ © 
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ये उवाह पंत्लि् सक्ञा या सर्वनामु भ्रातिपव्िं के जो 
उपर वि गगर है । इनम प्रथम श्वकारान्त, दकारान्त श्रयवा इसरान्त 
्ा ताप्य शमार्‌ (य) इवार (@) रथया उकार (उ) ह शन्त मै जिनके 
पसे शष्ट मदै) जम--राम, सुनि श्रीर साधु । षमी परगरब्रीलिद्र 
मर शरार्रान्त मयान श्रादि राच्य हते द । जैते-सीता,) तद श्राति | 

ध्यव द्वीलिद्ग प्रतिलिपि प्रतिपिकोके हप परिये जति ४ :- 





श्राकरारन्त स्वलिङ्ग श्छ ध्रालिक्ा' 











केसचन द्विवचन वहुवचनं 
प्रयमा -- चालिमा वा पालिका; 
दितीया ल वरालिताम्‌ 4 ५ 
ठृनीया -- वालिक्या वालिराभ्यापर यालिराभिः 
चतुर्था -- बलेर ध यालिनाभ्यः 
पृञ्यमी -- धालिकायाः 3) ॥ 
पष्ठी -- + यालिकया- वालिगनाप्‌ 
सप्तमी -- वालिगयाम्‌, #) यालिगयु 
सम्याधन-- दे वालि दयक्ति हालि. 





इमी परार ब्रीलिप्र सर्वनामा के रूप मी चलते ¢ । इनमे तनू 
काष्वा+यदूका ध्वारश्रीरङ्िभूकाक्का' हो जातां श्रीर्‌ उमीमे 
श्रागे सूप परह प्रिया जावा है । यवा-- 





वदू पता-सीनिव्र यद्‌ -=ध्या-स्रीनि््र 

सा ते ताः या ये याः 
ताम्‌ (8 ॥ ४ याम १४ 1] 
तया तान्याय ताभिः यया यम्या धाः 
त्स्यै ॐ यम्यै ] यथ्थः 
तस्याः १ साग्धः यम्याः +) # 
त्यः तयाः सामामर यत्या चवा, शनामृ 


चम्यापु ॐ वायु यया # गणु 
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प्ताः का प्रथमा एकवचन में साहो जाता टै जैसे पुल्लिङ्ग 


न्तकाशछटोगया थौ1 


किम्‌==का' खीलिङ्ग 

का के काः 
काम्‌ ॐ , 

कया काभ्याम्‌ कामिः 
कस्यै + काम्य. 
कस्या. > छ 
कस्याः कयो. कासाम्‌ 
कस्याम्‌ >» कासु 





इदम्‌-खरीलिङ्न शब्दे 
इयम्‌ इमे दमाः 
इमाम्‌ + 


श्मनया श्माभ्याम्‌ श्राभिः 
श्रस्यै ++ शाम्य 
यस्या. ११. ., 
सस्या. शनयोः श्मासाम्‌ 
शछ्मस्याम ; आसु 


श्रय नपुःसकलिङ्ग प्रातिपश्रिवो का रूप लिखते है । इनके रूप 
प्रथमा द्यौर्‌ द्वितीया विभक्त्या के तिति चन्य समी विभक्त्या मे 


पुरिलङ्ग "रामः के समान ही चलते दै । श्रत एव य 


वल प्रथमा शौर 


द्वितीया विभक्ति दी मे रूप लिखे जति दै जो निम्मभरगार है। शेप 
विभक्ति मे पुल्लिङ्ग शब्दो के समान ही जानने चाहिए -- 


अकारान्त नपु सकलिङ्ख फल 


प्रथमा - पलम्‌ फले फलानि 
द्वितीया -- फलम्‌ फले फलानि 
सर्वनाम नपु'सकलिङ्क "तद्‌" 
प्रथमा - तत्‌ तानि 
द्विवीया -- > त 
“करिम्‌” सर्वनाम नपु सकलिङ्ग 
प्रथमा -- किम्‌ कानि 
दिती -- 9 3 9) 
दम्‌" सर्वनाम नपु सकलिङ्ग 
अथसा ~ इदम्‌ इमानि 


द्वितीया -- 


3 


29 
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अते शुप्‌, (हम) शोर चसपद्‌ (>) इन दोनो प्रातिपदिक रे 
स्प दिम जते 1 इन सवनाम कौ विशेषता यद द 1 रूप समी 
तिदय एक समान द्वी रदे द गीर उने कोई परिववेन लिङ्ग भेद के 
कारण नदी दयैना 1 





युष्मद्‌ (तम) 
यर त्वम्‌ युवाम युम्‌ 
दि लम्‌ ५ उुप्मान्‌ 
च त्ववा युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
च तुभ्यम र रुप्मभ्यम्‌ 
र वन यपत 
प्र तव यनयोः युप्मा्म 
स० त्वचि ५ युप्मामु 
ग्छद्‌ भ) 
श श्यद्‌ चयवाम्‌ व॒यम्‌ 
दि माम्‌ ॐ श्ररमान्‌ 
ष भया श्रागाभ्याम्‌ श्स्माभिः 
चण मदम्‌ क श्रस्मभ्यम्‌ 
॥# भन्‌ ५ श्म 
पृ भम श्रावयोः श्रसमाक्रम्‌ 
स मयि ॥ि च्स्मासु 





नोदः रमौ छ रट दर स्मरण नदीं छूपना बाहिर वरल सु 
श्री, जस्‌, श्यादि विमति को प्रातिपदिक के परवान्‌ जौढकर रखते 
छरीर मममत जादयै । रेखा यारम्बार कले से श्राप नेवल यै स्प 
दी यद द जप्ये वच्छ श्रार विमय दे मौ पु रूप मे खद्‌ च 
सङगे । च्रामे चलकर छषप्टाध्यायी के सममे में श्यापररो सरलता षटोयी 1 

म्पा :-- 
(९) संन मे अलुवाद्‌ कीजिप्‌ -- 
१-रमका>. मोटन का ३. उसवा ४. मेरा ५. तु्धास 
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६ जिसका ७ उसका ८ उसमे €, तुम्हरे म १० इसमे ११. किनका 
१२ रार्मोका १३ युनियो का श्रम श साघुर्रो कामन्द १५. 
वह्‌ किसका पिता । १६ मे किसके फल । १७ विद्यालय के कोन बालक । 
श्त हम लेगा के कर मे पुस्तकें । १६ लिसका कायं उसका फल । 

(2) हिन्दी म यलुवाद कौजिय -- 

१ रामस्य जनक । तव श्राता। केषा बालक । नीना 
साधूना वा मन्दिरम्‌ । -बाटिकाया पुष्पाणि फलानि च 1 दयानृनदस्य 
वेदुभ्ययनम्‌ 1 शङ्कराचायंस्य वेदान्ताच्ययनम्‌ गोतमस्य न्यायदशंनम्‌ ) 
कपिलस्य साख्यनशेनम्‌ । वाल्मीकिक्वे रामायणम्‌ । भारतस्य गुख्य- 
नगरम्‌ 1 

्ररन -- 


१. विभक्षियो कितनी द तथा वे कौन-कौन हे ? 

२ हिन्दी कौ विभक्तिवो के चिद का सस्कृत मे क्या श्रठुवाद है ? 

३ हिन्दी मे शब्द परिवर्तन होता है या ।विभक्ति्यो मे परिवतेन 
ह्येता है, सस्छृत की विभक्तो से तुलना कौज्यि ? 


 सस्कृत भापा में विपण का लिङ्ग भरिसके श्रलुसार 
होता 


तृतीय प्यास्यान 
क्रिया का बिश्लेपण : 


इम व्यारयान सें हम क्रिया प्र विचार करे, श्चीर इस वात की 
चेष्टा रेमे कि क्रिया, उसङ़ रूप, श्रौर उससे सम्यन्थित श्रन्य विपो 
को विद्यार्थी भली प्रकार समफ सक । 

क्रिया-- जिसमे किसी कायै चा करना या दोना पाया जाय 


उसे द्विया क्टते ई} इसरी पस्मिपा प्रथम व्याख्यान म कौज चुरी 
दै ।कियामुर्यरूप से ढो प्रगारषी दयोवी ६1 (९) स्र्मकश्रौर 
श्यकमेक । 
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संकमप्क--जिस क्रिया फा कम के साथ सीधा सम्बन्वदा 
या जिस्य षन पिसी वस्तुषर पदे उमे सरमे क्रिया कहते 
सैसे-राम पुम्वरू पठता द । मादन ष्ठन लावा ई । यट पठृवा दै, क 
सम्बन्ध पुन्तर श्रौर शाता ई का सम्बन्य षत मेद। श्रतःये 
श्विय्ये सकर्मक दे! 

ग्रकमष्क--जर्घोच्िया मही कार्यं कौ ममापि से जाय, 
श्र्थीन्‌ जिम श्न ज्रिमी वतु पर न पडे सधवा जिनका मनद 
खसे अर्मकं क्रिया कहते द| ज-ङृष्ण टसता £ । रावा साती ६। 
यदं ्टमता द" प्नोती ह! उन किया मे कार्यं ममाप्त लि जाता 
दै शरीर मै" कौ श्रावस्यस्ना नहं ह । श्रत ये क्रियावे सरक द । 

द्रन क्रियी्रो को मष्ट पटिचान के लिषण प्ररु वास्य दाशि 
प्र शिसङे। रेषा परतन कीजिये ! उत्तरम यदि को वन्तु प्रिल जाय 
तोरिया मरकर्मक द चन्या अर्म । जमे--राम पुस्तक पदृतार। 
इममे जिनो) पूवा दै दरम प्रद्न का उच्तर शुम्नक को" मिल जाना दै 
श्यनः "पदता ई" यद्‌ क्रिया मर्य्मरुद। गथा मोती £, मं “शिसिदच" का 
उत्तर नदी मिलता । शयतः यह शर्म॑ ई। 

धातु ~+-भ्रस्ययन्= क्रिया । 
संन श्रीर्‌ दिन्दी ठनो मापार्यो मं धातु श्रौ प्रनययकेयागसे 

क्रिया व्रनती दे । घातु क्रि के मून रूम फो डने दै शर्थान्‌-क्रियावाचौ 
शब्दो मेति ^्नाः को जाप करदेने प्रर जा वचता दं उम धातु क्ते ट । 
जेमे-करना, नाना, लड़ना, पटना, दीड्ना श्राटि ष । टन शब्दों मँ 
कर्‌, जा, ल, पट्‌, दीड़ श्या धातु ष । धातु के पश्चान्‌ क्रिया चनाने 
केलिए जी कुच जोड जाता है उमे प्रत्यय क्ते 1 जेम--पदूना ह, 
जाना द, साना दै 1 इनमे ता? प्रत्यय र, च्रीर पद्‌, जा, ग्या, श्यादि घातु] 
ये स्त्रीलिद्न शर पुल्लिङ्ग के मेद मे ध्थन्न-भिन्न टेन द! यैम~-यदि 
पुनन्तिद्ग मे ^ता' प्रवय लगतादई तो स्त्रीलिङ्ग में इमसर्पननीः 
दामा! इमी प्रसर कालनमेद मे भी दनदेस्प शरीर परिवर्धित ते 
ईद1 कलीन 

भूतकाल--न सम चीव चुरा ई उमे भूतकाल पद्वे ष्। 
सैमे-पाचौन काल में मदमार का युद्ध ट्या । मोदन यया 1 
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यर्वमान काल्ल-बीत रदे हए समय को वर्तमान काल कहते दै । 
जैसे पुस्तक पदृवां । इस काल के प्रवय ता, ती श्चादि दै । 

भविप्यव्‌ कराल--्ाने वाले समय ॐ भविष्यत्‌ काल यते 
दै । जैसे--लम कलकत्ता जारयेगे । 


श्जानाःक्रियावाची शच् मेनाभवो लोप कर दीजिए ।जाश्वच गया । श्व 
तीनों कालों मे इसरा रूप चलेगा ! जेसे-वतंमानकाल का प्रत्ययन्ता" र । 
तो ता, जोडने से जाता है वन जयेगा । भूत काल षा प्रत्यय ध्या ह । 
यहाँ धातु का भी परिवतेन हो जाता है । श्र्थत्‌ मूत काल मे "ना" घातु 
क “ग हो जायेगा श्रीर्‌ ध्या" प्रत्यय जाठक्र “गया, क्रिया वनती द । 
इसी प्रकार भविष्यत्‌ काल मे ध्येगाः प्रत्वय जोडा जाता द । जैसे जाः 
धातु दै उस्रके पर्वात्‌ भगाः प्रव्यय जोडने से (जायेगा? क्रिया चन 
गई । इसी प्रकार से धातु के पस्चात्‌ तीर्न कालों के प्रय को जोड-जोड 
वर्‌ स्प बनाये जाते है । यह तो हिन्दरी की व्यवस्था हइ । सस्त व्या- 
करण मे २००० दे दनार धातु है । श्रौर उन धातुश्रो का सग्रह पाणिनि 
भगवान्‌ ने क्या ह । जहो पर धातुश्रा का सप्रह है उस पुस्तक को 
धातुपाठ दते द । मेने भी श्चावश्यक धाुर््रो का सक्लन श्चारूयात- 
भ्रण मे कर दिया दै । उन धातु्या वो स्मरण तर लेना चाधिये । जैसे 
भू सत्तायाम्‌ , ण्थ बद्धौ इत्यादि धाठुष दै। इममे “भू, धातु का 
प्रथं दै श्लेना"। इमी प्रसार सभी धतुं का श्रयं समप्तनी विमक्ति 
मेकियागयादै। 


श्रम इन धातुर्ध्रो के पश्चात्‌ तीनों कालों के भिनमिन्न प्रयया का 
जोटकर क्रियाय चनाई जायगी । जैसे पठ==पटढना, खाद न्-साना, 
गच्छ = जना, घाच = दौीडना, लिए = लिखना, वद्‌ = पालना, दस = 
सना, पच = पाना इत्यादि धातु द । पदले यतमान काल वे प्रत्ययो 
यो लीजिये । प्रयय जाने के पूर्वं ममो ध्यान देना चादिये फि निस 
भ्रगर दन्द मे ता, तां इत्यादि प्रययो मे ख्रीलिङ्ग श्रीर पुल्लिङ्ग फाभेद्‌ 
६, यम्य म्बन से. न म्दग्न. पयय स स्त्रि प्‌ पुत्लन्न च 
फर मेद नी। 
शय प्रसर मे “्पुर्प" के मेद यो भी सममः लीज्यि ! ये तीन 
प्रकार कै दते ई ~ 
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प्रथमपुरप, मध्यमपुरप चीर उत्तमपुर । ससार मे तीनही 
पुरुप होते है । एक वोलने वाला, दूखरा सुनने वाला च्मौर तीसरा जिसके 
विपय मे यग्त की जाय | वोलने वाले कौ उत्तम पुरुप, सुनने घलि को 
मध्यम पुय च्यीर जिसके विषय मै वात की जाय उसको प्रथम पुरुप 
कते ह । दिन्दी म प्रथम पुरुप को यन्य पुरुप मी कहते है । 

„ मान लीजिये क्रिमे पठः धातु के रूप चलाने ई । ये सभी 
पुरुषों मे चलगे । जिस प्रकार प्रथम पुरुप के एकवचन, द्विवचन गौर वहु- 
वचन मे, उसौ प्रकार मध्यम पुरुप शौर उत्तम पुरुप मे भी चलगे ! 
शर्थात्‌ ६ प्रत्यय चादधिये जिनको धातु के पश्वात्‌ जोडकर सभी पुरुपा 
मे स्प चलाये जा सके । स्छरत भापा के वर्तमान काल के नव भ्रव्यय 


ये 


ति त ।अन्ति पठति पठत पठन्ति 
सि यथ य पठसि पठथ पठथ 
श्चामि माच यय्राम पठामि पठाव पठाम 


प्रथम पुरुप स , तौ, ते फ साथ पठ धातु । जैसे-स पठति वह 
पठता द । तौ पठत =वे टन पते ह्‌ ।ते पठन्ति = ये सम पदते दै । 

इसी प्रकार मध्यम पुरुप मे-- 

प्व पठसि = तू पता दै, युवाम पठथ = लुम दोनो पठते दो ! 
यूथम्‌ पठथ = तुम सव पढते हयो । च्हम्‌ पठामि = रमँ पदता ह । श्रावम्‌ 
पठाव दम दोनों पढते द । वय पठाम = हम सय प्ते ट । 

देसे दी लिखति, लिखत › लिखन्ति । लिखसि, लिखथ , लिखय्‌। 
लिखामि, लिलाय , लिखाम । इस प्रकार सभी घातु के पश्चान्‌ चर्त- 
मान कालमेतित शन्ति इव्यादि प्रत्यय जोडकर क्रियाय बनायी 
जातीं ईै। 

भूतकाल को क्रिया-भूतकाल मे घातु के पटले श्य जोडा- 
जाडा है श्चौर प्वातूमे भ्रययभी जो वर्तमान कालसे भिनष्। 
जैसे-न्‌ , राम्‌ , यन्‌ ( प्रथम पुस्ष मेँ ) , सम्‌ , त (मध्यम पुरुप म) 
श्रम्‌, व, म (उत्तम पुरुप मे ) चय ठ" घातु लीजिवर श्रीर वचन के 
मेद्‌ से एक एक भत्यय उस धातु के प्वात्‌ जोडते जाद्ये श्रीर धातु के 
रूप बनते जागे । 
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यथां -चपठत्‌ , च्रपठताम्‌ , च्रपठन्‌ इति प्रथमपुरपः 
श्मपर्ठः, अपठतमू › पठत इति मध्यमपुरुषः 
पटम्‌ , पठाव, आपलाम इनि उत्तेमपुरुपः 


सः शरपरटन्‌ = उतने पढ़ा । तो ्रपठतामृ उन दोन ने पदा । 
ते श्रषटन्‌--उन लोग ने पदा 1 तलम्‌ अपठः च्‌ ने पदा । युवाम्‌ श्रष- 
छतम्‌ = तुम्‌ दोर्नौ ने पदा । युम्‌ पठतत = तुम लोगों ने षदा ! खदम्‌ 
श्मपटम्‌=मैने पदा ।. ्यावाम्‌ अपाव दम दोनों ने पदा! वयम्‌ 
श्यपण़ामः=हम लोगो ने पदा । इसी भ्रकार यन्य पच गन्द इत्यादि 
धातु का रूप भी चला लेना चाघिये । 
भविष्यन्‌क्राल की क्रियये-- 
भविष्यतकाल मे धातु के पश्चान्‌ प्यति? या श्यति, श्रय 
जोडे जति ह । यद प्यति श्रौर इष्यति का मेद क्यो ? 
इसी विस्टरत व्याख्या (सेद्‌, ्चनिट्‌” धावु्यो के प्रकरणमे की गद 
है1 जो अष्टाष्यायी के सप्तम अध्यायमे है) साधारणतः हलन्त धालु 
से दष्णति शरोर अजन्त धातु से स्यति या प्यति प्रत्यय दते दै} 
य भरतयेक धातुर के पञ्चात्‌ पुरुप रीर वचन के मेद से प्रत्यय 
जोड जायेमे । इसका रूप वर्तमानकाल के जैसा दी चलता ई जैसे -- 


परिष्यति परिष्यतः पठिष्यन्ति 
पठिष्यसि पठिष्यथः पटिप्यथ 
परिप्यामि परिप्यावः पठिष्यामः 


गभिप्यति, धाविप्यति, लेखिप्यति, वदिष्यति इत्यादि का रूप 
प्वला लेना चापि । श्रव ध्यति प्रन्यय का रूप चलाते है । अप इष्यति 
शरीर स्यति का भेद केवल "पकार! से देल रदे है इसलिए इस शंका को 
दूर कर्ने के लिए पत्वप्ररुरण पर व्याख्यान पद्‌ लीजिये । 
च्‌ के पश्चात्‌ स्यति जोडा जायेगा तो~पक्तयति, पर्यतः, पद्यन्ति । 
पक्सि, प्यथ, पद्यथ । पद्यामि, पत्तयावः पक्तयामः। 
हसौ प्रसर पा=पीना धातु से--पा्याति, पास्यतः, पास्यन्ति 1 
पास्यति, पस्यथः, पास्यथ । पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः । 
उपयुक्त उदादरणों ओँ से हमने भूत, भविप्यन्‌ तथा वर्मान के केवल 
एक्क ्रफार ऊ भ्रव्यय को लिया दै । मूत, भविष्यत्‌ या वतमान के 
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कितने मेद द तथा उनमे कौन छीर स्ने भयय लगते द, उन वातौ 
की यदं श्रावश्यक्ता नदीं ई। उनका विस्टृत उ्यारप्रान “लकारा 
निणेच प्रर्रण म क्रमे यदा त शमी प्रारम्मिकै सस्टरन ज्ञान फे लिण 
चते बतायी जा रही ट । टन बातो द्य जानने के पृ्वाने उष्टाध्यायी 
पटने मे सुनिवा प्राप्त हागा । इस सदधप्न व्यागयान मे सस्छन साहित्य 
यास्न्टरूतकं व्याकरण कापृद्रान का ल्य न्ह यो तास्स्क्तम 
भरतेश कराया जा रहा £ । दमलिष इन ताना काला मे धातुद्याक स्परौ 
चा सावार्ण ज्ञान हाना चािय॒) साधारण नान क लिण्याता 
देनैक वर्थमे कौन ्रत्यय हग, इसा विवेचन करना रेप ६। 
अस तुम जाच्या, तुम पटा, इत्यादि । 

श्रज्ञादेनेकेश्यर्यं मे जो श्रन्ययप्रयोगमे ध्याते हवे उनके पठ 
धातुके साधयेस्पषः- तु, ताम, यन्तु । पठतु, पराम्‌, षटन्तु । 
दि, तम्‌ , त ।॥ पठ, पटतम्‌, पठत । व्यानि, याव, श्याम । पठानि, 
पठाव, पठाम । 

उन रूपो मे मध्यमपुरुष के ण्सचन मे यान्त फे पश्चात्‌ हि" 
काक्लोपटो जाता । यह विरोप यात रै जी गाद र्लनी चाहिष। श्रय 
मभी धाठु्रो का रूप चला लेना चादिण । जैसे गन्द ॑का रूप गच्चतु, 
गन्छताम्‌, गन्छन्तु । गच्छ, गच्छतम्‌ , गच्छन । गन्छानि, गन्छाव, 
गच्छाम । 
स्मरण मंकेत-- 

(१) क्रिया के टो मेद यर्मर शरीर सकमेक । 

(२) रिसरो' प्रश्न रने पर उत्तर मिते तो उसे मज्मक क्रिया 
चते ६। 

(३) वातु +प्रत्यय क्रिय! । 

८) टिन्दी मे क्रियायाची शव्यं मे से न्नागकेलापस्रदेनेप्रजो 
चचता 2, उमे धातु कहते द । 

(८५) धातु के पश्चात्‌ त्रिया वनाने के लिणजा द जाडा जाता दै, 
उसे धरययक्त द! 

(&) सस्टरत मे पाणिनि नि के धातु पाठ मे जो २००० क्रियावाची 

समृहीत ई, उन्दी को घातु क्दतेर्द्‌। 


४२] 


(७) सस्छृत मे घातु फे पश्चत्‌ प्रस्य मे लिङ्ग का फोर भेद नदीं 
होता ! 
अभ्यास 


१- वर्तमान काल के कौन-कौन £ प्रत्यय होते द ¢ 
>-लिख धातु का रूप वतमान के प्रव्ययो को जोडकर्‌ लिखें तथा 
उसी प्रकर से पठ, गच्छ, धाव, इत्यादि धातुच्रो मे वर्तमान, भूत, 
भविष्यत , -ा्ञा्थक प्रत्ययो को जोलकर दस दस रूपो को बोले । 
इ-भविप्यत्‌ काल मे पठ धातुकाक्यारूपटहोताहै। 
ध-भत क्त मे लिख धातु का रूप वोले । 
मज्ञा देने दै लिये मिन किन भ्न्ययों का व्यवहार होना है, उन 
भन्ययो के साथ गच्छं का रूप वोल । 
६--पठ्‌, क्लिख, गच्छ, धाव इत्यादि धातुश्मों का रूप पाच प्रच बार 
वतैमानादि प्रयया को जोडत हण वोलिये । 
सष्कृत से हिन्दी म चतुवाद -- 
रामस्य जनक गन्छति । स विद्यालये परिप्यति । स्मा पाठ- 
शालाया पष्ठिष्यति । व्व पठ । स ॒श्रगच्छन्‌ } ते कुम धावन्तु । मोदन 
शोदन रमादरति । तव पिता गृह गच्छति ! तस्य श्रनुज वरम्मक्नमरे 
निवसति । धाव धाव । गन्द गच्छ । 
हिन्दी से सस्छृन मे अनुवाद -- 
राम कोपिता जाता ह । वह विद्यालय मै पटेगा। सीता पाठशाला 
मे प्वेगी । तुम पदो । मोदन भात खाता दै ! तुम्हारा छोटा माई किस 
वन पत्र लिखता दै । जारो जाच्रो 1 लिखो लिखो । उसका भाई कल 
कत्ता शर मे रहता र । ठुमने पत्र लिखा । उतने भात खा लिया ! 


५ 
चतुथ व्याख्यान 
गत व्याख्यानं मे म सन्ना, सर्वनाम, विरोपण शौर क्रिया अदि 
के विषय में विचार कर चुके दै 1 प्रस्तुत व्याख्यान मे सक्तेप से ्नव्यय 
का व्शीन करये । 
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श्यन्यय गच्छ काश्यथंद्‌जो -उयवोप्राप्तनो 1 च्ययशयणा 
वास्तयिर चर्य द चिज्ञेप स्पे चलनाः जैसे, स्पया ण्कदाय से 
दूसर्‌ हाव म चले जाने प्र व्यय को प्राप्न हेता ह । ह्‌ ध्यय श्न्द 
चि उपसर्ग पूर्वक ण्‌ गती" धातु मे चना ई जिचजरा यर्थ ई ५विरोप 
रूप से चलना । जो नीं चलता ईं श्रवात्‌ जिसे रूप नदीं चलते हँ 
उस व्याकरण मे यय्यय कत ह| गत व्याख्यानां मे हमं न्व प्ररर 
कं सताश्यादि ग्ट पर विपेचनक्रचुगरे ह जिनके रूपविभचियों 
मं लिङ्ग श्रीर्‌ वचन मेद क श्चनुसार उठलते रदे ह 1 उद्यं शमन एमे 
दते द जिना च्म भी परिस्थिति मे रूप नहीं वल्लता दै । जो सर्मथा 
णक्‌ ही ममान र्ते द। ठेमे र्वो व्याकरण मे श्चव्यय कदते दं । 
जसे, यतर, नव, सैन, यथा, तथा, श्रयवा, वा, प्रादि 1 इन गों 
कर्प नरी चलते । द्तण्वय, यामी प्रसरके श्रन्य समी शब्द 
श्यन्यय कललाते द । निम्न श्लोक मे यन्य लक्नण वोश्चीर मी 
पष्ट स्पमे ममम लीनिये। 
मन्णग्रिषुलिद्रेषु सर्जाखु च विमचपु। 
यचनेपु च सर्वु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 
श्र्थान जो तीनों लिन्न (पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, शीर नपु मर्लिङ्ग), 
मानों विमतयो (वमा, द्वितीया यारि) वथा तीनों वचनां (ऊ वचन 
द्विवचन्‌ चीर महुमचन) मे जिसके स्प नी चलते या लने देने 
श्ल को यन्ययक्त्तेर्है। 
ङ्क ययया म विवर 
यतन्=जःा, तन =वदा, नवेव =सन जगद, जनया, इतर 
कदा, यन ज सं, तत वृह स, कुत =क्टा स, यदा=जव 
तद्वाव, कना कव, सपेन=मला, सना--मयेदा, छ्ल्यरात=क्रके, 
गत्र जारर, टवा मारकर, पठितुम पढने के लिये, गन्तुम्‌-- जाने 
ये लि, व =-अ्ल (मनि वाला) द्य क्ल (नीवा हु) यय =श्राज 
पर्व = परमो, सम्प्रति = इम समय, साम्प्रतम्‌ इस समय, इनानीम = 
इस समय, अघुना यय चीर, ण्व = दी, इय समान, जैसा, 
यथा-=यैसे, तथा वैसा 1 इम प्रकार कै वहत श्चव्वय दते 


णन्दा क तान्‌ प्रकार 
दपु व्यास्यानें में दम ठेस चुर हँ कि न्दी म शब्द्‌ स्थूलतया 
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पाच प्रक्र के दते है, संज्ञा, सर्वनाम, विरोपण, प्रिया चौर ्न्यय । 
इन्दी को निरू कार मटासुनि यास्क ने ४ विभागो के चछ्न्तर्म॑त सला 
है। वे विमाग है, चाम, आख्यात, ऽपसर्ग चीर निपात । किन्तु 
महामुनि पाणिनि की चा्यायी मे शब्दो के सीन हौ विमाग दै । 
नाम, श्माख्यात शौर अव्यय । उनके मत मे उपसर्ग ्॒रौर निपात, 
अव्ययदी है! 

सश्छत से हिन्दी मे अनुवाद्‌ः-- 

रामस्य जनक, कदा गृह गमिष्यति । स कुत्र निवसति । मोहनस्य 
मृद छत पुप्तकनि सन्ति । खय राम" नदि खागमिप्यति । सस्य श्रता ष्वः 
गृहं न गमिष्यति । स कथ पत्रः न लिखति । 

हिन्दी से सष्छृत मे अटेवाद्‌.-- 

तुम कदा रहते हो । उसफा माई क्ल कहो जायेगा । वद क्ल कदा 
गया । ऋज किसका व्याख्यान दै । तुम फल कठा से (ानयसि) लासे 
स । बु्हारौ वाटिकामे पुष्प चरर प्ल हैया नटीं। 


पञ्चम व्याख्यान 


श्रमी तक दमने हिन्दी चीर ससरत के व्याकरण की केवल मोटी 
वातो पर विचार किया दैः ऊर देखा दै किः टनमे परस्पर कटकं 
भिन्नता ह । ये वति व्याकरण फे प्रारस्निक ज्ञान श्रौर विषय प्रचेशाके 
ज्लिए च्रावश्यक थीं । इनो श्रच्छी तरह समर लेने श्यौर स्मरण 
करने के पश्चात्‌ प्टाध्यायी के सूतो का सममन सुगमं हो जायया । 
श्यप्दाध्यायी मे मव मिलकर लगभग चार सदख सूत्र है, जिनभेसे हम 
मै १३१६ सूरो मे इम प्रन्थमे व्याख्याके लिए वयुना! इस निपय 
से मास यद्‌ निर्वि मद दई करियदि इन सुतां को अन्छी भररसे 
सम लिया जाय तो वियार्थी या अध्येता को येद्‌, उपनिषद्‌, गीता 
तथा अन्य साटिष्यि मन्य जं स बल्मीकि रामायण, महामार, भाग- 
चतत्‌ ऋदिं के पठन-पाठन सैं व्याकरण सम्बन्धी कोई कठिना उपस्थित 
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नदीं दोगी । श्त ण्व यट ्ायद्यक दै परि उन व्वारयारना जो क्य 
क्टाजार्टाह उमे पूर्णं स्पमे ममम लना वारिः! 

घव प्राचीन कालमेजय करिद्यपिकौ स्लका गापिष्कार्‌ 
नदीं ह्या या तद हमारे -छपि मुनि श्रपने विचारो को चा तो श्लोक वद्ध 
(कविनाम) क्यतथेया सुमे च्टते ये जिनमे दामों को उन्हे कण्ट 
स्य करने मे सरलता रोती थी । अत्यन्त सचिप्न रूपसे कटने को सु 
क्ते हं जैमे गागर्‌ मेँ सागर भरदिया। सूतरकी परिभापा विषानोने 
इस प्रारकीदहे। 

ल्पा्तरमसन्दिग्ध सारयिदू विश्वतो सुसम्‌। 
द्यम्तोममनवनय च सूत्र सूतविनो विदु ॥ 

यथवि--जो यड अरो याला दो, उसके अर्थ ज्ञान से मन्दे 
नदो, नेक प्रथो को सूचित करने वाला टा, श्नथर वणं समुय स 
रदित, श्र उसे कमि मीश्यणमे न्णनतानटो, ठेसे वचनको 
विद्रान्‌ लोग (तूप क्ते हे। रेषे छी सूर्यो मे भगवान्‌ भशिनि ने 
समस्त व्याङ्रण शास्त्र का प्रवचन क्रिया ई । 

दनम से प्रये सूत के ६ अह्न दै जो इस ध्रगर ह -- 

(१) पदच्यैद (२) विभक्ति (३) समास (४) श्रयं (८) उदा- 
र्णम्‌ शरीर (£) सिद्धि । 

इन श्यद्गा या विपये पर श्रयिश्नर दोनेसे समी सूत समममे 
श्रा जारयेगे च्यौर को कठिनाई नदीं दगी । श्चव हम इन सय प्र पृथक 
प्रथक्‌ रूप से विचार करते द । 

(१) पदच्यदः 

पन्देद का शाब्द श्ये है पटो गो श्रल्लगसलग.ङ्रदटेना। 
एक सूत्र कड पदो को भित कर वनता द । इन्दं पदा को सनि विच्छेदे 
श्राति करये प्रथक्‌ प्रय क्रते को प्नन््ेल वते है। रेमाक्ेसे 
सूत काश्चथं सममने या लगाने में सरलता दोनी द। श्वर पदक 
परिभाषा - 

पद--खयन्त चीर तिडन्त शं कौ पद सन्ञाहोती दै श्र्यान्‌ 
सुप्‌ श्रीर्‌ चिङ्‌ दि विभक्तिया जिन शदो के चरन्वमे जुडोह्यती ष 
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उनको "पद, कते दे । सुप्‌ ओरतिड्ये कोनसी विभक्तां है? 
देखिये :-- 


सप्-जेखा कि दम व्ल चुके है, संज्ञा, सर्वनाम आदि तिप 
दिको के पत्वात्‌ खु, ओओ, जस्‌ चादि २१ चियक्षियो जोड़ कर रूप 
चलाये जाते दै । इन्दी विभ्ये मे ते अथम्‌ अत्तर (सु) श्रौर अन्तिम 
श्रद्तर (प) लेफर सुपः शब्दं बनाया गया । चर्थात्‌ सु चरौ, जस्‌ आदि 
२१ चिमक्तियो दी को शुप्‌? क्ते टै 

तिङ-दसी प्रकार धातुों के पश्चात्‌ जोडी जाने वाली विभ- 
क्ल्िवको तिद कहते 1 इन विभक्तय का पहला अन्तर "विः श्रौर 
शछ्मगिम इ? रै, जिनके योग से "तिङ" वना } अर्यात्‌ क्रिया वनाने के 
त्ति धावनं के पश्चत्‌ जोड़ी जाने वाली १८ विभक्तयो को 'तिह” 
कंढते है, जो मे इसप्रकार ए। 


एकवचन द्विवचन चहुवयन 


परस्मैपद-- तिष वस्‌ मि 
सिप थस्‌ थ 
मिप बस्‌ मस्‌ 
आआत्मनेपद-- त आताम्‌ मे 
थास च्ाधाम ध्वम्‌ 
इद्‌ वहि मिद्‌ 


इन्दी विभक्तया से “ति तः अन्ति" आदि प्रत्यय यने ह जो धावुन्नो 

ऊ पश्चात्‌ जोदे जाते द, श्यौर रूप चलाया जाता है । 

परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी वातु का वशेन अन्यत्र किया 
जायेगा । 

गरत्यादार-परस्याहयर फा अर्थ दै संरिप्त कना, अर्थत किसी 
एक शब्द्‌ या दतर समूह्‌ के लिट्‌ एक सांकेतिक शब्दः को प्रयोगं 
करना । जैसे-खु, श्रौ, जस्‌ चदि विभक्तिं के जिए सुप्‌? श्रीर्‌ 
तिप्‌, तस्‌, भि श्यादि १८ विभक्तियां के लिए ति सकितिष शब्द्‌ 
को व्यवहार म लाना । सुम्‌ श्रौर तिड्‌ संकेतं को प्रव्यादार कगे । इसी 
अरक्रर भगवान्‌ परिनि ने प्रत्यादासें का प्रयोग किया ६ । 

“श्र द उ णऽ ऋ लुक्‌ इत्यादि भत्यादार सूत्र कहलते हँ । इन 
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चीद्द सूवामे > प्रयाह्यर घने ह। जैसे श्र, भच्‌, ल्‌, श्ल, 
प्रादि] यक्‌ कने सेध्यःसे “कर तरके सम्प चरर (श्र,ड, 
ऋ, लु) का वौघ मममना चाद्िण। इसी प्रसर श्च से श्य" से लेकर 
च्‌ तक्के समी स्वर, हल्‌ म द्ध" से ^्ल्‌ः तफ ॐ सभी व्यन्मन श्रौर्‌ 
चस सेयर सेलिफर शल्‌, तक के सभा प्रत्ता मो सममना चारिण] 
यद सुप्‌, तिङ्‌, च्‌, चरर, हन्‌, यन्‌, श्रादि समी प्रयादार द मीर 
वे श्रपने-दयपने रर समूह्य राथ्ङ्ट कसते टे! उन मरको 
समम्ने के प्ल्वान्‌ पट का परिभाषा रत्तो जाती है! ठेसिये, 
सुप्‌ सर तिड्‌ प्रत्याहार मे गने बाला कोई भी प्रत्यय जिम 
ग्रात्तिपदिफ यां घाहुकेय्रन्तमे दहो उस प्रत्यप यन्ते 
णय्द फो पठ कटे ह्‌ । जैसे, राम पठति यटि । रम के शन्ते 
जे ()लगे वद ्वुःका {परिवर्तित रूप शरीर पठति > श्चनमे 
तिपत्तिःश्रयय कार्ूपद्यीदै। श्रत ये कमण सुयन्त शीर तिडन्त 
पदषु) एेसेहीपटोका प्रथक्‌-एृयक्‌ करना “पच्छः कदलाता टै । 
जैसे-राम गृह गन्छति। इस वास्यम राम प्रर ग्ररममेक्मग 
सु श्रौर श्रम्‌ सथा 'गन्छनिः म त्तिः विभक्ति उडी दृ ई । प्रत राम 
शरीर गृहम्‌ , मु जस्‌ श्दि विभकियी फे कारण सनन्त शरीर गच्छति 
प्तिपृ" होने से तिडन्न दं। इस प्रन्यमे ममी सू्तोका इमी श्रकार 
पृदरन्देद्र करद्वया गयाद्‌। 
(२) पिमस्ति 
पदच्छेद फे परवान्‌ विभक्तिं कम श्यरापसे श्राप समकमेश्रा 
जातादहै। पद फेष्रयक हो जाने पर उमरी विमतिं भीष 
जानी ई । मान लीजिये प्रि किमा प्रातिपदिर के न्तम श्लुः ल्लगाई 
तो उने धरयमाका ण्स्वयन कटमे। इख ग्रन्थ मे §मम चिह ५१६ 
जो यया-स्यान सूत पर लिखा रदगा। श्न्तमे म्‌ लमेरदने परवद 
पटी का णक्मचन &।१ देगा । इमो प्रगर सूतो के समी पदों पर चिम- 
क्षिया लिख द्यं गड है । कसी मी सूर कोटस लीनिये। 
(3) समामः--छरनेर पठं के ण्कपटलहाजाने को ममामकटते 
दू। जसे दशरथस्य पुव (दशस्य पा पुन) इम्मे न षः £६। नेनींषो 
मिलाकर दशस्यपुत्र श्कपदयन गया। इनी को समनि कड 


८] 


पदो काष्डस्‌' मोर्‌ सुभा लोप हो गया मौर सिर एक दृसस,सु' च्नाकर 
दशरथपुत्र यना ! यत समासमे्मसेकसद्ुमपदाकाण्ठ पद हाना 
निशष्विव द्यी पाया जाता द । इससे श्रधिरु पद भी ट सक्ते है। तेः इन 
दानापदा म ध्शरथः शव्ट का पूवेपद श्र पुत्र शब्ट का उत्तरपद 
कह्गे । पूं का थे पटल का शार उत्तरका रथं पद्चात्‌ कादै। 
समास म कभी पूं पद प्रधान दोजाता दै चीर कमी उररपद 1 
कभी क्मी दाना पद प्रयान रा जाते खारक्मा दना पदो का 
द्धार्क्र एक तीसरा पद टी प्रवान्‌ जाता ह! इसी कारण यख्य 
तया समासत चार प्रसार केत है। (१) अ ययीभाव (>) तत्पुरुष 
(2) बहुनीदि (४) इन्द्र॒ । कमेधारय इप्यादि न्य जितन मेद हिन्दी 
याससछनमे दोतद्‌,वे समी इन्दं चार समासोंके भेदर। 


अन्ययीभावः--पूर्वपदाथेश्रधान श्रव्ययीभाव रथात्‌ जितम 


पूवपद का रथं प्रधान दै, ससे श्रन्ययीभाव ममास कहते है । जैसे 
उपञृष्णम्‌ । उपद्ृष्णम मे दो पद है उप श्योर ष्णस्य । उप अन्यय 
है श्वौप्समीपश्चथंका वधक । श्रत उपकृष्णम्‌ का विग्रह हु 
फप्णस्य समीपम्‌ । समस्त पटो चो विभक्ति के साथ श्रलग श्रलग 
करने को गिर कते दं । जैसे दशरथपु्र यह समास कया हया 
शब्दे £ । श्रलग श्रलग करने पर॒ दशरथस्य पुय दगा । निप्रद दो 
प्रसर काहोतादहै। (१) लीकिक शरीर (>) लौकि) लोक च्थत्‌ 
ससारमे जो वाक्यरूप से वोलमे योग्यो उसको ीकिक निग्रह्‌ 
षते दै, तथाजोलाकमे वोला नजाता टो, केवल ल्ार्स्ण का 
फायं दर्शाने केलिण्ही विग्रह किया जाता है उसको श्रलीकिक विग्रह 
यते ह! जैसे दशरथ डस्‌ पुत्र स 1 ठेसा विप्रह लोक मे वोला नदीं 
जाता । लेकिन व्याकरण मे इसी श्रवस्यता पडती द, ता उपर्ष्णम्‌ 
यदं पर लीकिक चिम ष्णस्य समीपम्‌ हुश्रा श्रीर्‌ छरलीकिक चिग्रद 
श्ष्ए दस्‌ प्प हुद्या। नेन पसे मिलरुर “उपङृष्ण॒म्‌, यना 1 
यदेक्सं वना उमका लितेचन ससासप्रक्स्णम कयि जातया । यटांपर्‌ 
तादापन मिलकर प्फ पद यन गया यदी जानना चास्य्‌ | श्चययीमाव 
समास नुप्र लिङ्ग शरीर श्चन्ययसन्ञर हाता दै । इसलिये इसे रूप 
समय विभक्तियेो मे नदीं चलते । श्यरारान्त श ययीभाव द परे विभक्ति 
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दो श्चम्‌ हे जाता रे) उष्णम्‌ काश्मथं द कृष्ण फेसमीप) यदा 
प्‌ प श्वन्यय क धथूनदा दे न कि पया की रर धप पूष दे इस 
लिये उपृष्णम्‌ मे ूरवपदाथं की प्रधानता दाने से भन्ययौ भावष 
चस घट गया । पूर्वेपदायंग्रयान न्ययोमाय शरूति { 
तचयुरपः--उ्तरपदयंपरयानस्तसुस्प । निर समास म षततर 
द १ म 
बदरं प्रान रोता ररते तत्पुरुष समास छते द । जसे द्रारथस्यं पुत्र 
इति दशरयपुत्र 1 इस वास्यमें दरास्यरे पुतरकायावहोतां दश्व 
नदी प्रवानदै। 

“पनपुखय पट का श्रथ र रजा का पुरुप । “एजपुरूपमा 
नयशद्रस वाक्य साश्चर्यं है सजाके पुरुप को लायो । इस याक्य 
का सुनने बालाराजाको तो नदीं बल्कि राजा के पुरुप के दी लवेया। 
प्रत उत्तरपदायं प्रवान वाला समास व््ुरुप समाच दाता है । 

बहु्ीदिः---धन्यपदारथप्धानो चटुनीदि । निम समास मे 
ढोनो पदो क्त प्रथानता नदीं बल्कि अ्न्यदी पदार्थ मयान होमे 
बहुतरीडि समास क्दते है! जैसे „ चिनगु गच्छमि । एस वाक्यक 
श्रयं है चितकरी गाय वाला कार्‌ व्यक्ति जाता दै । श्रव इस समस्त 
पटमचिवरश्रीप्मोदो पद्‌ ई। जिसन्यक्ठिको चितगु क्दाजारडा 
ई} बहतो स्वय चितक्बरी नदीं दै सरन वद गाय दै प्रु बह 
चितकयरी गाय वाला है । इससे यध पर भ्रधानताचितर खरौर गोन 
दोनों प्दोकी नदी है! परन्तु इन ढोनीं चिर्वश्चोरगोापदों केश्रयसे 
भिन्न एक दीस पदार्थं जो कोर व्यक्ति दै, रसरी प्रवानता है! इसलिये 
श्न्य पदार्थ प्रधान याला समास यद्ुनीहि समास होता दै ¦ 

इन्द्रः--उमयपवार््रधानो दन । जिस समास मे दोनों प्दाको 


मधानता दती ई उचे दन समास कंडते है । जैसे रामलद्मणौ गच्छत + 
इस वाक्य का श्रथ है सम चीर लष्मण जाते द्र 1 यदय पर जने 
वुगलि राम शरीर लदमण दोनों दी भषान ह । दिन्दीमे मौ दाल भात" 
श्वाय पैर इत्यादि ब्दादरण दै । दाल श्रीर भाव दोना हौ प्रपान 1 
ूर्वपदार्मप्रयानोऽग्ययीमाव आदि जो चात समासो ॐ सकण 
दिसलाए टै वे सब मान्य लक्तण॒ द 1 प्राय करे तत्तत्‌ समास मे पूर्वादि 
षदो कौ श्रथानता दोदी रे। कूदी शहा पर श्न लको का न्याषात मौ 
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देखा जाता ह यथा राजमाच , राजरोग । यहा तद्पुरप समास होने सँ 
माप श्रौर रोग की प्रधानता दोनी चाहिए परन्तु प्रधानता दै राज की, 
क्योकि विग्रह वाक्य मापाणा राजा श्रौर रोगाणा राजामे राजाकी 
ही प्रधानता भिप्रोत रै। इसी प्रकार न्य समासो मेँ भी सममे । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में समासो के श्रवान्तर भेगेंकाभी निर्देश किया 
गया है । जैसे पष्ठी तस्पुरुप, श्रादि । ्रवान्तर भेदो का यिस्टृत वम 
समास प्रकरणं के व्याख्यान यें देखिये । यदा समास कै मुख्य भेदो का 
निरूपण कर रिया गया दै जिससे विदार्थी सुमनं से श्राये हुए समासीं 
को समक सकं । 

(४) अर्थः-धर्ं से वापय सूतके च्र्थ॑से है 1 सूत काश्च 
जानना चादिष च्चन्यथा ससे रटने से विरेप लाभन होगा । सूतोफे 
शर्थं लगाने के लिए भ्यलुषृच्चिः का विशेपरूप से ज्ञान हीना 
चाददिष्‌ 1 इसके तिना ठीक श्रथ नदी सगाया जा सकता । यद्‌ श्रनुचृत्ति" 
ही श्रष्टाधयायी क्रम की विरोपता दै करयोरि उपर के सूनोंसे भौ कदू 
पद श्चर जिस्‌ सूश्च करना दो उसमे जड जति दै ! तमी 
उसका ठीक श्चर्थं लगता दै श्न्वथा नहीं । वार वार ण्कटी वातकोन 
दुद्ण कर्‌ उसे केवल एक ही वार कह दिया जाता दै च्रीर उसवी श्चतु- 
वृत्ति छागे चलती रदी है! 


यै नुदति न प्रगार की होती हैशप्क क्म्य शीर दुससी छोटी । 
जिस पद्‌ यापर की श्रनुृत्ति नेक सूतो मे दूर तक जाती द उसे 
श्रधिकार कहते टै! 
वारम्यार उसपदकोनक्टक्र ण्कदी धार क्ट दिया जातारै 
शरीर जदाँ तक उख सूच या पदर का श्रधिकार्‌ जाता दै, वह श्रपने धाद 
ऊे सभी सूं मे उपस्थिति होकर उस सू का शद्ग होता द ! जैसे-- 
मयय (३.१.१) परस्व (३१.२) ये दोनों श्रधिकार मूवर्ु। च्रीर 
इनस श्रधिकार पञ्चमाध्याय के श्चन्त तक जाता है । सरा श्रथ हुषा 
फिये दोनों सुय पल्चमाध्याय तक नभौ सो मे जार्र उस ङ्ग थन 
जते ै। छीर तमी उससूका श्र्थं होवा दै। दृतीयाध्यायमभे 
धातो (३ १.६१.) मी श्चपिकार सूत ई । उसका श्रधिकार दृतीयाध्याय 
के श्रन्त त्क जाता दै) 
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स्पष्ट करने ॐ किए मान लीजिये हमे "वतंमने ल्‌ 
(३२ १०३) सूत का अर्थं करना ई । श्रथ क्स्ने' से पूवं हे इस 
समी श्रधिसर सो को उपस्थितः करना चादधिप्‌ । यहाँ श्रव्यय › (३.१.१) 
परश्च (३.१..) श्यौर वातो (३ ९.६१.) इन तीनो सूता सा अधिकार 
चयार दै त इन तीनों सूं को वलंमाने लट्‌? सूत फे माथ जोड 
दीजिये । इस प्रसर सुत ले जायगा, “धानो › प्रत्यय , प्च, वर्- 
माने लद । फिन्तु यद क्िमी कम मे नहीं स्पे गय । क्रम से सुने 
को श्चन्वय करना कहते ह । अन्वय क्रने के पश्वनिही दर श्रथ 
निकलता ६ै। 
अन्यय करी शली--मगवान पाणिनि ने ्यष्टाध्यायी के सूरी 
भें श्रधिमाशरुपसे चार निभक्तियों काही अयोग भयाद, प्रथमा, 
पञ्चमी, पष्ठी चीर सप्तमी । इन्दी विमक्तियो की सूतो मे परथानता दै । 
कन्दी सूतो मेये चारो विमनिया अयुक्त हषर जिदीमेहइनसे 
न्यून । दृतीया, द्वितीया गौर फेवल प्रथमा विभक्तिका मी किर्टी-किन्दी 
सूत मे प्रयोग मिलता दै श्रस्तु । दन विमक्तियें को श्नन्वय रूप मे रखने 
के लिण ५५७६१) मर्या सूतो गो कर लीजिये । इनमे मे प्रत्मेर अह 
पनी > विभक्ति का परिचायरु द 1 ५ मे पच्चमी, ७से मप्तमी, ध्से 
पष्ठी छीर १ च्चक से प्रथमा चिभक्ति का प्रहरण क्सना चाहिए । यदि 
क्स सूत्रम्‌ चारा विभक्तियाटोतो उन्द इती क्रम से स्च दीजिये। 
सूत्र व्ल अर्थं निक श्ययेगा ! जो विमक्तिन हो उसका स्थान स्किल 
जायगा किन्तु अन्वय का क्रम यदी रदेगा । श्चर्थात्‌ पञ्चमी के पस्वान्‌ 
सप्तमी, फिर पप्ठी शीर चन्त मे प्रथमा विभक्ति फो रखना चाहिष 1 
केवल एक विभक्ति रहने पर ण्क टी रेगी । सूतो मे परयुत्त विभक्ति 
फोक्रम से रखने का यही क्रम है जिससे सूररं का श्र्थं लगाने मे सर 
लता होनी ई । 
च्य हम श्रपने शररत विषय पर शरावे ह| '्र्त॑साने लय्‌१ का 
शर्य लगाते समय दमने देखा या वि उखका खूप कुं इस भरार का 
हो गया था। “भव्यय , परस्व, धातो , वर्तमाने सद्‌ । इसमे ष्ठी 
विभि वाला कोट पट नदीं ई । इसलिण विये हए 'सच्यासूत्' के 
श्मनुसार विमय फा ऋम ५७१ के समान रदेगा । शर्या, धातवो 
‰।१ वतमाने ७१ लट्‌ १।१ प्रत्यय १।१ पर २।१ च (न्ययन पदम्‌ ) 1 


५२] 


तदनुसार “धातो वर्तमाने लद प्रत्यय परस्वः” यह सूत बना खव 
शुसका अर्थ हिन्दी मेन्करने कौ चेष्ठा करनी चाहिए । 


इन चार विभक्तियों की शर्थ-विधि 


इन विभक्तयो के साधारण साहित्यिक चरथ व्याकरण के श्नु- 
सारजो श्रथ दयते ह उनका वणन हम गत व्याख्यानो मे यथास्थान 
र श्ये 1 किन्तु इन चारं (५,७,६,१) विभक्तियो के चरथं जो विशे- 
पतया चष्टाप्यायी से ग्रहण किये जाते दँ इख प्रकार ई - 


विभक्ति मर्‌ 
१ प्रथमा - द्योता यार) 
२. पृ्वमी - उसके पश्चात्‌ । 
३. पष्ठी -- केस्थानमेंयाके 
% सप्तमी - परेरहनेपरयामे) 


इन्द के श्चतुर तरव "वर्तमाने लब्‌! सूत का श्रथ लगाये । 
सूत कारूप दस धरकारद्यो ग्या था, ध्धातो वर्तमाने लद्‌ भ्रत्यय 
परस्य । 

थातो ५।१ धातु के पश्चात्‌ । 

वतमाने ५१ = वतमान काल में। 

ल्‌ पर्यय १।१ लट्‌ प्रस्य होता दै । 

पर १।१ च श्रन्यय० = श्रौर वह्‌ परे होता दै । 

अर्थात्‌ इत सूत्र का र्थ ह्या कि धातु के पत्वा वर्तमान भं 
लट भरत्यय होता दै श्रौर वह परे दता है । इसी प्रसर से अतुद्त्त क्ते 
लेकर सम्पू ्रष्टाध्यार्यी मे सूतरोका र्थं करना चारिण दटना नदीं 
चाद्ये । थोडे दिनों के पश्चात्‌ श्नुचत्ति श्राप से श्राप दिलाई देने 
क्गती दै 1 इस अन्य मे श्ुचत्ति को लाकर द्यं कर्ने के पूव [ 
इस कोष्टरु मे लिख दिया ह 1 कोश्छ मे लाये गये पदों कौ विभक्तयो 
मो भिस सरसे ये पट लाये गये दै, उन सूर्यो प्र श्कित पदच्येदा- 
दि से देख लेना चाद्ये । 

४. उदाहर्ण- सज के पठच्चेद, विमति, समास, श्रथ यादि 
सम लेने के पश्चत्‌ स्वाभाविक इच्छा उनके उदाहरण जानने णी 
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शेवी द । ये उदरादरणः भरतयेक सूर के साय अन्यर्मे लिल विये गयेरै। 
यदीं पर देख लाजिये । + 

६. सिद्वि-्रादस् का पता लग जाने फँ पश्चान्‌ यदे जानने 
द्धी च्छा उतपन्न दोती द कि यढ उदादरण ससि भ्रमर वना। उसमे 
लिए ने पीय के सम्बन्ित सूं ॐ श्लुसार किमी उ्ादस्ण को 
सिद्ध करना पडता ई । दमने सूरे को लगाकर -दादस्णां घो यिद्ध 
क्रिया द। प्रत्येक सूत्र जसी न क्म नियमया कायंकानिर््रशक्एता 
दे जिसके चलुसार कार्य दाता द । ्मिसूयमे क्या काय हया ट्र 
निर्देश मी ्रन्य में मली मादि कर दिया दै शरीर मम्बन्धिन सूर््ीको 
टिप्पणी में किख दिया जिससे विवार्यी को सममे मे कठिना 
नद गी । 

इम प्रकार पच्छ, विमद्ठि, समाम, श्र्थ, दादरण श्रीर सिद्धि 
पूष जो श्रध्येता चष्टाध्यायी के समस्त सूरं का शछध्ययन करेगा, वह 
लीभिक तया वैक दोनों अरर के श्ट का पृं न्ना दोगा, ठेना 
इमारा मत दै} श्चुतण्व प्मध्ययन द्रे समय फिमी मौ शद्ग को नदीं दछोडना 
चादि । भयं पूर्वर इन व्याख्यानां को पदर चक्तरग समम धागे 
पृदना नादिए । विरो कठिना होने पर लेखर के साय परतर व्यवदार 
तदृ कर लेना चादिण। लेलक यथाराक्ति कटिनाईगो यो दृर क्पे का 
म करेगा । इससे श्गले सस्करण मे मी सशोपन कयि जा 
मकेगा। 


पष्ट व्यास्यान 
सत्रों के प्रकार 
इम -यास्परान मेँ दम चष्टाध्यायी मे निय गये सूता वीर उनम 
प्रकार पर सद्तेप मे चिचार क्रमे) महामुनि पाणिनि ने श्यष्टाध्यायी मे 


ॐचल मातत धरगा< के सू का धरवचन क्रिया, जो दय प्रद्र है। 
(१) सन्ना, (२) परिमाषा, (३) विधि, (@) निषेव, (६) नियम 
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(& शरविदेश शौर (७) अधिकार । 

अव इन सातं प्रकार के सूतो पर्‌ रक्‌ एक्‌ विचार करते दै । 
अष्टाध्यायी-अध्ययन के लिए इन सूत्रा को ठीक ठीक समह लेना बहुत 
श्मावश्यक द | 

१. सननादघ--अष्टाध्यावी के प्रयम्‌ ध्याय मे केवल सक्षासूत 
दिये हुए ह, जिन तासरयं अन्य अध्यायो मे प्रयुक्त व्याकरण के शब्दो 
का विवेचन कए्ना ह इसीलिए इन्दे स्ञासु> चटा गया है सक्ञा सम्‌ उप- 
सर्गपूर्व॑क क्षा धातु खे बना ई जिसका अथ ई अन्धी तरह से जानना । 
सन्ञा शब्ट का र्थ ई--सम्यग्‌ जानीयुरय॑या सा सज्ञा यर्यात्‌ जिसके 
दयया किसी वस्तु के श्चच्छे श्रकार से जाना जाय उसे सन्ता कहते टै । 
इसीलिप किखी वस्तु, भराम, शहर, मवुप्य, पशु श्रा के नाम सन्ञा 
कहलाते दै । (नाम, से वह वस्तु, पशु या मनुष्य शीत्र पदिचान लिया 
जातादै) 

अस्तु प्रथम च्याय मे केवल नामो का उत्लख रौर परिभाषा 

ठी गई है जिनका श्रयोग श्रगकते ७ श्वध्या्ो मे किया गया दै । जेसे- 
शृद्धि , गुण , सयोग , घु, च › सम्प्रसारणम्‌, लोप , उपधा, पदम्‌, उदात्त + 
श्मनुदात्त , स्वरित , प्रातिपदिकम्‌ , च्रात्मनेपुदम्‌, परस्मैपदम्‌, लघु, गुरु, 
कमै, कर्त, निपात उपसग , गति + चिभक्ति , सहिता, चअचसानम्‌ 
शादि ! इन समी सक्ता्रोकी व्याख्यामी साथी क्रदी गईहै। 
जैसे-पदला नाम श्द्धि" दै । इसरा सूत दै, “शद्धिरारच्‌? । इसका 
शर्य है श्रा, "ष, यीः इन तीना वर्णो का नाम वृद्धि दै। व्याकरण 
फीमापामेक्ाजायगाङिश्चा, रे, श्यी, इन वर्णो की बृद्धि सन्ञाह। 
सी प्रर सूतं म दी नाम श्रीर उनकी व्यास्या दी गह । दानक 
चादिण्यि बे इन नामों श्रत्‌ सज्ञाच्यों को पथम श्चध्यायमे सुत 
समम ज्ञे जिससे श्नागे श्रध्ययन मे उर कठिन न हा । 


२. परिभापाष्षच--परिभापा क्सि कते द । इस प्रश्न पर 
विचार च्रे द । चरति स्वतो माप्यन्ते नियमा याभिस्ता परिभाषा 1 
जिससे सव प्रकार नियमों की स्थिरता की जाव उसे परिमापा सूत कते 
द) ये सत्ता शरीर प्रिमापा सू स्वय को कार्यं नहीं करते वल्क श्नन्य 
यिधिया निचय सूतं की सदायता करने द! ससे वृद्धिरेचि सूह । 
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वा परसूतका श्रये हं च्चवखे के पश्चात्‌ ण्च्‌ परेहा तो पूेच्रीर 
परफेस्यानम वृद्धि रप ण्रदेश होता दै। एकदेश का श्चर्थदरै दोनीं 
मिलकर णक हो जाना । उदाहरण खट्वा +ेतिकायन यहीं पर श्रवणं 
क पश्चात्‌ रे है अत ण्कटेश होगा } श्रय वृद्धि किसर कहते टै, इस 
पर सन्ञा सूत बरद्धिरादैच्‌ वद्या पर पर्हूच जायेगा । शीर वतायेगा फि 
श्रा, एेच्रीरश्चौ को वृद्धि कते! श्र्यान्‌ किन कनि वर्णो कौवृद्धि 
स्वा दं, इतना दी निरे क्रक सन्ना सूच का छाम समाप्त हो जाता 
द । अतण्व ज्ञात ह्या कि विधि सूत्र जो दृद्धिरेचि है उसकी सहायता 
करने मे सन्ना सूत बृद्धिरादेच्‌ ने काम किया। 


सन्ञा सूत की विरोपता यह है कि वह विधि सूताका शन्न नहीं 
यनता । व तो श्रलग रहते हण परसिविय मान फराता है । परन्तु परिभाषा 
सू में यह वरत नहीं! परिभाषा सूर जय किसी दूसरे पिधिसुीं के 
माय लगेगा तो वह उस सूत का श्न वन जायेगा । मीर तन दोनो 
सूरो को मिलाकर ण सूत सममकर श्रथ करना चादिये । इको 
गुणवृद्धी (१.१ ३) परिभाषा सु है । इखका श्रयं दै “गुण श्रीर्‌ वृद्धि 
माद्द्‌ से जहा गुण वृद्धिका विधान किया जाय वहा क्‌ ही के 
स्थान मे होतादे।' द्‌ प्रन्याहारडै, शरीर इसेल्तेकरक््‌ तक वर्णो 
का ग्रहण करता द। श्रच्छा तो चव गुण विधान करने वालिया 
युद्धि विधान करने वले स्रो को टेचिये । मिवेगुण 
(७३८६) सूत स लकर आगे रुण विधान करने बाले सूत्र 1 शुर 
क्ठते ह १ अदेङ्‌ (१.१.०२) सूतक श्य॑दैश्च,ए, श्रीरश्रो 

की शख सन्ञादोतीद। गुणटोनेका श्रयं क्टींपरश्रदौ जान, 
की परण्टो जाना श्चौर कदी पर मो हो जाना छ्रष्टाध्यायी के सभी 
सूतो मे यद ज्ययस्था जाननी चादिये कि जदा भी गुण श्र्थात्‌ च, ए, 
श्रोहोतादै व्य -केस्यानमेश्र,ईइ केस्थानमेण्श्रौरउके स्यान 
मेच्नोहोताई) उसी भ्रसरसे शृद्धििनेके च्रथंदैच्छके स्थानमे 
श्रा, इके स्थानमेरेश्यीर उके स्थान मे श्री । कटने का ताययं यहद 
त्रिगुण श्चीर वृद्धि जामी दोतीदै वदा के स्यान मे गुण्य, 
च्प्रीरषृद्धि श्या, ईैकेस्वानमे गुर्‌ ८" चीर बृद्धि द, केस्थान 

गुर श्यो प्यीर दृद्धिश्री होवे दै । गुण शीर बृद्धि कन होती दै 
इमका विस्त विवर्ण छन्‌ प्रत्ययो की स्तिद्धि के समय दिय जवेगा । 
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द तो देखिये सिदैरुण सूय कदता हे कि भिद्‌ घादु को शुरण हो जाय ! 
भअमभ्रनरैकिभिदूमंतोम्‌, इ शरद्‌ तीन अतर ई किसके 
स्थान मे गुण हो । एक भौर परिभाषा सूत रे श्रलोऽन्तयस्य (१.१ ४६) 
द मिदेगुःण. ३ पस परह गया । यह्‌ परिमापा सूत विपि सूत्र के पास 
मदिति (शीव) पयते रे! तो धलोऽन््यस्य सूत्र भी पटच कर मिदे- 
गुणः फे साथ ल्ग गया अयात्‌ परिभाषा सूमरिधि सूत्रकार 
शतार दस नियम के श्रतुसार वदसिदेुण शससुत्र का अङ्गो 
गया 1 

अलोऽन्त्यस्य सूत्र का अयं अष्टाच्यायी प्रकाशिका मे भी 
दिया र पपी निर्दिष्ट यदिशः ्नन्तिम ध्मल्‌ अर्थात्‌ अन्तिम ष्ठ के 
स्यान मेँद्येतारै। ष्ठी निर्दिष्ट का ध्ये, पष्ठी चिभक्तिसं निर्देश 
अयत्‌ ष्टाभ्यायी के सूतो मेँ पष्ठी बिभक्ति से जदा पर रोर श्रादेश 
का गया रे । भादेश खखको कदते द जो किसी को दटा कर स्वय षो 
माए} 


श्रादेश तीन प्रकार कादता द लोप, सवादेश श्यौर वर्स 
यिफार। लपका चथ किसी वस्तुका अद्शेन होजाना। सूत्र मो 
है धदर्शन जोष (१.१.५६) निसका दृँन न ह उसको श्रदरौन षते 
ह+ पाणिनि मसी को चदृशन कते ह उमा शर्य यह्‌ हैक 
जस्तु की सत्ता नहीं समाप्त होती यल्कि वद सस्तु घटा नदी रहती । 
प्रत "लाप, भी चरदिश र। जसे रामस्‌ शब्द में सकार कफो लेपो 
साय तो स्वल राम शब्द्‌ रद जायेगा । सवदिश उस को कदते दै जो 
किसी सम्पूरणं सानी मो हटा कर स्वय दा जाण जसे शश्रष्ठेभू "1 
सूत्र फा प्रयोजन ाधेधाङ्कक प्रत्यय फे यिपयमे शरस्‌ धातु से 
प्रे त्य प्रस्यय लाना ई $सल्िण यस्‌ पूरी धावुको हटा द्विया जाय। 
चद्ील्लोपकाश्चयदै। 


वणं पिकार्भी श्रदेशरै 1 प्रभ्उयारिस्वर्श्रीरक्‌य्‌ श्रादि 
न्यस्जन समी वर्णं है वर्ण निरर का थं है पर्णो 
पपियिर्मन 1 जैसे (दकार) का परिवर्तन श्रयवाष्ेभी हा सनाद 
यानो चदेषोहो सक्नादै। पणिनिष्छी श्रह्ञाद्येजायतोष 
केस्थानमेंरमीषहेसर्कनार। तोष्सी शकेभिन्न भिन्नस्य होने 
ोडषा निकार चर्यात्‌ वर्णं का विरारकहेगे) व्यन्जन क मी 


(ह. , 


विकार ता ई} जैसे वाक्‌ चन, यदा पर सदिता के नियमसेष्को 
गृहो जायगा तमी तो वागत्र बनेगा) श्रतएव किसी भी स्वरया 
स्यन्जनका यदल नाना वर्स विकार कहलाता दै । कदी पर लोप होता दै, 
कटी पर सरवादिश दोता है श्रौर कटी पर वर्णविकार होता दसो क्दीं पर 
कसी प्रकार श्रागम होता रै। श्रागम कते श्र 1जनेको। सो 
कहीं कीं पर कोई वर्णं दिसी कैश्रादि यँ विस के श्चन्तमरिसीके 
मभ्य श्राकर यैढ जाता दै! जैसे घरपर ध्ाए सम्यन्यीयामित्र 
परिवार कफे श्रद्गः वनते ट वैसे दी जिसको श्रागम होता दै उसका च्रग 
यन जावे । 


देश शा व्ययशषर शदरु के समान होता दै । परसलिए जिसको 
श्रदेरा किया जाता है | उसको वहा से भागना दी पडा दै । जैसे शरस्‌ 
कोभू यादेश क्छातो असूफो टना होगा रसके स्थान पर्‌ भू 
वैटेगा } परन्तु आगम मित्रवत्‌ होता १1 जसे मिय के.ताने पर किसी 
कोकोषेपष्ट नदी होवा वैसे षो श्रागम भी फिसी को दाता नदीं नहा 
उचित जगद देलता दै थादि श्वन्त या मथ्य मे स्वय बैट जाता दै । 


ष्टाथ्यायी च्याकरण सी प्रकार से र्डं का श्रवुशासन 
करवा ई } इसी लिये महामाप्पगरार प्तन्जलि कदते है “लोपागमवर्णीवि- 
कारकनो हि सम्यग्बेान्‌ परिपालयिष्यतीति श्रथ्येय ग्यांकरएम्‌” श्र्यात्र 
कोप धागम श्रौर वणं विकार को श्रच्छी तरह से जानने वालादी 
कौकिकि तथा दिक शने का जानकर वेदाध्ययन क्रने म समर्य 
क्षि सक्ता द इस्लिय व्याकरण पढना चाद्ये । 


नद्धा तो प्रसद्वशा ज्ञोप च्रागम श्रौर वर्णनिकार के सम्बन्ध 
मँ चचा की। पुन प्रसङ्ग पर श्चादये। ष्ठी चिभक्तिसे निर्देश करिया 
गया जो श्रदेश श्र्याच्‌ लोप, श्रागम, वणविकार वह श्चन्तिम श्यक्तर 
केष्यानमहोतादै। श्च मभिदूको गुणानाह यद्य पर ड़ फे स्थान 
मे गुण नदीं पराप्त दै क्योकि मिदे यद्य पर षष्टी निमक्तिसे गुण हप 
देश का निर्देश स्यि गया है { इसलिये श्लाऽल्यस्य परिभाषा सृत 
खय मिदेशुःण के सायच्रह्नरो जावरेगा दो सिरु सूतरको श्रथ 
होगा मिद्‌ ॐ श्नग्तिमि चरके स्मान मेुखटोगा । चद्‌ श्रयं रोना 
सूं को मिलार्र कया गया । तो यदि श्नन्तिम त्रट्‌ के स्थान 
मेँशुख द्यौ तो स्थानेऽन्तरतम › स सतरमे इः केरथान मेगः ष्ट) 
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कैस्थानमे ध्या" गुण द्योता दै । स्थाऽन्तरत सूत्रका रये दै किसी 
स्थान म होने वाला श्मादेश सदृशतम होता है ! इग्का स्थानष्एम्से रौर 
डः का स्थान श्चरोः से सिलता ३। उसको वर्णो च्वारण नामक 
स्यारयान मे विस्तार पूव देखिये + यदा ताद्‌ केस्थानमे च्य' गुण 
हो सक्तारै क्योकि के स्थान म जिस प्रकार अ गुण टोता ई उसी 
श्रकार्दू केस्थानमेञ्च हो मक्ताद। 


रय आपपू्गेकिजयच्छकास्थान सौर प्रयत्न च्च के साथ 
मिलता ही नही तो स्थानेऽन्त्तरम इम सूतरसे के म्थान ^ गुख 
क्यों हो जातां । 
जय क्ट क्छ का गुण इहुद्रातो अ,ण श्रीर्न तीन 
पहुचे । इका णकार के साय स्थान प्रयत सिल गया वख ए दो गया | 
उ्स्मी प्रकारष्के स्थानमेंच्रो स्थान प्रयल मिलने के कारण हो गया 
लेकिनि्छकाश्फे साथन स्थान मिलता दै च्रीरन प्रयतन। येही 
दोनों वच गये । स्यान प्रयलन नहीं मिलते हुणभौ ऋ केम्थानमे श्र 
गुण.हो जाता हं । 
इसके ज्यवस्था मरामाप्यार ने नप्टाश्यदग्धरथवन्‌ न्याय के यनु- 
सारफौ दै। श्र्थातण्कका घोडा मर गयाश्रीर दसरे कारथ द्र 
गया! दोनों ने भिलक्र चे हण घोद्धेश्रीररथ का जोड कर अपना 
काये किया । इसी न्याय के यनुसार रके स्थान म स्थानप्रय्नन 
भिलमे परभी ध्य" गुण श्रा । इसत ध्रकार श्वृद्धिः की भी व्यवस्था 
समर्भना चारिण । 
इख विपयम णक वात याद रखिष् किजयश्चीर जहाभी श्र 
गुख्चीर श्रा वृद्धि रोनी हतो उरण रपर (१-९-४६) गुण करन वाल 
सूय के पास श्चवश्य चला जाता्ई। चह सूत्र क्ता किक 
म्धरानसदहोता हरा श्ण शर्धान श्च इड रपर ट। जाता द । ज्यात ज 
कभी भीष केस्यानमरगुणयाश्रीरक्िमिी प्रग्रस्सश्,इया उ 
हेताहोताडउस श्र, इ, श्रौर उरे पश्वात रफ श्रारूर श्रवस्य मिल 
जाताद्‌ । जत क धातुकाक्दींगुणक्दुषिया। चछ क स्थानम 
गुष्श्चीरश्याहेगानदीं।हागाश्चश्रीरश्र गुखदोते दी उरण्‌ रपर. 
इम सुमे -उस च्च के पवात्‌ “२, श्रवश्य जड जायेगा } इसीलिय तेः 
शरणी दगकीपदाहमश्रर्‌ वोगुगश्रौरश्रार काबृष्धिष्ते द। श्न 
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रेखियै जय का श्रर्‌ स्यान शरीर परयत्न न मिलते हण सुर रो 
सण्नादैतोटूके साय मी उसीतकंसेच्रगुणहो स्तादे किन्तुरेसा 
होने ते हप गलत चन जायेगा । श्रत श्रलोऽन््यस्य परिभाषा देशस 
मे नदीं लगता।यहापरञ्फरो गुण च्रद्धो यट परिभाषा सूत लेगा। 
यहो प्राय श्ररन कर सक्ते ह किडन गेना परिमिपा्रो कौ ज ण्षटि. 

गुण्‌ सूत्र मे उपस्थिति द॑ तो इग गुणबद्ीः सू ही क्यो लगेगा । 
-मरलोऽन्तयस्यः सू यो चीं 


इस यिपय से याद रखिये कि श््रलोञ्न्यस्य उत्सर्गसु्र शरीर 
इर शुणबृद्धी चप्वाटसूत ई । सर्वं साधाप्ण नियम्‌ को “उत्सर्गं 
नियम यर विशेष नियम को ध्यपवादः कत्ते टै। अव शेना 
श्र्र फे सत चरप्टाध्यायी मे उपलव्य है| दोनो प्रकार के सूत्र मे च्प- 
हवित होने पर सर्वदा अपवाद सूर ही को प्रधानवादी जाती टय 
मराति ध्यान मे रखनी चारिण । 


„ इसी नियम मे श्ल्लाऽन्यस्यः नही लग कर उसका श्रवाः 
इतरा गुर्द ही सूत्र लगा। महामाप्य मे इसके श्यागे विचार भी 
जिया द लेकिन उमयौ जानने की य्राचश्यता नदीं । श्रय द्भ गुणः 
बद्धो, सूत के लगने पर मुए सूत्र का शर्य दुख्रा कि मिद्‌ कै दक्‌ 
केस्यानमेशाणदा। वरो पर मिदेगुण सूत्र मे ण फह कर गुण 
काचिधान क्यिजा रधर! ह्य यह चाप पूय सक्तं ईकिपिना 
गुखया वृद्धि ऊहे कमे राण या बुद्धि काचिधान दत्त रै! ते 
जानफारी के लिये यह जान लैँकिण्ठ सूतरहैदिव श्रौते (७१८४)। यों 
दिव्‌ फे स्थान मे श्रीरार्‌ हेवा रै । यों पर मी श्यलाऽ््यस्य' श्रीर्‌ 
वौ गुर्रद्धी" इन दोनों परिमापा्रो कौ उपस्तिथति होता द तेकिन 
इफ शुणाबरद्धी* परिभाषा सूत की प्रवृत्ति नहीं हो सनी क्योङियट 
टीव दरि श्रीका वुद्धिरङ्ैच्‌ द्रम सून से वृद्धि सक्ञप्ाला दै लसित 
यह श्रीर्‌ हिना वृद्धि शब्द से नदीं कदय गयां दै यदि वद्धि ्द ते 
विधान किया जातात द्द्‌ दीक स्थानमेहोता चीर वरे ्थान 
मे नदीं दोता । पस्तु यहा वृद्धि शन्मे वुद्धि का विधान नदीं भिया 
गयां इसलिए ्यललोऽन््यछ्य सूत ही परहुवेगा चिस च्न्तिम वरर के 
स्थानमेदी च्रीक्र यद्रेश हागा तो रूपवनेगादि श्री शरीर कषर 
दो यणि से इ्काय्‌,द्‌य्‌ श्री, यी, वन जण्डादै। 
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इसी प्रकर भिदू का गुण मिदेगुःखः यह ' पर गुण कट्‌ कर 
निधान श्रिया गया दै, तएव इच्‌ के स्थान मेँ हौ शण होगा । तो ई 
ढक स्थान में स्थानेऽन्तरतमः" इस सूत्र से ए गए होगा मिद्‌ का मेद हो 
सयेगा । इसी यद्धि कएने वलि विधि स्तोमे भी इसी प्रफारसे 
सममना चादधिये । इस व्याख्यान को तीन चार वार पटृकर तथा जिन 
जिनसू्ी का इद्धरण प्रिया गया दै, उनका श्रे देखना चाद्ये । 
इस व्याख्यान को सममने के पश्चात्‌ श्यष्टाध्यायी के सू्चो को एक वदी 
समस्या दल दो जाती दै । 


३. विधिष्-- 


यो विधीयते स यिधिर्विधानं बा अर्थात्‌ जो विधान कता 

दै उसको विधिसूत कते दद । समास, कृदन्त, तद्धिव इत्यादि प्ररुप्णो 
मे श्ननेकः सू विधान करने बाले ह । लोप, श्रागम, वशैचिकार करने 
मलि भी नेक सूत्र है । जैसे समास मेँ श्रन्ययं विभक्ति० (२. १. १) 
द्ितोया भ्ितातीत (२, १. २३) दतीया तक्छता० (२... २६) दृदन्त मे 
तव्यत्तव्यानीयरः (३.१.९६) श्रचो यत्‌ (३.१.६०) हले स्य॑त्‌ (३.१.१२४) 
गवुन्दचौ (३. १.१२३) कमरुवण्‌ (३. २. १) तद्वित में नडादिभ्यः फक्‌ 
८४. १.६९) स्त्रीभ्यो टक्‌ (४. १.१२०) तेन रक" रागात्‌ (४.०. १) 
इत्यादि । लोप श्रातो लोप इटि च (६.४.६४) श्नाभ्यस्वयोरातः (६.४.११२) 
श्चन लोपः (६. ४.४०) श्चागम-दस्वस्य पिति कृति वुक्‌ (६. १.६६) छं 
च (६. १.७१) इदितो ठुग्धातोः (७, ९ ५=> श्चाधेधातुक्स्येदवलादेः 
इर्यादि । विर्णविकार-मिदेुणः (७. ३.८२) नार्येधाठुकार्घधातुश्योः 
(५. ३. ८४) पुगन्तलपृ पथस्य च (५. ३.८६) मजु द्धिः (७. २.११४) 
श्मचेऽङ्एति (७, २.९५) चत टपधप्याः (७.२.११६) रद्धितेप्वचामादर 
(७. २.१६) किति च (७. २.११ सेच पिन्व (2. ४.८७) 
श्यादि । शर्थान्‌ इसौ भ्र फे श्चनेक विधान रए मले सूर्नोको 
विधि सूत क्डते । # 
४, निपेषव्च्र- 

निपिष्यन्े निवार्न्ते फार्याणि यैस्ते निपेधाः। श्रर्थात जिस 
हाय फारयो ऊ होने पो मना किण जाय उससो निषेव मूर फटते ट) 
६६। यथो प्रशन उपस्थित दोना दै रि क्या नेथ केवल विधान कएने 
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यलि स्यो फा दोता है घा सन्नापरिमापा, नियम, श्रतिरेग शरीर श्रचि- 
कार हन समी प्र्रके सूरो का जियेय होता दै निषेध सूत की अलग 
सत्ता भी नदीं रै स स्लोफ म देखिण्- 
सन्ना च परिभाषा च विधि्नियमण्वच। 
श्रतिदेोऽधिश्रए्व पटूविधं सूतलचणम ॥ 

हम श्लोकमे नये पूतरफां नामी नदीं श्राया तोक्या 
निपेध सू की सत्ता श्रलग स्वारए्णीय ई या नहीं १ व्तुन पदार्थं 
द प्रकारके देते ह (2) माव श्चौर (र) श्रमातर । माव का चरथं हना 
श्रभाव का श्रथ न हाना ते श्रय दे प्रार्‌ की सत्ता स्वीगार क्से 
उस स्थिति मे समी वस्तु मे दो पल्‌ ट । चैता जीने फे पिष 
रीत मरना । दुख सुस, हसना रोना, खाना न खाना, याना जाना 1 
एमी श्रसार् भाव श्चीर श्चभाव सद्र वर्वभानष्। स्मे नोद्िमौ 
किमी षी स्ता, फिमी रौ सक्ता नदीं दे। जैसे तुल्यास्यप्रयन मव्‌- 
पु (१,१.६) यदा पर युख मे सेते वानि स्थान श्रीर्‌ प्रय जिन वर्णौ 
फे समान द उनरी सवर्ण सन्ना होती है लेथिन नाञ्मली (१,१.१०) 
मूत कहता है पि च्‌ छीर दल्‌ फे स्यान शरीर प्रयल समान होन पर 
भी डन ल्लोम की प्रसर मर्ण सन्ना नदीं दानी है 1 यदं सवर्णं सज्ञा 
मह्य होती ६ । यरो मवण सन्ना कए्ना श्रौर सर्वंण सन्ना का निषेध 
करना, देने प्रकरि की वात पायी जारदीद। 

दूमर उदाहरण लीजिये द्धा ष्वदाप्‌ (१.१.१६) यका पर दा श्रीर 

धाघातु फी पुमक्ता होती ट लेक्षि दाप्‌ घातु णा मना क्र द्विया। 
श्रयन्‌ दाप्‌ धातु को धुमा नदी देती द । इमी प्रकार कनेक गा 
र्ण ६। 

परिभापा सूत्र फा भो निपेषदहै। असे कि पटले चलाया 
जायु दकि श्वम गुणवृद्धी" (१.१.३) परिमापा सूर दै 1 “गुगश्चौर 
द्धि र्दे से जा पए गगा श्रौर वुद्धि फा विधान गया जाव यदा पर 
हर्‌ हीकेर्थानमे होता दै" लेकिनिष्टम परिमापा सूत्रा निपिव 
हम छागे न धातुलोप चार्धयातुरे (१.९.४.) सिडति च (१.१४ 
गेसू ६। 

विपिसूद षतो निपेधदोवा होदै। जैसे समाममे प्रौ 
(६.२.२८) यद्‌ बिपान सद लेपन एमङ़ धागे न निरद्रप्यि (२१२) 


६> | 
पूरणगुण० (> ९.१७) इत्यादि । 

श्ष्टाध्यायी के सभी सत्रो मे जह जह्य पर “नः लिखा दै वे सभी 
सूच निपेथ सूत दै । नियम च्रीर अधिक्रार सूत का निषेध नहीं होता है } 
अतिदेश सुतकातिपेधसेता दै, 

नियम सरन्न-नियम्यन्ते निश्वीयन्ते प्रयोगा स्ते नियमा 


रथात्‌ प्रयेषगों का जिसके दारा निर्वय किया जाय उसको नियम सत्र 
कते ह । अष्टाध्यायी मे नियम सूत्र श्रधिक नहीं । महाभाप्यकार 
का प्रसिद्ध वचन दै “सिद्धे सति आरम्भो नियमाथं › अर्थात्‌ क्सिी सू 
से उस प्रचोग के सिद्ध दो जाने पर जो फिर दसरा सूत्र बनाया जाता 
दै रसम नियम सूच कदत ह । जैसे पाठशात्ा में प्रतिदिन छान का दसं 
वजे मने री आज्ञा दै, देखा विधान है । फिर मी कई छान देर से ते 
दै । किन्तु जव किसी छयिक्रारी को निरीक्णकेलिष्‌ श्चानादोतो 
ऋष्यापक छार को उस दिन ठीक दस वजे च्चाने की आज्ञा देता है। 
विधान होने पर्‌ भी विशेप सवमर पर्‌ श्राज्ञा देने की सरावश्यकता पदी 
इसी भ्रूरार सिद्ध रहने पर जो सूत नग्या जाता द उसको मियम सूत 
क्त्तेदै। 
नियम सूचके विषयमे जानने के लिये (१) इत्स्ञा प्रकरण 
रीर (२) इद्‌ विधान प्रकरण का व्याख्यान पद लेना चाहिये 1 विप 
रूप से यदा जानना चाहिये कि क! धातु के पृश्चात्‌ लिट्‌ के मध्यम 
पुरुप एकवचन मे इट्‌ का श्यागम चीर निषेध कैसे होता दै । क धातु 
कै पश्चात्‌ लिट्‌ लकारे क स्थान भँ तिप्‌, तसू, भि श्रादि ६ परस्मैपद 
भरव्यये के स्थान सँ परस्यैपदाना० (३४.८० ) सू से रल्‌, अतुस्‌ आदि 
६ प्रत्यय श्यदिशः होते द । श्रतण्व मध्य पुरुप ण्कवचन से थल्‌ प्रत्यय 
वलादि ्मारथेधादुक द। शरार्धातुकस्येद्वलादे (७-२-३५) इस सूत 
से चज्ञादि ्ार्थधातुर के होने से इट्‌ प्राप्त दोने पर ण्काच उपदेशऽ- 
वुद्तान्‌ दरस सुमे इढागम का निपेध हो जाता द ! श्रत्व इट्‌ 
श्रानम का निपेथ स्वय सिद्ध दे, किर जो कृसर (७२. १३.) सूक 
यनाकर श्राचाय नै* छर" धातु के पश्चात्‌ लिट्‌ दो इडागम का मना किया 
इमसे यह सूत नियम सूत द्ये गया 1 इस नियम निकला सिन 
धातुशयो को छोड वर ज्ये मी श्निद्‌ धातु ह उनके पश्चात्‌ सिके डर 
का श्रागम दोहौ जाता ह ^न्काच उपदेरोऽनुदाचान्‌" इस सूतसे 
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इडागम के निपेय हौ जनि पर सर्वव श्रनिट्‌ धातु ॐो तट्‌ मेंडद्‌का 
शछ्रगम इसी नियम सूर से होतार, इमी कौ क्रद्िनियम देते ट। 

(६) अतिदेश शतर--अतिटिन्ते वल्यतवया विधीयन्त 
कार्याणि शस्ते अविटेशा श्रर्थान्‌ जिससे किमी की तुल्यता या समता 
लेकर कार्य वरं वद श्चदिदेश कटलाता है । अरिनेरा का्ातिरेश शरीर 
सूपातिदेरा ढो प्रत्र र हेता हे। 

ार्यापिदेश---स ° करने के लिप विसी पौ तरस ग समान 
मान लेना पा्यातिरेश क्टलावा द । जैसे पौरोहित्य कम मरने के क्ति 
पुरोत के समान पुरोहित के लके छो मान लेना । 

व्याफरण शास्र मे स्थानी मौर अदि इन द शब्दो पे 
श्र्थो फे। जानने के पर्वान श्रतिरेश सूत ज प्रयोजन म्पष्दो जाता 
ै। फिसी फे स्थान परर चाने याल वौ शराडेश श्रीर्‌ जिस स्यान वा 
उसको स्थानी कदत द । मेस थस्‌ घातु के स्थान मे ध्रा्थातुक के 
विषयमे धस्तेभुः (>. ४. ४) सूत्रम मू श्रन्ति $ जाताद। 
रहँ प्र मुवा धातव (१३-१) मे शरस्‌ मुवि" की घातु सन्ना हेती 
दै लेकिन रस्‌ तै स्वानमेमू श्रेरो षतुमज्ञा नदी देवा। य 
भू भू सत्तायाम्‌ धातु नदी, चह तो शरस्‌. स्थानमध्रदशहृामू 
है 1 स्थानिवदाः (१.१. ५५) उममूत मे चछम. धतु > स्यानमेमू 
के श्रदश होते केषारणमू की भी धातु सक्तानिनी दै क्योकि धातु 
के स्याने जो श्रादेश दै, वहमी धातुद्‌। धय कयंकरने यलि 
भूषफोभोधातु मान लिया गया। कायं कसेकेलिपेभु गोधातु 
माना गया श्रतण्व यहा फार्यादिदिश दुय । 

स्पातिदश- मा कएने फे लि सप की उपरिथिनि भानना रपा 
तिदेश कषलावा द । यट सूपलोप श्रादिदनेफेकप्ण मे नदीर्ता 
है। सूपे श्रमायमे कारयषठोने मे याथा पडती ह। धिना सप वेर 
होना श्रसम्भव ई} प्रन लुप्न हण स्प्यो श्चायोपिव करैः फार्य षर्‌ 
ज्लिा जावा है! ससे विशेष व्यार्या (िर्वचन प्रक्प्ण मे देपना 
चाधियि। जदा ज्य प्रयत्‌ प्रयये प्रातिपदिकके प्रयात लगगि 
गया टै उन श्रतिदेश सूत समर्मना चाद्ये । 

(७) भ्रधिसार गूप--धपितरियनते पदार्या यन्ते श्धिच्नग 
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ऋर्यात्‌ जिसके द्वा पदार्थो का अधिकार किया जाता उसो अधिकार 
कदते ई 1 प्रत्येक सूत्र मे खस वात का वारस्वार न कहकर सबसे ऊपर 
द्री उत दातको श्राचार्यंनेक्तिख दिया रै। जिसकारण उससूयया 
शब्द की नुदति उसे पस्चात्‌ सभी सूत्रा मे जाती द । सक्तेप करने 
केलिए इस श्रधिकार सूत न च्नाश्रय किया गया । किसी सुत्रका वौ 
अश या वह स्र स्वय अपने चागे उच सू मे धर्यं नएने ॐ किये 
लग जावा है अतण उसे श्चतुवति को धिकार कहते है । 

इच रेस अधिकार है जिनके सज्ञा सूत्र है चौर क श्रधिकार ॐ 
सषा सूत नदी 1 जैसे सहितायाम्‌ (६.१.७२) अधिकार सूत का सज्ञा 
सर दै, पर॒ सन्निकर्ष. सदिता (१.४.१०६ ) लकिन भ्रत्य (३.१.१) 
परस्व ( २.१.२ ) इसा काई सत्ता सून नदा दै । जिन जिन चरधि- 
ऋरोफे सन्ना सूय दै उन उन समी सज्ञा सूं परभ्यान देना 
चाद्ये 1 शम्द कौ सिद्धि के समय पहन सज्ञा सूत्र लगाकर तव श्रधिकार 
सूय लगाना चाद्ये । सज्ञा सूर तथा श्रधिकार स्रो फो ल्गामेॐे 
परचात्‌ दी तथा उस श्रधिकार फे किसी विधि नियमादि सूं को लगाना 
यादिे। जसे नामि (६.४.२) उल सूत्र को कदी लगाना रतो 
पले यप्माखरमय० (१.४.१३) सज्ञा सूउ पुन. शरज्गस्य (६.४.२) 
यह ्रधिकार सूत, इन दोन सूयं के पश्चात्‌ ही नामि सूत को लगाना 
सा 1 ष्टा्यायी प्र्शिका मे सर्वर श्रधिक्लर सूच को वता दिया 
गयः दै 


~----~ 


सप्तम व्यास्याचं 
श्रकरण तथा श्नुषृति 


„ महामुनि पाणिनि छन श्चष्टाभ्यायी मे जदं श्रनेक पिरोपताये 
है यददो देनो विशेपता ह जो श्रन्यन परकियातुमारी प्रन्यो म कदी 
पराण नद दो सरतो यद दै (१) ्चलुदृत्त शरीर (र) भररस्ण 1 इन दोनो 
० को सिद्धान्तकौमुदी श्रादिप्रत्रियाभरन्था मे नष्ट दर धिया 
गवा रै। 


[ ६ 


श्तुदृचि-कमब्रद् सुं के हने से ण्ठ प्रूठ से दमरे सूत्र मे श्रनु- 
शृत्ति सरलता से लौ जाती ई । श्चीर श्छ दिनों तर च्ष्टाध्यायी के 
स को यढ्रने के पर्वत त्रि पद की श्चनुदृत्ति कसि सुतर से श्राती है 
यह वा चिना किसी प्रयास के पम श्रापसमम श्रा जाती ई । प्रक्रिया 
रन्यो मे सूतो को इधर ते उधर ले जाने > कारण सू कौ श्रतुबृनि छ 

६. १३ ~~ म. 

करम स्ेथा मष्ट हो जाता ह । यदौ कारण दै कि कीमुदी श्यादि पन्थो के 
पटने वले छामा वो त्ति रटनी पडती हं । वाव ठीर मी द श्रदुष््ति 
नकीं मती तो गृत्ति तो रटनी ही पडती ई । श्रय श्रनेक चिदाय्‌ ण्टभी 
कहने लये ह कि कीषुदी मे भी वृत्ति <टने की को श्रादश्यस्ना नदी । 
यद मत ठीकरु नहीं प्रदीत द्योता! वात निस्वित र॑ किायरको 
सत्र का श्र्थं जानना चाग । चाद वट श्चनुटृ्ति से जनि श्रययघृत्नि 
से । कौषठुदी म तो श्रनुवृत्ति है नटीं श्रीर्‌ वद्‌ दृत्ति भी यट नही करता 
तो भला उता्ये उमे सूत का श्रं कैत स्मरणा जाादै। 
शरीर यटि सूराय ही नरी यान दुध्रा तो व्यार्रण उसका क्या श्रायेगा। 
कमु से व्यार्स्ण पटने वाते छानी को इमी लिण बृत्ति रःनी पडती 
किन्तु श्रष्टाध्यायी क्रमसे पढने वलि द्यातरो कोणेमां नदीक्रना 
पडता । 

प्रकरख-श्रष्टाध्यायी की दूसरी चिशेपता श्रकरण फी द । श्रष्टा- 
ध्यायीके सूरो को अक्प्णद्ध पारिनि ने लिया दई) छत्रो री 
जानकासे फे लिये दमने श्चष्टाध्यायौ-परराशिका में समी श्राव्य 
भ्रग्स्णें कानाम्‌ ज्िख द्विया द । श्रष्टाध्यायी के पटने याल बौ चाप्य 
विन प्रम्रणोपफाकरटस्यकर र्ता शरीर प्रस्स्ो मस सूत्रस्िनि 
भ्रकार लेकर विमी शब्द दी सिद्ध मे लगाये जति ट उनका शान क्र 
लै} वम श्रष्टाध्यायो पर पूर्णं अधिकार हा जायेगा । श्चमा य प्रष्प्या 
धे विशेषवा पर लिखू गा । श्रीर्‌ प्रकरणा के प्यान्‌ श्रन्‌ श्चा प्रयो 
च लगाकर प्रानिपटिक कौ सिद्धि कफस्गा। 

यद्वा पर ष्क चात श्रीद सातन्य ट रि पाणिनि ने जिन-जिन व्र 
रणो श्चभिपरेत करये सूतं का निर्माय क्ियायाये ममी फे ममौ 
अभिप्राय फदर मे नष्ट षर व्यि गये। ससे कौमुदी में पल्यभन्वि 
भ्रण, सुथन्न शरस्प्ण, तिदन्त प्रकरण श्राति । फणिनि ने न प्रसरो 
कै शनुमार सु खा निस सदी छया ! यदि नुद गत श्राय दष 
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अक्रण के श्चतुसार ही सूर यनानाया तो क्या भगवान्‌ पाणिनि 
श्ष्टाध्यायौ को प्रक्रिया प्रन्यदही नदीं वनाते। परन्तु उरन्टोमै रेख 
नयी करिया । वे जानते ये किग्रक्रिया ग्रन्थ से व्याकरण बहुत ही दुरूद्‌ 
हो जायेगा । अतएव यद समक लेना चाष कि कौयुदी मेँ चष्य- 
ध्यायी के श्रररणी को तीडकर दौदित जीने श्रपने दग सेप्ररुर्ण 
वनायां। यदौ कार्णं है कि जैसा व्यार का साद्नोपाह्न ज्ञान च्रष्टा- 
ध्यायी महामाप्य से केरल सीन वर्षं मे होता दै, वैसा ज्ञान मुय रादि 
श्ना मन्थो सेश्व मेभी नहीदो सकता! व्याकरण फा पृ 
ज्ञान मिना श्रप्टाध्यायी शरीर महाभाष्य पदे कदापि नदीं हो स्ता, 
यह सवर्था सष्य ह } श्रष्टाध्यायी-परकाशिका के न्तर्गत श्रये हण 
-जितने प्ररर्ण है, उनसे धिपयोपनमणिका मे देख जिना चाये ! 
श्व हम ण्क णक प्रस्प्खको लेकर व्यारयान करगे । 


दिक्क्तपिकरणम्‌ 


दिविवन्‌ परक्रण के पटले प्रसि मे दौ प्रररण श्र्थान्‌ सज्ञा- 
परिभाषा श्रीर स्यानिववं धरर श्रा चुके है, उना विस्टृत व्याख्यान 
श्सूनों के भरकारः नामक व्यारूपानमेकर चुकेषै। श्रम कम प्राप्त 
दिकिन्‌ भ्ररस्स हीर 


ह प्रण का सरव प्रयम सूत द “गाद्ुटादिम्योऽच्िन्डित्‌ 
(१.२.१) इख सृत के चरिग्र प्र विचार क्रे से पता लगता टै कि यह्‌ 
सूत सत्तासूतदं। क्योकि श्रतिटेश सूयके श्यन्त मे वत्‌-~=समान 
लिला रदता है! यँ पर चत्‌ शब्द्‌ का प्रयोग नदीं है । श्चन्य भ्रन्यकासें 
ने भी इसके; प्रतिदा सूत ही माना दे) ययपि प्राचीन परम्परामें 
इसवो खक्षा सूद दौ मानवे ह, स्रि मी स्पष्टता दे लिये माप्यानुमार 
-दमने श्चतिदरेश सूय माना दै र यत्‌ जेोडकर्‌ इसका श्रं म्या दै । 


श्तण्य इस प्र्स्ण के सूरो कफाकामदहै,जो घर्म भ्रत्ययमे नी 
ई, उम घर्म कौ उसमे श्रारोपित कर देना । अमे सार्वधातुकमपित्‌ 
(१.२ ॐ षमम्‌ फा श्रयं जिन प्रययमे पद्मर यी इन्‌ मन्ता मदी 
हई टै र्ये मा्व॑ालुकः प्रत्यय सितवत्‌ दति ट र्त्‌ छन्‌ के ममान 
श्वे ६1 जैसे कनंरि राप्‌ (३.१. > शीर दिवाद्विम्य श्यन्‌ (३.६ ) 
ॐनद़ासपरो पर विचार शटीजिण राप्‌ प्रवय के श्चकार की इत्मधा 
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लशक्वतद्धिते (१.३ = त्थः पकार की इ्सन्ना दलन्वयम्‌ (१.२.२) घस 
सू से्ोती ई। श्र वचा ह्या जो श्श्रयय ई,वद शिन्‌ मोद ्रीर 
पिन्‌ थी ई ! उसी प्रग स्यन्‌ मे इत्सक्ा शीर ललोप कएने ,पर केमल्ल 
यः यचता ई, यद त्यय नित्‌ भी ई यीरशिन्‌मी ई! शयण्ड पू 
दै तिड्शिच्सायेधतु्म्‌ (३४११२) ्ाधयादुक शेष (३४.११४) 
र्यात्‌ घातु के पश्चात्‌ जितने प्रत्यय श्यति दै उन प्रत्ययो मे तिप्‌ तसू 
श्चादि एटप्रयय जो तिडः प्रत्यादार फे अन्तर्गत र, वे तथा शारं 
इस्ता बलि प्रयय च्य सानथातुक कवे द ! शन शप्‌ भरवयय तिट्‌ शिन्‌ 
सार्व॑० सुत से मार्बधालुक ई, यैरे दी श्यन्‌ भी सार्वातुर हुव्या । सार्व- 
वालुक होते हण शपू पकार इत्‌ वाला ई शरीर श्यन्‌ प्रजार सत्ता 
याला नदीं ई । लेकिन सा्वैघातुकमपिन्‌ सूच कटता द, जित प्रस्य के 
पृकरार की इत्सन्ना नदीं हई ई रेषे मावेधातुरु प्रत्यय हिन्‌ के ममान 
होते ४, उससे शप्‌ प्रतय डिन्‌ फे ममान नदीं द्या लेरिन श्यन्‌, प्रत्यय 
दिन्‌ याला हा गया) इमे यदं सास्य निकला तिजो प्रय प्रन्त्त रूप 
सि छ्कारन्‌ वाले नीं है नसो मी डित्‌ धर्मं बाला, या भन्‌. धर्म 
बाला यनादेना दी इम प्रकरण का म्य लद्ध्य ह । 


इम प्रररण से लाम यद टै रि यैमे चिमिन्न प्रययो मे ककार 

शरीर छ्कार फी इरसन्ता की जाती द री ङकार शरीर फ्मर दसन 
क्जेसेजा यं क्या जात ई, बे सभी यं दस प्रर्र्फके सूनोसे 
स्त्विन्‌ श्रीर क्रितेनू क्रव्ने से सिद्ध दो जये 1 धातु के पश्चात्‌ जय 
कोई अन्यद श्रातादं तो धाठुको जहा श्वनेरु कार्यं भ्य जाते वक्ष 
गुण कना भी पक काम द । परन्तु क्र इन्‌ वाते कया दार हवाले 
प्रययो के प्रे रहने पर “किर्ढति च (१.१.५८) सूस शण का 
निपेय दाता दै। सैसेमू घातु से क? प्रय श्माया । श्रय यदा पर लश- 
क्वनद्विते (१.३.८) सू से ककारकी इर्सत्नाद्ा ग्‌ श्व जव 
गण क्रमे लगेतय "दिहिति च (१.१.५) इम सू मे गुण का निपे 
ह्य जायेगा । उसी प्रफार तुद्‌ धालु के पर्षान्‌ यनेमान कालमे तिप्‌ 
भ्रत्यय लाया गया जिते “तुद्‌ दिप्‌ ्ीर पुन नतुदादिभ्यमण्से 
श? प्रत्यय श्या । शत ण्व “तुद्‌ श पिष्‌ इस स्थिनि मे इमत्ता 
श्रीर लाप करने फे पश्वान्‌ “तुद श्च ति» यया} श्यय॒(पुगननलवृपयस्य 
व (७३.न४) सूय ने रुख छना चादते दरी यदाषर्‌ श्या" प्रयय 
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भित्‌ दने से सार्व॑धातुक्संज्ञा वाला है न्नर ““'सावघातुकमपित्‌ः इस 
सूत्रसे इसे डिन्‌ धर्मं वाला भी वना दिया गया, जिससे गुण का 
निपेष “कडिति च” सत्र ने कर दिया 1 इस प्रस्र्ण का यदी काम होता 

कि जदा कदी भी डित्‌ खोर किन्‌ को निमित्त मानकर सों मे चिधान 
क्या गया दै वद्या वद्या इन सुं से जिन-जिन प्रत्ययो का चिन्‌ शरीर 
कनि यना दिया गया ई, उन-उनका कार्यं भी वेसे दी होगा जेसे प्रत्यक्त 
दिन्‌ करिन्‌ वले प्रव्ययो का होता द 1 


इत्संन्ाप्रररणम्‌ 


श्ष्टाध्यायी करम मे इत्सज्ञा प्रकरण श्यपना एक विशेष यान 
ए्खता दै । वह बहुत मद्व पृं ६ । उसे श्रष्टाध्यायी सूनं का प्राण॒ 
सममना चादिण 1 इस प्रर्रण को पिना सममे व्याकरण के श्चनेक कायं 
सम्पन्न नदीं ले सकते । प्रातिपदिक शरीर व्रियाश्रो के साथ भवय, 
विभक्ति श्राटि जोढने का कार्यं इन सूनं के विना पूरणं नहीं हो सता ) 
सु, श्री, जस्‌ श्रौरतिप्‌ , तस्‌ , नि, श्प्ादि विभक्षियों का वास्तविक 
स्वरूप इनके पिना सिद्ध नरह होता । इस प्रकरणके लगभग समी सून 
श्रप्टाध्यायी के भ्रयम श्रध्याय दृतीय पाद के प्रारम्भमे द्रि" गण्ट। 
ये सभी सून जसे उम स्वागतकारिणी समिति के सदस्य ट जो प्रत्यय 
विमि! शोदश, श्चागम च्रादि का शदो मे जोडने फे लिण स्थागत 
फरनी ह ्रीर उसवे रूप को स्थिर क्ती टै । इनमे जो भी स्वरया 
च्यन्जन ( रच्‌ यर हल्‌ ) सिद्ध रूप फे लि श्रनावश्यफ़ ह उनका 
लष्‌ फ्यतीष्ुं श्वर इस प्रकार उसे प्रातिपदिकःश्चादि में जोडमे का 
काय सम्पादन करती है । 

श्न फा रयं द जाना। ण्‌ गती, घातु से इन्‌ श्य थनता 
द जिसका शर्य ्ोना है, ति गच्चति हति त्‌" ध्र्यान्‌ जिससी भौ 
शते, मन्ना होगी श्रर्यान्‌ जिसका नाम शन्‌ रख दिया गया, उमर 
लोपद्ट जयेगा। लोप ष्ठते ट श्रदरौन दतोक्यो कि श्राचार्थणा 
सुरही “रदेन लोपः" (१,१.५६) 1 उदादरण्‌ म्व्प सु, श्वौ, जस्‌ 
लीजिये यदा पर मुः मे “ॐ उपदेरोऽननुनासिर इन्‌ (१-३-) से 
न्‌ समा याला हो गया 1 न्‌ संञा हाने पर प्तस्य लोप. सूर से उस 
कोष ठे गयाश्चीरश्चदर्शन लोपः सत्र से उम ष्ठ" फा छर्शनदो 
गयः । दसौ प्रप्र (जसम च्ुटरषस ज्‌ फी हइृत्संशाश्रीरलोपदो 
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जाताद{सूकी न विभक्ती तुस्माः मे निपेघ दहो मया। 
श्रव यदं पर विचारणीय वातर्दकिसुतोसुत्र मे केबल्ुःल्तिखा 
दै, इसफो श्रनुनािक कैसे माना जाय । शरीर दूसरी नात यद ई कि 
च्पदेशक्ाक्या घ्र्थद। इन दोनों वार्तो केलिए घट जानना चादि 
कि पारणिमि को जिस जिस यच्‌ की द्‌ सज्ञा करमी थी उसे उन्देनि चनु 
नासिकी पटराथा पट्नु वह परम्प सैका वर्प से लुप्व हा गई 
शर्थात्‌ श्रनुनासिक चिद प्रन्थो से लुप्त हो गण्‌ । तः अन इका 
ज्ञान परन्परासे दी दव द छनः शापो मो पदृते पदवे ष्क गे गदीने 
मँ स्वयं परता लगने लग जाथेगा फि यहां का -अच्‌ श्रतुनासिऱ दै शीर 
यद्यं का नदी 1 यह बति गुरु परम्परा पे ज्ञात होगी । दूपे वात उप- 
देशकीद ता मूल में जितनी वात श्याचार्यं पाणिनि, ्ल्यायन 
शरीर पतल्जलि ने कदी द ये समी उपदेश कदलाती है । श्व उषी 
रकार से जद जद श्ाबश्यङता पड़े इन्‌ संका करनी चादि । श्राप को 
वाच्‌ गव् ख रूप विभक्तयो मे दर संञा करके बनाना चादिये । 
उसके पश्चात्‌ पूरा पृ इत्संज्ञा के चू पर श्रि हो जावेगाः 1 
द्मात्मनेपद-परस्पदप्करयम्‌ 
आत्मनेपद श्र परस्मैपद चा शाब्दिक श्चर्यं है जिस पद का प्राग 
श्पने लिये किया जाये उसको श्चाव्मनेपद्‌ श्रौर निस पद्‌ फा प्ररीग 
दूसरे दे किण. विया जाय उसे परमैपद कहते दे । रामन्‌ श्ट से 
चतुर्थी के एस्वचन मे श्माव्मने शब्द वनता द उसी प्रकार भर” शब्द 
से चतुर्थौ ण्क्वयन मे "परस्मै" रच्छ वनता है । सुप्‌ मौर पिद को 
पद्‌ यते दय ईै। इमलिये पेमा श्र्थं किया गया क 
तिद त्ययो मे प्रासम्‌ के नौ परस्मैपद द शरीर उसके पश्चात्‌. तच्‌ 
जोनौर्र, वै च्यातमनेपद्‌ द| जय इनका इतना पता लग गया तौ यह 
ज्ञान सरलता से टे जाना चादिये कि जिन धातुर के पश्चात्‌ त्म- 
नेपद के प्रत्यय त्राते द, उन धातुत्रं कौ श्रालमनेपदी धातु कदा जता 
द शरीर जिन धाठुयों के पर्चात्‌ परसमेद्‌ के प्रत्यय अतिरहै, उन धातुर 
क परस्मैपदी धातु कहां जाता ह! 
यां पर चार पारिमापिक शब्दों का ज्ञान श्रावर्यक दै । उदात्तः, 
श्नुदाच्तः उदात्तेत्‌ शरीर अजुदात्ेत्‌। धाठुपाठ मे जिन जिन धातु 
को उदात्तः पढ़ा गयां ई, उन उन धाठु्ं के पश्चात्‌ प्रत्ययो को इद्‌ 
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चा श्ागम होता है, चीर जिनको '्लुदात्त › पदा गया दै, उनके 
पश्चात्‌ प्रत्ययो का इट्‌ का च्चागम नदीं होता दै! धातु्रौं को जह्य 
उदात्तेत्‌ कहा है, वे धातु परस्मैपदी ह रौर जला अनुदात्तेत्‌ कदा है, 
ये सभी श्मात्मनेषदो दै। कौन परस्मैपदी टै, इल वात का ज्ञान 
धातु पाठसे टी करना चाये । विस्तार के भय से इस्फा चिष्टृत 
व्याख्यान यहा नहीं हो सर्ता । इस मन्थ को सममेने फे लिये दतना 
ही विपय आवश्यक है । 


ङ्च धातु उमयपदी हैँ उन से श्रात्मनेपद्‌ श्रौर परस्मैपद दोनों 
प्रकारके प्रत्यय होते है । जव कर्ता क्स क्त्या को श्रपने लिए करे 
चर्यात्‌ तिया से निष्पन्न होने वाला फल उस के अपने ल्िएहो तो 
श्नात्मनेपद होता हे दूसरे ॐे भरति पल दने से परस्मैपदं । रेसी धातुयों 
को पाणिनि ने स्वरितेत्‌ श्रौर चिन्‌ पदा है । 


समसप्रकरणम्‌ 


समास प्रररण पर व्याख्यान करने कै पूर्व यया प्राप्त दो भ्रर॑स्सों 
पर कुछ प्राश डालना चादिये 1 नयादिसन्ञा तथा निपातग्रकस्ण । कु 
शब्द्‌ ट जिनवो नदी नाम से पु्रारते दै श्रीर नदी कदकर ही इनके 
सम्बन्धे मे काम किया जातां है) सुन दै आस्नया (७.३ ११२) यदा 
प्र नदी सज्ञा चलि सभी श्यो काकामदहोगा। उसी भ्रकारयि सज्ञा 
वातत शब्दं से घेडिति (७३११९) सूत्र से जिन जिन शब्दो कौ विसक्चा 
हो जादी दै, उन उन सभी का काम होता दै! 3 
निपाति प्रर का महत्य यद्‌ दै फं जिन जिन श्ब्डा की निपात 
सक्ता दोती है उन उन शर्व्टोौ कौ शस्वरादिनिषातमन्ययम्‌" (१. १. २६) 


सत्रसे, श्चन्यय सक्चाहो जादी रै! श्रीस्तव श्रन्यय मानकरओकाम 
प्राप्त दैवे समी काम निपातकोभीहो जते ६! 


समास्-ममास, समाज, समष्टि इया का एकल श्र्थं दै! 
ज्य श्रनेव व्यक्तिः ण्क माय मिल जति दै वद्या समाज का 
णाता है। जैसे सानवममाज, श्रार्यसमाज, ्राद्यणममाज । उसी 
प्रकार समष्टि का मी श्रर्थ है विभिन्न व्यक्ति जदा ण्ड सायो जाते 
वादी समष्टि रद्दयका प्रयोग क्या जातां दै} उसी प्रसार समास 

शन्ड फाभीभरयोग दै) समाजमें व्यक्षिलेकिन समामे पद रहने 
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६1 समास मे फेवल परठोकी सत्ता रठी १५ नेक पो के भिलनेसे 
समास दता द । शरर्थात्‌ (१) [नेक पदों का एक पट होना (2) छनेक 
पिभक्ियौ वा एकविभक्ति दोना, (३) श्चनेक स्यो फा प्र स्वर होने 
को समाम क्हते ट! इन वातो का उदगदरण इसी व्यारयानमे खष्ट 
हयौ जायेगा । 


समास मुर्यस्य से चार प्रगार के होते टै (२) श्चव्ययीभाव › 
(२) तत्पुर ›, (३) बद््रीदि तया (४) ददर ॥ 

इन समासो की परिमापा्रों पर पूरं व्याख्यान मे भ्च्रश गल 
चदे है । श्रय दमे श्रवान्तर विभाग (प्रगास) पर व्याख्यान करे । 
त्रप समास फे ६ भद्‌ द द्वितीया त्रप, कृतीया तद्ुरप, चतुरं 
तरपुरुप, पञ्चमी तत्पुरुष, पष्ठी प्पुरुपः सप्तमी तत्पुरुष, कृमेधार्य, द्विगु 
तथा नन्‌ तलुस्प ॥ 

न्ध समास के २ भेद्‌ दै-समादार श्रौर इतरेतर ॥ 

श्मव्ययीमाव क्या बहुनीदि समास के पोरे विशेष भेद नदी । 

इन समास गत श्चवान्दर विभागो रथा समासे पर. विचार, 
करने से पूव धयान देने योग्य छ बात दस भकार दै -- 


समासे सू के यरय पटने से पदले तीन षद्‌ पर्‌ खदा भयान 
रखना चाधयि } यदि इन तीन पर्णो का प्रव्यक्त दौ जाय तो समासके 
कसी भी सूत काश्र्थं सरल दो सकता दै । बे टै -सुप्‌ (> १२), सद 
सपा (२ १४) । य्‌, सद सुपा, घ्‌ प्रथमा का एङ वचन । सह-त्रन्ययं 
पदम्‌ । सुमा-नृतया का ण्य वचन ॥ इन तीनो पथो का ख्माम के सूनो 
म श्चयिकरार जावा दै । इन तीनों परयो का चरथं है “सुपा सह सुप्‌ सम- 
स्यते चर्थात्‌ घुत्न्त के साथ सुबन्त समास के भप्त होता दै। 

इस समास भरकर स प्रयमान्त ठृतीयान्त श्रौर सप्तम्यन्त ये तीन 
ग्रकार ॐ पल शति 1 अत एव सुप्‌ का सम्बन्ध प्रयमान्त केसायश्रौर 
सह खु का सम्बन्ध दृतीयान्त के सोय करा देना चादिये । सप्तम्यन्त 
भद श्र द्योतन क्रे छे किये रला गया है } श्रय इन तीनो पद को 
लगाकर सू्वा च थै (द्ितीया०> १२६) वा श्यै हु दिवौयान्त सुन्व 
भ्वादि सुवम्तो के साय समास के प्राप्त होवा दै। यदा प्र्‌ एक बातत 
श्रीर्‌ ध्यान देने के योग्य है। भिस समास का श्रयिकारद्ये कद मी 


५२ | 


कहना प्रता दै । तो अव रथं हुत्ना। द्वितीयान्त सुबन्त भरितादि 
खगन्तो के साथ समास को प्राप्त होना दै श्यौर वह तदपुरुप 
सन्तः वाला रोता ह चर्थात्‌ उसको तस्पुरूप सक्ञा होती रहै। एक 
वात ओर । पहले के व्यारयान से आप परता होगा कि सम्नन्धी पं 
चादी समसि होता है, अतएव 'समथं पदविधि? का मधिकार 
समस्त अष्टाध्यायी म जाता ह। इक्षलिये अथे होगा "द्वितीयान्त 
समथ (सम्नन्धी) युवन्त प्रितादि सुगन्तों के साथ समास को प्राप्त 
दता दै, श्चौर उसकी दपुर सक्ा होती हे । यँ यह प्रन उठ समना 
हैकिसूयरमे तो द्वितीया पडा गया चौर श्र्थ मे द्वितीयान्त क्छ गया 
यद्‌ कैसे } तो यदो पर येनविधिस्तदन्तस्य (१ १ ७१) से श्रन्त का 
चाधदहितारै। 
श्व त्पुरुप के भेदो को लीजिये । जय द्वितीयान्त सुबन्त 

समास को प्राप्त होता है, तय द्विठीया तद्पुरुप कटते द । उसी प्रगार 
सृतीयान्त, चलु््यन्त, पञ्चम्यन्त, पष्टयन्त तथा सप्ठम्यन्न जय सुप 
के ताथ समास को प्राप्त होता है तव कृतीया, चतुर्था आदि तत्पुर 
कहते है । जेसे कष्ट प्रित । यहा पर क्ट पदर हितीयान्त ह श्रौर भित- 
प्रथमान्त है । तो समास होने से एक पद हो जायेगा, अतण्व कथित 
वन गया । उसी प्रकार विस्मयम्‌ श्रापन्न विस्मयापन्न , ग्रह गत गट 
गत, शरणं प्राप्त शरणप्राप्ठत इन्यादि द्वितीया न पुर्ष के उदा- 
हरण 

शद्फुलया खण्ड शड्कृलासर्ड , किरिणा कार किरिकाण॒ (किर 
किरीसेण्कश्राखका काना द्यो जाना) इत्यादि टृतीया तरपुरुष ह । 
गुपाय नर्‌ यपर , ङर्डलाय टिरण्यम्‌ ङरुडलदिरण्यम टत्यादि 
चतुर्थी तपुस्य के उदाहरण । दृकेभ्यो भयम्‌ कृकमयम्‌ । चौरेभ्यो मयम्‌ 
ष्यीरभयम्‌ दस्यानि पञ्चमी तव्पुरप । राज्ञ पुरुप राजपुरुष , देशरथम्य 
पुत्र दशस्थपुव इत्यादि पशो सस्पुस्प । अक्तु भूच ॒श्यक्तपूरे इत्यादि 
सप्तमी तत्पुरुष के उदाटर्ण दण 1 

कमश्त्सय--सूर ॐ द्धस्य समरानाभिकरर कर्म्ार्य (१२ 
शसू श्रयं ह प्क शर्धत ष्क श्भिक्स्ण है टो षद का 
चसो समानायिक्सण फडते ह । जते नीलोपलम्‌। इसमे 
मील श्रीर उसल शब्दो चा समास दुद्रा) नील शब्द्‌ का धर्थ 
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है नील रङ्ग तथा उपल काश्मर्य कमल। श्रय देसिये नील से 
नौलि सङ कायोवदतादे शरीर उल से क्मलका वोध दता दै। 
चरथान्‌ इन गेनों शब का यधिररण॒ अलग श्चलग ह । लेकिन एक 
फसा कमल भी होता दै जाकमलतोदोतादीहे पस्तु साथ द्यी साथ 
नीलः मी होता € । उस कमल को नीलापल्त कटे टे नीत्त चौर 
उत्मल दन दोनो काश्राधारण्डदी लना नीलि रमार, वहहो 
गया, यतण्व इमे! कर्म वार्य समास कते ह । इसी प्रर रलोखलम्‌ 
इत्यादि जानना चादिये। 

नञ्‌ समास--नन्‌ म न इन्सन्ना च्रौर लोप हो जाता है । यह 
“न जय घुवन्त के साय्‌ समाम को प्राप्त होता है, तप नन्‌ समास देता 
रै, चू कि यह तस्पुरुप के श्रथिकारमें दै, श्रत नन्‌ तद्ुरुप समास 
इया । न नाह्यण , शत्राद्यण , न ईश्वरवाद श्ननीश्वरवा इत्याि 
इसमे उदाहरण द । 

दविगुः-जिम तुय समास का पूव पद स्रया वाची होता दै, 
उमे यु" समान कहते दै । जैसे-खष्टानामध्यायाना समाद, इति 
शषटराध्यायी । यहा प्र श्चष्ट श्रीर श्रध्यायठो पद टै जिनमे पूर्वपद 
श्म सस्या वाला ६, इसलिए उसका नाम दगु वद्पुरुष पड गया 1 सून 
दे सर्गा पूर्वोग्ि (१५१) 

दन्द्रममासः-जदा च (रीर) ् धर्यं होता दै, वहा दन्द- 
समास दाता द्ट। खन च (शौर) शब्द के चार श्रं है, समुच्चय, 
अन्वाचय, इतेरर शरीर समादार । जैसे-यन्वाचय मे च का श्रथं दै 
किमी श्राधित वटना का किसी प्रथान टना छे साय जाडना । जैमे- 
भिक्ताच चर गाचञ्चानय (गाम्‌ च श्रानय)=भिक्ञा मागने जायो 
श्रीर (उसके साथ ही साथ) गायमी लेते श्राना। वदापर श्चशने 
प्रधान घटना मिक्ता मार्गनाके साथ आ्माश्चित चटनागाय का लाना 
भी जोड दिया । श्रत गाय मिलेगीतोले श्रायेगा श्चन्यया भिता 
चरण करेगा दी। 

सञ्स्चय में-स्गादति च, सेलति च, पठति च, यदा प्र शव" से 
च्रनेक परस्पर च्रसयद्ध त्रियामां के समूह का बोघ होता दै । 

इतरेतर मे-रामश्च लद्मणश्य रामलद्मरी (राम श्रौर लदमण) 
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यदा पर्‌ ध्व? से परस्पर का सध्वन्ध योतनं रोता दै । 

समाहार मे-पाणौ च पादौ च, पाणिपादम्‌ दाथ पैरकी 
समष्टि -यहा पर सामूटिक एकता का ोतन होवा है । 

श्त एव उपयुक्त चायो मेँ जय च का च्र्थं इतरेतर -यौर समा- 
हयार रोता है तय समास दता ३ । लेकिन समुच्यय श्रौर छन्वाचय मे 
समास नदी होता । क्यों नदीं होता इसका उत्तर रै, सम्बन्वी पदों मे 
समास होता द सर्युच्यय च्रौर अन्वायय में कोई सम्बन्ध नदीं दै, इस- 
लिये समास नदीं होता । 

इतरेतर योग मे जा न्दर समास दोता ई वर्ह द्विवचन या 
यहुवचन हाता द रीर जदा समादार मे न्द्र होता दै वहा एक्वचन दी 
क्षेत दै इस प्रकार दनद्र समासकेदोमेद हेते ट। 

यहुत्रीदि समास के चार्‌ श्नवान्तर भेद हो सकते दै । समाना- 
धिकरण, व्यधिकरण, तुल्ययाग श्चौर व्यतिहार । नय समास मेँ श्राने 
चले पदों की एक टी भकार की विम्िया दती दँ तब तो वह बहुनीदि 
समानाधिकरण बहुव्रीदि ोता ह श्रीर ज भिन्न मिन्न विभक्त्या होती 
दै, तव व्यधिकरण वहुव्री्ि कहा जाता दै । जैसे-निगत भय यस्मात्‌ 
स निगतभय (पुरुप ) श्र्थात्‌ जिस पुरुप से भय चला गया ह उस 
पुर्प को निर्ग॑तमय कदा जाता द । पराजिता रिपवो येन स पराजित- 
रिपु (यजा) अरथोत्‌ पराजित हयो गये श्रु जिससे उस राजा को परा- 
जितरिपु कदा जाता है । यदा पर “निर्गत, सु भय सुः मे प्रथमा का एक 
वचन ह तथा "पराजित जस्‌ रिपु जस, यदा पर्‌ प्रथना का _ बह्ववुचन (३ 
श्र्थात्‌ एक दी प्रकार की विभक्तया विग्रह रोने वले पो म है इस- 
लिये इसके समानायिकर वह्ुीदि क्टते है 1 अय पुस्ये मति यस्य स 
पुर्यमनि (सव्यदेव )। वनु पाणी चस्य स धलुपाफि (रामभद्र ) कुम्भात्‌ 
जन्म यस्यस छुम्भजन्मा । यद्वा तीनां समस्त पदौ के चिग्रहम छाने 
यले जो पट द उनम भिन्न निन्न विभक्तिया हे जैसे पुस्ये ७।१ मति 
शषघतु ११ परती अश डुम्भात्‌ ९ जन्म 1६) शरतण्वये 
समास व्यायिक्स्ण उडुव्रोहि इण ॥ व्यतिदार श्र तुल्ययोग के लिये 
यटुरीरि समासे न्क सूदे वहो देख लीन्ि। 

इम प्रकरण में ्रावस्यक वात यद्‌ मी जाननी चाद्ये कि 
एक प्रर छ निशेष शरीर समास दिना दै जिसओो नित्य समास चते 
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दा च्वति.च्न न्यिननान ऋ अर्थं दै किउनच पिन्ददनेषर 
नग पदो सशरर्थं ने दी गन्ति न्द्री क्न । पद्‌ न्न्न्द पसे 
निन प्र ्र्थज्छाजन्याद वद्‌ यं विनत वे 
रषटोननर्दीच्छाना चच्वाच््विन्नन्ने 
कोददानद्रनि्छा मेते त्क प्ठज्यद् 


बादन्या्था चवा च त्वद्ग जार्रप्प्रं 















ममान क्री निद्धि-- 
~ ~~ (-9-। ष ~ 

() नमी चऋद्रिरारस्पयो कोक्टना जने सनयः पदविधिः, 
शाकटायन मनानः, सद युपा खीर जिन ममास का धिच्रर हो । 
इन चार मूरा म्य प्रयम लगाना, उसके पक्वान्‌ (र) विधायक सुद 
चछ क्टनारजने पष्ठी (२,.२.५) उफ परवान्‌ लीक्तिकि वया शरली- 
च्छि ग्रिध्द को वाना सैने दणस्थम्य पुरः इवि दशर्यपुत्रः, खलौचकि 
विग्रह-दनस्य दम्‌ पुर खु, इनके एत्वान्‌ 

(ॐ) उमर्जन मजा करना--प्रयमानिरदिष्टं समास उपनजनम्‌ 
(१२. , चौर जिननन्‌ '्पसजेनम्‌ पूवम्‌ इत्याड सुतो से 
ू्रयोय दाता दो उनका पूवे प्रमोग एना । ठरारयस्य सुमे: यहां पर 
फ़ ब्रात जाननी चाद्ये कि ष्च में प्रयना निर्दिष्ट देता जाता 
मसि उग्रस्य मँं। श्चधिक्नर पाठक उदादर्ण में देखने लगते, 
मे ठीर नदीं । च्ननएव इम उदस्य में "पष्ठी सूच से समास होना द, 
मलये पथरी सूत्र हयो देखना चाहिथे । इसमें पी पद को परथमा विभक्ति 
से निर्दि स्वि यया है, अनः उसको उपसजन संज्ञा होती है, नौर “उप- 
सर्जन पूर्वम्‌, से उसीकः पूर्व प्रयोग दवा रै । उपसर्जन पूर्वम्‌ सूत का 
कर्यं बताने के लिये उस का विग्रह प्पुवः दशरथस्य पुव सु, दशरथ 
{रस्‌ ठेसा भी वताना अधिक युक्त रहता दै ! श्रतएव दशर्य उस्‌ 


पुरूष सु इसके पर्चान्‌ ध 
४. चद्धितसमासास्व से भ्राक्िपदिक संज्ञा करके सुपो धातु- 
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्रातिपदिकयो (२४.७२) सू से विमक्तियो का लुकः करना, जेसे 
दशरथपुत्र, अव इसके पश्चात्‌ 

५ जु विमक्ति लाना श्रौर खु विभक्ति ्रा जाय तय, उसके 
यश््वात्‌ दृद्धिरादैच्‌ पर जो शालीय द्र उदाहरण दिया गया है, तथा 
सुबो निसर्ग क्सने मे जो-नो सूर लगाये गये दै, उस क्म से सूतौ 
को लगारर दशरथयुत्र कौ सिद्धि करना । वस, यदी विधान सभी प्रकार 
ॐ समास मे दोताद! छीर जोजो विशेष विशेष सून लगते, 
उनको समास प्रकरण फे अव्यय विभक्तिममीप० (२१. ६) सूत्रके 
श्रभिखि! उदादरण पर देखन। चादिये 1 उन सत्र के अथे तथा वे सत 
क्याक्या काम कसते है, उनम कार्यं प्रदशनभी ज्ञात कर लना 


चाहिये । 
विभक्तिप्रररणम्‌ 


प्रथम व्याख्यान में काररू तथा विमक्ति विपय पर प्रारम्भिक 
श्रगाश डाज्ञा गवा था । चय कुद विरोप विचार उपस्थित करते द । क्रिया 
की सिद्धिम जो सहायक दो उसरो कारक कहते | इस प्रकारदी 
कारक की पस्भिपा से राम नच्छति। राम सीता पश्यति । इत्यादि 
वाक्यो मे कर्ती, कर्म इत्यादि की ज्यवश्या होती द । परन्तु छु देते 
पद भी द जिनके कारण से विभक्ति के उपर प्रभाव पडता ई । कर्क 
शने के कारण से तो प्रथमा, द्वितीया, श्चादि विभक्ति शना तो स्वाभा- 
विरही दै परन्तु कारकन होते ह मी विरक्तया प्र प्रमाव पड़ना 
णक विचित्र वात ६। जसे रामेण सद मोटन गच्छति । यद्य पर राम 
मेँ दृताया निभक्ति क्यो हुई, राम शद षौ दरण सज्ञा तो “साधक्तम 
करणभ इन सूतम ह नदी, पुन दयीया चिभक्तिदहाने कारास्णक्या 
६1 इसी प्रर गुस्वे नम, स्वसिनि प्रजाभ्य इत्यादि निभक्ति प्रक्स्ण 
के श्नेक उद्रादरणीं मे केवल उन उन पदा के समीप मटहोमेके कारणस 
विभक्तिया कौ व्य्चस्था होती ह 1 इन्दे उपपद विभक्ति कंते ह 1 उपपद 
काद्ध ई पदस्य समीपम्‌ उपपदम्‌ श्यर्थान्‌ पठके समीपकोा उपपद 
कहते द्। रत. विभक्षिया दोप्रकार कीटोती दै, प्क वारक्विभक्ति 
श्रीर्‌ दमस उपपटविभक्षि} श्रवात्‌ पदाके कारक होने के कार्ण 
सजा विमक्ष्यिं कौ न्यवस्था होती दै उमका कारक विभक्ति तया 
पद्‌के समीप दनैके कारणसे नदय विम्य की व्यवस्थाहलेती 
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द उसको उपपद्‌ विमक्ति कहते है 1 

विमक्ति प्रकरण मे जहा क्दीं भा श्ट के योग से विमक्तिका 
यिधान करिया गया दहै, समी उपपद विभ्षिया द देखा जानना 
चादिए। 


सटम व्यास्यान 


पिकरणप्रकरणम्‌ 

चिक्सण किमे कहते द तथा व्याकरण शास्त्र मे रसमा क्या महत 
दै, इम पिपय पर चर्चा करने से पदले प्रकिया शब्द का शर्थं तथा प्रमो- 
जन जानना ्यायश्यर्‌ दै । प्रक्रिया ठग वो कहते द । विचि कामों को 
करने ३ कारण समी व्यि को विचिनदगका मतुष्य कटा जाता दै 
उसी प्र्नर २००० घातु रा भी टग दाता ह । शर्वा मभी धातुर 
की केवल चार्‌ दी प्रकिया होनी ई 1 (१) क्र प्रक्रिया, (२) कर्मक्रिया 
(2) मावमरक्िया मौर (४) कुक ्करिया । इन्दी चारों प्रकरियाय मे 
समी धातुयों के स्प चलते द । सर्म्मक घातु का रूप क्क्रिया 
शरीर कर्मप्रत्रियामे वथा कर्मक्तृ्रनन्यमे चलवे ह शरीर श्रर्मक 
घातु के रूप कठशरकरिया श्रौर भान्रकरिया मे चलते 1 इन चारों 
भक्रिया्रो को क्रमश कठ्वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य श्रीर्‌ कर्म 
याच्य य्दते दै । 

कठ्श््रतरिया या कवृाच्य--जिस वाक्यम क्रियाके दवाय 
करत कदय नाय, उस धातु वो कठ्शवाच्य में कदा जायेगा तथा उमर 
खूप कदृ्क्रिया मे चलेगा । ससे राम वेद पठविन्=राम बेन पढ़ता द । 
यदा प्र ष्वठतिः क्रिया के द्वार राम क््वाक्दाजारदाद। श्रत ढा 
पर पठ धातु का रूप कठ्ःवाच्य मे वचन मेद्‌ से पठति, पठत , पटन्वि 
श्रादि चलेगा 1 


कर्मुवाच्य या कमश्यक्रिया--जिम वाच्य में छ्िाके दात 
र्म कटा जाय, उस धातु को कर्मवाच्य में कटा जायेगा तया उस धातु 
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कर्प कर्मप्रक्रिया मँ चलेगा । जैसे रामेण पुस्तक पठ्यते = राम से 
पुस्तक पटी जाती ई । इसक्रा क्ठवाच्य था राम पुस्तक पठविन्=सम 
युस्तक पढता ह । “यमे पुस्तक पद्यते” इस वाक्य मे पुस्तक मे 
प्रथमा का णकवचन है । लेकिन जव पठ धातु राम पुस्तक पठति इस 
वाक्यम कठृभरक्रिया में था तय कर्तां राम › को कदता था लेकिन श्रव 
बर्मयाच्य मपुस्तक' को कदता दै 1 च्‌ कि कतृश्क्रिया मुस्तकः क्म था 
शरीर श्चन वदी कर्ता दो गया ई इसलिये पट्यते यद रूप कर्मभक्रिया 
मे ६ । क्योकि पले का कमै पुस्तकः श्चन प्ता होकर क्रियाके द्वारा 
चदाजार्दा दै 1 
मापवाय्य या भाषेप्रतरिया-जिस वाक्य म क्रिया के दास 
केवल भाय धर्थात्‌ घातु के श्च्थं का क्थन दो उस वातु फो भावप्रकरिया 
मे कदा जयेगा। जसे कदपरक्रियामे राम हसति राम हसता ६। 
यद्‌ वास्य माव प्रक्रिया म रामेरा दस्यते राम से सा जाता है । हस 
यातु वर्मक दै श्व ण्व कर्मवाच्य म इना रूप नटीं दो सक्ता । यदा 
परलोहस धातुके श्रथ कां केवल कयन क्षिया जा रहा है । इसी प्रवार 
श्रकर्मक धातुर से भावग्रक्रिया म रूप चलते ह । 
कमश्कवध्रक्रिया-निस वाक्य मे कमं पर्थान्‌ क्रिया इतनी 
मरलतासेसिद्धः ष्टो कि कर्ताफे प्रयत्न की कोई श्चावश्यक्ताध्ैन 
भरतीत हो, वहा कर्म॑, कत्ता की तरद शो जाता ह। चू किरम, कत्तीषी 
तर्द हे! जाता दै दमोलिये उसङो कमेर्चा कते ह । उस धातु का 
रूप फं बकपरतरिया में चलता दै । पर्मकटु्रक्रियां वथा. कर्मधरकिया फे 
सूपो मे साध॒रणत यई मेद नदीं होता । जैसे -- 
फु वाच्य--धनीएम काष्ठ भिनत्ति =धनीरमं लक्डीफो 
फाडतारै। 
यर्मवाच्य-धनीरामेण काप्ठ भिदयते = धनीराम से लर्ढी प्रदी 
जातीषु! 
कर्मकठ्ःवाच्य-पाप्ट भिवे स्वयमेव = लग्डी स्वय फ र 
है हम धक्रिया मे “स्वयमेव फा प्रयोग होना दै । इन तीनों प्रक्रिया 
के पाक्यों पर ध्यान नीज्यि। 


वाच्य ये कत्ता घनीराम लडी पाड रदा था, वर्मपाच्यमे 
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<नारामसे ण्डी पदी जा णी थ, लेकिन कर्मद्वाच्यमे कको 
क फटने भें इतनी सरवर श गहै फि कटा जा रहा दै म लग्डी धनी- 
यमके श्रा क्या "फाडी जा ददी दै वक्ति लर च्रापसे श्रपण 
गदी दु! यदु पट क्त धलीसम्‌ भें प्रयसन की अआवप्यता प्रतीर शै 
नदी दोती । 

यश्य परिवतंन--नवाच्य ॐ धाक्य फो कर्मवाच्य या भाव- 
वाच्य तथा कर्मवाच्य या भआववाच्य ढे वाक्य फो कवूंवाच्य में 
कर देना ही वाच्य परिवतंन है । वाच्य पिर्वन फते समय क्रिया 


उमकरा फर्चा, कर्ता के विप, कमः चौर कमः फ विरेषण्‌, 
इन सभौ मे प्रिर्तम दोरा दै। 


वाच्य एिर्वनं फै नियमं (१)-कर्माल्य नाने मे प्रथमान्ते 
कत्ता को दूतीयान्त शोर द्वितीयान्त कम छो प्रथमान्त करना पदता & 1 
(र) कभ्वाच्य मे जो क्रिया क्ती के नुसार देती दै वह करम 
ॐ श्रदरुसार वना परेन पडती दै 1 
(&) रिया जिस काल या भिस लकार कौ होगी वाच्यान्तरभं 
भी यह्‌ उसी काल श्चीर लकार की होगी । 
¢) करता शरीर क्र फ यलुसार ही उसके लङ्ग तथा वचन मे 
पर्वन हेगे 1 
(४) माव श्रीर्‌ कमे वाच्य मे धातु ्रात्मेनपदु हो जाता ई । 
तथा उस्ना चिक्रण य्‌ होता दै) 
जैसे --बततः० सुशीलः वाक्तकः स्वीयं पाठे पठति ॥ मर्म०-- 
सुशीतेन वालके स्वसयः पाहः पट्यते । इती प्रकर वाक्यो फो धरना 
कर भ्या करना बाद्िए 1 
दपु ४ परकर मे जिन धादुश्रो के रूप चयि गाते £ 
उनके प्रकार :- 
्रृवयन्तः सनन्तप्व यड्न्वा धयष्रूलुगय च 
स्यन्ता स्यन्तसनन्तस्च॒पद्र्धिधा धावुरुच्यते ॥ दुगाचायः॥ 
स्थाच्ुदवा प््चविस्येन्वा सन्ता छिचि , सन्या । 
यटन्ता यमतां च नाततोऽनया निप्ययोजना ॥ कोरवामी ॥ 
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अर्थात्‌ (१) शुद्ध मकति ८२ हनार धाठु ) (र) शिच्‌ प्रत्ययान्त, 
(३) सन्‌ प्रत्ययान्त, () णिजन्त से सनन्त, (५) यड्परस्ययान्द चौर (६) 
यडलुगन्त ये ६ प्रकार के धातु हेते द तथा इस प्रकारसे भिन्न श्र 
कोई धातु या परनि नहीं दै च्रीर यदि दै बे सभी प्रयोजन रदित है ! 
सूत्र निर्श पूर्वक इन प्रत्ययान्त धातु का विवरण :-- 
बतेमान काल प्रथम पुरुप एक वचन के रूप-- 
पट्‌ =पठतिन्=पदाता ह । 
पटं णिच्‌ पाटयति पदाता ई-देतुमति च (३.१.१६) 
पट सन्‌-=पिपठिपति न= पद्ने को इच्छा करता दै-धातो (३.१.७) 
पठ शिच्‌ सन्‌ = पिषाठयिपति =पदाने की इच्छा करता रै-- 
धातेा० (३.१.७) 
पट्‌ यद्‌ पापट्यते ==वारम्वार या चव्यधिक पदता रै-- 
धातो० (३.१.१३) 
पट्‌ यङ्लुक्‌ =पापटीति == वारम्यार या श्रव्यधिक पदृता दै-- 
यडोऽचि च (२.४.६८) 
यदीं पर शिच्‌ प्रत्यय के सम्बन्ध में एक चात ज्ञातव्य है । पद्‌ 
धातु की प्ररएथंक क्रिया पदाना रौर पद्वाना दोनो देरी है । श्रत्व 
पट्‌ पुना, पट्‌ णिच्‌ पदाना, पर्‌ शिच्‌ शिच्‌ पटृवाना । दो वार 
णिच्‌ प्रत्यय किया जाते दै । 
लक्रार-ल्कार का श्रर्थं द केवल ल्‌ । लार दस होते दै। छल 
लकार वतेमनादि कालों मे तथा कं लकार दृत्तिया मे उपदेश किये 
गये है । श्चाक्षा देना, निमन्त्रण करनां श्रादि को दृत्ति कहते ह । श्चद- 
चण्‌, ऋलृक्‌, ए श्रो इन तीन प्रत्याहारं से दस लकारं का ज्ञान 
हाता दै) इनच्, ई, उ, छ, एश्ौरश्रो को वीच मे रखकर पदले ल्‌ 
च्ीरवादमेट एवंङ्‌ रख्रदेनेसे इन लग्रे के नाम याद्‌ हो जाते 
ह ः-जैसेल श्रद्‌ लद्‌। इसी प्रकार लिट्‌ , लुट्‌ , लृद्‌ , लेद्‌ श्रौर 
लोट्‌ तथा ड. जाडकर लङ्‌ , लिड्‌ , लुङ. तथा लृड ये ही दस्र लकार 
ते ६। चूकि इन दस लद्‌ श्रादि मे टकार श्रादिं को इत्संज्ञा लोप 
करने पर केवल ल्‌ वच जाता द इर्सालिए इनका लकार कहत ह । लिड्‌ 
फे विध्यादि लिड तया श्राक्षिपि लिद्‌ येदोभेद्‌ होते दे। 
यद्‌ लकार--लय्‌ चादि ६ लकारो में रार कौ इञा शती 


दै वपय इन ६ लकारो को टित्‌ लकार कदते ट ! 


(न 


इत्‌ लसार-- लद्‌ रि ४ लकारो मेँ डक्रार की इत्सक्ञ दती 
६, श्रतण्न दन्द दिन्‌ लकार कहते द ! डित्‌ छीर दिन्‌ कः ्र्थ है कार, 
श्यीर टकार जिस लेप हुश्रा ई । 

परिकरण-- जिसके कास्ण से धातुमे विकार दोता ई उप्फो 


विकरण क्टते र ) विकरण के कारण से दी धतु मे राण चीर बृद्धि 
सूप चिकार दता है ! विकरण ६ भ्रमर के धातुसो के पश्चात्‌ तथा तिप 
सस्‌ श्नादि १८ प्रस्य ॐ परे रति रह 

लेट्‌ का चिक्स्ण “सिप्‌ „ लट्‌ तथा लड काशस्य, लट्‌ क 
(सासि, लुर्‌ का सिच्‌), लिट्‌ का चिक्रण नही होता । £ प्रकार के 
धातुश्रों फे पश्चात्‌ इन लक के परे स्दने प्रये निररण दते ई। 
कर्याकि इन विकर्णा फे साथ किसी गण का सम्बन्ध नहीं दै। चेप लट, 
लोट्‌ , लड्‌ शरीर विध्यादिलिद्‌ लक्ररो म गण भेद से विकरण 
भेद हो जाता ई 1 विर्रण मेन के कारण दी धतुयौ काद्स समृर्धमे 
विभाजन क्रिया गया 

भ्याद्यदाष्री जुदोत्यादि दिवादि खद्विरेव च। 

तुदादिश्च रुथादिश्च तनक्र्यादिचुराय ॥ 

श््थोत्‌ स्वानि, श्रि, जुरोदयादि, दिवानि, स्वादि, तुला; 
रुधादि, तनादि, यादि चनौर चुरादि ये दस गण है । दिवादिभ्य श्यन्‌ 
(४१४६६) इस सूत से क्ठ.वाची सावधातुक प्रत्यय के प्रे रहने पर 
शप्‌ के स्थान मे श्यन्‌ च्रादेश रोवा ₹ै। इसी प्रग्र सभी गणाकेसूता 
प्ोविकरएमरश्स्णमे देखना चारिण! उस प्रकरण म श्रद्रदिगस्‌ 
जुढोव्याद्विगया तथा चुरादिगण के विक्स्णा का निर्ध न्ह ईै। य~ 
एव श्चदिप्रभतिभ्य शप (2४७२) से श्राद्गिण के शप्‌ विकरण 
को लुक्‌ करर ललोप क्र निया जाता द । उसरी प्रकार जरोत्यानिम्य 
श्लु (२४५७५) से शप्‌ काश्लु कटकर लोप कर॒ व्याः जाता ईै। 
इन यिकरणों के प्रशान्‌ भ्वानिगण, णिजन्त, खनन्त, यरन्त इत्यादि 
धातुश्यो के पश्चात्‌ कतेरि शप से लन्‌ लोट. लद्‌ विध्याश्िलिषम शप्‌ 
चिर होता दै । योक कर्तरि शप्‌ का किसी गण से सम्बन्ध महीं । 
गरणे से वदे हुए समो धातुरश्रो ॐ पश्वात्‌ शप्‌ विकस्य होता दै ! इस 
लिए भ्वादिम्य शप्‌ सूत न वनारर्‌ श्राचायं ने कतरि शप्‌ बनाया ! यड 


८२॥ 


लुगन्त मेँ हन लकारो चे शप्‌ विकरण का दिर (२.४७) से 
लुक होता दै । क्योकि यडलुर्त को अदादि के समान ही मान। जाता 
द । इन चारो लकारे मे सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर्‌ इन भ्वादि 
तथा सनन्तादि धातु्मों के पश्वात्‌ विकर्ण शप्‌ होता है रौर दिवादि 
श्रादि धातुं के पश्चात्‌ मी सार्वधाठुक परे रहने पर श्यन शादि विकरण 
होते दै इसलिए श्ाशिपि लिड्‌ तथा लिट्‌ मे विफर्ण नदीं होता क्योकि 
लिडाशिपि (३४ ११६) लिट्‌ च (३४ ११५) से इनकी साधेधातुर सज्ञा 
होती है । लट्‌, लोट्‌, लड्‌ विध्यारिलिङ के विकरण सावधातुक सन्ञकं 
ह, इसलिए इनको नानधातुक्रलकार तथा अन्य लक्सं के चिकरण 
श्ार्धधातुक सज्ञक द, इसलिये उनको श्रार्भधातुकलकार कहते ह । 

इन सभी लकारो में ङु का विधान तृयीयाध्याय के दृतीयपाद 
के लकारार्थनिर्णयप्रक्रण मे तथा कु का विधान चयीयाध्याय के 
द्वितीयपाद मे श्रिया गया दे ! अष्टा्यायी-परकाशिका मे इस सभी सूतौ 
क देलना चाहिए ! 


तिडन्त कै सिद्धिप्रफार--क्सी मौ धातु सेकसी लखररमे 

रूपो को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित वातो पर ध्यान देना चादिए-- 

सिद्धि कर्ने के लिए तिडन्तकी सिद्धि को ढे भागो मे विमक्त 

करना चादिए । (१) किसी धातु के पश्चात्‌ तिप्‌, तस्‌.; भिः इत्यादि 

प्रत्यय का श्याना (२) त्पश्चात्‌ धातु {विकरण ~+-प्रव्थय को जोटकर 
उस तिडन्त की सिद्धि। 

सिद्धि कै प्रथम पण्ड मेँ 

(९) परिचय--र्थात्‌ भूवाग्यो धातव (१३१) इससूतसे उस 
धाज्तु का परिचय । जेसे--डपचम्‌ पाके कौ धातु सक्ता हुई । 

(२) स्वागत--घाज्ु मे लगे हए श्नुयन्धों वी इस्सन्ञा करके, उसका 
लोप करना । जैसे-इष्सज्ञा लोपं के परत्वात्‌ डपचप्‌ का पच्‌ । 

(2) धातो (३.१.६१) का अधिर्‌, वतमाने लद्‌ (३२.१०३) 
इत्यादि लट्‌ लिट्‌ शादि विधि सुतं को लगाना, लट्‌ शमादि के श्नुचन्धों 
कालोप, लस्य (३४७७) का अधिकार तथा ततिषु , तस्‌ , भिः व्यादि 
प्रत्ययो मेसक्सीण्ककालरारकेस्थानमे श्रादेशक्रना।जेसेष 
तिप। 
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„ नोढ--सन्‌, यद्‌, णिच्‌ शनादि श्रय ह श्रन्तमें जिन धावु 
के उनकौ धातु सजना सनाद्यन्ता धादव (३.१.३२) से क्री । 


मिद्धि का द्वितीयखण्ड-- 


() विकरण बो लाना । विक्स को लाने कैः तिये लगारो के 
शचटधसार विररण्रण फ तिस सूत का लमाना । जैसे पच्‌ रपू तिपू। 
५ (0 सार्थवादुर लगारे भ इद्‌. बा चागम नदी दाता लेशिनि 
श्ाधेयातुकलकासे मे सार्वादुकविकरण॒ कौ इद्‌, का भागम दवार! 
सैसेमूलृर्‌ ।भूल्‌। भूतिम्‌ । भूस्यतिष्‌ । मृद्‌ स्यतिष्‌। 

(£) धाद्व या विकर्ण का गुण या बृद्धि । जैसे-(धातु का गण) 
भोष्वय्‌ श्यत्तिर्‌। (विकरण का गुण) लद, । स्‌. । तिप्‌ 
(तनाव्दिरम्य उ. (३.१.७१) कर उ तिप्‌ । कर. विप्‌ कसति । 

() सशिासार्यधर्स्क, एवपरर्ण या मूष्न्यदरेणप्स्ण 
किसी सूच सेसन्थि, नतारफे एकार मा श्रष्रिर, सारम परार 
का श्रादेण करना । लेमे --मन्‌ इस्य ति। इत्स लोपे तिये क 
निम नदीं साग तोक्मी मो किय जा मर्ता द । यदा पर्‌ ^भ।' फा 
मन्‌ दष्यतिद्ुघ्रा। यटा प्रादेघ्रयययौ मेखभ्र्‌ वा परार गया 
सिद्धि ये कन ७ सीदिवों पो स्मरण कर तेना चायं । इनका श्चभ्याम 
दो जाय इसलिये प्रगति मे शरैर्‌ (१ १.३) सूत पर पचन्वि कौ 
मिद्धि, दमा सुणद्\ (९.१.३) सुमे पए रति, नयति, श्चस्र्पान्‌ दौ 
मिद्ध देय तना. चाधि । इदं वरी के श्रायायपर ममी विहन्ता 
फौमिद्धिकंग्हद। जोजो मूर लर्गे उन उनसूतो को मन्धमे 
निन करदेखना चाचि तया ~न -समू्र्मे त्सि भ्रम सूतक 
श्रयिदरर दै वा शरलुृत्ति, जानना यावि । उन न पै श्वौ प्रमी 
उसी मय वियार कर लेना चाच्यि। उमसूत्रने क्या काम गया, 
दुम प्रभर सूतो ग्मरण से तन चार्‌ हिदनना्यी सिद्धिके प्या 
दी मी कटिनाः नदीं पडती । 


नवम व्यास्यान 
एतत्ययप्रकरणम्‌ 


कृत्‌--धालु के पश्चात्‌ छत्‌ शरीर तिद्येदोही प्रकारके प्रत्यय 
होते है। तिप्‌ , तस्‌ › भि इत्यादि १८ प्रवययो को तिद्‌ रीर इन शल 
भ्रत्य को छोडकर न्य शेप प्रत्ययां को छत्‌ कदते है । जेसे-तव्य, 
तव्यन्‌ , श्नीयर» यत्‌ , क्यप्‌ › स्वुल्‌ , च्‌ \ घन्‌_, क्त, क्तवतु! 
शक्‌, शानच.., क्त्या त्यादि भ्व्य कृत भ्व्य कदलाति दै । श्चाचायं 
कां सूर ई छृदतिञ्‌ (३.१.६३) 

कृत्य--धातोः (३.१.६१) श्चयिक्रार सूत्र के पश्चान्‌ प्वुल्ट्चौ 
(२.१.१३२) इस सूत्र तक तव्य, तव्यत्‌ , -यनीयर्‌ आदि सभौ प्रत्यय 
दत्य कदलाते हे । इन सूता को निकालकर देखना चाधिये । 


कृत्‌ तथा त्य संज्ञा का फल-सभी छन्‌ प्रत्यय साधारणतः 
कर्तम ही होते दै । कमी-कमी श्रपाद्न, सम्प्रदान, करस, श्यिकरण 
श्यादि कारकं मे तथा केवल घा के र्थ को वतानेके क्ये भी येन्‌ 
्रत्यय हेते दे । जैते क धालु से दृच्‌ प्रत्यय होकर करः रूप बनता ह । 
इसा प्रथमा ण वचन मे कर्ता दता है जिसका चरथं “करने वाला 
ह। 
छत प्रप्य कर्मवाच्छ तथा भाववाच्य में हेते द । जेसे रमेण 
वेद. पठितन्य. । मेण उपनिपत्‌ पठितव्या । रामेण पुसतक पठिव्यम्‌ । 
इन तीनों वाक्यो मे पठ्‌ धातु से (तव्यः प्रत्यय कर्मवाच्य मे हुवा दै। 
जिसका र्थं है रम ते वेद्‌ पदा जाना चाये । राम से उपनिषद्‌ पढ़ी 
जानी चाये । राम से पुस्तक पदुम जानी चाहिये । एत्य प्रव्ययान्त 
प्रातिपदिकं का लिङ्ग जीर वचन कमं के श्रलुसार परिवर्चित हेते 
है। जो कि उपथुक्त उदादरणो से स्ट है । इसके विवेचन के लिये 
व चौर तयोरेवशृत्य० (३.४.७०) सूतो को देखना 
ष्वा ॥ 
~ उप्पृद्‌-धालु फे पश्चात्‌ छत्‌ प्रत्यय तति द । कमी-कमी केवल 
धारे दी छत्‌ भ्र्यय अति द । तो जो भी सुबन्त पद्‌ धातुके पहले 
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श्चते द उनको चपपद्‌ कते जैसे +-दच्‌ यदं पर विना टपपद के 
दी क धातु से (छन) दृनच्‌ प्रव्यव ह! गया । कुम्भम्‌ + +र यक्षं पर्‌ 
कुम्भम्‌ (ड्ध) सुवन्वं पद्‌ कर धातु के पहले ई, तव अण श्रव्यय शाय । 
श्रत प्य यद म्भम्‌ २।१ पद्‌ उपपद हुच्ा । 
उपपद की पहचान--शातोः" अधिकार में पञ्चमी, सप्तमी 
शरीर भरधमा विभ्वी प्र बाहुल्य ई। धातुर से पञ्चमी शौर प्रतयो 
केलिये परयमा विमति क धरवोग ६ । सप्ठमी विमि उपपद्‌ एवं धरये 
इन दोनों वातो के निर्देश के लिये श्राती ६1 जैसे कमण्यण्‌ (३.२.१) 
श्यथिकस्णे रोः, ३.२.१५) इत्यादि सूरो में सन्त्मौ यिभक्ति उपपद्‌ 
निशा के हिय ई वथा कचेरि टन्‌ (३.६६) तेयारव इत्य (३.४.००) 
इत्यादि सूत्रँ मेँ सप्तमी विमक्ति यथं निदेशं के लिव ष । 
यत्रार्थ की सली--धातोः (३.१.६१) अधिकार के प्रकरण में 
५७७१ क्रमाद्ध को याद्‌ रलना चगदिये। शयु यादु से, श्युक के उपपद्‌ 
रहने पर, युक्‌ श्रथं मे, युक प्रव्यव दवा ६ । जैसे-कमेरयग 
(३.२.१) का श्रयं होगा “धातु से क्म के उपपाद रटने मेँ कर्ता चरथं 
श्ण बरव्यय पीता द 1 छन्‌ प्रत्यय मी कत्त रि छन्‌ (३.४.६०) सै क्ती 
भेदीदते १ 
कृदन्त की सिद्धि -- 
छन्‌ श्रयो को लने के सिये तिडन्त की सिद्धिम निरि ल्‌ 
शमादि प्रत्ययो को लाने तक जितने कायं क्रि गये ई चे समी दामी 
करने चादिये । ततः पश्यान-- 
(द) इट्‌ शा श्रागस या इट्‌ का निपेथ । 
ॐ श या ब्रद्धि या रुण या बृद्धि का निपेध । 
(२) इय या उवड्‌ का शदे । 
श्व यटा पर्‌ ट्‌ कव श्रागम श्रार्ातुकस्येद्‌ यला (५. २. २९) 
श्र निपेष पकाच रउपेरेऽनुदातचान्‌ (७. २.१०) स करना चाये 
मार्वधावुकरर्थयातुक्योः (७. ३.८४) चया पुगन्तलवृयस्व च (५, 
३.८६) न दी सूतो से गुर का चिधान करना चादिण चथा श्चाच्एिति 
(७. २.११) से वृद्धि ख विधान करना चादिये परन्तु गुख श्रीर वृद्धि 
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हन दोनो का नियेध कडिति च (१.१. ५) से हो जातादहै। श्चि 
श्लुधातु° (६. ४.७७) से इयङ्‌ श्थवा उवड्‌. का श्रदेश होता दै । 


तिडन्त की सिद्धि में विशेपता-- 


जिस प्रश्‌ कृदन्त वौ सिद्धि बतला गई उसी प्रकार तिडन्त की 
सिद्धिमी होती है। तिडन्त के लिए केवल एक लादेशप्रमरण विशेष 
ध्यान देने योग्य है अन्यथा शन्तं श्रौर तिडन्त की सिद्धि मे कोर 
भेद नदीं ॥ 

नमूना रूपमे छद्न्त की सिद्धि के लिये चदेद्‌ ग॒ण (१.२. २) 
सूत पर तरिता, चेता की सिद्धि, निष्ठा (३. २. १०२) सूत्र प्र शरत ” 
यी सिद्धि देखनी चाये ! कायं प्रदशशन पर पृण ध्यान रखना राव 
श्यक दै । विस किस प्रकार से इट.. का श्रागमः, गण वुद्धि वा विधान 
या ध किया गया है, इन वातो कौ सूद्मता का ज्ञान करना श्माव- 
श्यक दै ! 


लदेशप्रकरणम्‌ 


लादेश प्रवरण फे पटले लग्ारार्थनिरणयप्रररण श्ाया दै । लार 

श्रथत्‌ लट. क्ट. इत्यादि म्रस्ययों क क्या श्रथ है इन वातो को वत- 
लने के लिये यदं प्रकरण दै । सूर्यो ॐे अर्थं जानने ते दी इन लकारो 

का श्चर्थं जाना जा सकता द । पहले भी मँ यता चुकाहू कि सस्छृत 

क्यारा मे छलं लकार फल को वृताते है र छु वृक्तियं को 

जेते वतमाने लट. (३ २ १२३) सूत वर्तमान काल को वताता दै, लोट. 
श्नौर विष्यादिलिड.. वुत्ति फो वतलाते द! ्रकाणदि क्रम से सभी 

लकारो का सूर याद्‌ कर लेना चाहिये । 


लादेशमरकस्ण मे उन सूनो को रखा गया दै जिनके हारा लकार 
के स्थान मे होने वाले समौ परिवर्तन विधान किये जाते है । अरतष्वं 
इस प्रकरण के सूतौ से काम लेने के पहले लट. रादि प्रत्यय धातु के 
पर्चात्‌ लाने नाये ! पुन केवल लकार के स्थान मे ्मातमनेपद तथा 
परस्मैपद्‌ फे नियम फे अनुसार तिप्‌ या त मादि आदेश करना 
चाये । आदेश कर लेने के पश्चात्‌ विकर्ण लाना चाहिये । तव 
श्नादेश हुये ॐ स्थान मे होने वाले परिवर्तेन करने चाद्ये । इस प्रकार 
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का क्रम सरलता के लिये वाया गया। जैसे ए. लट. । ण्ध. ल.। 
एम्‌ त। एध्‌ शप्‌ त। एध. च त । इस स्थति मे रित श्र्मनेषदाना रेरे 
लगान चाहिये । इस सूत का अथ सूत पर देख लीजिये । सूतके 
द्वार श्नात्मेनपद्‌ फी "टि को एरर हो गया जिससे वना एध्‌ अते। 
एधते । इम प्रकरए के सूरो का विनयोग क्सने का यदीक्मदै। इन 
सूतां मे दितरलरार श्चीर डितूलकार का श्रयं श्रच्छी तरद्‌ जानना 
चाद्ये । दित चीर डित्‌ लकार का श्रथ निर्रण के व्याख्यानमे ववा 


चुके 


दशम व्याख्यान 
स्मरीलिद्चप्रकरणम्‌ 


करसि शब्द काकीन सा लिङ्ग दै, इस विषय पर महाभाप्यफार 
प्रतल्जलि ने श्चत्यधिर विचार किया ई । शन्त मे उन्दने निर्णय क्रिया 
कि “लिङ्गमशिष्य लिद्राश्रयत्वाल्लोकस्य? श्र्यात्‌ श्वो के लिङ्गां का 
निर्धर्ण नदीं किया जा सग्वा । ससार दही इस यात का प्रमाण ई । 
लोक मे जित प्रर बोलला जाता दै, उसी प्रमाण मानना चाद्िये । 
लोमे (दारा जिसका च्र्थ स्त्री ३, उसफो पुल्लिङ्ग माना जाता दै 1 
श्रतएव यद्‌ निश्चय हया कि लिङ्ग के सम्बन्ध मे कृत्‌ इ्यादि प्रत्ययो 
के समान कोई ेक्ता नियम नदीं जिससे गीत पता चल जाय कि श्सुक 
शव्द स््रीलिद्न दै या पुल्लिङ्ग । फिर महामुनि पणिनि ते लिब्रानु- 
शासन मे लिन्नौं र विवेचन किया दै । यदि उन्दी सूनो का श्रम्यास कर्‌ 
क्षिया जाय ठो यद समस्या वदहूत छद सुल जाती ६ । इम लिद्राठ- 
शासन मे किस शब्द का क्या लिङ्ग दै, वताया गया ह । यद्‌ न्दी वतावा 
गया करि श्चसुक शन्ट स््ीलिङ्ग या नपु सर क्यों हुव्या । इसके लिये तो 
परम्पया का दी ्रा्रयलेना पडेगा । 

यदा पर एक प्रन उठता दै कि श्राचार्य ने ्चीप्रयय काही 
जिभान क्यों किया । उनको नपुखक श्रौर पुल्लिह्न का भी विधान 
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कश्ना चाहिये था । इसका उत्तर यह्‌ ह जनि प्रातिपदिक माय दी नपसक 
या पुल्लि्क होता दै लेकिन स्रीलिङ्ग > लिये ्रयिक्तर प्रातिपदिक 
के पृश्वात्‌ स्वरीलिद्ग का चातक प्रत्यय लगाया जाना है इसलिये स्री 
प्रत्यय का प्रङस्ए श्चावश्यक या । 

मुर्यतया डप्‌, डीप, स्न्‌ तथां टाप, डप्‌ श्रौर चाप्ये € 
स्व्ीलिन्न के प्रत्यय है। इन्दी £ प्रत्ययो क (डयापुध्रातिपदिकात्‌' सूत 
(४११) मे निर्देश करिया गया दै । डीप, डीप, डीन्.मसेनकारकोौ 
इसज्ञा करने पर “डीः वच जातार श्रीर चाप्‌, टप्‌, डाप्‌म च्‌, 
ड्‌ की द्रसज्ञा करने प्र्‌ श्याप्‌ वच जातादै। श्रव डी-~+भाप्‌ दोनी 
मिलकर डुयाप्‌ चन गया । श्रत सूत्र का श्रयं हुच्ा।डीश्राप्‌ दै श्नन्त 
में जिसके श्रौर प्रातिपदिक से ध्यागे कहै जाने वलि प्रत्यय होति दै। 
श्र्थात्‌ दयन्त, श्रावन्त शरीर प्रातिपदिकसे आगे कहे जाने वाले 
क ६। इससे यद्‌ ज्ञान हुच्रा कि प्रातिपदिकसे दी स्री प्रयय 
& 


स्री अ्रत्यय की सिद्धि 

(१) अर्थवद्धातुरमत्यय ० (१ २ ४५) से प्रातिपदिक सज्ञा करना । 
जैते-श्ज शब्द्‌ की इससे भ्रातिपदिक सक्षा दोती दे । 

(२) ्याप्पातिपदिकात्‌ (४१ १) तथा स्तिया (४१३) क 
श्चधिकार करना । 

(३) स्त्री प्रत्यय विधायक सूत्र! जसे-श्न प्रातिपदिक से 
श्जाद्यतष्टाप्‌. (४ ? ) प्रत्यय (३१९) परश्च (३१ >)से श्रज टाप्‌ 
था । 

) अङ्ग कायं करना 1 यहा पर्‌ अक सवर्स दीये (६९६७) से 
दीर्षं एकादश होता है । श्चज {आ ्रजा । 

(४) सु शौ जसू की उसन्ति । (ट) विधान म यहा पर सहिता 
काये क्रिया गया द लेकिन डीप्‌, ङीष, डीन्‌ प्रत्ययो मे भसन्ञा करनी 
पडती द । जिखका सूत दै यचि भम्‌ (१९ श्न) पुन मस्य (६ ४ १२६) 
खा श्रयिकार करके यस्येति च (६ ४ ११८) से इवर्ण चीर वणे 
५५५ करनां दवा है । इस भकार इन प्रसरो से खीप्रव्यय सिद्ध द्ये 
जते दट। 


[ स६ 
तद्वितप्रत्ययग्रकरणम्‌ 


तद्धित ्रयय कु विधान आचार्यं ने तद्धिता, (४ १,७६) सू 
सेलगरर ४ श्चध्वायपू्न्त त्रिया द1 यह वहूत लम्वा प्रम्रण है। हम 
ने ्ष्ठाव्यायी-क्तणिका मे तद्धित के सिद्धान्ता का मममाने केलिये 
वथा श्रावरय ज्ञान के लिये प्रमिद्ध्रमिद्ध सूर ल लिये ६। सामान्य 
शरीर नावश्यक तान के क्षये ये चुने हण सूत पर्याप्त टै 


तद्धिताः गव्ट का विग्रह ट तस्मै दितम्‌ तद्धित ते तद्धिता 1 
यापर दितकेयोग मे चतुर्या विभक्ति दै । वस्तुत समी निमकियों मे 
इसका विग्र करा चाये लेकिन हिन के योग मे चतुर्थी विभक्ठिदी 
होती दै। समी विभ्यो फे साथ हिनवा समाम क्रमे णोप 
करने पर्‌ तद्धिता में वहुवचन पन्न हाता दै । नदीं ते तद्धिव सूतेन 
देकर तद्धिता" दरिया, इम उात काक्या उर दै! समी चिमकतििम्‌ 
विम्रद्‌ करने से भरयभाससर्थ, दितीयासमर्थ, वृतीयासमर्थं इत्यादि श्रथ 
सम्भव ददो सक्ता द । श्रन्यया केयल चतुरी ममर्थं धरातिपटिकतेष्ी 
शद्धिव पव्यय दवा ह देसा शर्य टोना चातिये या 

श्रभी पयु पक्तियों मे ्रयमा समर्यं शव्द का प्रयोग भिया 
६ उमर शर्य इस प्रर सममना चाददिये । तद्धि प्रयय दयन्त श्रायन्त 
शरीर प्रातिप्रिकसे तिदे, उसा च्यिमरश्रारहादै। यदमी 
निश्चय दपि रद्धित प्रत्ययस्सीन ममी श्चर्थमे श्राति ष्। प्रयय 
यास्ारथंदाया परार्थ, लविन उमस शर्य रचय रहता दै 1 


णक सूत्रे लेकर मममना चारिगे । जैमे तस्यापयम्‌ (५.१.६०) 
श्चन. न (४.१.६५) सूत का श्रयं दै उमया श्रप्रय (मन्नान) 
हसध्र्यमे न्‌ प्रय दवादै। उदारस्य दाशर. । दणस्यस्य 
शरपयं पुरान दाशरथि" । श्रमे यशं षर दशरयस्यश्चीर शपयमूये 
ढो सम्यन्य्री पट्ट! सयोग पहने ममासप्रग्र्मदी थना दिया 
गयादै पि मम्यन्धी प्दोकाही इम गब्दातुगानन नामङ्र गा्तरमे 
विधानि जान 4 1 यैय वला परकश जाव चि “एन दरसस्थ- 
भ्य श्प सुदरामस्यण्वे अव दशस्य का राज्य श्रौर युदाम फाश्रपय 
यदा पर एगरय श्रीर्‌ श्रपत्य मे ई मम्बन्ध टी नत । द्रमनिवे भममर्थ॑, 
शच्च श्रयं टै मम्बन्धी। शय यलं पर देगद्वम्य शौर श्र 
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व्यम्‌ इन दोनो पां मे से क्रिससे तद्धित प्रत्यय का विधान किया जाय 
उसके लिये सूत्र है “समार्थाना प्रयमाद्‌ वा 1” सम्नन्धी पर्वोमेसे 
म्रथम पद्‌ से तद्धित प्रत्यय कौ विकल्प से उत्ति होती दै । कोई तद्धित 
प्रत्यय नहीं करना चादता, उसके लिये वह स्वतन्य है । वह दशरथस्य 
छपत्यम्‌ ही का व्यवहार करता ई, वह भी ठीक दै, इसलिये चा शव्द 
का प्रयोग करिया गयाष्ै। यय दशरथस्य अपत्यम्‌ यहा पर प्रथम 
सम्धम्धी पद्‌ दशरथस्य द उससे तद्धित इन्‌ प्रस्य होता द । यहा पर्‌ 
एक प्रन उठता दै कि प्रथम का यये केवल क्िखने कौ यादुपूर्वा से 
देया दइसमें कदे च्य।र वात दहै। यदि व्मतुपूर्वासे दीदैतो को 

भी कट्‌ सक्ता दै कि च्रपव्यम्‌ दशस्थस्य यहा परं प्रथम सम्बन्धी पद्‌ 
छरपत्यम्‌ ह श्रत्व श्यपत्य पद्‌ से ही तद्धित को उत्ति होनी चाहिये । 
इस प्रश्न के उत्तर मे प्रथम शब्द्‌ की व्याख्या यह्‌ सममनी चाहिये कि 
प्रथन शब्द्‌ मठुपूर्वी के लिये नदीं बल्कि प्रयम प्रति का योतन करता 
है । शर्थत्‌ प्रथम श्रफृतिं दशरथ दै न कि उक्षका अपत्य । पिता तो 
पुर से पदले ही उन्न हुमा रहता दै । यतणएव प्रथम प्रकृति दशरथ 
द । चाहे दृशप्थस्व पठ को पहले या वाद म रखे इसमे कोई ्रन्तर 
नदं च्चाता। 


इत तद्धित के प्रकरण मे अर्थो के तथा प्रत्ययो के अधिकार है । 
प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (£ १८३) यह प्रत्यय का अधिद्धर है । तथा तस्यापर्य्‌ 
यह्‌ र्थं का अधिकार दै इसी प्रकार ४ श्योर ५ छअध्यायमे व्यवस्थादै।) 
जव प्रत्यय का अधिकार चलता दै, तव यह वातध्यानदेने कीदैकि 
जय किसी सूत मे किसी श्रव्यय का विधान नहीं है तभी धिकारसे 
प्राप्त प्रत्यय जानना चाहिये श्रौर जदा किसी प्रत्यय का विवान दहै वदा 
पर श्रधिकार से प्राप्त प्रस्यय नदीं लगता । जेसे स्त्रीभ्यो ठक्‌ (४ १. 
१२०) यहा पर शरण. का मी अधिकार दहै श्रौर टक्‌ प्रत्यय काभी 
विधान किया दै । अतएव यदौ पर आअविररार प्राप्त प्रत्यय नहीं देवा, 
ठकू हयदोतादै। 


तद्वितप्रकरण के खा की च्र्थभैली-- 


सत्रा मेँ प्रथमा, द्वितीया, चतीया चिमक्तिसे मी निर्देश करिया 
ग ई जसे तदस्यास्यस्मिन्निति मतुप्‌ (५.२ ६४), यहा पर तद्‌. ११, 


{६ 


वदूधीते वदे (०.२.५६) सद्‌. २1१ तेन रस्तु रागान्‌ (४.२.१), तेन 
३1१, दस्मै हिम्‌ ५.१.९), रस्मे ९१, प््चम्यासलसिल्‌ (५.३७), 
पचस्या 1१, तस्याप यम्‌ (४.१.६२) तस्य ६।१, तन रस्येत (५.१.१७६) 
तन (सप्वमी के च्व भे) टय्यादि स्यानामे इन विमि के मेष 
समथ परातिपद्रिक स शर्व एना ही भिधाय | इयाप्माविषदठिराच्‌ 
को श्यधिगार दने से सर्वैव पञ्चमी विमनिः हाती है श्वोर कीं ष्दी 
पष्ठी यिभक्वि भी । इसत कारण ध्रातो (३ १.६२) सूर प्र टेसना 
वाये । ध्रतण्य सव श्रटति मे पञ्चमी विभि श्रीर्‌ श्रयमे 
भयमा विभक्ति टतौ है | धे मे प्राय स्प्ठमी विभि टोती रै अर 
समय्रातिपूरिरः मेँ उप्यत साते परार की विभक्तया शरानी है। श्रत 
यूर का अवहा च्रुकर प्रथमा समथ प्ातिपिफसे श्रसुगर श्रमे 
शरण प्रव्यय दता ई । श्र्याच्‌ दत प्रररण के तिये ५५१ याद स्ना 
चादिये । जैसे श्रत इन. (४ १.६५) का श्रं हया श्च्रारान्त प्रातिपरिक 
से अपत्य यर्थ मे दन्‌ शय होगा ह इसी प्रर परर सूतमे कमते 
कम तीनो विमक्तिथों मो देखना चादि । इनमे से को$ विभक्ति यरि 
सूवरमेन होतो श्रवुटृत्ति मे लाना चादिे। यातोक्टी अपर कै 
श्रथिगार सूत से तदतति श्राती दगी या पाय कै किमी सूत से ही! 


तद्धित प्रत्यय की मिदि 

(१) चर्थवद० (१० ५५) मे प्ातिपरडिक सन्ना क्रा । जैसे- 
द्र्य न्द की इम सूद से प्रातिपद्रिर सेका होती दै । 

(ग) चम्याप्मातिपदिकान्‌ ( १९९), वद्धिना (® १.७६), मम- 
थनं प्रथमाद्‌ ना (४ १.८२) तया श्रं श्रीर्‌ ग्र्यय विवाय सूत्र फा 
श्रधिार केरना 1 

(र्थ फा श्रधिकार्‌) तम्य्ापत्यम्‌ (०.१.८२), तया प्रययका 
भग्दीव्यनोऽर्‌ (५,१.८३) दै । 

(३) प्रत्यय विधायक सूत 1 जैमे श्न दय (५ ९.२५) ने दश- 
रथस दइ? प्र यय, (३ १.१) 3 परस्व (2२१.२) शनदोसूतोफो मी 
क्षगाना । 

(४) सुपो घतुप्रातिपदिक्यो (> ४.५९) सुप फा लुक्‌. करना । 

(५) मसन्ना वया उसगा पायं करना । इसे तिथे श्रथिकार 


२] 


सत्री के साथ यस्येति च (६.४.१४०) सूर लगाना 1 दशरथ. इ 1 
(&) शण या बृद्धि तथा अन्व चङ्ग सम्बन्धी कायं । जैसे 'द्शरथ्‌_ 
ड भें तद्धितेप्वचामादेः (७.२.११०) सूत्र से प्रादि ऋच की वद्धि 
इसकी सिद्धिके लिये दृदिरादेच्‌ (१.१.९१) सत के शालीयः, 
रेविकायनः चीर ओपरगवः, इन उदाहरणा को देखना चादिये ]] 


समा्ान्तप्रकरणम्‌ 


समासान्त का चर्थं रै समास का चन्त श्र्थात्‌ समास हो जने 
के पश्चान्‌ दन प्रययो का विधान क्रिया जाता दै । समास भ्रक्प्णमें 
इन सूत्रा को कदापि नहीं पटना चाद्ये । क्योकि ये द्धि श्रस्यय दु 
आर जो कार्य दद्धित के दोते दै उसी प्रगरार इन प्रयव्य के भी कार्य होते 
हे समास समासप्रकरण से तथा ममासान्त भ्व्य इस भकार से पटुना 
चादिये ! यदी ्रस्स्ण की उपयोगिता दै ! 


एकादश व्यास्यार्न 
द्िर्बचनप्रकरणम्‌ 


[षद 


चमे “पच पच चर्‌ शूलुमें हुहु तिप्‌ यद श्लु प्रत्यय नदीं बक््कि 
जुहाव्यादिगण के धातु्रों के प््वात्‌ शप्‌ का श्लु रा लोप्रदिया 
जातादै। श्रतए्व इसी श्लु फ विषय में जुहोत्यादिगणीय समी 
धश का दवर्मचन हो जाता है ! 


्विर्भचन का काल्ल-वाहु के पश्वान्‌ जव ये पाच प्रयय श्चा 
जाते द तव द्ववन का प्रश्न उपस्थित होवा ई क्यार दिमिचन विधा- 
यक स्र दै लिदि० (६ १), सन्ये (६१२) श्लौ (६ १११) छरीर 
चश्च (६ १११) परन्तु घातु के पस्यान्‌ जय वो प्रस्ययश्रा जाव 
ससे भ्रयम ङ्ग मन्वन्धौ कार्य करना चादिये । अह्न मन्यन्धौ लोप) 
चागम, वर्गविक्र ये रीन प्रसरद दी कार्य स सक्ते ट्‌! इन कर्य 
के करने के पृ्वान्‌ दौ दिर्मुचन करना वाहये । 


लिद्‌ लकार भे दिर्बचन--घादु क पर्वान्‌ जबर लिद्‌ रय 
श्राजायत्तय लादेशका कां क्के क्त सम्बन्धी कार्थ होता ईं। 
जैसे इकन्‌ लिद्‌। कृल्‌] छ तिप.1 क्‌ णल । छ श्र 1 इस स्थितिमे 
भरषो स्णिनि (७२ ११) सार्यधातुकार्षयालुक्यो (७३ प्छ) सूत फा 
श्रपवाद है श्रत उससे बृद्धि तथः उरण रपर (१ ९५०) से रपरदोतर 
“कार्‌ श्रण्दा गया। श्चन यहा पर दिर्वचन “कार्‌ फार श्य करना 
चदिय ] इमी प्रसर जय कु अतुम्‌»वारूप वनानेक्तमेगेती यहम 
पर द्रा एचि (६ १७९) सूत से इक ऊ स्थान मे यण्‌ हो नायेगा जिस 
से “क सुत्‌? हो जाता । इत स्थिति मे जय दर्द चन का काल श्राया 
तो त्रि्वैचन दोही नदीं सक्ता क्योकि एमाचो दे प्रथमस्य (६११) 
सूत स िर्वेचन भक्र्ण फे सुतो मे श्रयिार्‌ ई! श्रत क यतुम" म 
श्यचदहैदी नदी दिर्वचन प्राप्ठ दी नदीं होता । इमलिये या पर 
धिर्वचनऽचि (११५८) सूत लगता ६ । सूतां है द्विवचन निमित्त 
वाला ्रजाटि प्रयय के परे रहने पर शरच्‌ का श्रादेश स्थानी के ममान 
हो जाता दै द्ि्वचन फे ही क्सने मे अर्थाच जिस वा श्रदरेश हाहौ 
उसी रूप उपस्थित दो जाता ह । ठेमा करने से ^ चतुस्का रूष 
“क अतुस्‌ › दो गया । अव अच्‌ मिलने से @ > अतुस' दिर्बचन 
होत्रा दै । इसी धरार पपतु , पपु की सिद्धि भी दिर्वचनेऽधि सूच पर 
देख लेना चादिये । खन्‌ य्‌ इत्यादि अन्य प्रत्ययो स दिर्मचन की विथि 


स्र] 


सूतो फे साथ यस्येति च (६ ४.१४) सूत्र लगाना } दशरथ. इ 1 
(६) गुण चा वृद्धि तथा अन्य शन्न सम्बन्धी काये । जसे "दशरथ 
३१ सें तद्धितेप्वचामादे (७०.११०) सूत से श्ादि प्रच बी वृद्धि 1 
दरसी सिद्धिके लियं बृदिरादेच्‌ (१.१.१) सूय के गालीय 
पेतिकायन सीर सौपगव्‌ , इन उदाहरणा षे! टेखना चादिये ॥ 


समासान्तग्रकरणम्‌ 


समालान्त कला अर्थं है समास का चन्त धर्थान्‌ नमस दो जाने 
के पृ्चान्‌ इन प्रत्यया का विधान किया जाता दै। समास प्रर्स्णमें 
इन सूतं फो कदापि नदं पडना चाद्ये । क्यो ये तद्धित प्रन्ययर्‌ 
चीरजो कार्यं तद्धित के दवे ह सी परमार इन प्रयस्य के भी कार्य होते 
हे ।समास समासम्रस्रण से तथा समासान्त भ्रत्यय इस प्रसार से पडना 
चादिये । यदी प्रर्र्ण की उपयोगिता ई । 


एकादश व्यास्यान 
दिर्वचनप्रकरणम्‌ 


यह्‌ भ्रक्र्ण तिडन्त से सम्बन्धित दै 1 दो हजार धातुं के 
पस्वात्‌ लिद्‌ , सन्‌ , यड्‌ , श्लु रीर चड्‌ भ्रव्यय जय शाते ह ठय इस 
अरण का काये उपस्थित दोना दै ! इन पाच प्रत्ययां के परे रहने पर 
धातु का द्विकैचन टोता दै । द्िकेचन शब्द का अथं द दो वार योलना । 
जैसे म शब्द का द्िनंचन हो जाय, यद्वि ठेसा विवान किया जायतो 
रामः शब्दे का राम रामः द्विर्वचन द जयेगा 1 इख प्रर इन भव्यरयो 
के पुरे स्ट्ने पर सभी धातु का द्धियेवन देता है । जसे “दुपचप्‌ 
पाके" धातु के पश्चात्‌ परोक्ते लिट्‌ (३> १२५) से लिट्‌ प्रस्यय आया ! 
श्रन्‌ लिटि धातोरनम्यासस्य (६ १ य) से लिट्‌ के परे रहने पर घातु का 
द्विवचन “भच. पच. लिद्‌” ठेखा होता दै । दसी प्रसार प्च 
धातु का द्विवचन सन्‌ मे “पच. पच. सन्‌”, यड्‌ मे “पच. पच. यड्‌? 1 


[धद 


चष में “पच प्रच चर्‌, प्लुमेहुहुततिि) यह श्लु व्रत्य नदीं वत्ति 
जुहषत्यानिगण के धातुश्च के पश्चान्‌ शप्‌ का श्लु द्वारलोपकरगिय 
जाता! श्रनण्व दती श्लु के विषय सें जुनोव्यादिगसीय समौ 
धातुर्रों का द्विर्वचन दय जाता दै। 


द्विर्वचन का काल--वातु के पश्चान्‌ जत ये पाचप्रत्य चा 
जाते षटतव धर्वचन का श्ररन उपरितनं दावा द स्या िवचन चिधा- 
यरुसु्ररै लिटि० (६१८), सन्ये (६१२) शली (5 ११९) श्रीर 
चरि (६ १११) परन्तु धतु फे पण्वान्‌ जय काटप्रययश्रा जयतव 
सयम प्रधम शद्ध सस्नी कायं कना चादिये द्य | सद्ग मम्चन्यरौ लेप, 
ध्मागम, वर्णविरारये तीनभ्रगरकेषा भर्यंहासक्नेट्‌। उन कार्यौ 
फे करने के पश्चान्‌ हौ दिवंचन करना चादिये । 


लिर लकार में दिर्वचन--षणतु फे पश्चात्‌ ज्र लिर्‌धरयय 
च्रालायतय लान्श तज कायं क्रफे श्रङ्ग मम्बन्धोकाय दाता दै। 
जैसे इसन तिद्‌। छल्‌ । श निप्‌। कृणल। छश्च । इम स्थितिम 
श्यो दिरति (७ (१५) सायंघातुगाययतुस्ये (७ इ ८४) सउ का 
श्रपवान है श्चन उससे षृद्धि तथा उरण रप्र (१ १ ४८०) से रपर हार 
भकार शरण गया। श्य यदा पर दिवेचन “कार्‌ कार्‌ श्य" क्टना 
चारय । इमी प्रसर जय “कर श्रतुम्‌"'कास्प वनानेलगेगेता यदा 
पर टरा यणवि (६ १७८) सूत्र मे इक पै स्यान म यण. हो जायेगा जित 
से“ यतुमहो जाताद। इस सिवितिम जय द्विवेचनकाकानश्चाय्रा 
तोप्रिर्बनद्यो दही न्य सस्ता क्योकि ण्ाचो द प्रयमस्य (६११) 
सूर ओ िर्यचन धर्रण के सू में श्रमिगारदं। श्रत क युमः म 
श्रनदैद्ी नीतो ष्टिवेचन प्राप्न दही नहीं दौता। दमलिये यगा पर 
ह्िर्वचनऽनि (११५८) सूप लगता ६ । सूताय ई दिवेचन निभित्त 
याला यजादि प्रयय के परे रने पर्‌ श्रच का श्यादेश स्थानी के ममान 
शो जाता धि्वचन के दी कस्ते म। श्र्थान्‌ जिन का च्रदेश हुव्यादा 
उमीका सप उपस्थित दयी जाता ई । पेना करने से “कर्‌ श्रतुस"' का रूप 
“छ श्रतुस्‌ ° हो गया 1 श्चन च्यच्‌ सिलनेसे कक श्तु द्विवचन 
होता ई। इसी प्रकार पपतु , पु की सिद्धि भी द्विवचनेऽचि सूत्रप्रर 
देत लेना चाहिये । सन्‌. यद्‌ इत्या अन्य श्रवयर्यो मँ िवेचन बौ चिधि 


<४ | 
को तत्त्‌ तत्‌ विधायक सूत्चा पर देखना चाद्ये ।“ 


संहिताकार्प्रकरणम्‌ 


श्य्यन्त निकट की सरिता सज्ञा होती है 1 यदा पर श्चव्यन्त निकट 
का तात्पर्यं है अर्धं माता काल का व्यवधान । जैसे दधि अरय, यद्या पर 
दधि का अन्तिम वर्ण इ च्रौर चर का आदि वं चर, इन दोन मे अर्थं 
मान कालका दही व्यवधान दै । इस प्रकार से यहा पर सहिता दै । 

सन्धि-सहिवा प्रकरण मे सन्धिहोती है। सन्धिटोमेदही 
सम्भव ई त कभी दोनों परिवर्तत होकर एक तीसरा ही रूप धारण 
कर लेते टै । कभी कमी दोनों मे से एक हा का रूप परिवत्तित होता है । 

एकादेश-जदो पर पूर्व छर्‌ पर इन दोनों का ष्क रूप दोता 
है उसके तीन प्रगार है । कभी दोनों अपना रूप मिटा कर एक तीसरा 
रुप धारण क्र लेते दै। जैसे--आदू गुण (६१ ण्४) इस सूचका 
शचरथ प्न्य से देखिये । उदादरण देव +-इन्र दै ! यहा पर चअ-+इकी 
सहिता सज्ञा है अत एव अ इ मिलकर रण ए होता दै । इस ए मे 
श मथवा दका रूप नी पल्कि एक तीसरा रूप रा गया ) इसी प्रकार 
शण सन्वि मे उसी सूत्र से अ+ई--ए, य+उन्=तरो, अ+ 
अर. । वृद्धि यद्‌, श्र +-यो=यरी, च्र-पेनदे, मनीन, 
इतका सूत वृद्धिरेचि (६ १ ४) देखना चाहिये । 

पररूप एकादेश-- कमी कभी सिता भँ पररूप एकादेश दोता 
दै। पररूपरका येद जो पर कारूप होतार, वही रह जाता 
अर्थात्‌ पूर्वं का रूप नदीं रदा । जैसे ' पच + पन्ति" यहा प्र यनो 
गुणे (६ १ <४) सू से पररूप दाता है । अर्थात्‌ प्च का अन्तिम कार 
अन्तिके प्रादि ्कारसे मिलकर उसीका रूप धारणका लेता द। 
जय वह पर से मिलता दै तो उसकी अयनी सत्ता समाप्न हा जाती है । 

पूर्वरूप एकादेश--श्स रवार प्रर जारर पू से मिलता हे 
छर्‌ पनी सत्ता समाप्त ऋर देता & \ जेते “राम मः यहा पर 
शमि पूर्वं (६ १ १०३) सूच से पूर्वरूप एकादेश होवा दै। श्रव चम्‌ का 
श्छ राम के श्भ्तिम शकार स मिलता द तो पनी सत्ता खोरर मिलता 
द इसीलिये रामम्‌ रूप होता दै 1 इस ्रररण क जितने सूत द वे सन्धि 
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के सत्र दलति ह । अतः इन सो का सर्वत्र काम पडता ई । श्रत एव 
पाठं को इ पररय के समी सूरी को करुठ कर लेना चादिये वया 
इनके र्थं उददर्णो का च्भ्याम करना चाये । 


द्धि्रकरणम्‌ 
सिचि बुद्धिः परस्मैपटरेषु 
यहे वृद्धि प्रक्प्ण गुण धरर्रण का पवाद ई । कयोत्नि धातु के 
पश्चात्‌ जो भी प्रत्यय हेते ह उनगरी सार्वधातुक या श्रार्धयातुक रद न 
कोई सं्षादो टी जाती ई शरीर सर्व सारवधातुकार्धयातुः्योः (6.३.८४) 
या पुगन्तलधृपधस्य य (७.३.८६) मे गुण की प्रापि ह । वद्‌ गुण उत्सगं 
कार्थंदै। उन सूतके द्वारा गणकी प्राप्ति मे इम वुद्धि विधानेका 
श्यारम्म जिया गया द । च्रतणव ये समी सूत च्पवाद टै । सिद्धि के 
समय गुर प्राप्ति का दर्शन करना शावस्य ई । 
लुड्‌ लकार --इस लुड्‌ लार में सपो को सिद्ध क्रने ॐ लिए 
, सिचि दद्धि (०.२.१.) वद्त्रन> {७,२.३.) नेटि (७.२ ४.) रौर चतो 
दलादेः० (७.२.७.) का श्रथ सममकर स्मरण कर लेना चादि । निस 
पातुम इदन्न मेसो वद्यं सिचि वुद्धि :° (७.२.१.) सत लगता टै। 
क्योकि वृद्धि शव्ठ से बुद्धि का विथान किया गया ई । तएव यदं इद्धो 
सुणचुदधौ (१.१.२३) पिमा सूत उपस्थित द ट जायेमा । जिम धातु 
के यन्त मे इद्‌ मत्वाह मे श्रनि वाला कं वर्ण नदीं दै, वहा परले 
वढव्रन० ७.२.) से शृद्धि प्राप्त होती दै । यदि वह सेट्‌ घातु देतो नेटि 
(७.२.४) से बद्ध का निषेध रीता ई, पुनः यद्वि वद धातु टलादि 
अर लबु यार वाला ६ ता “न्यतो ° (७.२.७) से विकू्ससेण्ा 
कामनाहोना दं जैसे “गद्‌ व्यकावांवाचि"” धातु दं ¦ गद्‌ लट्‌ । गदु 
तिपू गद्‌ च्लित्तिप्‌ 1 गद्‌ सिच॒त्रिप्‌ 1गदुम्‌ ति) गद्‌ इद्‌ स ति। 
गदड स्‌ तिस स्थिति मे सिचि दृद्धिः ७.२.१) तो लगा नदीं क्यों 
मि दममें इद्र ही नदी 1 ववज (७२.३) मे शरदधि प्रप्त टोती ई 1 
उस बृद्धिको नेटि (७.>.४) मना क्रेता ई पुनः श्रता० (७,२.५७) 
विन्य से मना करता ई 1 ्तण्व इमे ढरे। रुप वनते द । इसरी पूं 
सिद्धि के लिण् डने गुणवृद्धी (१,१.३) सूत के उगदरणो को टेखना 
चादिष्‌ 1 इमकरः अरगदीव्‌ चौर श्रगादीन्‌ ये टो रप वनते हे 1 
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इटभ्करणम्‌ 

इख धकरण से लिए उनाच शौर अनुदात्त इन दो श नेका 
दायर्य अच्छी तरद्‌ से सम लेना चाद्ये । धातुपाठ मे जिन जिन 
घातुच्या का उदात्त प्ढा द । उनका अथ दे कि उन धातुना के पश्चात्‌ 
वलादि प्रथय कते इद्‌ का आगम होता दै अर्थात्‌ वे सेद्‌ धातु ह| इसी 
भ्रार जिन धातुच्रां का श्रतुरात्त पदा ई, वे सभी श्रनिट्‌ धातु ह 
विशेष ध्यान देने याम्य वात यह दै किड्‌ का आगम प्रत्यय को होता 
ई, घातु का नही । इस प्रकरण म॒ क्रादिनियम, श्रौर भारद्वाजनियम, 
ये न्ना उहुत प्रसिद्ध नियम ह्‌ । जय तक इन नियमो वी श्नुभूति नदीं 
हागा तम तक लिट्‌ लकार म श्रयागा क वनाना यसम्भव दे । इसलिये 
इन दा नियमा का जानना चाहिए । विस्तार भय स यदा नदीं लिखते । 
ऋता मारदाचस्य (७ > ६३) सूत्र पर भारदराज के नियम का व्याख्यान 
किण गया द । तथासू्नाक प्रसारप्र व्यारगान म क्रारिनियमका 
बुर्णन क्या गया दं, वया ही दखना चादिय । 

इस भरकर क एकाच उपद्‌ रोऽउदात्तात्‌ (७२ १०) भरूयुक किति 
(७२ १६) आर्धधातुकस्य द्‌वलाद्‌ (७ ~ ३५) स्वरति० (७ २.४४) ऋतो 
भारद्वाजस्य (७ > ६३) इ यान प्रसिद्ध तया यावश्चक सूत हे । इन सू 
का वर्थ च्रोरभ्रयाजन इन सूता का पठकर जान क्तने स शट सिद्धम 
श्रन्याहत गति हाती ह । 

अभ्यासप्रकरणम्‌ 

शप्रभ्यास प्रकरण श्रत्र लेपपाऽम्यासस्य (७४७) से श्रार्म 
होतादै । धा के द्विर्वचन हाने के पश्चान्‌ पू्ौऽभ्यास् (६१) सूत्र 
पच._लिट्‌ 1 पच्‌ अतुस्‌ इसरा दविवंचन शकर (१) पच्‌ (>) पच्‌ ऋुस्‌_ 
होता है । इसमें (९) अभ्वास सज्ञा वाला द । इस अ्यास्र सक्तक पच्‌_ 
का अव जा मी च्नभ्यास कार्य टागा उन समी कार्यो फो इस प्रकरण के 
सूत्र क्रैगे! 

इस शरकरण म हस्व (७४५६), ठलादि रोप (७ ४ ६०) शपा 
खय (७५ ६१). उरत्‌ (७४ €६) इत्यानि महत्व पूरी सूत्र दै 1 इस 
प्रकरणके सूत्रा को सममत्नेके लिये न पदान्त० (१ १५७) सूत्र प्र 
चिकीर्षक कौ सिद्धि टेखनी चादिवे । 





॥ ६७ 


द्रदरिश व्यास्यानं 
पणन्चिागण रित्ना 


किसी वणं काक्या स्या स्थान तथा क्या स्या प्रयत्न होता है, 
डम वात का न्नान रखना श्रष्ठध्यायी के सूतो फो समफने के किण ्रत्या- 
यश्यर दै। मवं सं्नाफे वरये तिना श्र मवण दीर्घ (६.१.६०) 
इत्यादि सूच की गति हो री नहीं सक्ती । 
स्थान-यख मे बर्ठ, तालु, मूद्ध, दात, श्रो, श्रारि स्थान 
लिने हि । वरौ यो उनी स्थानों मे उच्चारण किया जाता ई । 
प्रपत्न-क्सी वर्णं मे थोडाप्राण, रिमीम श्रधिक प्राण, 
किमी मे र्म निकलती दै, किमी यणं का उन्वारण करने के समय 
योडा स्न शेता है, इत्यादि श्रनेक प्रकार के श्रयलन हेति है । 
सवर्णसं्ा--जय स्थान श्चीर प्रयत्न किसी दो वर्णो का समान 
होता ह तो उसकी सुवर्णसक्ना होती है शर्धत ण्क जाति होती दै। 
ष्कजातिमेही कायंभीषोतादै। 
इन वरणौ के सम्बन्ध मे विशेष ज्ञान क्एे के किये वेदिक यन््ा- 
लय घे यु्रि वर्णान्चारण कषत्ता दरं खनी चाहिये । यहा सवणंसन्ञा कर 
ने केम जितनी याते की श्रावश्यफता है, उनरी ही चचाँ करेगे । 
पाणिनि यनि ने सुतनो मे ही उक्त वर्णाच्वारण शित्त वा निर्माण किया 
र । हम इन बातो को पकेशवदास रे श्लों मे वतावेगे । शलोक कण्ठ 
करलेनेसेइन बातोंको याद क्सने मे वडौ मरलता हेती है । वर्णौ 
च्चारण शि से सूतो का करटस्थीकरण शत्य. श्रावश्यक ६ । 
स्थान ~ प्रयलतुल्यव्य वर्णसायश्मिप्यते 1 
भरयननाम्ु द्विधा प्रीता वाह्याभ्यन्तरमेदत ॥६॥ 
स्थानानि--विभर्गस्यादा कर्टसनाह्स्थौ दु यशाविच । 
मूर्वाष्ान -ऋटधरपा दन्ता लुतुलसा तथा ॥>॥ : 
स्थान मौर प्रयत्न की समानता होने प्र वणां की सवणसन्ञा 
हाती दै वाहय शीर चव्यन्र भेद से प्रत्न ठो भकार के हेते ६॥१॥ शन, 
कवर्ग, ₹ शरोर विनर्जनीय का करट । इ, ववग, य, श का तालु । ऋ, 
सवरं, सुपका मू । लृ, ववगःलःमकादन्त | उ; प्रग) -पभ्मः 


उपृपध्मानिमोष्ठापेन्ते कर्टनालु॒तत्‌। 
नासिक्य विन्दुवरगान्त्या श्रोदीतोरोघ्ठस्ठकम ।(२॥ 
दन्तौष्ठ स्याद्‌ वकारस्य जिद्वामृल तु तद्भवे । 
उति स्थानानि वर्णानामुच्ायीणा समासत ॥1४॥ 
परयस्ना - [परयत्नासतु हिधा परोक्ता वाह्ाभ्यन्तरभदेत ] 
याद्या -तआमृलाकर्ठपरयन्त प्रयत्ना वादयसज्ञका । 
श्माभ्यन्तरा -कर्टादौष्ठ सुभे ये स्युस्ते वाह्माभ्यन्तरसज्ञका ॥५॥ 
मेढा --खणो वाद्यप्ररना स्थुमैष्यक्रारमते मता } 
च्मयान्तर्यपरन्तायामुव्थाने सूपयेोगिन ॥४॥] 
श्वामो नाहे विवारोऽध्र घोपाऽपरोपोऽपि सृत । 
अरहपप्राणो महाप्राण इत्या नामत स्मृता ॥५॥ 


कैषा के--वगोणा प्रयमे वसणैस्कतीया पञ्चमा यण । 

च्त्पप्राणा समाख्पराता महाप्राणा परे शल ।॥८।। 

खरा विवार श्वासाश्चाघोपाश्च परिकीर्तिता । 

मवाराश्चाथ नादाश्च घोपाश्चापि हश स्मृता ॥६॥ 
छभ्यन्तरमेदा --म्परष्टेपरधष्ट विवृतमौपद्‌ विवृत सथृतम्‌ । 
नायकाश्च) ग्या का कर्ठ तालु । चिन्दु अन्‌ च्नुस्वार्‌ श्रीर्‌ 
वण के च्नन्विमि जमडन का नास्तिका । श्रो, श्रौ का च्रोष्ठ-कर्ट 
यकार का नन्त श्योप्ठ जिह्वामूलीय >< का जिद्ठामूल । उच्चारण 
क्रिये जाने वाने वर्णो के स्यान स्तिष्न रूप से वणन किये गये ॥ 

,्॥ 

साभि से कण्ठ तक्‌ समी प्रयत्ना के! बाह्यप्रयत्न कहते है । कण्ठ 
मे लेकर श्चोष्ठ तक के समी प्रय श्राभ्यन्तर प्रयत्न रीति ह ॥॥ वर्णौ 
मैः सारश्य मे उत्पन्न उपयोगी श्चाठ वाह्य प्रयत्न रोति हँ ॥६।। श्वास, 
नाद, निवार, घोप, वोप, सवार (सदत), स्ल्पप्राण योर महाप्राण 
ये राढ वाह्य भ्रयल होते दै ॥्‌। वगं कै प्रथम, तृतीय, पञ्चस शरोर 
यण्‌ (वरलव) का अल्पप्राण, तथा वर्गं र श्रन्य द्वितीय श्चौर 
चतुधं वगे, तथा शल्‌ (शषपमट) कामहाप्राण॒ प्रयन्न द ॥८॥ खर. 
भ्रयाहरके वका विपार, श्वास छीर श्रघोप तथाहश्‌ (सेलेक्र 
शा तङ) मा सवार, नाद श्रीर घो प्रयत्न ह ।६॥} ग्प्रष्ट, ईपत्प्रप्ल, 


॥००१< 
[६६ 


श्राम्यन्तरप्वत्नम्य मेदा पच्च इन स्मृता ॥षना 
केषा क--[कादया मावमानाद्च वं सपर्ण प्रगीत ] 

मप्रष्ट प्रयत्न श्वपनासीप्ट्परष्ट यसु समृतम 

विवृत तु स्वरार स्यदरापद्‌विनृतमृप्मणाम ॥१६॥ 

ह्स्वदोवप्लुनादीनासुदात्तादििप्रमेदतन । 

श्रतुनासित्मेदाच भदाम्त्यप्यादग स्पृता ॥१८॥ 
विदत, पदूविवृत श्रौर सवनं ये पाच श्माभ्यन्तर प्रयत्न द ॥१०॥ 
[किमेलिङ्रम चक > सभी वर्स श्र्थान पार्चो वर्म केमभी वर्णौ 
पा स्पशोर्टत ट] म्परजोका स्प्रष्टत्रग्रत्न, यण. त टपल्सप्रष्ट, स्वरा 
फा विवृत तथा गल्‌ च्र्थान श्न पम्‌ का ईषदूविदृत प्रयल 
६ ॥११॥ हस्व, दीव, प्लुन, उदात्त) ग्रतुदात्त, स्वरित, तथा निर- 
ठुनासतिकः श्रौर मानुनामिर मेद सेम्नरोकेश्न्मदरहे। 


यरन्तिम निवेदन 

टन च्यास्यानो यो व्रास्स्यार पटना चारिष् । जामी सूत्रन्या- 
स्यानौ मश्यतिर्, उनसाश्रधं श्रीर्‌ प्रयोजन मन्थ मे श्चवश्यमेव 
रेलना चादि । मूर को टेखते देखते तना श्रभ्यास्र ले जायेगा कि 
्यारयान नमाप्न दीति हाते व्याकरणं की मारी समस्या ममममे 
जायेगी । मगवान पाणिनि का यष्टराध्यायी वैज्ञानिक पद्धति के श्याधार 
प्र निर्मित दं । तथा इन्दी सूर्वोके द्वारा खमम्त सरढन वाद्मयये 
शन्मरो सिद्ध क्य गया दई! सूतो मेक्लोग्‌ भय खतिं ट लेकिन यद 
मयी तात नटी यद्वि १०० सूरो काश्चरथं भाममममे श्राजाय 
तो च्रप्याध्यायी पने मे नैमगिक युस की प्राप्ति होती ई । श्रष्टाध्याकी 
पना वेद पटना द क्योफिध्श््नं मे यह ण्फ प्रधान श्रन्नद्‌। 
म्यभाप्यकार कते दै “पड्ङ्गेषु प्रधान व्याङ्रणम्‌ः व्याकरण 
जिह्वा दै । पिना जिह्वा का मानय मूक होता दै। सातम पद्धतिसे 
यनि हाम्रो, कलेजो मे भी सछरन -याज्स्ण वा शिक्तण दो तो सारी 
करिनाटया दल दयो जारयेसी । 

इन व्याप्यानों पे लिखने का टमारा भ्रयोजन है कि समी लोग 
ट्म म्रन्थमेलाम उत । नाधास्णु दिन्द्र प्रा लिखा व्यक्ति मी डस 
म्रन्थ मे मन्टरन फा व्यावदासवि पूरणं याध प्राप्त कटर । 

ॐ गान्ति गान्ति तान्ति 


प्रतीकों का स्पष्टीकरण 


प० वि पदच्छेदः विभक्तिः 
म० समसिः 

चर्थ०्-श्र्थः 

उदा ०-उढहरणम्‌ 
सि०-मिद्धिः 
गर०--य्व्ययपदम्‌ 

१।१- प्रथमायाः एकयचनम्‌ 
प०तत्पु०- षष्टी तत्पुरूषः 

* ॐ व्याख्याकारस्य व्याख्या 
ममा -दन्द्रः-समरहारो इन्दः 
चहु०- वहुव्रीहिः 
कम०--कम्धारयः 
न०तरपु०- नञ. तत्पुरुषः 

इतरे ०हन्दः--इतरेतरो हन्छः 

[ ] -यचुवृचिनिटेणः 
> >€ --बातिफनिर्देणः 
श्रविभ०--अविभक्तिफो निर्देशः 





ग्र-वकतुः विदृचर्मा “ 
रोसन्तपखिरष्सदासमहोदयाः 
 श्रीमहेन्रभमादा | 


ॐ 


श्रव्या्यायी--फकािशाः 
प्रथमो ऽध्यायः 


श्रथ शब्दानुशासनम्‌ 

१० वि°--श्रय श्र° 1 शब्दरायुणासनम्‌ १1 ११ सन~-शब्दानाम्‌ 
भयुशासनम्‌ इति गरदुशासनम्‌ ( प० तरु» ) । 

श्रय-- शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम श्रचिषतं वेद्रितव्यम्‌ + ( दब्दा- 
गुगास्न नामके शास्र वा श्रथिकरर्‌ त्रिया जाता दै) 

# केषां गव्दानामलुशासनम्‌ ? लौकिकानां वैदिकानां च ! लोके 
भ्रुः शब्दाः ली किक्राः, वेदे प्रयुक्ताः शब्दा वैदिकाः । कयमनुशास- 
नमू? प्हृतिमरत्ययनिमागकनपनया द्सर्गापवादेन सूत्रेण च 

( विन दव्दो का श्नुासन करते ह-लौक्निक तथा वैदिक श्न्दो का । 
मौक श्रयत ससार मँ पगु होनेवाले दन्दो को सोश्िवि तया वेदी में रगत 
होनेवाते शब्दो नो वैदिकं नते है । शब्दो का भ्रनुपाषन किप प्रकार से भरना 
चाहिये-परृति भ्नोर पर्यय क विमाग कौ कत्यना से, एव उरगं द्नौर श्रपवाद 
शूषो द्वारा )। 

स्रइउर्‌ 1 ऋलृक्‌ 1 एश्नोड. । एद्ौच्‌ । द्यवरद्‌ । लण्‌ । 
जमडणनम्‌ 1 कम्‌ 1 घडयप्‌ 1 जवगडदश्‌ 1 खफद्सथचट- 
तेव्‌ । कमय । दापस्नर्‌ । हल्‌ 1 इति भतयादापसुत्ाणि ॥ 


स॒न्नापरिमापाप्रक्रणम्‌ 
वृद्धिरादैच्‌ १।१।१ 
प० वि>--चद्धिः १।१ च्दच्‌ १। १। स०-ाच्य देच्च चनयोः 


खमादार्‌ इति श्यद्रैच्‌ { समा० इन्द्रः ) हि 
शर्थ-्या एे श्रौ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि. संन्ना मवति । (धारेश्रो 
श्ल वर्णो की इद्धि सता होतीहै) 


म्‌ श्ष्ठाध्यायी-प्रकशचिखयां 





उदा०-आ ~ शालीय , मालीय । ठे-देतिकायन । च्रौ-श्ीपगवः । 
सि०--शालायां भव इति शालीय । मालायां मव इति मालीय । 
शाला च^ । शाला ईय्‌» अर । शाल्‌> देय । शालीय सु* । शालोय स्‌ । 
शालीय सू९। शालीय ₹* । शालोयर ८ । शालोय ^। तिकस्य गोत्रापत्यम्‌ 
इति देतिकछायन } इतिक फर्‌ + ° } उत्तिरु फ। इत्तिक च्रायन्‌ च } इतिक 
आयन । देतिकायन + * । रेतिकायन सु । रेतिकायन र । एेतिरायनर, । 
फेलिकायन । ऋरीपगव । उपगोरपत्यम्‌ इति विग्रह । उपगु । उपगु 
छण १२! उपगु अ! आोपमु१**त्। पमो" श्र । आमरोपगव१य 
च्म | यौपगव सु 1 च्रोपगच स्‌ । ्रोपगयर । श्रीपगवर । यौपगच ॥ 
ए--प्रथवदधातुरप्रत्थय प्रा,तपदिकम्‌ (१ २ ४५) इयास््रातिपदिकात्‌ (४ 
११) तद्धिता (४ १ ७६) समयन प्रथमाद्वा (४१ ८२) तत्र भव" 
(४ ३ ५३) बद्धिंस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ (१ १ ७२) वृद्धिरादैच्‌ (१ १ १) 
वृद्धाच्छ (४ २ ११४) प्रत्यय (३ १ १) परश्च (३१२) । >--यस्माखर- 
त्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१, ४ १३) ब्रज्घस्य (६४१) श्रायनेयीनीयियः 
फठलद्यवा प्रत्ययादीनाम्‌ (७ १ १) सथासख्यमनुदेय समानाम्‌ (१ ३ १०) । 
द--यचि भम्‌ (१ ४. १८) यस्माप्म्त्यय० (१-४-१३) श्रज्गस्य (६ ४.१ ) भस्य 
(६ ८ १२६) यस्येति च (६ ४. १४८) } ¢-ऊत्तद्ितसमासादच (१ र ४६) 
डुमोप्प्रा्तिपदिकात्‌ (४ १ १) स्वौजसमौदद्प्टाम्पाम्मिषङेम्याम्म्यसूढसिम्या- 
म्भ्यस्‌डसोसाम्डयोस्सुप्‌ (४ १ २) सुप (१४ १०३) विमक्तिक्च (१४ 
१०४) दयेकयोद्धिवचनकव वने (१४२२) इति एकत्वे विवक्षिते यु प्रत्यय (३. 
१ १) परश्च {३ १ २) | ५--उपदेेऽजनुनासिक इत्‌ (१३ २) तेस्य 
लोपः (१ ३.) श्रदशन लोप (१ १ ५९) 1 ६--सुष्तिडन्त पदम्‌ (१४ १४) 1 
७--पदस्य (०८, ? १६) ससदपो रः [८.२ ६६) । ८--उपदेशेऽजनुतासिक इत्‌ 
(१३२) तस्व लोप (१३ ८) । परः सननिकयं सहिता (१ ५. १०६) 1 
सहितायाम्‌ (२२.१०८) खरवसरानयोविसजनौयः (= २ १५) 1 १८--तस्या- 
पत्यम्‌ (४ १ ९२) नडादिभ्य फक्‌ (४ १ ६६) 1 ११-- किति च (७२११८) 
१२ प्रागदोव्यतोऽणा (४ १ ८३) तस्य"पत्यम्‌ (४ १. ९२) । १३-- हलन्त्यम्‌ 
(१३ ३) १४-मस्मासत्यय ० (१४ १३) अज्ञस्य (६.४ १) तद्धितेष्वचामादेः 
(७ २ ११७) दृद्धिराद॑च्‌ (१ १ १) स्थानेऽन्तरतमः (१ १ ४९) ) १५ यचि 
भम्‌ (१.४. ८), यस्माठत्यय ० (१ ४. १३) श्रद्धस्य (६. ४, १) भस्य (६ 
४. १२९) श्रोरुण (६.४- १४६) भ्रदेङ्गणः (१ १, २) स्थानेऽन्तरतम 


(१.१ ४९) १६-पर सन्निकपंः सहिता (१ ४ १०९) सहितायाम्‌ (६. १, 
७२) एचोध्यवायाव (६ १ ७८) यथासख्यमतुदेश समाम्‌ (१५ ३ । १०)1 





सि्वापरिमापाय्क्स्म] प्रथमाध्यपे ग्रयम पर ड 





श्रदेदगुण १।९१।२ 

प०वि०-ण्दरेद्‌ १११ गुण १1१1 सर~-श्यण्ड्‌च यनयो 
ममादार्‌ टरवि शेध { समा० दन्द ) 1 

चर्यौ इव्येतपा वणानां गुणसा मनि । (ग्रदग्रा 
दन वर्णो कौ यरा साहानौटै) 

व्द्मण-श्र-ठरिता । ण-चेता। य-म्नावा! पचन्ति । 
जयन्ति । अद पचे 1 

सिञ-जत्‌ प्नवनसतरगायो । वृ चृच्‌*! तनुर न्‌ 3 तरु । 
त॒द्रचर | तःः उन 1 वर्‌५* इद । तरि । तरि उ*। वरत्‌ 
शछ्मनट* सु ।तरितन्‌ म्‌ 1 तरितान्‌< म्‌। तरिनात्र* । तरिता१*॥ 
चिन्रू चयने) चि तृच्‌। चिद) चे्\!। वेच सु। 
चेत्‌ श्रनट्‌ यु। वेतन यु। चेतीन्‌ म्‌ । चेतार्‌। चेना। ष्टन्‌ 





१--मूवादया यातव (१ ३ १) षाठः (३१६१) इृदतिर (३ १९३), 
यत्तरिद्त (३ ४ ६७) प्वुटटचौ (३ १ १३३) प्रत्यय (३ १ १) परदच 
(३ १ ९) । २--दतन्त्यम्‌ (१३ ३) तस्यस्तेय {१ 3 ५८) भ्रद्शन लोष 
(१ १ ५६८) ॐ प्रा्यातुत्र शप (२ ४ ११४) यस्मात ययविषिस्वदादि 
प्रत्ययैऽद्भम्‌ (१ ४ १३} श्रद्धस्य (६ ४ १} प्रार्धषातुक्म्यदड वव्रादे (७ र 
३५) प्राधतौ द्रि (१ १ ४५) £--तादंपातुकार्पघाचुकयो {3 ३ ८४} 
श्वा गरणवृद्धी (१ ६ ३) श्रदद्णट (१ १, २) स्यानल्तरमः (१ १ ४९) 
वरम्‌ ररर. (१ १ ५०) श--उत्तदित० (१ २ ५६) 
वयाप्प्रातिषन्कित ८ ४. १. १ ) स्वौजममी० (४, १.२) 
मुप ( १, ४८. १०३} विमतिश्च ( १, ४. १०४८) दरमेक्योदिवचनैकथचने 
(१, ४, २२) एकत्वे विवधित मु, प्रत्यय (३. १, १) ७~--ध्ननद्‌ सो (७, १ 
€) कदुयन्पुष्दषोभेदषा च (७. १, €) डिच्च (१ २.५२) = 
मुदढनषु सस्य {१, १ ४२) सवनाभस्याने चम्बुदधौ {६. ४. =) £-- 
दृसट्ान्म्पो दीर्पात्युदिस्यप्वन हय्‌ (६. १. ६८) प्रदर्शन लोषः (१, १, ५९) 
१०--ृन्ठिडन्तं पदम्‌ (१.४ १४} न्यो प्राहिपदिकान्तम्य (८.२ ७} ११- 
श्राधंधातुक शेष (३. ४, ११४}, साव धानुकरार्धेयातुक्यो (७. ३, ८४}, दको 
गरणी (१, १, ३) भरदैद्ण (१. १. २) स्याेभन्ठरवम" (१, १. ४६) 


ट अष्टाध्यायो-प्रकश्िफायां 





स्तुती । ष्टु" । स्तुर ।स्तुद्च्‌ । स्तुक्र! स्वे ठ्‌ स्तोक सु1 
स्तोत्‌ श्रन्‌ सृ । स्तोतन्‌ सु । स्तोताम्‌ खु । स्तोतान । स्तोता । इपचप्‌ 
पाके! इपचप्‌ । इपच* । इपच्‌+ । पच‹ 1 पच्‌ लद्‌० । पय्‌ 
स 
ल । पच्‌ ल्‌< । पच्‌ भिः । पच्‌ शप्‌+* भिः} पच्‌ श+१ भिः । पच 
ष्ङि। पच्‌ च श्नन्त्‌*२ इ । पच श्रन्ति } पचन्ति, । जि जये । जि । 
जिभि।जिशप्‌फि।जिशकि)जिश्यभि। जिच्रश्नन्ति। जे 
श्र अन्ति । जय श्र श्रम्ति । जय अन्ति । जयन्ति १3 । डुपचप्‌ । डुपच । 
पच्‌ । पच्‌ लट्‌ । पच्‌ इट्‌ । पच्‌ शप्‌ इ 1 पच्‌ श्र इ । पच्‌ श्र ए१४। 
पच्‌ ए१३1 पये] 





१--पुवादयो धात्व (१३ १) हलत्यम्‌ (१३३) तस्यलोप 
(१,३. ६) ग्-धाव्वाद्रे पः स (६ १ ६४) ३-आर्धघातुक शप 
(३२ ४ ११४) सार्वपातुकार्धघातुकपो (७. ३ ८४) दको गणब्रृदौ (१ १ ३) 
स्थानेऽन्तरतम (१ १ ४६) --ढलन्त्यम्‌ (१ ३ ३) तस्य लोप (१३ 
€ } श्रदर्शन लोप (१ १ ५९) --उपदेशऽजनुनासिक इत्‌ (१, ३ २) 
तस्य सोप (१३ ८) श्रदर्शन लोप (१ १ ५६) । ६-प्रादिन्निटुबव (१ 
३ २) तस्य लोप (१ ३.९) अदर्शन नोप (१, १ ५६) ७--मूवादयो 
घातव (१ ३. १) धातो (३ १ ६१) वतमान लद्‌ (३ २, १२३) प्रत्यय" 
३ १ १) पर्न (३ १ २) हलन्त्यम्‌ (१ ३.३) क्स्य लोप (१३ ९) 
श्रदशन लोप (१ १, ५६) ८--उपदेशेऽजनुनािक इत्‌ (१ ३. २) तस्य 
लोप (१३.६९) प्रदर्शन लोप (१ १. ५६) ६--लस्य (३ ४.७७) 
तिपृतस्मिःतिपयस्थमिव्वस्मस्ताताभयसायाभ्वमिद्वहिमहिड (३ ४७८) 
ल परस्मैपदम्‌ (१ ४ ६६) लडानावात्मनेषदम्‌ (१ ४ १००) श्रनुदात्तडित 
श्रातमनमदम्‌ (१३ १२) स्वरितजित कर्त॑भिप्राये क्रियाफने (१२३ ५७२) 
केपालरत्तरि परस्मैपदम्‌ (१.३ ७८) तिडस्वौखित्रौीशि प्रथममध्यमोत्तमा 
(१ ४ १०११ तान्येकवचनद्विवचनबहुवश्वनान्येका (१ ४ १०२) पुप्मचुपपदे 
समनाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः (१. ८ १०५) ्रस्मयुत्तम (१.४ १०७) 
शष श्रयम (र? ४ २०) व्ह कह्कज्तश्‌ (१ » २९) इति कटतके विवकषि- 
ते भि १८-तिड्चित्पाेषान्तुकम्‌ (३ ४. ११३) [सावधातुके] यक्‌ (३ १- 
९७) क्तरि प्‌ (३ १ ६८) ११--सराकदतद्िते (१. ३. ८) तस्य लोप 
(९ ३.९) श््-फोऽत (७ १ ३)1 १३--भदेद्गरण (१, १.२) रतो 
रो (६, १, &७) । १४--टित भ्रात्मनेपदाना टेरे (३ ४, ७६) ! 


[संज्ञापरिभायाप्रकरणम्‌] शरथमाध्याये प्रयमः पादः . 





इको गुणवृद्धी १।१।३ 
प० वि०--इकः ६।१ गुरबरद्धी १।२। स०--गुणष्व बद्धश्च इति 
गुणद्धी ( इतर° इन्द्रः ) 1 
अथं- [गृद्धिः गुणः इति प्रथमान्ते चत्र तीयायां बिपरिणभ्येते } 
गुणब्रद्धिशब्दाभ्यां 'यत्र गुएच्द्धो विधीयेते ते इक एव स्थाने भवतः ) 
( ग्रं भ्रौर बृद्धि शब्द से जहा गुणा श्रौर वृद्धिका विधान किया जाय वहा 
दक्‌ दीके स्यान्मे दोनी है) ¦ 
उवरा०--गरुणः--तरति, नयति, भवति । वृद्धिः-श्रकारपीन्‌ , चदा- 
पाति , अचैषीत्‌, श्रनैपीत्‌ , अ्रलावीन्‌ , अपावीत्‌ । 
सि-त तृलट्‌ ।तृल। तल्‌। ततिप्‌। त शपृ ति। तश 
ति। तृश्रति।तश्चति।तर्‌ श्रति1 तरंति ॥ णीञ्‌ प्रापणे । णी्‌। 
णी । नी१लद्‌ ।नील।नौ ल्‌ | नीतिपू। नो शप्‌ ति! नेच्श्रति। 
नयु? श्र ति । नयति! भू सत्तायाम्‌ । मू लट्‌ । भूल ।भूल। भूतिप्‌। 
भूष्पूति। भूशति। भूति) भोर्चति। भेव्‌र प्र ति। भवति। 
इकन्‌ करणे ! इरन्‌ । उछ 1 क । छ लड । कृल्‌ । रृल्‌। क़ तिप्‌। 
कृच्लि"तिप्‌। क सिचू९्तिप्‌। कृसिततप्‌) कस्‌ तिप्‌ । रृसुति। 
कारण्स्‌ति। कार प्‌<-ति। कार्‌ पत्‌" कार प्‌ इट्‌, ° त्‌। फार. पीत्‌। 
श्रद्‌? कार्पति । श्यकार्पौत्‌ । ह । अहार्थत्‌ । चिञ्‌ । चि लुङः। चि लु 1 
चिल्‌।चितिप्‌।चिच्लितिप्‌।! चिसिच्‌ति। चिसित्ि। चिस 
ति । चैन्स॒ूति। चैयुति। चैपतत्‌।चेप्‌ इट्‌त्‌। चैपीत्‌। रद्‌ 
न्येपीत्‌। अचंपीन्‌ ! णन्‌) शनेपीत्‌ 1 लज्‌! ल्‌। लु लुद्‌। लूलु1 
१-णो नः (६.१.६५) २ तिङ्श्चःसावंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) सावंधातु- 
"कापृघातुकयोः (७, ३. ८४) दको गुणवृद्धी (१. १. ३), स्थानेऽन्तरतमः (१,१. 
४६) ३ पर; सम्निकर्पः सहितः (१.४.१०६) सदितायाम्‌ {६.१.७२} एवोध्य- 
वायावः (६. १- ७८), ययावस्यमवुदेशः समानाम्‌ (१. ३. १०) ४. श्रुवादयो 
धातवः (१.३. १) घातो. (३. १. ६१) श्रुवे (३.२. ८४) बुद्‌ (३. २. 
११०) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १, २.) ५. च्ति लुडि (३. १, ४३) 
&. "तेः सिच्‌ (३. १, ४४) ७. सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु (७, २. १} इवो 
भरणबृद्धो (१. १. ३) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४६) उरण्‌ रपदः (१, १. ५०) 
ख. श्रादेशपरत्यययोः (८. ३. ५६} ६. इतश्च (३. ४. १००} १०. प्रस्ति- 
पिचोऽङकते (७, ३, ६६), श्रष्तः एकारप्रत्ययः (१, २. ४९) ११ लडलड- 





६ अष्टाध्वायी-पकाशिकायां 





लूल्‌। ल्‌तिप्‌।लुच्लि तिप्‌! ल्‌ सिच्‌ तिप्‌ !ल्‌ सितिप्‌। लूस्‌तिप्‌। 
लूसपति!दल्ष्ट्‌"सूति। लोइसति) लाव्‌ इस्‌ ति! लाच ड्‌ 
सूत्‌ । लान्‌ इस्‌ इर्त्‌ । लाव इस्‌ इत्‌ । लाव्‌ इयत्‌! लाव ईः 
त्‌ । लावीत । शट्‌ लावीत्‌ ! ्रलावीत्‌ । पूज्‌ । अपावीत्‌ ॥ ‰ 
त धातुलोप ब्रार्धधातुके १।११४ 

प० विर न श्र° 1 धातुलोपे ५।१। श्ार्थघातुफे ७। १ निमिन्त- 
सप्तमी । स०--धातोरवयवः धात्ववयवः ( प० तत्पु० ) । धात्ववयवस्य 
लोपः धालुलोपः (उन्तरषदलञोपी समासः) तस्मिन्‌ । 

'अर्थ--[इको गुणवृद्धी] आैधाुकनिभित्ते धात्ववयवस्य लोपे दकः 
स्थाने ये गुणवृद्धी प्राप्नुतस्ते न भवतः । (श्राधंधातुक को निमित्त कारण 
मानकर दक्‌ के स्थानमे जो गु भ्रौर वृद्धि प्रप्त होती दवे बही होती )। 

उदा०-लोलवः ! पोपुवः । मरीगरृजः । 

सि०-लल््‌। लू यद्*।लूय 1 लूल्‌+य। लो, लूय। लोलय । 
लोल चच्‌* 1 लोल श । लोल< च । लोल्‌^ अ । लोल उवद्‌१* अ 1 
लोलुवड्‌ च । लोलुव अ । लोलु्‌ र । लोलव सु । लोलुव सू । लोलुव 
र । लोलुव र._। लोलुवः । पूञ्‌ -पोपुवः। खजूप शद्धौ । खज्‌ - ख्ज्‌। गरन्‌ 





ल्इकषवटुदात्तः (६. ४. ७१) 1 
--प्राधातुकस्येड्‌वलादे (७. २. ३५), ्राय्न्तौ टवितौ (१, १, ४५) 
ए्--दट ईटि (८. २, २८) ३--ग्रके सवण दीधं (६. १. १०१) पूरवेत्रा- 
सिद्धम्‌ (८ २ १), सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्य (८, २, ३ व) तुल्यास्य. 
प्रयत सषणंम्‌ १. १, ६) ४--घातोरेकाचो० (३. १. २२) प्रत्यय (३, १, 
» १), परश्च (३, १, २) एकाचो द्वे प्रथमस्य ( ९. १. १ ) सन्यडो 
(६. १, ६) ६--परवोऽम्यासः (६. १. ४) भ्रत्र लोपोऽभ्यासस्य (७, ४. भत) 
गणो यदद्ुको (७. ४. ८२} इको गुणवृद्धी (१. १. ३} स्थानेऽन्तरदमः (१. 
१. ४६) ७-सनाथन्ता धातवः (३. १. ३२) घातो (३. १. ६१), कदतिद्‌ 
३. १. ९३) कर्तरि इत्‌ (३. ४. ६७)» भ्रज्विधिः सर्वधातुभ्य. (२. १. १३४. 
वा०) प्रत्यय (३. १, १), परश्च (३. १. २) प--यडोऽचि च ({ २.४. ७४), 
प्रत्ययस्य लुकूदलुयुप. (१, १, ६०) &--ग्राधंधातुक शेषः (३, ४. ११४) सार्वं 
धातुकाघंघातुकयो. (७, ३, ८४)» न धातुलोप भ्राधं घातुके (१. १. ४) १०८-- 
श्रचि दनुघादु्न.वा य्वोरियद््वडो { ६ ४. ७७ }) डिच्च (१, १.५२} 


[हिज्ञापरिमपाप्रकरणमु श्रथमाध्यये प्रथम. पाद ७ 





यड्‌ ।प्न्‌य! मृज्‌ खनूय! मृ, णनूय। मर सूनूय॥। मर 
श्नूय। मभ्मृज्‌य। मरकर" गृज्‌य। मरीगरन्‌ य श्यच्‌। मरी- 
ज्‌ श्च) मरीगज्‌र श्र] मरीगन्‌ न्न) मरीषन। मरीखन सु) 
मरीज स्‌ मरीज र । मरौखन र. । मरीज ॥ 
किक्डति च १।१।५ 

प० वि०-किर्डति ७1 १ निमित्तसप्तमी । च श्र°। सर-गस्व 
क्व दण्व ठति ककड ॥ दच्च इच्य इच्च इति इत । क्कड त! यस्येति 
सिक्त तस्मिन्‌ विक्डति। 

रेन इनो गुणवृद्धी] किक्डन्निमित्ते ये गणवृद्धौ प्रापठुतम्ते 
म भवत ।(गित वित्‌ प्नौर डित्‌ को निमित्त कार्ण मानकर द्व्‌ वे स्थान 
मेणा ग्रु वृद्धि प्रप्त होती दैवे मरी हयोती )1 

उदा०-गित्‌-जिप्यु, मभूष्यु । कित्‌ ~ चित, चितवान्‌) 
डित्‌ - चिनुत , चिन्वन्ति । 

सि ग्लाजिस्थश्च क्स्नु (३ २. १३६) उत्यत द्रष्टव्यम्‌ ॥ चित 
निष्ठेति (३.२ १०) सूपे, चिनुत सावधावुर्मपिन (९ 
इति सूपरे चैषां साधन द्रष्टव्यम्‌ । 

हलोऽनन्तराः सयोगः ११1७ 

प० विल १।२ श्रनन्तरा १३ सयोग १।१। सन्न्‌ च 
लू च एति ली! ध्ल चल्‌ च द्टल्‌ चेतिष्ट्ल ।घ्लौ च 
हलश्वेति ल ॥ विद्यमानम्‌ श्नन्तरम्‌ पां ते चनन्तर, (वहु) । 

पर्थ --श्यविद्यमानम्‌ श्रन्तरमेषां वे ध्न संयोगसक्षा भयन्ति । 
(जिसकर यौच मे [पच्‌ शां व्यवधाननहीहतारमद्ा फी सयोयषला 
होती दै) । 

क्नेदं योध्यम्‌ दल दत्य वदुमेचन, तेन बहना हल सभगा 
१-पूरयोऽम्यार, (६, १. ४) भरत लापोम्यागस्य {७ ४.५८} दयादिः पव (०, 
४, ६०) २-उव्‌ {७. ४. ६६) ३--उर्‌ एपर {१. १,५०) ध-रकादि 
धैषः (७ ४, ६०} ५--रू्वस्म्याग (६ १. ४) धव सागोऽन्याच्सय (9. ४. 
४८} रोगृदुपपस्य घ (७, ४. ६०} भानो दर्वि (१, १, ५५) ६-ूमै- 
ददि (७.२. ११४} न पातुलाय प्रापयातूक (१. १.४} । 


त श्ष्टन्पयी-प्रकाशिक्ायां 





सिद्धा मवति, दयन सिव्यति 1 अत एव फारणात्‌ पूर्म॑दयोदेलो 
एकरोप कर्तव्यः"! पुनर्य वहूनरं हलामेकरोपः कत्वैव्यः ! एवं कते 
सति,दलीप्दलः इ्येतयारपि एकशेषः । तथा सति -दयोहेलोवां बहूनां 
इलां वा संयोगसंज्ञा सिध्यति 1 
उदुा०--अग्निः इति गनौ । इन्द्रः इति नदराः ॥ 
गखनासिकावचनोऽनुनासिक १।१।८ 


प० वि०--मुखनासिकावचनः १।१ अनुनासिकः ५१ ¦ सन्मुखं 
च नासिका चेति युलनासिकम्‌ । ईषद्‌. वचनम्‌ च्ावचनम्‌। मुल- 
नासिकम्‌ मवचनं यस्य वशस्य स सुखनासिकायचनः (हु) । 

अथं- मुखनासिकम्‌ अवचनं यस्य॒ वणेस्य सोऽनुना+कसंज्ञो 

भवति । (कुद मख श्रौर कु नासिका पे जितस वणं का उच्चार क्रिया 
जाता है उप्तक ्रनुनासिकसनज्ञा होत्री है) ! 

उदार सु । पये । सद्धे ` । गाधः ॥ दून. णनम्‌ ब्‌ 

तुल्यास्यप्रयत्न सवम्‌ १।१& 

प० वि०-तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ ११ सवर्णम्‌ १।१। स०-तुल्यः आस्ये 
प्रयत्नः येपां वणानां तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ (त्रिपदवहु°) । 

शर्थ-तुल्यः आस्थे प्रयत्नो येषां वर्णानां ते सवर्णसंज्ञा: भवन्ति। 

( मरखमें होने वाले समान है स्यन श्रौर प्रयत्न जिनो के, उनकी 
सवंसज्ञा टोती है )1 

उदार द्र्डाग्रम्‌, । मानूदयः१ ! गिरीशः + । 

सि०--दण्ड+-चगप्रम्‌ ¦ भानु+-उदयः गिरिशः 1 

नाज्छलौ १।१।१० 

प० चि०--न । अ० 1 श्रञ्कली १।२ स०-अच हल्‌ चेति श्यञ्फलौ 1 

श्रय-[सवणम्‌ ] अच्‌ हल्‌ इत्येतौ परस्पर सयणंसंक्षो न मवतः । 
(ग्रच्‌ श्रौर हल्‌ की परस्पर सव्णंसंजा नही होती है) 

उद1०--दर्ड हस्तः । द्यि शीतम्‌ छत्यत्र सवंदीर्वतवं न मतिः 

१-- परः सन्निकपंः सहिता (१. ४. १०६}, सहितायाम्‌ (६. १, ७२} 
एकः पूरव॑ररयोः (६. -१. ८४), भरकः सवण दीघं. (६. १. १०१) तुल्यास्य- 
भ्रमल सवर्णम्‌ (१. १. ६) 





[िजञापरिमााग्रकरणम्‌] प्रथमाध्याये प्रथमः पदः 


ईदूदेद्दिवचन प्रगृह्यम्‌ १।१।११। 
प० वि०-इदृदत्‌ १ । १ द्विवचनम्‌ १।१ प्रगृह्यम्‌ ११ ॥ सर--दइथ 
उश्च एच्चेति इदृदेत्‌ (समा० द्रन्द्रः) 
श्रथं--टदन्तम्‌ उटरन्तम्‌ एटन्तं च यदू द्विवचनं तद्‌ प्रगृह्यसंज्ञं 
मवति 1 (ईकारान्त, ज्करारान्त श्रोर एकाराम्त जो द्विवचन उमरी ब्रगृह्यसन्ना 
होती दै) 
उद्रा०-श्चग्नी इति । चागरू इति । मालि इति । पेते इति । 
सि १ इति । वायू इति ॥ 
॥ ग्रदसो मात्‌ १।१।१२ 
प० वि-श्चदसः ६।१ मान्‌ ५१1 
रथे [देत , प्रगृह्यम्‌ ] श्रसः सम्वन्धी यो मङारस्तस्माद्‌ 
ददतः ्रगक्चसंक्ता भवन्ति { श्रदम्‌ सम्बन्धौ जो मकार उमे दवान्‌ 
दकार, ज्वार श्रौर एकार कौ प्रगृह्धसना होतौ है) 
षदरा--श्नमी श्रव्र। शमी शाते । श्यम्‌ शरव । श्रम्‌ श्रासावे । 
&ए्कारम्योदाद्रणं नास्ति 
निपात एकाजनाड. १।१।१४ 
प० पि०~-निपावः १।१ एकाच्‌ १।१ श्रनाद्‌ १।१। स°-पक्त्वासी 
श्रथ इति एकाच्‌ (कमं० तत्पुर) । न श्चाद्‌ इनि श्रनाद्‌ (न० तद्पुर) 
- [प्रगृह्यम्‌ ] श्राइवर्जित ण्काच्‌ यचो निपातः सः प्रगृष्ठसनो 
मवति । (भाद्‌ को दयोढकर जो एय्‌ निपात उमक्गो प्रह्यमेशाटोनीटै) 
उदार श्पेहि । इ इन्र प्य । उ उत्तिष्ठ । 


श्रोत्‌ १।१।१५ 


१० ्रिर~-श्रोन्‌ ११ 
श्रे-[प्रगृह्यम्‌ निपातः] धेदृन्तो यो निपानः म प्रगृ्सषा 


अवति 1 (घोकारन्त निपात कौ प्रग संता होती टै) 
खृदा०-- मादो दति । उतादो इति । 
मम्बुद्धी शाकल्यस्येतावनापें १1१।१६ 
प० पि०-सम्युद्धौ १ राफन्यस्य ६।१ इनी ५७।१ शना५ ५।१ 
सन द्रापः श्रनापः (न० नन्पु2) तम्मिन्‌ ॥ 
१-- देर दिववन प्रणम्‌ (१.१.११) प्युगपरृष्या पवि निवम्‌ (६.१. १०४) 





१ श््ठाध्यायी प्रकाशिकाया 





चर्थे ओत्‌ ] सम्बुद्धौ य ऋओओक्रारन्त स शारल्याचायेस्य 
मतेन प्रगृह्यस्ञो भवति, अवैदिके इतिशच्डे परत । 
( सम्बुद्धिम जो श्रोकारात उस्कौ शाकध्याचाय के मत से प्रगृह्य सज्ञा 
होत है प्रवैदिक इति थब्द कैः परे रहन पर) 1 
उदा०-पाया इति (छक्पद्‌° १।२।१) अध्वर्यो इति (० ३।५३।२) 1 
सिन--कायु सु । वायो^ सु 1 वायो स। वायोर । वायो* इति। 
क्चमेद बोध्यम- सर्वेऽपि पारिनीया चेयाकरएा शाकल्यम्रदए 
चिकत्पाथे मरवा पन्ने वायविति द्त्यादिपु प्रगृह्यामायेऽयादेशमुदाहरन्ति । 
तदसत्‌ यतो हि सदितापाठस्य पटपाठे क्रियमाणे यत्र पदकात बिरोपा- 
जभिप्रायान्‌ योतयितु वैदिकपदात्‌ परमितिकरण कुर्वन्ति तदेवेति 
करणएमनापेपदरेन ल्यपदिश्यते, न तु लोकिकवाक्ष्यस्थम्‌ । इदमेव चानार्षृ- 
मितिकरण प्रातिशाख्येषु उपस्थितपदेन स्मर्यते (द° ऋवराति° १.। 
१२॥ शुर य प्रा ४५६०}, भगवता पाशिनिनाऽपि अप्लुतवदुपस्थिते" 
(६।१।१२६) इत्यत्र रुज्यते । न च केचनापि पटकारा श्चोरारान्तसबुद्ध 
प्रमितिपद्‌ प्रयुज्यावादेश ( वायविति-उष्येव रूपम्‌ ) विदधति, तस्मात्‌ 
बायवितिः टव्येवमाठीनि लक्तसीकचक्तप्वैनिरिंप्टानि लक्यविरद्धानि 
उदाद्रणानि चिन्त्यानि } वस्तुतस्तु शाकल्यग्रहणम पूजार्थम्‌, न विकलपा- 
यम्‌ । शक्ल्येन स्वीयक पदपाठे श्चोकारान्तसबुद्धे परमितिर्रण प्रयुज्य 
पदसवरूपप्रदशचंनाय प्रकृतिभाव उक्त , तदनु श्रन्येरपि पदकार स नियम 
स्वीकृत । भगवषन्‌ पाणिनिरपि तमेव पटपाठनियमं वोधयितु सूत्रमिद्‌ 
श्राक्त्वान्‌ । 
एवमेव चोत्तरसूत्रेऽपि “उन ॐ इत्येक योग॒विमञ्य अनार्ष 
दत्ति परे “उ इदि, चिति, ॐ इतिः इत्येव व्रीण्युदराद्रएनि भ्रदशेयन्ति । 
तनापि उ इतिः विति" इति उदाहरणद्वय पृेक्तेनैव देतुना चिन्त्यम्‌ । 
वेदे “उ इति पदं वद्यं श्रयते । तनाधभेदपरिज्ञानाय वैयाकरणो 
निपातौ स्वीरतौ- उ इति उञ्‌ इति च ¡ तत पदकारेण शाकल्येन 
उव्याथ॑कोऽयञुकारो न निरनुवन्वकाय इ यस्य परिज्ञानाय पदपाठे उजार्थ- 
कस्य एकारस्य स्थाने “ॐ च्मादेश विधाय इतिकरस्‌ प्रयुक्तम्‌ (अन्यैरपि 
पद्करैरय नियम स्वीकृत } । तेन ॐ उति, इव्येवोढादस्ण युक्तम्‌ । 
१ स्वस्य एए (७ ३ १०८) २ एड्हस्वात्सम्बुद्ध (६ १. ६९) 
३ प्लुतप्रणह्या रचि नित्यम्‌ {६ १ १२५) 





[प्नापरिमापाप्रकरणम्‌] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ११ 


(निस्ठुवन्यकश्च पूर्वपठेन मयुः प्रर्सित 1 यथा-- श्रो उति-छस्पदट 
१।८२। ६) यतो दि नटि क्वचिदपि पदप उ इतति" विति" च प्रयोग 
उपलभ्यते । इति युधिष्ठिरमीमांसङ्नां मतं, तद्‌ युक्तियुक्तम्‌ 





(यदा यह्‌ ज्ञातव्य रै-ममी श्रषटाघ्यायौ परम्परा व्याकरणक विद्रान्‌ 
शाकल्य वय ग्रहण विशल्य के लिये मानकर पाणिनि दे मते प्रगृह्यसन्नावे 
भ्रमाव में "वायविति" भ्रादिर्मे भरवदेदाकाउदाट्रण देते है] जौटीक् नही 
कपोकिवेदोकै सहिताषाठ का पदपाठ करते यमय पदकार सौग जहा विशेष 
अभिप्रायोकोप्रकटक्रने वे लिये वैदिक पद बै पदचात्‌ दति दा का प्रयाग 
करते दै, उमो इति दन्द को यहा पर धनापंपद ते कहा गया है, लौकि इति 
शाब्द का यहाँ पर श्रनापं शब्दमे ग्रहण नटी द्योता है। इमौ पदधाठ सवन्धी 
भ्रनापं इति दन्द वा प्रातिदाख्यो में "उपस्थितः पद से कयन व्यि गा दै। 
भगवान्‌ प्राणिनि नै भौ श्रप्ुतधदुपस्यिते (६. १. १२६) मूतर मे उपन्यित पद 
काप्रपाग विया) रोष््मी पदकार श्रौकारान्त सम्बुद्धि के पर्नात्‌ इति 
शब्द बा प्रयोग करक "वायविति" इस प्रकार का रूप नटी लिखते । 

दस कारणा "वायविति" इत्यादि लष्टय के विष्द् उदाहरण ठौक नही दै । 
वास्तव मे शक्ल्यका ग्रहण पूजा कै लियिटहै, विक्रन्य कै लिये नही। 
शाक्त्य ने तऋवेद का पदपाठ कसते समय श्राकारान्त सुद्धि के पश्चत्‌ इति 
दाब्दर बय प्रयोग करकं पद वे स्वस्फं कौ दिखनाने कै लिश्‌ प्रकृतिभाव का 
नियम वनाया 1 उसके पश्चान्‌ दरूपरे सभी परक्रासोने मी नियमकोस्तरीडन 
केर लिया \ पाणिनि भगवान्‌ ने भी उसी रदषा नियम क्ा वाघ कराने 
केलिये इम सूत्रे कय निर्माण क्िया। 

सी प्ररारम “उन ॐ" इस एक मूत का मी मरिभाग करक उ दति, 
धवति, ॐ इति" इम प्रकार स तीन खूपोका वैयाकरणा लाग मिद्ध क्स्तेद) 
यहां पर उ इति" श्रौर "विति" ये दोनो रूफ भी पूर्वोतत कारणो स टीव नही 
दै । वैद्म उ' यहे पद बहक दला जाता है । वहाम्रयं केमेद केलिये 
व्याकरणशास्त्र के नाता लो ॐ श्रौर "उन्‌" ये दो निषत्त स्वीकार क्रते है1 
पदकार श्ाकल्याचायं ने वेद का यद्‌ उकार उन्‌ निपात के प्रर्मे लियादै केवल 
के श्रमे नटी, इम मेद शाकज्ञान कंरानेके लिये उन्‌ श्रयं वालेडउके 
स्यान में ॐ दमादेश का विघान श्रौर्‌ उसने परे “इति' इन्दका निर्दे क्रिया 
है] यह धाक्ल्य का नियम भनन्यं पदकारो ने भौ स्वीकार करलियादै। इस 


१२ श्ष्टाध्यायी-प्रराशिकायां 


व) 
कारण यहा भौ केवल ॐ इति" यही उदाहरण ठीक दै "उ इति, विति" यै 
उदाहरण पदपाठ मे कहौ नदी मिलते, श्रत ग्रवुद हे ।) 
उन ॐ १।१।१७ 
प० बिन--उम ६।१ ३ अ०। 
र्थ -गृहयम्‌ शाकल्यस्येतावना्पि] उन स्थाने ॐँ इत्ययमादेशो 
भवति प्रृह्यसन्नकश्च शाकल्यस्याचारयस्य मतेन नार्थे इतिशब्ये परत 1 
(न्‌ के स्थान मे ॐ यह श्रदिश होता है श्रौर उसकी ्रणृह्यसन्ञा भीहोती है 
शाकत्याचाय के मतं से अनाय इति शब्द के परे रहने पर) । 
उदा०--ॐ इनि ॥ कयन यद्वक्तव्य तन पूर्वसूत्र उक्तम्‌ ॥४ः 
दाधा घ्वदाप्‌ १।१।१६ 
पर वि-दाधा १।३ घु १।१ (खमा सुल इति सोल क्‌ ) 
छदाप्‌ १। १। स०-दाश्च दाश्च द्‌।एच दाश्च इति दा । धाश्व धाश्च 
इतिधौ। दास्व चौ चेति दाधा (इतरे० न्द्र )। वाप्‌ च देष ( दापू) 
च इति दाप्‌ । न दृप्‌ इति अदाप्‌ (नञ्‌ तस्पु०) । 
शर्भ--ान्‌ चने, दाण्‌ ठाने, दो अगखसडने, देड. ररे इति 
दारूपाश्चसयारो धातव । इवान्‌ धारणोपणये , मेद्‌ पाने इति धारूपौ 
हौ धात्‌ । प्‌ लवने, दैप्‌ शोधने, इति दापूरूपौ ढौ धात्‌.॥ 
दारूपाश्च्वाये धातवो धारूपौ च द्वी दाब्दैणौ वर्जयित्वा पुसन्ञका 
भवन्ति 
(दारूपवचार धातु ग्रीरघाल्य दो धातु इनकी घुसा दोतीदहैवाप्‌ 
श्रौरदंपको छोडकर ) 
उदाभ~प्रणिददाति, प्रणिदाता, प्रणिद्यति, प्रणिढयते। रशि 
दधाति, प्रशिघयति वस्सो मातरम्‌ ॥ 
सिराम्‌, ! इदा एदा दाल | दाल! लाल्‌ 1दातिष्‌ 1 
दात्ति।द्ाशप्‌ ति) दाःति1दालागति। दभ्टाति) ददाति) श्रनि 
ददाति । प्रखिदिद्राति^ 1 दाण्‌ ॥ दा वृच्‌ । दा द । दादर सु । दात्‌ च्रनड 
सु। दातनड्‌ सु । दावन सु1 दान्‌ यु । दावन्‌ स्‌। टातान्‌ सू । 
दातान्‌ ! द्यवा 1 दातारौ । दातार । दातारम्‌ 1 दातार । दातृन्‌। नि 





१. प्रादिजिदुडव (१.३ ५) तस्थ लोप (१ ३. ६) श्रदर्शन लोप. 


(१ १. ५६) २ अहोत्यादिम्य च्चु (२ ४ ७५) अदर्शन सीप (१. १. ५९) 
३. प्लौ (६ १ १०} ४ पूर्वोऽम्यास (६ १ ४) श्रव लोपोऽम्यानस्य (७. 
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दारा । प्रणिदाता घने।दोलय्‌ ।टोल।!ढोल्‌1ढो पिपू। गेति 
ढोशपूति। ोश्यन्‌* ति! दोश्यति!दोयति।दूय्यत्ति। द्यति) 
श्रनि यति। प्रणिति । % श्यरिदूविपये दास्पोऽयं मवतीत्यन घुम॑ता 
प्रवत्तेते एव र ॥ टेड्‌।दे।देलय्‌।देलषदैल्‌षदेत। टेशपूत। 
देशन।देश्रत।व्युश्त। दयत। दयते। श्र नि ग्यते! प्रणि. 
दयते । यान्‌ । इधया। धा लय्‌ ¡ धाल।घाल्‌ 1 धा 
तिप्‌ ।घाधाति।धथाति।टञ घा ति। प्रनि थाति प्रणि्राति ॥ 
धेट्‌ ।धे'धेलट्‌ धेल (येल्‌।घेतिप्‌। पे शप्‌ हि) धेशक्वि। 
धेश्चति। धय श्र ति। धयति प्र नि धयति, ध्रणिपयवि॥ 


्रा्यन्तवदेकरिमन्‌ १।१।२० 

प परि०~-आयन्तयन्‌ श्र 2 । एकस्मिन्‌ ७। १ ॥ सन्--द्यादिस्च 
श्रन्तश्चेति न्तश्चेति श्रा्यन्ती । श्चायन्तयोरियर दति श्राद्यन्तवदु 1 

प्रयं--प्रादाविव श्नन्त इय एकस्मिन्नपि कायं मयति + (श्रादिभ्रौर 
भरन्त कौ जो विधान किया गया कायं वह एक मेँ भी होता टै )। 

उदा०--यथा कर्तव्यम्‌ इत्यत प्व्ययाचयुदरात्ततयं मयति एवमीपगवम्‌ 
इत्यत्रापि यया स्यान्‌ + यया व्ाभ्याम्‌ इत्यत चरतो दीर्घो यचि, छपि च 
इति श्रद्गस्य दीषेत्वं भवति ण्यम्‌ श्चाग्याम्‌ इत्यापि यथा स्यान्‌ । 
सि०-क्स॑न्यम्‌ 1 श्रीपगयम्‌ ॥ इदेम्‌ ! इदम्‌ भ्याम्‌ । हद श्म 
भ्याम्‌॥ इद“ भ्याम्‌ । श्च भ्याम्‌ 1 खाभ्यामर ! 
तरप्तमपौ घ १।१।२१ 

प० वि०-तरपृतमपी १।,२ घ १। १ स०्-तरप्‌ च तमप्‌ चेति 
तरप्तमपौ ( इतरे° नरः 

घ्म्य॑-तरप्‌ तमप्‌ इत्येतौ भ्रत्य वसज्ञो मवतः ¡ ( तसम श्रौर तमप्‌ 
कोषसज्ञाद्ोतीटै)। 

उद्रा~-कुमारितरा, मारिता ! ब्राह्मणितरा, ब्राद्यणितमा 
४, ५८) हस्व (७. ४, ५६) नेर्गदनद० (८, ४ ७७) 

--दिवादिम्य. दयन्‌ (३. १. ६६) २--भ्रोत" श्यनि (७. ३, ७१) 
३--मम्यासे चच (प. ४. ४४} 1 --प्रष्टन भ्रा [विमक्तौ] (७. २. ८४) 
त्यदादीनाम (७. २. १०२) रतो गणो (६. १. ६७) क€--हलि लोप 
(७. ९. ११३) ७--ग्रतो दीर्घो यनि (७. ३. १०९) सुषि च (७. २, १०२) 


1 
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~ 
सिमरी तर्‌ 1 कुमारी तरर 1 कुमार्ये तर टाप्‌ । कुमारौ 
तर श्रा । कुमारी तरा“ 1 छुमारि तरा\ । कुमारितरा सु । कुमारितरा । 


बहुगणवतुडति सरया १।१।२२ 

प० वि०--बहुगणवतुडति ५। १ सख्या १। १॥ सग्--बहुश्च 

गणश्च वतुश्च डतिश्वेति वहुगरवतुडति ( समा० इन्द्रः }) 1 

श्रयं -ब्हगणौ वतुपूप्रत्यया-त उतिप्रस्ययान्तौ च शब्दा सख्या 
सज्ञा भवन्ति। ( बहु ग्ण वेतुपश्रययात शरीर उत्तप्रत्ययात शष्दोकी 
सश्यासना होती है ) । 

उना वेहकृस्व ° । बहुधा< । वहुक ^ । बहुश १“ । गणत्वे ॥ 
गणधा } गणक । गणश ॥ ताव कव । तावद्धा ) तावत्क 1 तायच्छं › 
केतिर्प्व । कतिवा । कतिक । कतिश ॥ 

सि०--तद्धितप्रवरसे साधन द्रण्न्यम्‌ ॥ 


ष्णान्ता पट १।१।२३ 


प° विन्-प्णाता १।१षद्‌ १।१ सण्--परर्य नश्च इति ष्णौ 
अन्तश्च अन्तर्च इति अतो । प्णौ अन्तौ यस्या सख्याया सा ष्णान्ता) 


शर्थ--[ सस्या ] पकारान्ता नकारान्ता सख्या पट्‌ सज्ञा भवति । 
( षष्छरात श्रौर नकारात सख्या की पट सज्ञा होती दै) 


उदान्--पकाराता पद्‌ तिष्ठन्ति, पट्‌ पश्य। नकारान्ता 
पर्व, सप्त नव, दश। 





--द्विवचनविभग्योपपदे तरवीयसुनौ (५ ३ ५७) र--हलत्यम्‌ (१ 
३ ३) 2--$तेद्धितसमासाश्च (१ २ ४६) उयाप्प्रातिपदिकात्‌ (४ १ १) 
स्तिया (४ १ ३) श्रजाद्यतष्टाप (४ १ ४) प्रयय (२३ १ १) परस्व 
(३१२) ४-चुद् (१३७) तस्यलौप (१३६) भ्रदशन लोप 
(१ १६) ५--म्रक सवण दीष (६११०१) ६--प्रचगरत्तरमद (६३१) 
घरूपकत्पचेलड० ६ ३ ४३) ७--सख्याया क्रियाम्यवृत्तिगणभ कृत्वमुच 
(५ ४ १७) स--ससख्याया विधा्येघा (५ ३ ४२} ६--््याया प्रतिक 
दताया षनु (५१२२) १०--बह्वत्पार्याच्छस्कारकाद-यतरस्याम्‌ (५४४२) 


[सज्ञापरिमापाप्रकरणम्‌]} प्रयमाध्यदे प्रथमः पादः २५ 





„ सिन्-प्रप्‌ 1 पष्‌ जस्‌ । पप्‌१ 1 पड़ । पटू । पप शस्‌ 1 पप । 
पड । पट्‌ । पच्चन जस्‌ । पन्यन्‌४ । पञ्च } पञ्चय्‌. शम्‌ । पञ्चन्‌ 1 
पञ्च ॥ 


डति च १।१।२४ 
प विन--इति ११च अ! 
श्रथे-[सिंम्या] डतिम्रत्यगरान्ता सख्या पद्‌ सना मवति । (इति . 
प्र्यपान्त सव्या वाचो बन्द कौ पट्‌ मज्ञादटोनीदै) 
उदा-कति तिष्ठन्ति । कति पल्य । 
सि०~-श्नन्यन्‌ सर्वं साधनं तद्धितप्ररूरणे, विरोपस्तु कति जस्‌ । 
कति । कति शम्‌ । करति ॥ 


क्तक्तवतू निप्ठा १।१।२५ 


प० परि-- क्तक्तवतू. १।२। निष्ठा ११॥ स-तश्च क्तवतु 
श्चेति क्तक्तवतू (कतरे° दन्दः) 

शच्भ--क्तकतवनू. प्रव्यवी निप्ठासंनी भवतः । (वन रौर पनवतु 
प्रत्यय कौ निष्ठा खजादोतौ दै) 

उदा०--चितः, चितवान्‌ | सान निष्टा (३।२।१०२) सुतर दृष्यम्‌ ॥ 


सर्वादीनि सर्वनामानि १।१।२६ 


प० वि०--सर््रादीनि १।३ मर्य॑नामानि १३॥ ससर्व श्ादिये- 
धां तानि इमानि सर्वादीनि (वद्गुणसंविन्नानवहु>) सर्वेषां नामानि 
सयनामानि (१० तसु ०) । 

श्रथ-- सर्वादीनि सवेनामर्ख॑ततानि भवन्ति । (खवं इत्यादि श्व्दो की 
मूर्व॑नाममन्ना होनी है) 

उदा स्वे! सर्मम्मै ] सर्वस्मात्‌ ! सर्वरिमिन्‌ । 

सिस्य जम्‌ । सर्य शी" । र्वं ‰' । सर्वेण । सर्वटे। स्व 

१--पद्म्यो खुक्‌ (७. १. २२) स्-ता जयोन्वे (८. २.३६), 
इ३े--वावसाने { ८. ४. ५६ } £~ नलोपः प्रा्िपदिक्रान्तस्य (८, २.७} 
जमः शी (७. १. १३) ६-सरक्वतदिते (१.३. ८) तत्य लोपः 
(१. ३. ६) प्रदमेन लोपः (१. १, ५६) ७. एकः पूवपरयोः (६. १ ८४), 
श्रादएएः (६, १. ८७) प्रदेषरः (१. १. २} स्यानेश्ठरतमः (१. १. ४६} 
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सत सर्वस्मै 1 सर्ग॑ ङसि । सर्वस्मात्‌* । सर्वं डि । सर्वं स्मिन्‌३ 1 
सस्मिन्‌ ॥ 
स्वरादितिपातमन्ययम्‌ १११।३६ 


प० वि०- स्वरादिनिपातम्‌ १५१ अन्ययम्‌ ११ स०-स्वर. आदि- 
येपां ते स्वराद्यः। स्वरादयश्व निपाताश्च इति स्वरादिनिपातम्‌ 
(समा० दन््रः) । 

अर्मै-स्वरादीनि शब्दरूपाणि निपाताश्च अन्ययसंन्ानि मवन्ति । 
(स्वर्‌ इत्यादि शब्द तथा निपातो कौ श्रव्ययसज्ञा होती है) 

उदा०--स्वर । प्रातर्‌ । उच्चेस्‌ । नीचैस्‌ । 

सि०--स्वर. सु । स्वर.* । स्वः ॥ उच्चैस्‌ सु । उच्चैस्‌ । उचैः । ~ 


तदधितद्चासवंविभवितः १।१।३७ 


प० वि--तद्धितः १९ च अ० । अरसवविभक्तिः १।१ स०्--न 
उद्यन्ते सर्व; विभक्तयो यस्मात्‌ सोऽसर्वविभक्तिः तद्धितः। 

शअथे-[्न्ययम्‌ ] यस्मात्‌ सर्वाः विमक्तयो नोत्पयन्ते सः तद्धित- 
्रस्ययान्तश्शव्दोऽन्ययसंज्ञो भवति ॥ (जिससे सारी विमक्तियां उसन्न नही 
होती है एसे तद्धित प्रत्ययान्त शाब्दो की भ्रव्यय सन्ना होती है) 

उद्‌ा०--तव्र, ततः । साधनं प्राग्दिशो विभक्तिः (५. ३. १) इत्यत्र 
प्रकरणे दरष्टन्यम ॥ 


छन्मेजन्तः १।१।३८ 

१० वि०--छृन्मेजन्तः ११ स°-मश्च एतच्चेति मेचौ । श्न्तश्च 
छन्तश्चेनि अन्तो ! मेचौ रन्तो यस्य इति मेजन्तः (बहु° स०) कृचासौ 
मेजन्तश्च इति छृन्मेजन्तः (कर्म० तस्पु०) 

छर्थ--[अन्ययम्‌ ] छद्‌ यो मकारान्त एजन्तश्च तदन्तं शब्दरूपम्‌ 
श्मव्ययसंज्ञं भवति । (कृत्‌ जो मकारान्त ओर एजन्त, तदन्त शब्दो कौ श्रव्यय 
सन्नाहोती दै) 

उदा०-- मोचनम्‌ । वन्ते रायः 1 

श-स॑नाम्नः स्मै (७. १. १४) २--डसिद्योः स्मात्स्मिनौ (७, १, १५) 
दे--दसिदूयो स्मात्स्मिनौ (७. १. १५} ए--भ्नव्ययादाप्सुपः (२. ४. ८२) । 
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्ति०-भोग्तुम्‌+ सु । मोक्तुम्‌ । वच उ से ¦ वक* से ¦ चक्‌" ये, 
वक्ते सु । चक्तेः ॥ 
क्त्वातोसुन्कसुन १।१।३६ 
प० वि०-कन्वाोयुन्कयुनः १।३॥ ख०-- क्तवा च तोयुन्‌ च कसुन्‌ 
च इति क्प्वातोसुन््सुनः (इतरे० इन्दः) 
छ्रथे--[चव्ययम्‌ ] क्त्वा तोसुन्‌ कसुन्‌ इत्येवमन्तं शबव्दरूषम 
मव्ययं भवति 1 (क्त्वा, तोसुन्‌ श्रौर कमुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दो की भ्रव्यय- 
सजा होती है) 
उदा०--क्त्वा-कृत्वा । तोसुन्‌-पया सृयेस्योगरतारावेय. । कलम्‌ ~ 
पुण करस्य विसो विरण्शिन्‌ ॥ 
सि०--उदेतोः । उत्‌ इण्‌ तोखुन्‌* । इ तोन । तोष । इ तोम्‌। 
ए तोम । एतोस्‌+' सु । पएतोर । एतोर. 1 ण्तो । उत्‌ एतोः । उदू 
एताः । उदेतो. । सपू कसुन्‌ । सप्‌ असुन्‌ । सपू यसु ! सप्‌^ * श्रस्‌। 
सपस्‌ यु । विसपस्‌+› विरष्शिन्‌ । विसपर विरण्शिन्‌ । विभ उ१२ 
विरष्शिन । चिसपो *> विरष्टिन्‌ । 
श्रव्पयी भावश्च १।१।४० 
१० पि०--अन्ययीभायः ११ च च्०। 
चछथे--{ व्ययम्‌ | च्रव्ययीमावसमासोञत्यरयसक्ञो भपति \ 
(मन्ययौभात समास की श्रव्पपक्ज्ञा होती दै) 
उदा०--उपरृष्णम्‌ } त्रथिस्ति । 
सि०--द्न्ययीमावसमासे (>. १, ६) साधनं द्रष्टव्यम्‌ । 
१--तुमुरण्वुलौ ्रियाथा क्रियार्थायाम्‌ (३ ३, १०) >--टन्मेजन्तः (१. 
१. ३८), भ्रव्ययादाप्मुपः (र ४, ८२) ३--नुमयें से० (३. ४, €) ४--घोः 
म" (= २. ३०) ५--्रादैयग्रत्यययो (=. ३. ५६) ६-दन्मेजन्तः (१. १. 
१८) भ्रव्ययादाप्युपः (२. ४८२) ७-- मावलशणो० (३, ४. १६) स--सावं- 
धातुक्ाधंधानुषयो (७.३. ८४) £---मना जगोऽ्ते (5, ३. ३६) १०--पग- 
न्तलधूपघस्य च (७. ३. ८६) विडति च (१. १. ५) ११-कत्वातोघरुन्वुनः 
(१. १. ३६) प्रव्ययादाप्मुपः (२. ४. ८२) १२--दृक्वि च (६. १. ११२) 
१३--सहितायाम्‌ {६ १.७२), एक पूर्वपरयोः (६, १. ४) भ्राद्‌ ग्रणः 
(६. १, ८७) 
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शि सववंनामस्थानम्‌ १।१।४१ 

प° विर-शि १।१ सर्वेनामस्यानम्‌ १।१॥ 

चर्थ--शि दृव्येतत्‌ सर्य नामस्थानसंन्नं भवति । (शि इमको म्वनाम- 
स्थान सन्ना दती रै) 

उदा०-कुख्डानि तिष्ठम्ति ! इण्डानि पल्य । दधीति । मधनि । 

सिर-ङर्ड जसू । छर्ड शि१ । ऊुख्ड ३२ । कुण्ड नुम्‌" इ । 
कुण्डन इ 1 कुर्डान्‌* इ 1 कुण्डानि । 

सुडनपु सकस्य १।१।४२ 

प० वि०-- सुट्‌ १।९१ अनपुसकस्य ६।१ सन नपु'सकफम्‌ इति 
ऋनपु"सकरम्‌ (नन्‌० तदपु०) तस्य 

प्थ-[सवनामस्थानस्‌ ] नप सव्छिन्रस्य छद्‌ सकैन्ारस्थारलंज्य 
भवति । (नपु सकभिन्न जो मुद्‌ उसकयै सवंनामस्थान सज्ञा होती है) 

उदा०--यजा । राजानौ । राजानः । जानम्‌ । राजानौ । 

सि०--राजन्‌ सु ! राजान्‌ ^ सु । राजान्‌ स्‌! रजान\ | राजा*। 
राजन श्रौ । राजान्‌ श्रौ । राजान । राजानः ॥ 


न वेति विभाषा १।१।४३ 


पर वि०~न ० । चा अ= ।ऽइति च्र2। 

चर्थे नेति प्रतिपेधार्थो वेति विकल्पार्थस्तयोः प्रतिपेधविकल्पार्भयोः 
विभाषा इति संज्ञा मवति । (निषेध मौर विकल्प श्रयं को विभाषा सन्ना 
होतीदै) 

उदृ०--शुशाव । शिवाय ॥ शृशुतुः । शिशियतुः ॥ 

साधनं तु चिमाया श्वेः (६. १. ३८) इव्यतरद्रेषटव्धम्‌ । 

--जयशष्ोः शि. (७. १, २०) २-लशश्चेतदविते (१.३. ८), तस्य लोपः 
(१. १. ६), प्रद्॑न लोप. (१. १ ५६) ३--इदितो [नुम्‌] धातोः (५.१.५८) 
नपुसकस्य मलः (७, १, ७२) मिदचोन्त्यात्परः (१. १. ४६) धि 
स्॑नामस्यानम्‌ ( १. १. ४१ ), चर्वनामस्याने चा्वम्बुद्धौ ( ६, ४.८} 
त्ति सवंनामस्यानम्‌ (१. १. ४१), सवं नामस्थान चासम्बुद्धौ (६, ४. =) 
&-इ्द्याम्म्यो दीर्थत्‌ सुतिस्यघक्त हल्‌ (६.१.६०८) श्वदर्ेनं लोपः (१,१.५६) 
७ नलोपः प्राततिपदिकान्तस्य (न, २. ७) श्रवन सोपः (१, १, ५८) 
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इग्यण सम्प्रसारणम्‌ १।१।४४ 
प० वि०-इक्‌ १५१ यण €।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१॥ 
शर्थ--यण॒ स्याने य इक्‌ मृतो भावी वा तस्य सम्प्रसारणम्‌ इत्येषा 
सज्ञा मयति । (पण्‌ के स्थान्मेजो म्ना हृग्राया होने वाता इक्‌ उको 
सम्प्रसारण पक्त टो है) 
उद्रा०--उस्तम्‌ } उक्तयान्‌ ! 
सि०--वच्‌ + । वच्‌ नर ! उ यञ्च्‌ त। उच्‌" त उत्त सु। 
उक्त श्रम्‌* | उस्तम्‌* । 
श्रा्यन्तौ टकितौ १।१।४५ 
१० वि०--श्यायन्ती २ दस्ति १२ स०--धादिस्व छन्तश्चेति 
५ । टश्च कश्चेति टङ़ी । € इच्चेति उती । टकी इती ययोरिति 
टा | 
चर्थ--पष्टीनिर्दिषटस्य टितूकिती श्रागमौ यायन्ती श्रययनौ 
भवत } (पष्ठो वरिभक्ति स निर्देश विया गया टकार दत्‌ वार्वा भौर ककार त्‌ 
वाला जौ श्रागम वह्‌ क्रमश्च ग्रादिग्रोर श्रन्तिम ग्रवयव होतार) 
उदा०-दित्‌-मविता, भविलुम्‌ , मपितन्यम्‌ ! िन्‌-ग्ररुतयः प्रहत्य । 
सिन्--भविता सवट्ठृ ची इति (२. १. १३३) सुते दरषव्यम्‌ । कित्‌ ~ 
स्वस्य पिति एति तुक्‌ (६. १ ७१) इत्यन द्रष्टव्यम्‌ ५ 
भिदचोऽन्त्यात्षर १।१।४६ 
प० विन--मित्‌ १।१ श्रव ६।१ अन्त्यात्‌ ५१ पर" १।१॥ 
{--षवादयो धातव (१, ३. {}, कतरि ङ्ृत्‌ (३, ५. ६७} ल कमणि 
च माय चावरम॑केभ्य. (३. ४. ६६) तयोरेव इव्यत्तदलर्या (३. ४ ७०) डद 
तद्‌ (३. १. ६३), शते {३.२ ८४), निष्ठ (३. २. १०२) कतकनधतर निष्ठा 
(१. १. २५), प्रव्यय (३ १. १} परस्व (३. १. २) २--स्थक्वतदते (१. 
३. ८), तस्य सलोप (१, ३. ६), प्रदयंन लोप (१. १, ३६) ३--वचिस्वपिय- 
जादीना करिति (६. १, १५), इग्यण सम्प्रसारणम्‌ (१ १, ४५), स्थानेश्तर- 
तमः (१ १ ४६) ४-पर- सन्निर्पं सहिता (१. ४. १०६), सहिवपु्म 
(६. १.७२) एक पूर्वेपरमो (६. १. ८४), भमि पव] (६, १, १९ 
सम्प्रसारणाच्च (६, १, १०८) (--चो कुः (८.२.३०) ६--प्रवोऽम्‌ (७ | 
२४) ७--पमि पूवं (६. १. १०५७) 
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श्रयुप्मै। अवसडे। चद च्चशडे। दर डे] चद स्मैः॥ 
श्युप्मै । इत्यत्र अदसोऽसेवद्दो मः इत्यनेन सूरे भ्रमाणर्तान्तयाद्‌ 
शकारस्य द्स्वस्य हस्र कार देशो भवति । अमूभ्याम्‌ । अदस्‌ भ्याम्‌ 
शद्‌ च भ्याम्‌ । द्‌ भ्याम्‌ ] रदा भ्याम्‌ इत्यत्र दीर्षस्य श्राकारस्य 
उकारो भवति । ्मूम्याम्‌ । 


उरण रपर. । १।१।५० 


प० वि०--उः ६१ अण्‌ १।१ ररः १।१ स०। रः परो यस्मात्‌ स 
रपरः (बहु°) । 

शर्थ--[ स्थानेयोगा इत्यतः स्थाने, स्थानेऽन्तरतम इत्यतः स्थाने] उः 
स्थाने शरण धरसप्यमान एव रपरो भवति । (चछ के स्थान मेँ प्राप्त होता 
हुम भ्रण रपर हो जाता है) छत्रेदं वोध्यम्‌-एतेन लकणान्तरेण विधीय- 
मानस्य श्चणो विधानकाल एवेय परिभाषा व्याप्रियते ! श्रतस्तेन सह 
सह्य रपरत्वविशष्टो विधीयते 1 एतच स्थानदवयम्रहणस्यात्रनुचत्तेलभ्यते । 
पूवे हि स्यानम्रहणेनेहाुवर ्ताबुः स्थाने इत्येतद्‌. श्र्थरूपं लम्यते । 
द्वितीयेन तु प्रसज्यमान इत्येतत्‌ । तथाहि यदिह स्थानत्रहणं सप्तम्यन्तं 
भ्रकृतमलुवर्तमानं तत्‌ साम्यात्‌ प्रयमान्तं सम्ण्यते । स्यानशब्दश्चायं 
भ्रसङ्गवा ची ततश्व यदा स्थानेनाण्‌ विशिप्यतेऽणु स्थानम्‌ इति तदा 
श्रण्‌ प्रसज्यमान एव इत्यर्थो जायते, प्रसज्यमानशब्दस्य प्रसङ्गोनाभि- 
सम्बध्यआान इत्यर्थो भवति 

(यहा पर यह जानना चाहिये-- यह सूत्र क्या कराम करता है--किसी 

दूसरे लक्षण या सूनर से विधान किय जाता हुमा जो श्ण है वह्‌ श्रण्‌ विषान्‌ 
कालम ही रपर होकर ग्रयरक्तहो इस कायं के लिए यह परिभाषा सूत्रहैः 
दस प्रकार का भ्रयं इसलिए प्रप्त होता है क्योकि ऊपर से शल्याने-स्थानेः इन 
दोनो पदो की श्नुदृत्ति भ्राती है 1 पष्ठौ स्थानेयोया सं जो स्थाने की भरनुवृत्ति भ्राती 
दै उससे सो च के स्यान भँ" एेसा व्रं प्राप्त होता है । ओ्रौर स्थानेऽन्तरतमः 
से जो स्थाने की श्रनुडृत्ति भ्रात दै, उसका रयं श्राप्त होता हृ्ा' होता ह । 
श्रव यहा प्रदन उठ्ताहै ति वहाँ तो स्थने सप्तम्यन्त है यहां प्रथमान्त कैसे 
द्यो जदा हतो दयक! यद्‌ उत्तर है कि साम्यं से \ यहां पर्‌ प्रथमा विमति 

श-च्यदादीनाम (७ २ १०२) २--म्रतौ गे (६ १ €७) ३-घवंनाम्न. 
स्मै (७. १ १४) प्रतो दीर्घो यनि (७ ३ १०९१) सुपि च (७ ३ १ न्य्‌) 
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मेही साम्यं दैक वह्‌ इत धकार कै श्राप्त होते हए श्रयं का ज्ञान कराये । 
श्रौर इस स्यान शब्द का श्रयं प्रषद्ध दै 1 तव यदि इस स्यान ख्व्दकोश्रण्‌ 
क्य विञ्चेपण वनायेगे तो स्यानम्‌ अ्रण्‌, प्रयि प्राप्ठ हौवा हमा श्रख्‌ यह भ्यं 
निकतेगा । प्रसज्यमान दाब्द का अयं है प्रसग से श्रमिसम्बद्ध होता भरा 1) 

उदा०-कर्ती, हर्ता, गिरति, किरति, पुपृपेति, युमूपेति। 

सिण्-डर्न्‌। डक । क । शृदच्‌छृदट्‌। क्रठ। क्ट सु] 
कर्वनड्‌ यु । कर्तन सु। कठंन्‌ सु । र्वान्‌ सु। क्वन्‌ स्‌। 
कर्तान्‌ । कर्ता । हर्ता) "ग तिप्‌। गश, ति । गृ श्रति। 
गिर.्श्रति। मिरति। कश तिप षर्‌ श्रति। किरति) ष्‌ 
सन्‌? । पुरः सन्‌ । पूर्‌+ स । पूर. पर्‌ सप! पृ* पूर स्‌। पु. पृस ल्‌ 
पुपूषं तिप्‌ । पुपृषे शप्‌ ति । पूपं अ ति। पुपृपेति । गर सायाम्‌ । मू 
खन्‌।म्‌^स। युर.* स। मूर.ष^ । मूर मूर. प । मूमृर्‌ ध। मुमूपं 
लद्‌ । सुमूषे ल्‌ । समू ति९। मूष श्‌ तिप । ञमूषे श्र ति । सुमूपंति । 

: 1 सुमूपेन्ति 
अ्रलान्त्यस्य १।१।५१ 

१० वि-अलः ६।१ श्रन्त्यस्य ६।१॥ 

श्र्ं-[ग्ठी स्याने] पष्ठीनिरटटेश न्त्यस्य श्रलः स्याने मवति । 

१--तिद्चित्छावंयातुकम्‌ (२ ४ ११३) सावधातुके यच्‌ (३ १. ६७) 
कर्तरि शप, (३ १ ६८) तुदादिम्य श (३ १ ७७) २-विद्धित्सावेषातु- 
कम्‌ (३४ ११३) सावंधानुकाधंघानुकयो (७ 3 ८४) इति गरणे पराप्ते, 
ावंधातुक्मपिन्‌ (१ १ ४) डति च इति शणो निधेषे इते, त इद्‌ धातो 
(७ १. १००) उरण्‌ रपर (१ १ ५०) ३--धातो. कमंणः समानक 
कादिच्यायावा (३ १७) प्रत्यय (३१ १) पर्व (३१२)४- 
उदोष्ट्यपूरवंस्य (७ १ १०२) उरण्‌ रपर (१ १ ५०) ५-टलि च (न 
२. ७७) ६--एकाचो दे प्रथमस्य (६. १ १) सन्वडोः (६ १ €) ७-- 
ूरवोऽम्यासः (६ १ ४) श्रत लोपोऽभ्यासस्य {७ ४ ५८) हलादिः शेपः (७ 
४ इणो सहस्वः (अ २» च्छ इ--ग्रायंवावुक छे ८२. ४ शशो 
यस्मास्त्ययविधिर्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (२ ४. १३) श्रद्धस्य (६ ४ १) भ्रां 
धातुक्स्पेद्‌ वलादेः (७ २ ३५) एकाच उपदेशेऽनुदग्तात (७ २. १०} इको 
भत्‌ (१. २ €) विति च (१, १. ५) श्रज्मनयमा सनि (६. ४ १६) 


रेट अष्टाध्यायो-परकाशिकायां 





(ष्ठी विभक्ति से निदेश किया गया जो आदे वह भ्रन्तिम अल्‌ के स्यान्मे 
दोहै) 

उटा०-सः, ती, ते। य यौःये। तम्‌, ती, तान्‌।यम, यी, 
यान्‌ । 

सिण्-तदूखु1तच्^सु1 तर्स सग्सु।सस्‌) सर्।स 
रसः तद्रौ 1 तश्नषश्रो। दन्च्रौ। तौ"! तद्‌ जसू! तश्र 
जस्‌। त जस्‌। त शी\। तई । ते, । यदसु ।यश्रसु। यस्‌ ।यर््‌। 
यर्‌ ।यः।यद्‌च्री।यश्चरश्रौ।य्रौ।यौ।यद्‌ जसु ।य श्च जस्‌। 
यजस्‌।यशी।यदई।ये।तम्‌।तद्‌ ञ्म्‌ । तद्म भ्रम्‌ । तश्म्‌। 
तम्‌ । तान्‌ । वद्‌ शस्‌ । त श्र शस्‌ । त श्रसू ! तास्‌ । तान्‌< । यदू 
छम ।यन्न चरम्‌ । यशच्प्‌ ) यम्‌। यान्‌ । यद्‌ शस्‌ ॥ य स्म प्रस्‌ । य 
शस्‌! यास्‌ 1 यान्‌ ॥ 


डिच्च १।१।५२ 


प० वि०--दिन्‌ ९१ च श्र ° । स०--ड. इत्‌ यस्य सोऽय डित्‌ । 
अर्-[रलोऽन्तयस्य] डिच्च य श्चदरिशः सोऽन्त्यत्य अलः स्थाने 

भयदि । (डकार शत्‌ वाला जो श्रादेश वह्‌ श्रन्तिम श्रल्‌ दे स्यान मे रोता है) 
उदा०--कर्ता, हर्ता । 


श्रादे परस्य १।१।५३ 


प> वि<--श्रादेः ६।१ परस्य ६।१ 
४५ ॥ कार्यमुच्यमानमादेरलः > 
श्र्थ-[श्लः] परस्य च्यमानमादेरलः स्थाने भवति 1 (पर 
कावहाहृग्रा कायं प्रादि प्रल्‌ फेस्यानमे होतार) 
उद्ा-च्रासीनो यजते, द्वीपम्‌ › ्न्तरीपम्‌ , श्नीपम्‌ , समीपम्‌] 


--त्यदादीनाम. (७ २ १०२) परलान्त्यस्य (१ १. ५१) गमतो 
गुरो (६ १ ६७) ३--तदोः म सावनन्त्ययो (७ २ १०६) वृद्धिरेचि 
(९ १८८) प्रपमयो पूवंमवणां (६ १ १०२) नादिचि (६. १ १०४) 
गृिरिच (६ १ रट) वृद्िरादेच्‌ {१ २. १) स्यनिन्तरतमः (१ १ ४६) 
जयः सो (७ १ १७) ६- पाद्‌ गुरः: (६ १ ८२) ददु एणः (१. १. 
२) स्यातेऽन्तरतमः (१ १ ४९) ७--भरपमयो पूवंषवसंः (६ १ १०२) 
स-स्माच्छमीन पुनि (६ १ १०३) 


स्पानिकयकरणम्‌ ] प्रथमाध्याये प्रयम्‌ पाद म 








सिञ्-याय्‌ लट्‌› । यात्‌ लानच्‌२ । श्मास्‌ लान । मास श्मान। 
म्‌ इन} ्ासीन सु) च्ासीन सू आसीन रु} -आसीनर। 
च्रामीनर्‌ यजते! श्यामीन उ* यजते। श्रासीनो* यजते ॥ द्वीपम्‌ 
इत्यादीना सायन (४ ४ ७) तद्धितस्मासान्वे दरषटन्यम्‌ । 

म्रनेकाल्यित्र्वम्य १।१।५८ 

प० वि०--खनेकात्णिन्‌ ११ सर्वस्य ६१॥ स~न ण्ड़ छनेक । 
छरनेक-चासी श्ल च दति श्रेत्‌! ण्‌ टन यम्येति स्तिन्‌ । अनेकाल्‌ 
च शिन्च इति नेकाल्थिन्‌ (समा दन्द ) 

द्र्थ-[पष्टी स्थने] अनेकाल्‌ शिन्च य च्रद्रेश स सर्व पष्ठी 
निर्िष्टम्य श्यनि मयति । (अनक भरल वात्र (प्रर वागा) तथा शकार द्‌ 
वन्ता म्राददा षष्टी विभक्ति मे निर्दे किया मया समी क ग्यन्नमे हाना रै) 

उदा०-ते, के, तस्म, क्समे, त; क, य्‌। 

सि०--तद्‌ भिस्‌! तश्मिस्‌।त भिस्‌। त ठेष्‌* । तेस्‌ "1 
पै किम्‌ भिम्‌।स्नमिम्‌।क पम्‌ । कैस्‌। कैर।ेर॥ कै । तद्‌ 
ढे।तश्यटे!नर।तम्न।!तन्मै। किम्‌ >! कटे! कस्मै । कस्मै ॥ 
स्यानिवल्यक्रणम्‌ -- 


स्थानिवदादेशोऽनत्विधौ १।१।५५ 
प० वि०--म्पानिपन्‌ य श्रादेश ९ श्नल्विधी ५।१॥ सन 
दला विधि अल्विधि । यनः परस्य विधि श्चल्विधि। श्चज्ञ स्थाने 
विधि श्रन्विपि । श्ल्ि पएना परिवि च्रल्वियि । श्रल्विधिश्च च्न्वि- 
विश्च च्नल्विविश्च चलविविष्तवेति श्ल्विथि । (स्ंविमक्सयन्व समास } 
न श्रल्नियि नन्विवि (त्‌ तसु) तस्मिन्‌ । 








--एरूवादया घाततवे (१३ १) घाता (३ १ ६१) वतमान लब्‌ 
(३ २ १२३) प्रत्यय. (३ १ १) पर्व (३ १ २) २-नट शनृ्नानचा 
वप्रयमास्मानाधिरूस्ण (३ २ १२४) क्तरि दाप्‌ (३ १ ६द) श्रदिपरशृचिम्य 
गप (र ४७२) ३-ददासि (७ २ ८३) श्राद परस्य (११ ५३) ४-- 
हि च (६ १ ११४} प्रादय (६ १ ८७) £--श्रतो भरि एन्‌ (७ 
१ ६), श्रनक्ात्विछवस्य {१ १ ९४) ७-ृदिरेचिं (६ १ ८८) वृदि- 
राई्च्‌ (११ १) स्यानऽतरतमः (१ १ ४६) स-क्रिमि क (७२ 
१०३) प्रनकरात्दित्छवस्व (१ १ ५४) 





र ऋष्टाध्याय-प्रकाशिकायां 








पर्थ--अदिशः स्थानिवद्‌ भवति न तु अल्विधौ ( श्रादेश स्यानी के 
समान होता है परन्तु म्रल्विधि में नही, भर्यावं एक वणं के ढारा, एक वंके 
पस्चात्‌, एक वशं के स्थान मे या एक वं के षरे रहने पर जो रल्‌ के 
श्राथित विधि रै, उसमें नही) 

उदा०--& घातु-यद्-ङन्‌-तद्धित-अनव्यय-सुप्‌-तिड्‌-पदादेशाः स्था- 
निबद्‌ भवन्ति % धात्वादेशः धातुवद्‌ भवन्ति। भविता, 
भवितुम्‌, भवितव्यम्‌ चक्ता, वक्तुम्‌ » वक्तन्यम्‌ | श्द्ग-केन, 
काभ्याम्‌ , कैः। कृत्‌-प्रृद्य, प्रहत्य । तद्धित-शालीयः, ेतिकायनः, 
श्रीपगवः। श्चव्यय-परकृत्य, प्रहत्य । सुप्‌ -इक्ताय, प्लक्षाय । तिङ्‌ 
श्मपठतम्‌ , अपठत । पद्‌-म्रामो बः स्वम्‌ , जनपदो नः स्वम्‌ । श्रला 
विधौ -चयृढोरस्केन । श्रलः परस्य विधो यौः, पन्थाः, सः । रलः विधौ 
द्युकामः । ्यलि परतो विधी-कं इष्टः 

.सि०--्रस्‌ मुवि 1 चस्‌। मू" श्वरे बोध्यम्‌-मूवादयो धातव 
इत्यनेन सूप्रेण श्रसधातोर्धातुसंज्ञा भवति परञ्च भू इत्यस्य धातुसंज्ञा 
नास्ति। नायं भू सत्तायाम्‌ धातुर्‌ इति शङ्कनीयम्‌ शरस्य श्रसूधातोः 
स्थात्रे श्चस्तेभूः; इत्यनेन श्रादेशत्वात्‌। तः श्रादेशे कृते गणस्यत्वा- 
दसथातोर्ावसक्ता सिद्धा न तु भू इत्यस्य इत्येवमथंम्‌ इटं सं व्रवीति 
भगवान्‌ पाणिनिः । श्रादेशुस्य स्थानिवत्त्वाद्‌ भवति भू इत्यादेशस्यापि 
धातुरसंक्ञा। श्रादेशस्तु शरार्धधातुके विपये एव भवति श्रार्षधातुके इति 
सु विपयसप्तमीखात्‌। 

( यहा यह्‌ ज्ञातव्य है--“मूवादयो धातव” इस सूत्र से 'भ्रस भवि' सकी 
धातु सज्ञाष्टोती है लेषिनश्रस्‌ के स्थानमेंभर के प्रादेश होजानेपरभ्रु की 
धातुसना प्राप्त नही होती क्योकि धातु सना भ्रस्‌ कौ की योश्रू कौ नही) 
पहभरू भरु सत्तायाम्‌ धानुरहै, इम प्रकार कोद्यद्ा नही करनी चाहिये, षयोकि 
यह्‌ तो देश हमा हृभ्राभ्र टै, इमका उस भ्रु धातु ते वोद सम्बन्ध 
मही । जव भस्‌ कै स्यान्मे भर प्रादेददोजातारदैतवभ्रुकौ ष्ुसनारहिहो 
नही, किर "धातोः प्रधिकार करके वृच्‌ इत्यादि प्रत्यय कंमेम्मा सवतादै। 
हतकतिये भग्वान्‌ पाणिनि रूर बोलते द! ^स्यानिवदादे्ोऽनत्विधो" सते 
जिम प्रवाद भ्रम्‌ की धातुसक्ता होतो है उमौ प्रदारश्र्‌ वौ भी उत्तवे स्याने 
प्रादेश होति बे कारण धानु सन्ञाहो जातौ है 1 पोर यह भदेश “प्राघंयातुक" 


१.--भर्धपातुके ( २. ४. ३५ ) थ्तमू: (२. ४. ५२) 
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प्रत्यये विपयमेही होता है! वरयोवि श्रारधघातुव" यहु विषय सप्तमीहै) 

भूद्‌, । भूर्ट्र्व्‌ामोग्द्ट्‌ द्‌ भविद्‌। भवित सु। भवित्‌ 
रन्‌ सु । भवितन्‌ सु 1 मयितान्‌ सू । भयितान्‌ भविता । मूतुमुन्‌* । 
भयितुम्‌ । भर. तच्य। भवितव्य । भवितव्य यु 1 भवितच्यम्‌। त्रन्‌ । 
वचि । यचू णटच्‌। वक्ठ*। वक्टसु। वक्व श्रन्‌ सु। वक्तन्‌ 
सु । वक्तान्‌ स्‌ । वक्वान.। यक्ता । 


क्मिटा। क शये वोध्यम्‌-किम्‌ इति श्रमात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
राप्रतययो विदितः रत एव यस्मासरव्ययवियिस्तदादि भव्ययेऽब्रम्‌ श्येन 
सूत्रे किमूशव्टस्य श्द्रसक्षा सिद्धा न पुनः क वयेतस्य शब्दस्य । 
श्स्मादू वचनात्‌ क इत्येतस्य फिम्‌ इत्येतस्य स्याने श्रदेशत्वात्‌ श्र्गसंत्ञा 
सिध्यति । ततः “टादसिदसामिनासस्या" इत्यनेन सृप्र रा इत्येतस्य स्थाने 
श्रदन्ताद्भादिन इत्ययमादेशो मवति । क इन“ । केन< । कमि भ्याम्‌। 
क भ्याम्‌ | काभ्याम्‌ । किम्‌ भिस्‌।कदेम्‌। कैस्‌। कै । 


(यहा यह क्तातव्य है-विम्‌ प्रातिपदिक सेटाश्रत्पय षा विधान तिया 
गया है इसलिये "यस्मात्‌ प्र्ण्यविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌" स सूर से “किम्‌ शब्द 
कीभ्रद्ध सज्ञा होती व” शब्द षी नही । इस स्थानिवत्‌ सूव्रसे तिम्‌ शब्दम 
स्यामे ^क"के प्रादेश होनेके कारण द्सकीभी श्रद्धसन्ना हो जातीदै। 
उसे परथ्चात 'टाइपिडसाम्‌' इस मू से ्रकारान्त श्रद्ध केप्दवान्‌ टा के 
स्यान में इन यटश्रादेशंहोजाताहै) 





गवादयो धातव (१ ३, १), घातो (३ १ ६१), ृदतिड्‌ (३ १ 
8३), क्तरि इत्‌ (३ ४ ६७) प्वुत्तृचौ (३ १ १३३), प्रत्यय (३ १ १) 
परदय (३. १ २) >--प्राघंयावुक शेषः (> ४ ११४), श्राषंधातुकस्येद्‌ 
वलादे (७ २ ३५), भ्रान्तौ ट्त (१ १४५) र३--यस्माप्रत्ययविधि- 
स्तदादि प्रत्ययेऽद्धम्‌ (१ ४ १३) भ्रद्धस्य (६ ४ १), सारवंघातुक्राधघातुक्यो 
(७ ३ ८५) इको यणकृद्धी (१ १ ३), स्यानेञ्तद्तम (१ १ ४६) ४- 
तुमरग्वलो० (३३ १०) ५--द्रुवो वचि (२ ४५३) &--चो वुः (८२३०) 
७--तिम कः (७ २ १०३) स्थानिवदादेोऽनल्विधौ (१ १.५५) 
शडिडसाभिनात्स्या (७. १ १०२) यथासख्यमनुदेा समानाम्‌ (१, ३. १०) 
प--भ्रद्‌ गु (६. १. ८७) ६-- युपि च {७ ३. १०२) 


म्प श्ष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 


ङ्म्‌! कृ क्सवा१। प्र कृ ल्वप्‌र। भक्‌ य चतरे वोध्यम्‌ 
कृदतिद्‌ इत्यनेन सूतेए क्ट्वा इप्येवस्य कृत्यक्ञा अस्ति 1 पर्व क्त्वो 
स्थाने स्यपि श्रदेशे कृते तस्य ल्यप शृत्सन्ना नास्ति ¡ अत एवं हृस्वस्य 
पिति कति तुगिति कृष्सज्ञाया अमावात्त ल्यपि तुगागमो न प्राप्नोति । 
शछ्रस्माटू वचनात्‌ ल्यप क्त्य स्थाने ्रादेशत्वात्‌ रसज्ञा भवस्येव 1 तत 
पुगागमो मवति्प्र कृ तुक्‌ य। प्रकृत्य सु । प्रकृत्य स्‌ । प्रकृत्य । 
म्रहत्य । 

(यहम पर ज्ञातव्य है--कृदतिड इस सूत्र स ववा क कृत्स्ना है परन्तु 
मत्वा कं स्थान म प्यप्‌ प्रादेश कर तेन पर उसल्यप कीदृत्‌ सना नहीटै। 
इसलिमे ' ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ' इस सूत्र से त्यप्‌ केक़ृन्‌ सज्ञानहोने 
से उसके परे रहन पर तुक्‌ वा भ्रागम नही होता है । इस वचन से (स्यानि- 
वदादेशोऽनल्विधौ) त्यप्‌ की भौ कृत्‌ सनाहो जाती टै, षयोकि वह्‌ वत्वाके 
स्यानमेंग्रादेधरहै) 

शालीय । शाला द्ध । शाला इय । शाल्‌ इय । शालीय इत्यत छं 
इत्येतस्य तद्धितसक्षा न ईय इ्येतस्य । चत एव दैय इत्येवमन्तस्य कृत्त 
द्वितसमासाश्वेति प्रातिपदिकसज्ञा न सिध्यति । स्थानियद्‌ इति वचनात्‌ 
सिध्यति अस्यापि श्यान्तस्य प्रातिपदिक सन्ञा । तत स्वादिर्त्ति । 

(खक्ौ तद्धिता हम श्रषिकार मूध से तद्धितसन्नाटहै ईय की नही । 
इसलिये ईय है भ्रन्तं मे जिसके एस द्यालीय शन्द की “ृत्तद्धितसमासाश्च' दस 
सूव्रसप्रातिषदिक्सन्ना नही हो सक्ती है परन्तु स्यानिवेद्‌ इसत मूयते षारणं 
मभ्रादेशजो ईय है उसकी भी तद्धित सना हो जाती दै क्यारि तदितका 
भ्रादेग तदित के समान होतादहै) 

भ्ररन्य । इत्यन क्स्वातोपुन्कसुन इत्यनेन सूतैण कतयान्तस्य 
श्रव्ययसन्ना भवति न तु ल्यन्तस्य । तथा च सति श्यनन्यय्यात्‌ 








१--समानकदरक्यो पएूवकाने (३. ४ २१ >--यस्मासरत्यय० {१ ४५ १३) 
प्रद्रम्य (६ ८. १) सपासथनन्दूवे बदो स्यप्‌ {3 » ३७) ३-्ष्वस्य 
पितिमूति तुक (६ १, ७१) भराचततौ टदितौ (१ १ ४५) तदित 
समामाव्व (१ २ ४६) इया्््ातर्फादकात्‌ {४ १ १) स्वो० (४१२) 
मुप (१ ड १०३) विभक्तिश्च (१ ४ १०४} दयक्योट्रिवच्ैकववन्‌ (१४ 
२२) एवस्य विवदिति गु, प्रत्यय (३ १ १) परदय (३ १२) कवातोगुक- 
मुन (* १ ३६) भ्रब्ययादाप्गुप (२४८) 


[ स्यानियरस्यम्‌ ] प्रयमाव्याये प्रथम. पादः २६ 





श्रव्ययादाप्सुपः टस्यनेन स इत्येतस्य लुद॒न श्राप्नोति । स्यानिवदिति 
सूरण ल्यप्‌ उव्येतस्य श्यादरेशघ्यापि श्चव्ययमत्ता ममव्येप श्व्यय्य 
श्रादर्ः श्रव्यययदू भवति ऽति वचनान । तत. श्रत्ययााप्युष दत्यनेन 
सीलुक्‌ 1 
(यहा परर कवातोनुनूरमुन इम मूव्रम कव्राप्रत्ययान्त दयदकीश्रग्मय 
खताहोनीहै त्यर्‌ प्र ययानल की नही । श्नौर इम स्ितिमे ल्यप क्रस्ययन 
होने म भ्रच्ययादाप्मुप इम मूष्रमेमुप्‌ वा लुद्‌ नटी प्राप्त टै। स्यानिवन इस 
मूयमेल्यप्‌ श्रादेश की मी श्नन्यययजःटो तातीदै) 
शक टे । बत्य १ त्रदं वेध्यम्‌ 2े उ्येतस्य सुष्त्वादारे सिरर 
नलु यद्रवयेतस्य । श्रत एव श्रमुप्यरान्‌ श्यते दर्पो यनि, सुपि चटति 
न प्रपतेते । स्थानिवद्‌ वचनान्‌ य टव्येतम्यापि डे स्थाने श्रादेशयातं 
सुप्तम्‌ उपपद्यते ततो दर्यो भवव्येर वृक्षाय, प्लत्ताय इति । 
टे स्‌ प्र्ष्दारमेहै थ नदी, मतिय मि च मूत्र की प्रवृत्ति नहीं 
हती द) स्यानिवरद्‌ दममू्रमटेकेस्यानेमंयकै श्रादमेहेनिमेरे को 
सुपर मान गया । प्रतः श्रव दीं टा जायगा) 1 
पटर 1 ष्ठ लड>1 पट, ल्‌।1 षट्‌ यस्‌। प्ट्‌ श्प्‌^ 
थम्‌} पठ तम्‌र 1 श्ट्‌* प्रठतम्‌ । च्पठतम्‌ 1 इत्यन थस्‌ शये- 
तत्य तिद गरत्यादारे निर्देश. न सु तम्‌ इव्येतस्य । श्रत ण्व श्रपटतम 
इत्येतस्य ^ “सुम्तिन्त पदम्‌, त्य परेन पदटरसन्ना न सिथ्यति। परन्तु स्यानि- 
वदू. वचनात्‌ वम्‌ इत्येतस्य यस्‌ उप्येतस्य म्याने श्चदेश वात्‌ सिव्यति पद्‌- 
सन्ञा। तथा च सति सुप्तिडन्तं पदमित्यनेनसिग्यति तमन्तस्य पुदरसन्ना 1 
(षष्‌ तिर्‌ श्रत्यादारमे निद्र दै तम्‌ नदी! इसतिएु श्रपर्तम्‌ कौ पद- 
सना नदी निद्ध दोतौ 1 पर्नु स्यानिवत्‌ इम वचन से ठम्‌ का यसव स्थान 
--देयं (७ १. १३) २्-स्यानिवदादेशाऽ्ल्विषौ (१ १ ५९) सधि 
च (७३ १०२्‌) ३--मूते (३ २ ८४) श्रनयतन लड (३ २ ११) प्रत्यय 
(३. १ १) पददव (३ १ २) £-लस्य (३. ४.७०) पिप्तरस्मि० (३ ४.४८) 
- तिदरित्ावधानुक्म्‌ (३ ४ ११३) खावंवातुक्रे यतर्‌ (३ १ ६७) क्तरि 
द्‌ (३ १ ६५८) ६ै-तस्थस्यमिषरा तान्तन्ताम (३ ४ १०१) ययासस्थमनु- 
देथ समानाम्‌ ( १ ३ १० ) ७-चुरद्लस्तड्ववद्दात्त. ( ६ ४ ७१} 
भरायन्ौ ट्त (१ १ ४५) ८--स्यानिवददेदोऽनन्विवो (१, १ ५९१) 
सुष्विर्न्दे पदम्‌ (१४ १४) 
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में ग्रादेश होने कै कारणं से षद सन्ना सिद्ध होती है। इस कारण 'युप्तिटिन्त 
पद्म्‌" इ सूत्र से श्रपस्तम कौ मी पद सन्नाटो जती है।) 

भराम. युप्माकम्‌ स्वम्‌ । त्रामो वः स्वम्‌, ईषत्यत युप्माकम्‌ इत्ये- 
तस्य स्थाने वस्‌ इत्ययमादेशो भवति ! किन्तु (सुप्तिङन्त पदम्‌! इत्यनेन 
सरेण युप्माकम्‌ इत्येनस्य पद सज्ञा न तु वस्‌ इत्येतस्य । स्माद. यचनात्‌. 
पदस्य पदात्‌ युन्मदस्मदासित्यनेन सूत्रेण युप्मारुमः स्थाने वस श्रदिश- 
स्वात्‌ भवस्येव तस्यापि पटसज्ञा, पटादेश' पदवद्‌ भवतीति वचनात्‌ 
तेन पदात्‌ स्त्वादीनि मवन्ति 

(युष्माकम्‌ के स्थान मे "वस्‌" यद्‌ प्रादे होता है । श्रतएव युप्माक्षम्‌ कौ 
“मुप्तिडन्त पदम्‌' इस मून से पद स्नाहैनकि वस्‌ की। परन्तु स्थानिवत्‌ मूत्र 
कै कास्णसेवस्‌ कौभी पद सत्ता जातौ दहै क्योकि वह पदे स्थान पर 
अदे दैप्नौरषदका प्रादेश पदक समान होता है, एेा यह सूत्र विधान 
करता दे इसलिये पद सज्ञा होने ते स्त्व घ्रादिक्ायंहोजातेहै) 

व्यूहञुर यस्य स व्यूटोरुव" तेन व्यृहोरस्केन् इत्यं सकारस्य 
स्थानिवद्भावाद्‌ विस्जनीयत्वाद्‌ श्रयोगवादानामटूसु त्वम्‌ रट्कुप्वा- 
उलुम्न्यनायेऽपि इत्यनेन सूप्रेए नकारस्य स्थाने णकारददेशः प्राप्नोति । 
तृतीयान्तेन समासेन चरला विधौ न, स्थानिवदूभाव इति निपेधात्‌ 
सकारस्य न भवति विसर्जनीयवद्धावः, तस्मान्न प्रयर्वते एत्वादेशविधायर 
सूमिति क 

( सक्प्र के स्मानिवद्‌ भाव होनेसे सकार को विसजेनीय माना गया 
जिसमे श्रयोगवग्हानामदूसु णत्वम्‌" इस वातिक से नकार के स्यान मे णक्रार प्राप्त 
होता है परन्तु एक वं कै हारा विद्हित विधि में स्थानिवद्‌ माव नही होता 
दरस निपेधमेस्‌ को विसरजंनौय नटी माना गया। श्रौर सकार से व्यवधान 
रहने पर णत्वे का पिधान नदी 1 इसलिए णकार नदी हो सक्ता ) 

दिव सु! दश्री स्‌) दु्योस्‌>। यीः । पथिन्‌ सु। पयि ध्रा 
स्‌] पथ्‌ श्र" च्या स्‌। पथा" स्‌। पन्या" स्‌ । पन्यारु । पन्धार्‌ । षन्ाः। 


~सृप्तिडन्त पदम्‌ (१ ४ १४) प्रदस्य (८ १ १६) पदाद्‌ (८ १ १७) 
रष्मदस्मदो ० (८ १ २०) श्रनेकास्दात्सर्वस्य (१ १ ५४) >--दिव श्रीतु 
(७ १. ८४) भरलोऽनत्यस्य (१ १ ५१) ३--इको यणचि (६ १.५५) ४-- 
पथिमच्यमुद्नामाव (७ २. ८४) भरलोऽ्त्यस्य (१ १ ५१) ५--इतोऽ्सर्वनाम- 
स्याने (७ १ ८६) ६-प्रक.० (६ ११०१) अ-पोन्यः (७. १. त्श) 1 
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सः। तदूसु\तश्यस्‌]तस्‌ । सस्‌।सरु। सर.। खः। इत्य श्ल: 

विधौ न स्थानिवद्‌ भवतीति निपेधात्‌ एतेषूटाहर्णेषु हल्याष्िलोषपो न 
भवति । यत श्च दृलप्रत्यादारान्तर्मतागतैकं बणंम्‌ आाभिर्य सालपि षिधी- 
यते । व्यत णव पञ्चम्यन्तेन सह विग्रहेण इदं स्थानिवच्वस्याभावस्म- 
पलम्‌ । 

{यहां पर ग्रस्‌ विधि में स्यानिवद्‌ नही होना है दस निपेष से द्द्पाग्म्णो 
इस सूत्र से म उदाहर्णो में सू प्रत्यय का लोप नही होता है । यहां ह्‌ प्रत्या- 
हार के श्रन्त्गेत श्राने वाने एक वणं को श्राश्रय करके सुलोप का विधान किया 
जाताहै। पर्वमी के माय समास करने का यह्‌ निपेधस्प पलै) 

द्विवि कामो यस्य स दयुकामः। दिव्‌ कामः । दि उ+ कामः। उका- 
रस्य स्थानिवत्वात वकारवद्धावात लोपो व्योवलि इति वकारस्य लोपः 
्राप्नोति । श्रलः विधौ न, इति निषेधान्‌ स्थानिवद्भावो न मवति 

यहा पर उकार का स्यानिवदूभाव हो जायतौ वह वकार माना जाय 
श्रीर "लोपो व्योर्वलि" इस मूर से उस्र का लोपदो जाय । लिन अल्‌ की निधि 
मे स्पानिषद्‌ नही होता रै इमे उद्र ही मानामपा प्रत लोपनदी रोना 

कक द्रः । यजः> क्त । यज त* । इ" श्रज्‌ त। इन्‌ त। धपू* 
त। इष्ट सु! इष्टः । क इष्टः व्यत उकारस्य स्थानिवक्याच्‌ यश्नस्वान्‌ 
हशि च इस्यववं प्राप्नोति । श्लि विधौ न, इति निषेधात्‌ स्थानिवदूमावा 
न मवति । उव्येतरसर्यं रटनमन्तेरेणेत श्वगन्तव्यम्‌् 

ह्य पर हकार का स्यानिवद्मावसे यवारहो नाण तौ शधि रय 
मूव्रसेकटुकेरेफका उकार श्रदिद हो जाय जिसमे यो श्ट. ट प्रयग बनना 


१--दिव उन्‌ (६ १. १३९१) धरलोन्त्यस्य (१. १. ५१) ट्प पशुनि 
(६, १. ७७) ३--रूवादयो पात्व (१. 3. १) पातो; (२. १. ६१} शरनिद्‌ 
(३. १, ६३) कर्तरि एत्‌ (३.८.५७) लः कर्मलि ननि चामृतस्य 
(३. ४. ६६) नयोरेव त्यक्तवलर्या. (३. ८. ५०) दरे (2. २. ८८) भिषा 
(३ २. १०२) बत्तवतू निष्टा (१. १. ०५) प्रप्य (३, १, १) परत्र 
(३ १ २) ध-लसक्वतदिते (१. ३.८) दथ सौपः (१. ३ €) श्व 
सोप (१. १.५६) ५~-वचिस्वप्िपगादीना श्वि (६. १. १५) र 
सम्प्रसारणम्‌ (१. १, ४४) ६--प्रनि [क (६.१.१००) यम्यवार्ट 
१ १०८) ७-प्रद्वभरस्ननूजगूमयमगागर रात्यां पः (= २ २५ न 
र्िायाम्‌ (८. २. १०९) ष्टुना टः (=. ५, ५) 1 
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परन्तु ल्‌ क परे रटने पर जो विवि उसमे स्थानिवद्‌ भाव का निपेध है श्रत 
स्थानिवद्‌ भाव नही होता जिससे इकार का यक्ारन मानाजक्र इकार ही 
माना जाता है, ज्व श्हुसि च' की प्रवृत्ति हौ नही होती श्रतं एवे क इष्टः यही 
प्रयोग माघुहै) 

अ्रच परस्मिन्‌ पूर्वविथौ १।१।५६ 


१० वि०-अच ६।१ परस्मिन्‌ ५१। (निमित्तसप्तम्या एकवच- 
नम्‌ ।) पूर्वविधौ ५।१॥ स०~-पूवैस्य विधि पृवविधि तम्मिन्‌ पर्वविधौ । 

श्रय - [स्थानिवदादेश ] परनिमित्तक श्रजादेश पूवंविथौ कततव्ये 
स्थानिवद्‌ भवति । 

(परशौ निमित्त या कारण मानकर श्रच्‌ वे स्थान मेज श्रादेश बह 
स्थाती बे समान माना जाता है पूरवंक्ती विधि करन मे) 

उद्रा०--पटयति 1 

सि०--पटुमावष्टे करोतीति पटयति पटुम्‌ शिच्‌! पटु छम्‌ णिच्‌ 1 
पटु णिच्‌ । पटु उ । पट्‌* इ । छश्रतरेद वेोध्यम्‌-पृट्‌ इ इति थिते श्रत 
उपधायाः इति बृद्धि प्राप्नोति । स्थानिवद देशो भवति इति वचनात्‌ 
स्थानिवत्त्वात्‌ ृद्धिने भवति । पुन श्रल [स्थाने] मधौ न स्थानिवद्‌ 
इति वचनात्‌ स्थानिवत्त्वभावात्‌ बृद्धि प्रप्नोति । पुनल्व श्च पर्‌- 
स्मित्निति स्थानिवदूभावो भवतीति न प्रवत्तेते शृद्धिविधायक सूतमितिष्क 
पटृद्ट। प्टि*लदट्‌ । पटिल्‌ 1 पटितिप्‌। पटि शप्‌ ति। पदे 
श्म त्ति। पटयति 


१--तत्व रोति तदाचष्टे (३ १. २६ वा०) प्रत्यय (३. १. १) प्ररर्च 
(२ १ २) २--*भरलोमिमेः विग्रहेर सनाद्यन्ता धातव (२१ ३२) युपो 
धानुग्रातिषदिक्मा (२ ४.७१) प्रदर्शन सोप (१ १ ५६) ३-ख्ट्‌ (१ 
३, ७) तस्य तपः (१ ३ €) मदर्शन लोषः (१ { ४६) --राविष्टवत्‌- 
प्रातिपदिकस्य (६ ४ १५५ वा०) --सनाचन्ता पात्व (३ १ ३२) 
धातो (३ १ ६१) वतमान सद्‌ (३ २ १२३) प्रत्यय (३ १ १) पररष्व 
३. १. २) ६-निटरिन्‌घावंयानुकम्‌ (३ ४. ११३) सावंषातुके' यक्‌ (३ 
१ ६७) कत्तरिषप्‌ (३ १ ईर) ७-सावेपातुषापंयावुग्यो (७ ३ ५) 
शको गरणबृदी (१ १ द) रथा्वरवम (१. १ ४६) स--एचोभ्वदायाय 
{६ १ ७८) पथाम्नस्यमनुददा- समानाम्‌ {१ ३ १०) 





[ स्यानिवद्यक्णम्‌ ] धवमाव्याये धरयम्‌: पादः दद 





(यद्य पर "द्‌ इः इख स्विति में श्न उपधाया ' टमू चे वृद प्राप्त 
दती है । विकि “म्यानिवददद ' दस मूत्र मे ग्रादेद स्वानी के समानो जाह 
है, दम कारणा उकार पुन. महा 7 गया जिनमे उपवामे श्रक्ार नही मिनी 
श्रीर्‌ जवे उपधामेंश्रत्रार दी नही तो वृद्धि वरिसद्नहौ ॥ उपा सजा च्नन्विधि 
है, श्रत्‌ विधि रमे स्थानिवद्‌ जा निष है | रत उक्रार का स्यानिवदू मावनःी 
माना जायेगा जिने फिर वुद्धि प्राप्त हो गई। इख प्रकारसे वृद्धि प्राप्त होवे 
परर “ग्रसः परिस्मिन्‌ धुवंविधौ" इम सूर का श्रारम्नक्िया गवा दै। निस 
स्थानिवद्‌ माव टौ गया श्रौर वृद्धि नी हरद। श्रलूविधि मे स्यानिदत्‌ कराना 
ष्ट द्र सूवकाश्रपोजनदै। 

न पदान्तदर्वचनवरेयलोषस््ररसवर्णानुस्वारदीर्घजदचवियिपु । 
१।१।५७ 


विन श्०। पटान्त-द्वर्वचन-वरे-यनोप-न्वर-समर्ण- 
श्रनुम्यार-दीवे-जश-वर्धिधिषु ७।३॥ स--पदर श्रन्तः पदान्तः। 
पदान्तस्व द्विर्वचनं च वरे _ च यनोपल्व स्वरत्व समरणं च 
श्चुम्बारच द्रीयेद्च लत्व चयं टि पटान्तद्िर्ववनवरेयलोषम्बरम- 
यणीतुस््राएदीयेज्चरः । प्रिषिषच परिधिष्व विवित्वविचिः्च विषिद्व 
पियिस्व वरियिर्च पिपिल्य विधिव व्रियि््वेति विधय. । परान्न 
द्विवचन--वरे-यलोप-स्यर-सयरण-श्रनुम्वार--दीव-नश्‌-चराम्‌ मिगरयः 
इति पदान्त-द्िववन-वरे-यनोष्-स्वर-सवणे-श्वुम्पार-दीते-जग्‌-चर्‌ 
विधयः तेषु (प~ तदु) । 
श्वधं--[र्थानिवद्‌ च्रच. परम्मन्‌] पदान्तादिषु विधिषु परनिमित्त- 
फोऽनाद्रेशौ न स्यानिवद्‌ भवति । (पदान्वादि ध्िथियोके कटर ष्ररषो 
निमित्त मानकर जो भ्रच्‌ का प्रद्रेण है, वह स्यानिवत्‌ बोदोत्राटै) 
उदा०--१ पटान्तविधी--ौ स्तः, यौ म्वः, कानि सम्ति, यानि 
सन्ति ! २. दियचनविवी--उदूष्यते, मंदध्यव । 3. यरेपरिधी--याया- 
चरः 1 ४. यनोपमिधी-करट्त्तिः। ४. स्वरपिवी-चि पकः ६ 
सवर्णपियौ-- ख्यः 1 ७. च्रनुसयारविधौ--ख्पः । ८. दीषपि धौ -परवि- 
दीन्ने 1 ६. जशूवियी--मग्िः । १०. वर्गिवौ--जच्तुः, जन्तुः} 
सि°-धम्‌ लट्‌ । श्रम्‌ ठम्‌ श्रम्‌ शप्‌+ तम्‌ । श्रम्‌र तम्‌। 


१--कचरि चद्‌ (३. १ ६) >~-प्रदिध्रपुविन्यः पय (२.४, ७२) 


३४ चष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 





स्तसू+ ] स्तः । चस मिः । शरस्‌ अन्ति । च्सू शपू अन्ति । च्रसु परन्ति । 
स्‌+ न्ति । सन्ति। कै स्व, कानि सन्ति इत्यत्र श्रस्‌ धातोरकासे 
लुप्यते । तस्य स्थानिवद्‌ भावादावादेशो यणदेशश्च प्राप्नोति । नेना 
जाटेशस्य स्थानिवत्त्वामावादावाडेशो यणादेशस्य न प्रवर्तेते । 

(खम्‌ धातु का प्रकार लोप होता है। उस श्रकार के स्थानिवत्‌ हो जाने 
से एचोऽयवायाद से श्राव्‌ ग्रोर "कानि सन्ति" मे “इको यचि" से य्‌ प्राप्त होता 
है। परन्तु इस सूत्र से स्यानिवत्व का निषेव हो जाने से प्रावादेश श्रौर यणा- 
देदा नदी होता) 

दरधिश्चच्र। दध्‌ य्‌ चत्र। दध्‌ ध्‌ञय्‌ अत्र । ददू* ध्यत । क्ुयणा- 
टेश परनिमित्तकः! तस्य स्थानिवद्‌ मावात्‌ निच चः इति धकारस्य 
दिर्ब चनं न प्राप्नोति; श्स्माद्‌ वचनात्‌ स्थानिवत्वभावस्य निपेपे द्िव॑- 
चनम्‌ मवति 

(यहा पर “कय यणचि" मे जोयणा का श्रादेदा है वह्‌ परको कारण मान 
कर हभ्रा, इमलिये श्रच परस्मिन्‌ पूवंविधौ' इम मूर से स्थानिवद्‌ भाव हौ 
जाताहै । एेमाक्रनेसेपुतःय्‌ कोई माना गया जिससे “गरनचि च दस सूत्र 
घे शरच्‌ परेनदहो देखा नही हृपराः जिससे द्विवंचन प्राप्त ही नहीहो रहारै, 
इसलिये दस सूर के द्वारा उस स्थानिवद्‌ भाव का द्विवचन विधि मेंप्रतिेष 
कर द्विया गया जिम कारण द्विवचन हो गया) 

यायड^। यायाय\९। यया* य । यायाय | यायाय वरच्‌ 1 
यायाय बर । यायाय्‌ ** वर । याया वर + * । इत्यत यदोऽकरर्स्य स्थानि- 
वच्यात्‌ श्रातो लोप उटि च इत्यनेन श्राकारलोपः प्राप्नोति षल्तुसन 
भवति स्थानिचत्वस्य प्रतिपेवात्‌। 

कणट्धन्‌ गागविषरभेणे । फर पितच्‌ + २ । करट ति । कण्ट यर्‌१३ 


्-्नमोरल्तोषः (६ ४. १११) रदवो यणचि (६. १, ७७) ३-- 
श्रनचि च (८. ४ ४७) म्ला जदमदि (= ४. ५३) भ--पातोरेकाचौ 
इने; श्ियास्ममिहारे यड्‌ (३ १ २२) प्रत्यय (र १. १) परश्च (३. १. 
२) &--सन्यड. (६. १. €) ७-पूर्वोऽम्यास (६ १ ४) भ्रव लोपोऽम्या- 
सस्य (७, ४. ५८) हस्वः (७ ४ ५६) --दीरधोऽवि्त (७ ४. ८३) 
यश्च यड: (३ २ १७६) १०-- प्रांयातुके (६. ४.४६) भरतो सोपः 
(६, ४ ४८) ११-- लोपो व्योर्वलि (६. १, ७६) १२--क्निस्वनौ च सज्ञायाम्‌ 
(३. ३. १७४) १३-रष्डवादिम्यो यङ्‌ (३. १, २७) 





[ स्यानिवलकःस्छम्‌ ] श्रयमाव्यचे प्रयमः पदः बुभ 
व 


वि! ष्र्टरयदि!रृर्ट्र्‌य्‌* ति 1 छटव्यत्र श्र्नरलोपः परनिमित्तफः । 
यदि शरयमनरः म्यानिकस्यान्‌ तदा लोग च्योर्चततिः {६. १. ६६} इत्य- 

नेन मूत्रेण यद्नरम्य लोपो न यवेन; परन्तु यनोपविर्यि प्रति छरनद्रेशो 
न स्थानिवद्‌ मवति । श्चव एव शत्र म्यानिवच्छन्यामावादू श्रगायमा- 
वान्‌ यद्रारस्य लोपो भवत्येव क्या च श्वे क्ष्रुद्र वि । कण्टरवि घु। 
रद्तिः। र 

(यद्य पर क्तिच्‌ धार्ययानुक के कारणम कारका लोप्रहोदादै। यदि 
दम श्रकार फा स्यानिकद्द्‌ मायो जाय तो तोप व्योवंनि" इन मूवमे यकार 
क्ालोरनदहौ। तैङिनि यदार्‌ (य्‌) सोपके प्रति श्रच्‌ केः शरदे कौ श्वानिदद्‌ 
मव नदीं छता दै ॥ दमलिदे हौ स्वानिवद मावकेनटोनेमे प्रवर दैःप्रमाव 
कैकारय यक्रारर्कातोग्द्ैदहीजतारै) 

इसम्‌ । कमन । रम । द्िदि+स। कौर्‌प्म। कीरफीर 
सकरी कीर्‌ स! दि कीर. स। चि“ कीस । चिररौप"* रदन्‌ । 
विर यु 1 चिप १ 1 विरो १२ श्र इत्यत्र लिनभन्ययान्‌ 
पूरवसुदराचे कर्श्ये परनिमित्तनोऽस्नर्लोग न न्यानिवटरू भववि 

(यहां पर निनधत्यव मे पे दूने पर पूवं गो उदात्त दता रै 1 तो उरत्त 
अरनेये पर को पर्षत्‌ "पक्षो मानकरमो धकार भा नीग्रप्ाटै वद्‌ 
पर को निमित मानकर सोदर्य प्रादय दै, दृखतिपि यदि स्यानिवदमाय्षि 
जायवो वहे प्रश्रो उदात्तो जाय, मेरिनिस्वरबौ त्रिपि गरेमेंस्पा 
निपरदनावः नदीं होवा है, पतः ्यानिवदूमाव भरी दप्रा। विमति का 
दर उदान हषा) 

१-पतो मोदः (६. ५. ८८) उ-दवनयम्‌ (१. ३. ३) प्राहिपिद्रस्वः (१. 
३. ५) तष्य सोदः (१.३. र) ३--पातोः कर्मगुः ममान दिष्यासा वा 
(३. १.७) प्रपथः (३, १, १) परस्व (३. १.२) --राधघनुक रीयः 
(३.४. ११४) पायानुकम्दे्ट वनदः (७. २. ३2) एुडाच ठदेनेतुरक्तान्‌ 
(७. २. १०) पपौ मत्‌ (१.२. ६) श्विति च (१. १.५) रन्ता गनि 
(६.५ १६) ज~न द्द परो: (७. १. १००) ६--टान प (८. २. ०२) 
छ-रन्यटोः (६, १.९) ए-दू्ान्न्याः (६. १.४) पर मोगोःन्यमम्प 
(७.५. श्र) नाहः तवः (७, ४. ६०) ठ्यः (७.४ ५६) ?०-- 
शृषटोरमुः (3. ४, ६२) ११--पादपदरप्पयोः (=. ३.३६) १२- उकार 
माकौ (७, १. १) १३--परापंपयुरे (९.५.४६) पटो (६. ५. ५) 





दे अष्टाध्यायी-प्रकाशिङायां 





रुन्धः । रुधिर्‌. श्नावर्णे । रुध लट्‌ । सध ल्‌] रप्‌ तस । रुश्नम्‌ध^ 
ठशू। सुनघू तस्‌ । रध्‌: तस्‌। कतयत्र अलुस्वारे करैव्येऽकारलोपो 
न स्थानिवद्‌ भवति 

(यदा पर पर को निमित्त मानकर न्नः के प्रकार कालोप हूना, उसका 
पूवं की विचि श्ररयात्‌ श्रनुस्वार के करने मे स्थानिवद्भाव होना प्राप्त है। 
यदि स्थानिवद्भाव हौ जाय तो नर्चापदान्त्य भलि! इस मूत्रे ्रतुस्वार 
करने मे भलादि नही मिलता जिसमे भ्रनुस्वार नही हो सकता है । इसलिए 
इस सूष्र से ्रनुस्वारकी विधि करनेमें जौो-पर को निमित्त मानकर श्रच 
का लोपषूप श्रादेद है, उसको स्थानिवद्भाव नही होता । इससे फलादि भिल 
गया रौरं श्रनुस्वार हा गया।) 

सत रध्‌ तस्‌ इति स्थिते र्ध्‌ तसू कदत्यतर रसवसणरिशे कर्चन्ये 
शछमकारलोपो न स्थानिवद्‌ भवति 

(यदा पर 'सनुस्वारस्य ययि प्ररमवणं (८४ ५७) इस मूत्र से ्रनुस्वार का 

परसवण प्रादेश कै करने मे स्यानिवद्‌भाव नही होता है । यदि स्थानिवद्भाव 
हौजायतो्मकारका स्यानिवद्‌ भाव हो जायेगा । निमे यय्‌ प्रत्याहार 
भितेगा नही । श्रौर पूवंसवणं ह्यो हौ नही सकता । इसलिये "न पदान्त'० इष 
भूर का निर्माण करिया गया जिसे परसवं कौ विधि मे स्थानिवदूमाव नही 
होता दै1) 

प्रतिदीतने । प्रतिदिवन्‌ डे। प्रतिदिवन्‌ ८। प्रतिदीन्नेक 
शछल्लोपोऽन (६. ४. १३४) इत्यनेन परनिमित्तेऽकारलोपे कृते हलि च 
इति दीर्घे कत्तव्ये श्रलोपो न स्थानिवद्‌ भवति 

्रटू। घस्ठुः । घस्लु वितन्‌* । धस्लुति । घस्‌" ति। 
पू* सति।च्‌* ति।्‌ पिः 1 इत्यत्र खायां स्थितस्य श्ररा- 
रस्यस्थानिवद्‌ भावात्‌ "मलां जश्‌ मशि" इति जसं न प्राप्नोति, तदनेन 





--ष्पादिभ्यः इमम्‌ (३ १७८) मिदचो्त्यात्रः ( १. १,४६) 
म-प्नमोरल्तोप (६ ४ १११) इ३-वहून छन्दसि ( २. ४. ३६ ) ४- 
स्पाभिवदादेरोऽनल्विपौ (१, १. ५५) भूवादयो धातव (१ ३. १) धातो (३, 
१. ९१) सतियां मिनन्‌ (३ ३. ६४) --उपदेरोऽनुनाधिव दत्‌ (१, ३. २) 
द-पतिमरोदेति च (६ ४. १००) ७--म्तोमलि( २.२६) प 
भन्तपोर्टोऽप (८, २. ४०} 


[स्यानिवद्क्रयम प्रथमाप्याये प्रथमः पादुः २७ 








स्वानिवटरूभावस्य प्रतिषेधः क्रियते ठवः ग्व चु 1 ग्विः। समाना 
ग्धिः । सम्विः। 

(यदा पर पर को निमित्त मान्र रकार का लोपरदोठारै। म्रौ लोप 
केदो जने पर्‌ 'ट्लि च" इर मूत्रे दीघं की प्राप्ति ह नैकिन परनिमित्तक 
श्नजदिय पूवं व्रिधिके कले में स्यानिवत्‌ टौ जावाहै1 तो यदिम्यानिवन्‌ दहो 
जाय, तौ यदा पद ल्‌ क परे न मिननेने दीघं होट नदौ सक्ता । तेक्रिनि 
त्‌ पडान्त० इम सूय से दोघंविचि मं स्यानिवदरूमाव क निषेव केर द्विया गया 
जिच यहां स्यानिवदूमावकेन टन खदीर्बहोजवाटै) 

„ श्रद्‌ 1 वन्तः । ष्टु लिट्‌ । यस्‌ श्रतुस्‌* 1 च्स्‌९ तुम्‌ 1 
वस्‌ न्स तम्‌*। घ< न्स चतुम्‌ | क^* चत्‌ च्वुस्‌॥ ज१० नू. 
छतुस्‌ उव्यतर श्कारलोपस्य स्यानिवदूमायान्‌ वरि च॑ दरव्यतेन 
मूत्रेण घकारस्य चत्व न प्राप्नोति तदनेन स्थानिवद्भावस्य चअमावादू 
मवति । ज क्म११ श्ुम्‌ । जक्प्‌ * अतुस्‌ । जज्ञुः 

द्विर्वचनेऽचि १।१।५८ 

प> चि०--द्वर्षचने ५११ श्चि ७१॥ स -दवर्जचनं च द्विर्वचनं 
चेति दविर्भचनम, तस्मिन्‌ द्वर्चने । 

र्यं --[ स्वानिवृदटरेतः श्चचः ] दविवचननिमिचेऽचि श्रजद्रेशाः 
स्यानिचट्‌ मचति द्विर्वचने प्व करव्ये । 

(द्विवचन करा कारण जो ग्रजादि प्रत्यय दै उखे परे रहने पर जो श्रच्‌ 
का श्रादिय वद स्यानिवद्‌ टो जवा दै दिकंचन व्रिधिकेदीक्लमे) 

उटा--पपतुः, पुः ! 

सिनग लिट्‌ । पा तुम्‌ 1 प्‌ श्तुम्‌ॐ इव्यव वोच्यम्‌ अव्रण 





--म्ना चमू मदि (८. ४.५३) २- समानस्य च्डन्दम्य० (६. २५ ८६) । 
दे--लिदुयन्यतरस्याम्‌ { २. ४८. ४०) -परोके लिट्‌ (३,२. {१५४} 
तस्य (३. ४. ७७} त्िप्ठन्नि> (३, ४. ७८} परस्मैपदानाम्‌ (२, ५८.२२} 
६&--प्रसयोगाल्लिद्‌ रित्‌ (१- २. ५} गमदनजनलपनमाम्‌ (2. . इत) 
अ द्ि्वचनेर्भ्च {१. १, ५न) व्व घाशेरलम्यामव्यं {९, १, <} <~ 
शूर्वोऽन्याच्रः (६. १. ४) प्रव लोपोऽन्यासन्य (3, ‰ >=] दादि. यप 
(७. ४. ६०} &-कृटैष्डः (७- ४, ६२) परम्प जक (=, ८ श्य) 
११-खरिव (=, ४.५५) पद्--दानिदमन ( =, २,६०११ 
‰३-प्रातो लोप इटि च (६. ४.६४) 


५, 


देत छष्टाध्यायो-प्रकशिसख्रयां 





द्विविधो भवति-कायीतिदेश., र्यातिदेशस्य ! तवर कार्यातिठेरो काय 
सिष्यर्थमादेशं स्थानिवुल्य मत्याऽऽदेरेनैव कायाणि क्रियन्ते । तेन 
स्थान्यादेशोभयाश्रयणि कार्यस्य मवन्ति । रूपातिदेशे तु स्थानिनो 
यदू. रूपं तद्रेव तयागच्छति, स्यान्याश्रयाख्येव चार्याणि भवन्ति, नैवा- 
देशाशयाणि ) रिमन्‌ सूते तु रूपातिदेशोऽस्ति् पू अतुस्‌ । पापु 
श्रतुस्‌ 1 प पर्तुस्‌ । पपतुः । 

(अतिदेश दो प्रकार का होता है-एक को तो कार्यातिदेश श्रोर दूसरे को 
रूपातिदेदय कहते ह 1 कर्यातिदेदा मे कायं को सिद्ध केरे व्िश्रादेय क्ते 
स्थानी के समान मानकर प्रादेश से ही कायं करिये जाते है । दस प्रकार श्रादेदा* 
मे स्यानी श्रौर श्रादेया इन दोनो का भ्राश्रय कर वायं त्रिपे जत्तिहै। परन्तु 
स्पातिदेश मे स्थानी काजोरूपटै वहे दी वहां ्ाजाता है प्रौर केवल स्थानी 
कैश्राक्रपसेही कायं हेते है श्रादेश के श्राय से नहीं। इस मूवरमेंूपाति- 
देश है।१्‌ धरतुन यहां परभ्रकारक्ाजोलोपहृप्रा दै उसकासूपही प्रवार 
खडा हयो जयेम, जिसे पा? वन ग॑या श्रौर भ्रव इसका द्विर्वचन होता है। ) 

्रदरोन लोप १।१।५६ 

प० वि०--चछदशेनम्‌ १।१ लोप २।१॥ स~न दृशेनम्‌ श्रशेनम्‌ । 
(नन्‌० पत्पु०) 

ध्र्थ-[ नवेति विभाषा इत्यत इति शच्डो मण्डृकप्लुत्यां श्युवर्ैते] 
८ विद्यमान वस्तु कै श्रद्रन कौ लोप सज्ञाहोती है) 

@ यं योध्यम्‌ - इतिकरणोऽयनिर्दरेलायं इत्ति भाप्ये प्रसिद्धम्‌ 1 
श्रत ण्व शयत्र ध्चदर्शंनर्पस्य श्र्थस्य ज्लोपसत्ता न तु श्चदशांन-श॒ब्दस्य 
च्मपि वेट क्ञातव्यम्‌ इन्रये््राद्मो ूत्पाऽ्याद्यो मवनि तद्‌ श्रदर्शनम्‌ । 
यदस्ति ण्व नटि तस्य श्रदशशेनस्य लाप सञ्ञा क्य भगिप्यति किन्तु यद्‌ 
भूर्या न भवति तद्‌ श्दशंनम्‌ & ( इति शब्द मूषामें द्म निप रमा गया 
मि वहं श्रथ बा योप वरये, यहंवान मटीमाप्य में प्रन्दिरै। दम 
लिय यापर दति की प्रदुवत्तिश्राजनेमे भरद प्र्यात नीह हप प्रथं 
प्रतीति सेली है, घ्रदर्यन सद की नटी | यहा ये भी जानने योग्यबातह 
दि षशदयःके दाररश्रद्ग्य योग्यहोकर स्यो ग्रहण नरी रीता उमस प्रदर्शन 
भटनदट।योटैदी नटी मलाउमभदरान षीति मनार्कग होमक्वीदै। 
न्तु खा पन्ते रोर परवान्‌ नटी हाता उमदा प्रदर्रान कट्तदहै) 


उदा५--पचति। 


[सजापरिनापाप्रररणम्‌] भ्रयमाच्याये प्रयमः पादः ३६ 





प्रत्ययस्य सुक्छलुलुप १।१।८० 

प~ पि<--प्रत्ययन्य ६।१ लुक्य्लुलुपः ११३॥ स°- लुक्च श्ुश्च 
लप्‌ चनि लक्टलु ( इतर ण इन्दः ) 

श्मथे-{ अदणेनम्‌ | प्रत्ययस्य अदशेनम्य लु श्लु लुप इत्येकः 
सन्नाः भवन्ति । ( प्रत्यय कै श्रदर्दान की लुक्‌ इल ग्नौर लुप्‌ सजा होती है} 

उदा०-लुच््‌-अत्ति । श्ल-जुदोवि । लुप्‌-वरणा. 1 

सिद मक्तणे । रट्‌ लट्‌" | अदू ल्‌। श्यद्‌ तिप्‌। अद्‌ ति। 
द्‌ शप्‌र ति । चद्‌ ति। श्रत्ति। ह दानादानयो 1 इ लट्‌ । इ ल्‌ । 
हतिप्‌। हशपृर्तिप्‌। हभ्ति। हुति! हुहु"्वि। ऊुष्हुति। 
जष्हति। जद्यो< ति। जुरोति। 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।६१ 
प० वि०--ग्रत्ययलोपे ७।१ प्रत्ययलणम्‌ १।१॥ स>-ूत्ययत्य लोपः 
भ्रस्ययलेप; तस्मिन्‌ प्रत्ययल्लोपे ! प्रत्ययो लक्ष यस्य कायस्य तद््मत्यय- 
लक्तणम्‌ (वहु०) 
प्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्ययनिमित्त कायं मवति । (प्रत्यय के लोप 
हो जाने पर प्रत्ययके कारणस जो क्यं प्राप्त है सो होतादै)। 
उदा-छ्न्‌। 
सि०्-ङुट्ञ्‌। ठ क्विप्‌ । कृक्रिवि। छवि करव्‌+* । क११] 
॒,*। छृतु। स्न ।श्नसु। इतस्‌ । इन्‌१३ । छती । कत. ॥ 





-मूबादया घातवः (१.३. १) धातो; (३ १ ६१) वतमाने लद्‌ 
(३ २. १२२) प्रत्ययः (३. १.१) परश्च (३ १२) र--क््त॑रि शप्‌ 
(३ १. ६८) ३--प्रदिप्रमृतिम्य. सप (२ ४ ७२) --दहत्यादिम्य दु 
(२ ४ ७४) सलौ (६. १. १०) £-परवोऽम्यास् (६ १ ४) भ्रव 
लोपोऽभ्यासस्य (७ ४ ५८) कुश्च (७, ४ ६२) ७--्रम्मासे चच (८, ४. 
५४} --सा्वघानुका्धानुक्यो (७ ३ ८४) निकम्‌. च (३ २.७६) 
१०--भ्रप्रत एकएग्रसयय (१ २. ४१) वेरपूवतस्य (६ १ ९७} श्वदगन 
लौप (१ १ ५६) ११ प्राधंधातुक दोप (३ ४ ११४) सावंधानुकार्न- 
घातुकयो (७, ३. ८४) कडिति च (१. १. ५) १२--हस्वस्य पितरि इति 
सुक्‌. ( ६, १ ७१) भ्रान्तो (१. १. ४५) १३-दत्ड्यार्म्यो° (६. १. ६८) 


४० छष्टाष्यायी-अकारिकायां 





शृतम्‌ 1 सृतौ । छत । कृता ! इदु भ्याम्‌, । दृदूभि । 
नं लुमताद्धुस्य १।१।६२ 

प० वि०--न श्र० । लुमता ३।१ अङ्गस्य ६।१ 

शर्थ- प्रस्ययलोये भत्ययलब्णम्‌ ] लुमताशब्देन प्रत्ययस्य लोपे 
मद्स्य प्रत्ययलक्तण कायं न मवति । ( डुवाते भ्र्यात्‌ लुक दु प्रौरयुप्‌ मे 
भ्रत्यथकेलोपहौजान पर प्रत्यय को निर्भित्त मान कर श्रद्ध काका 
मही होता है ) । 

उदा०--गरप्ट 1 जुहुत 1 

सि गरजूप्‌ । मृज्‌ लट्‌ 1 खज्‌ूल। यज्‌ ल्‌। मृज्‌ तस्‌। मज्‌ 
शप तस्‌ 1 मज्‌» तस्‌ । & श्चन लुमता लुप्ते सति शपा प्रप्ययलक्त॒ 
मृज श्रन्नस्य वृद्धि स्पकार्य न भवति क मृष्‌" तस्‌ । भृप्‌टस्‌। 

भृष्ट ।हुतस्‌।हुशप्‌ तस्‌। ह श्लुतस्‌। हतस्‌ । & श्रनापि 
शुणरूपकाय न भवति दहु हु तस्‌ । ^ हु तम्‌ । जुहुत 


अचोऽन्त्यादि टि १।१।६३ 


प वि०--श्रच (निर्द्धारणे पष्ठी) ्न्त्यादि १।१ टि शशा स~ 
श्रन्त्य श्चादियम्य तद्‌ श्रत्यादि ( बहु° } 

श्र्यै-श्रचां मध्ये योऽन्त्य स श्चादिर्यस्य तस्य रि स्ता मवति! 
(श्रवोवे मध्यमे जो प्रीतम प्रच्‌ वह दै ्रादिमें जिसवे एसे शव्दषूप सपु 
दायकीटिसताहोतीदहै)। 

उद्रा०--ण्धते 1 ण्येते } 

सिर- तडानानासमनेपदम्‌ (१ ४. १००) इत्यत्र द्रष्टव्या । 

श्रलोऽन्त्यात्पू्वं उपधा १।१।६ 
१० वि०--प्नल ।१ च्रन्त्यान्‌ ५१ पूर्वं १।१ उपधा ११ 


शरथै--शन्तयादल पूर्वो योऽल्‌ सस्य उपयासक्ना भवति । 
( भन्निम भल्‌ ( वर्णं ) स धूं जा वणं उसको उपधा चना होती है ) 


१--स्वादिष्वमवनामर्यान (१. ४, १७) मला जयाधन्त (८, २, ३९१ | 
्-श्तरिशप्‌ (३. १, ६८} ३--पूरिपरमृतिभ्यः धप, ( २. ४.७२) 
ए-पययश्ररजसूडयूजयज रार श्राजन्छया प {२,२.३९} ५--ष्टुगयष्टु 
(८. ४.४२) ६--गृदोरवु (3 ४. ६२) ७--प्रम्याग ववं (८ ४ ५४)॥ 


सिजञाप्ररिमापाप्रकरणम्‌] प्रथमाध्याये प्रथम. पाद धष 





उदा०-भेत्ता, चा 1 सायनं तु ण्बुल्टची ( ३ १. १३२ ) इत्यत 
द्रष्टव्यम्‌ । 3 


तस्मिन्निति निदिष्टे पूवस्य १।१।६५ 
पर वि--तस्मिन्‌ ५।१ इति अ० | निर्दिष्टे ७१ पूर्वस्य ६।१ 
अर्य इततिकरणोऽथनिररशाथ. छ सप्तम्या निरिप्े पूवस्य कां 
भवति । (सूयो में सप्तमो विभक्तिमे निदेश क्लेषर पुवं काहीका 
होता है)! 
उदढा=-दध्यत्र । मध्वत्र) % इति व्यवधानरहितस्य इकारस्य 
उकारस्य च यणादेशो भति 


तस्मादित्युत्तरस्य १।१।६६ 
प० वि०--तस्मात्‌ ५।१ इति ० ( उत्तरस्य ६।१ 
श्रथ निरिष्टे ] पञ्चम्या निदिष्टे परस्य कार्यं भनति । (नो 
भें पर्चमी बिभक्तिसे निदेश करे पर उत्तरकाहीकाय होतादै) 
उदा०-श्रासीनः साघनं तु ईदास (७ २. ८३) इत्यन द्रष्टव्यम्‌ । 


स्वरुप रान्दस्यारशन्दसन्ना १।१।६७ 


पर पि०--स्वम्‌ ११। रूपम्‌ ११ शबरस्य ६।१ अशव्टसन्ना ।१ 
सशब्दस्य सन्ना शबच्ट सज्ञा (प० तद्पु०) न शः सक्ता अशब्द सज्ञा । 

श्रथ-शव्स्य स्वं रूपं प्राह्य' शच सज्ञां वजयिलया (शस्द वा भ्रपना 
रूप ग्रहए करना चाहिये दाब्दसन्ञा को छोडकर) 

उदा०--चग्नियम्‌ , अषटटकपालम्‌ ।$ श्नग्निशब्डोऽअ्ग्निशःे 
मागो भवति न उलन पावो धूमकेतुरित्यादीनाम्‌# श्चराट्द स्नेति 
किम्‌ दाधा ष्वदाप्‌। सरप्रमपौ च. । युप्रदशेषुं घग्रहणेषु च शतङ्ञिनां 

हण न सद्वाया. । 
सि०-साघनं तु श्चगेठंक्‌ (४. २. ३३) इत्यन द्रष्टव्यम्‌ । 
अणुदित्सवस्य चाप्रत्ययः १।१।६८ 

प विर-च्रुदरित्‌. १९ सयसेस्य हा१ च ऋअ० | च्परत्यय. ११ 
स०--उन्‌ इन्‌ यस्य स. उदित्‌ (चहु) । ण्‌ च उदिच्चे्ि श्ननयो 
समाहार श्रगुदिन्‌ (खमा० दन्द.) । नं प्रव्ययः श्चप्रत्यय- { 

चअय--[ स्वरूपम्‌ ] श्रण्‌ उश्िच्च सयणस्य ब्रादा भवत 


धर्‌ अष्टाप्यायी प्रकाशिकाया 





स्वस्य च पस्य प्रत्यय वर्जयिर्वा । (अर्‌ श्रौर उदित्‌ अपन सवण का 
ग्राहक हौताहै रौर भ्रषनल्पका भी प्रत्यय को छोडकर) 

उदा०--्यत्‌ इति परेण णकारेण प्रत्यादासदणम्‌ चद गुण 
(६ » ८७) । शरस्य न्यौ (७ ४ ३२)। यस्येति च (६ ट १४८) 1 
दैव देवेन्द्र । इत्यपि सिभ्यति खट्वा इन्द्र॒ खट्वेन्द्र इति 1 
उदित्‌! चुद्‌ (१ ३ ७) लशस्वतद्धिते (१ ३ ८)। ककचुदतु 
इत्येते उद्रित & 


तपरस्तत्कालस्य १।१।.६९ 

प० चि०-तपर १1१ तत्कालस्य &।१॥ स०-त प्ररो यस्मात्‌ मोऽय 
तपर ।, ताठमि परस्तपर । तस्य काल तत्काल तस्य तत्कालस्य । 

च्र्थ-[ सयरशैस्य स्व र्पम्‌ ] तपरो वण तप्वालस्य सवस्य 
प्राहको भरति स्वस्य रूप्य च । (तपर किया हमा वणा श्रपन काल वाले 
सवर्णं का ग्रहणा कराता है प्रौरश्रपनसूपका भी) 

गुणान्तरयुक्तस्य प्रादमो भवतीत्य श्रत एव छतो गणे" इत्यत 
दीर्षल्युतयोहणए न भति । किन्तु उदात्तालुदा्स्वरितविशिप्टस्य 
श्रक्ररस्य प्रहरण तु भवस्येव 

उदार । पचन्ति । 

सि०-राम भिस्‌ । राम ेसू। रमेस्‌। रामैर । राभैर. । रामे । 


श्रादिरन्त्यन सहता १।१।७० 


प०विन--ाि १{ यन्त्येन ३।१ सह ° । इता ३।१॥ 

श्थ-[ स्व रूपम्‌ ] श्रन्गेन इता सह॒ श्राटि मध्यपतिताना 
वरणीना स्वस्य च स्पम्य प्रादको भवति 1 (प्रतिम इत्मनक वण क साथ 
श्रादि भपना ग्रहण करातादै श्रीर्‌ श्रषन वीच मश्रान वत्रेकव्यकाभी) 

उग०्-्रणदइ-तेनश्य इ >, श्चक्‌ टव्यनेन श्र ड उ ठ्‌ इव्ये- 
तेपा प्रदण भवनि ! 

येन विपिस्तदन्तस्य १।१।७१ 

प० वि०्--येन ३।१ विधि १ तनन्तम्य ६।२।। सन-सोऽन्तो 
यम्य तत्‌ तरन्त नम्य तरन्तस्य (बहु°) 

श्रथ [स्र र्पम्‌ ] येन विरोपशेन विविर्धिवीयते स चरन्तस्य 


[हततापसिमिापाप्रकरमतू] प्रथमाध्याये प्रयमः पादः ष 





श्रात्मान्तस्य समुढटायस्य व्राटको भवति स्वम्य च रुपस्य । (जिस विरोपण 
से व्रिधान तिया जात्रा है वह तदन्न का तथा श्रपने न्य काग्रादक होना है) 
उद्रा---जयः, चयः, श्रयः 

सि०-जि ज्ये । चिन्‌ चयने । टमु गती । चिश्रच्‌ । जेश्र) 
जयसु जयः 1चिच्यच्‌।चेच् चय्‌ य । चयमु1 चय 1 इश्च्‌। 
एच्च श्र। च्रयसु। श्रयः छल्परेदं वोध्यम्‌-घानोसियविद््य 
एरच्‌ ति विधीयते । नस्यायमयैः ए: घातोरच्‌ प्रव्यया भवति । इत्यत्र 
धाठ॒विशषेप्यं एरिति विरौपणम्‌ । तदन्यं मवति । उवर्णान्तादरू घावोरच्‌ 
भ्रत्ययो भवति इत्वेवादशोऽर्यो मवति । येन निधिसटन्तम्येति (१. १ 
७१) सूत्ेष । 

(घो. का श्रयिक्नार कखे "एरच्‌" दम मूत्र का व्रिधानक्रियागयादहै। 
द्म भूव्रक्रा यट भ्रट द्वं धानु मे शरच्‌ प्रत्यय दाताहं । इवर्ाक्यक्या 
श्रयं है! यहाँ पर इवं विररा हं श्रौर घातु विदध्य ह। एमे स्यानवेः 
लिए शेन त्रिि*० यह्‌ भूव दनाया गया है । श्रय वेप श्रपने तदन्त का 
श्र्क होत्रा है इममे इवरां श्रयति इवर्णान्ति धानु म श्रच्‌ प्रस्यय टोना है, पेमा 
प्रथं) । 


वृद्धिरथस्याचामादिस्तदुवृद्धम्‌ १।१।७२ 
प० प्रि तद्धिः ११ यम्य ६।१ श्चाम्‌ ६।३ शाटिः १।१ तन्‌ ११ 
शृद्धम्‌ १११ £ 
चर्थ--यस्व सघ्ुटायम्य श्चा सथ्य श्रायन्‌ वृद्धि", वटूबृद्धमततं 
मवति । {विस सम्रुदाय वै श्रवो के वौचर्मे प्रारम्मक्र भ्रच्‌ वृद्धिटै उमङ्गी 
वृद्ध सन्ना दोनी ह। 
ददा ०-शालीयः, मालीयः । 
त्यदादीनि च १।१।७३ 
प विश त्यदाद्रीनि 3 च श्र ॥ सन्द श्राष्ि्ुषाम्‌ 
वानि हमानि त्यदादरीति। 
खछम्‌] व्यदादीनि प्रातिपदिकानि ब्रद्ध््ातनि भवनि 1 
(त्यद्‌ इदवादि प्रातिपाद्विन्न कौ वृद्धमन्ना रोता ह । 
उद्रा-त्यदीयम्‌ , भ्दरीयम्‌ । 
सिन--व्यदू छ । स्यद्‌ इय । व्यद्रीय सु | व्याव श्र । व्ययम्‌ 1 
इत्यप्टाव्यायीप्रकरायिकाया प्रयमाध्यापर श्रवण, शह 


ध चष्टाध्यायी-प्काशिकाया 





इित््कित्तध्रकस्सम्‌-- 


गाड कूटादिभ्योऽल्ि [न्डित्‌] १।२।१ 
सर्वधातुकमपित्‌ १।२।४ 


प० विऽ--सा्वेधादुकम्‌ १।१५ अपित्‌ १११ स०्--न पित्‌ इति 
च्पित्‌ (नञ्‌ तद्पु) 

चअथे- [डित्‌ ] अपित्‌ सावधातुक डिद्टद्‌ूभवति । (पिव भिन्न साे- 
धातुकं प्रत्यय डित्‌ के समानदहोतारहै) 

ठदा<्-कुर्त , कुवन्ति ॥ चितुत , चिन्वन्ति । ॥ 

स्कन्‌ 11 कृलद्‌ । कृल्‌। कृतस्‌। कू उ१्तस्‌। क 
उ\ तस्‌ । कु> उ तस्‌ । छु९* उ तस्‌। इुरुतस्‌ । कुरुत । कृ उ भि। 
छुयेन्ति" । चिञ्‌ । चि तस । चि लुः तस । चि नु तसू। चितुतस््‌। 
चिनुत * । चि यु श्रम्ति। चिन्वन्ति । 


सयोगार्लिट्‌ कित्‌ १।२।५ 

प० परि०-श्चसयोगात्‌ ५१ किट्‌ १।१ कित्‌ १।१। सन संयोग 
इति श्रसयोग तस्मान्‌ श्रसयोगान्‌ ( नञ्‌ तसु०) 

श्रय-[अपिन्‌ ] श्रलयागान्ताद्धातो पश्चाद पिल्लिट विद्दूभवति ॥ 
(ग्रसयोगान्त घातं क प्दचात परित मिन लिट्‌. किति क समान होता है) 

उदा०--परिभिदतु , पिभिदु 1 

सि°--भिदरिर्‌ । भिद्‌ 1 भिद्‌ लिट्‌। भिद्‌ ल्‌। भिद्‌ तिप्तसू०। 
भिद्‌ शतुस्‌^ । भिद्‌ भिद्‌ श्रतुस्‌^ । भि१* भिद श्रतुस्‌। वि११ भिद 
श्रतुस्‌ । परिभिददु । भिद्‌ उस्‌ । विभिद्‌ ॥ 





श्~-नादद्ख्म्य उ (३ १ ७६) र्‌-सावधानुकाधंधातुक्यो (७, ३, 
८४) ३-- भत उत सावघानुक (६ ४. ११०} ४--उरण्‌ रपर (१ १, ५०} 
--दइका यणचि {६. १. ७७) ६ै-स्वादिम्य धनु [३ १ ७३) छ-सावंया- 
तुकाधधानुक्या (७ ३. ८४) मादधानुकमपित्‌ (१ २.४) किदिति च (१. 
१. ५} स-पमन्तसधूपयस्य च (७ ३, ८६} भ्रमयोगाल्तिट्‌ रित्‌ (१. २, ५} 
बति च (१. १.५) लिटि ठोरनम्यामस्य (६. १ ८) १०-रवो- 
ऽम्पाम- (६. १. ४) पत लापोऽम्पामस्य (७. ४. ५८) हलादि. धे. (७, ५, 
६०) ?१-प्रम्याने चचं {< ४.५४) 


[्ञापरिमापप्रकरणम्‌] प्रथमाध्याये द्वितीय पाद. ४७ 





श्ययै--[अच्‌ ] उच्ैस्रेण उच्चायैमाणो अयू उद्मतसक्ञये 
मवति । (उ्चे स्वर ते उच्चारण क्वि जाने वासे रच्‌ की उदात्त सजा 
दोतीदै) 
नीचैरनुदात्त १।२।३० 
प० विन--नौचैः अ० । यलुदाच १ 
शर्य-[ अच्‌ ] नीचेसूयरेण उच्वायमाणोऽच्‌ अनुटा्तसज्ञयो 
भवतति । (नीचे स्वर से उच्चारण विय जान वाते श्रच्‌ कौ श्रनुदात्त सना 
दती ह) 
समाहार स्वरित १।२।३१ 
प० वि>-समादार' ।१न्वरितः ११ 
अरये- [उत्ति श्रनुदातच्त' चच्‌ ] उदाचानुदरात्तयोस्छमादसि योऽन्‌ 
स. स्वरितसज्ञरौ भवति (बरावर ॐच श्रौर्‌ नीचे स्वर मे उच्चारण व्यि 
जाने वले श्रच्‌ की स्वरितसन्ञा होतो दै) ध 


, [एकगरुति] दूरात्सम्बुद्धौ १।२।३३ 
स्वरितात्सहितायामनुदात्तानाम्‌ १1१३६ 


प° वि०--स्वरितात्‌ ५।१ सदितायाम्‌ ७।९१ च्रुदात्तानाम्‌ ६।३ 

-शर्थ-[पश्रुति] सदिवायां विषये स्वसतास्परेपामनुा्तानामेक 
श्रुति्भयति 1 (खदित के विषय में स्वरित क प्रदान्‌ भनुदात्तो की एक्धूति 
दती दहै) 

उदाहरणं साधनं च उदात्तादनुदातस्य स्वरितः (८ ४.६५) हति सूये 
द्रव्यम्‌ । 

उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर १२४० 

प° वि०--उदात्तस्वरितपरस्य ६।१ सन्नतरः १।१॥ स>~-उदातः 
प्रो यस्मात्स उदात्तपरः (बहु०]स्वरितः परो यत्मात्य स्वरितपरः (वहु) 

उदरात्तपरस्व स्वस्तिपरश्चेति उद्राच्तस्यरितपरः (उत्तरपदलोपी 
समासः) तस्य । 

श्रथे--[अञटा्तनाम्‌- स्ामयदिकवचनेन विपरिणग्यवे } उटाच- 
परस्य स्वरिवपरस्य चानुदात्तस्य सन्नतरः श्रादेशो भवति । श्नुदयत्तवर 
इत्यर्थः 1 { यदान्ते श्रौर श्रतरदत्त्त परे है निख्पे रे श्रवुदात्त चो श्रनुदान्ततर्‌ 
श्रादेश होता है) 


४६ श्ष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 





न क्त्वासेट्‌ १।१।१८ 

प० विल्-न ० । क्त्वा १।१ या (ऋअन्ययपम्‌ ) । सेट्‌ १।१॥ 
स०-इटां सह्‌ इति सेद्‌ (तीया तत्पुर) 

शछरथं-- सेद्‌ करयाप्रस्यय किन्न भवति । (इट के ताथ क्त्वाप्रत्यय तित्‌ 
नही होता है) 

उदा०--देवित्या, वर्चितवा ॥ 

सि०--रिवु । चिव क्त्या१। व्रि घ्वा। दिव्‌ इट्‌ घ्वा। दिव्‌ 
इत्वा । देविवा९ । देवित्वा सु । देवित्वा स । देवित्वा ॥ घृतु । वृत्‌ 
स्वा । वृर्चित्वा ॥ 

ऊकालोऽज्हस्वदीर्घप्लृत १।२।२७ 

प० वि०-ञ्कान ०।१ श्च १।१ हस्वव्ीषप्लुत ११ ।स०-उ ऊ 
उरेकाल दति उश्रल । ॐ इ्येतेपा काल इव कलि य॒स्य रचः स 
उदाल (बहु) ॥ हस्वरस्च दीर्श्च प्लुतश्च इति द्वस्वदीपप्लुत ॥ 

धर्थ-ञकालोऽन्‌ यथासस्य हस्वदीर्षप्लुतसंज्ञको भवति (उक्षाल 
य समान काल ह जिसके एमे ्रच वी क्रमदा हस्व दीघं श्रौर प्लुत सज्ञा 
दती दहै) 

उदा०--उ्कालो हस्व -दयथि, मधु ॥ उकालो दीर्वं -ङुमासीः 

गौरी ॥ उडेकाल प्लुत देवदत्त ३ परन्यसि ॥ 

छम्वस्पोदाहरणानि 

श्रचदच १।२।२८ 

प० वि-श्रच ६।१च श्र०। 

शर्य -{हचदीर्प्लुत ] हस्यदीषप्लुता शछ्चच ण्य स्थाने भवन्ति ॥ 
(स्व, दोष भ्रौर ष्चुत भ्रच्‌ हीवे स्थानम होते दहै) 

उद्रा८--्रतिरि, श्चतिनु, चग । 

स्ि०--दसयो नपु सके प्रातिपदिक्म्य 1 रै, श्रतिरि ॥ नी, श्रतितु1 
गो, श्रतिगु ॥ साधन तु कुगतिप्रादय (२. २, १८) इति सद्र द्रष्टव्यम्‌ । 

उच्च॑रुदात्त १।२।२६ 

१० वि~-उच्यै ० ¡ उदात्त १।१ 

१.-समानम्वूक्यो पुवक्ाले (३.४ २१) पुग तत्धुपषस्य व 
(७ ३, ८६) 


(खद्यापरिमःपापररस्णम्‌ श्रयमाव्याये द्विलीयः पादः ४६. 





टया कष्टत्रित" गद्‌ इलाचस्ड.+ वृदार्छ, वूकमयम्‌, राजपुर्षः 
्नश्तीरुडः ५ 
स्र>कष्टर+ [चिवः उति उर्व! स्र यम्‌ पिततु म्‌ 

त्रित नुं! उप्सनंसंता वरान्‌ कृष्टस्य पूप्रयागः। कष्टधित [कष्ट 
लिनः सु 1 कष्टतरिन स्‌ | कष्टप्रित. { गट्द््लय* खरड टवि नदू्ना- 

खर्हः । शद्ना टा नरड सु 1 गद्््नखरद. । युपाय दरार" टरवि 
यूपदरारः { चृषएड द्रान सु ॥ युप्दार. ( बुन्म्यः९'मयम्‌ दति वृक्मयम्‌ | 
ब्भ्यम्‌ मय सु ! ण्न * पुस्प उति रनयुम्य. । रानन्‌ इमन्‌ पुन्य 
यु । जन्‌ पुर { राजन्पुम्य 1 एजपुम्य । राजपुम्य. + अन्नपु< शारडः 
टवि श्रननन्तार्ड" । यन्न छुप्‌ जीर्टसु! 


एकविभक्ति चापूर्वनिपाते १।६।४८४ 

१८ प्रि०--रस्मिमक्ति ५१ च च । पूनिपावे ७।१॥ स<-- 
ण्का तिभक्त्यिन्य वदिदमेर्परिभक्रिवपदरम्‌। पृतभ्यासी निपाव. पूतेनि- 
पान. (करम० तर पुर) न पूृनिपानाऽूनिपावः वम्मिन्‌. (नञ्‌ दपु>) 

दथे-[उपसनेनमू | (नियवयाचौ एद्गन्दटः) निपढरिमक्विपदम्‌ 
उपसनेनमंनं मयति पृवनिपागोपसनेनद्यय वनिता ॥ (नियव विभक्ति 
वासे पद की उषस्जेनसज्गा टाठी है पूवं निपात हाने वाते उपव्रजेन क्यं 
दछाडकर) 

उदा०--निष्कीराम्वि , निर्यासणमिः 1 

सि-निप्कान्वः कीलाम्त्याः इवि निष्डीगाभ्िः 1 निष्कान्त 
निप्कान्तेन निच्छन्वाय निष्कान्वान्‌ निप्कान्वन्य निष्कान्ते बा कीशा- 
ज्च्याः इवि निष्डोशाम्विः ॥ पूर्वपदे नानामिभक्िक्ेऽ्ुचरदं पञ्च- 





ए--खमपं पदविधिः (२. १. १} प्राक्कडारात्‌ खमा (२.१.१.) 
ख मुपा (२. १.४) उनयुख्य. (२. १. २२) द्विव धिव्राक्तीढपवितपवाच्यस्द- 
प्राप्ठापन्तं (२. १. २४) स्--प्रयमानिदिष्ट समायु उपवर्जनम्‌ (१, २ ४३) 
उप्न पूवम्‌ (२.२. ३०) कृत्त द्धिदयमाय्रव (१,२.४६) सुपो° (२४.७१) 
३--रृत्तद्धिवषमग्रसास्व ५( १ २.४६ } दयप्यातिपदिङत्‌ (५. १, १} 
स्वौअस्‌० (४ १.२} £-तृतीया चल्ूायेन शखदचनेन (२. १ ३० } 
--चतुा तदायर्यंगनि्दिदमु्दरकषितैः (२. १, ३६) £--पन्वमौ मयेन 
(२. १ ३७) ७--यष्टी (२. २- 5) --प्ठमी श्ोम्डं (२. १४०) 


धत चछ्ष्टाघ्यायी प्रकशिकाया 





उदाहरण सावन च उदात्तादलुटात्तस्य स्वरिति {८ % ६५) इत्ति 
सूच ्रष्न्यम्‌ । 
श्रपृक्त एकाल्प्रस्यय १।२।४१ 


पठ वि--चष्रक्त १1१ एकाल्प्रत्यय १।१॥ स्--एकश्वासौ श्ल 
च इति एकाल्‌ । (कर्म> तस्पु०) एकाल्‌ चासो प्रस्ययत्वं इति एकात्मत्यय 
(कर्म० तपुर) 

श्रथ--८( श्रसदायवाची एकश ) एकाल्प्रत्यय श्रष्रक्तसन्नको 
भवति । ( भ्रसदाय श्रल वाते प्रत्यय की श्रपक्त सना होती दै। 

उदा०- वाक्‌ , लता, कुमारी, चृतस्परक्‌ ! 

सि~ वाच्‌ सु । वाच्‌ म्‌! वाच्‌ *। गाक्‌२। षाग्‌ } वाक्‌*} 
शृतस्प्रश्‌ किवन्‌" । घृतस्प्रश्‌ च्‌ । घृतस्प्रश्‌^ । घृतस्प्क्‌* } 


तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय १।२।४२ 


१० षि०--तस्पुरुप ११ समानाधिकरण १।१ कमेधास्य ११॥ 
स०--समानमधिकरण ययोरिति समानाधिकरण (वहु) 

शरथ-समानाधिकरण तत्पुरुष कमेधारयसन्ञो भवति (समान 
श्रधिकरण याने तत्पुरुष की क्मधारय सना होती है) 

उदा परमराज्यम्‌, उत्तमराञ्यम्‌, नीलात्पलम्‌ । सायन विशेषणं 
चिशेप्येण वहुलम्‌ (> १ ५६) इति सूत्रे द्र्न्यम्‌ 1 


भरयमानिदिष्ट समासत उपसजेनम्‌ ४।२।४३ 


पठ वि०-प्रयमानिर्दिष्टम्‌ ११ समासे ७।९ उपसजेनम्‌ १।१॥ 
मन-ग्रयूमया निरिष्टमिति प्रयमानिर्िष्टम्‌ (तीया त्पुरुप ) । 

श्यये--समासविधायक पुत्रेषु प्रथमया निरिप् पदम्‌ उपसजैनसन्न 
भवति । (समास विघान करन वात्र मूतर में प्रयमा विभत्ति से निदे किये 
शय पदो षी उपमजन सना होतो है) 


ए--प्ररमन एवातपरत्यय ( १ > ४१) हल्डयाम्म्यो दौर्थात्‌ सूतिस्यप्रषन 
न्‌ (६ १ ६८) >-युष्तिढ्न्त पदम्‌ (१ ४, श४ोषाःवु (२३०) 
दे- मता जगोऽन्त (= २ ३९) - विरामोऽवसानम्‌ (१ * ११०) वाव 
खान (८ ४ ५६) ‰--स्पो्ुदके शिन्‌ (३ र ५८) ६--बेरषवस्व 
(६ १ ६७) ७--क्वनुयत्ययस्य बु (८ २ ९२) 





[परज्ापरिमापात्रकरम्‌] प्रथमाध्याये वृतीय षाद ४१ 








श्च-[्रातिपदिकम्य] उपसर्जनमोशव्दान्तम्य उपमर्जनस््ीप्स्यया- 
न्तस्य च प्रातिपरिकसम्य ह्यो मयति ॥ ( उपजन गव्य वलन तया 
उपसजन स्वीप्रपयान्व प्रानिषदिक का ठस्व हाता टै) 


उद्रान--गोशान्तस्य उपमर्जनस्य-चित्रग , णमलगु । स््ी- 
भ्रत्यथान्तस्य रपसजेनस्य--नि"रीग्ताम्वि ॥ 
सल्पाणामकयेप एकविमक्नौ ११२१६२४ 


१० वि०--सन्पाणाम्‌ ६।३ णर्रोष १।१ ण्िमक्ती ५।९ स~~ 
ममानं स्प उयो येषावा उति सत्पा (हु) तेषाम्‌ मन्पफणाम्‌। 
णकस्य शेप टति ण्करेप 1 णका चासी रिमित इति प्पमिमपिति 
तस्यामेगतरिभक्ती । 

उराच, शृता › पे, पलानि, लते, लता । 

मि<--दृचतएच धृचचण्च इति वनी । धरृ्श्च ब्र ब्रल्श्च इति 
मृता । वृत्त श्री । वृत्ती" । यृन्न जम्‌ । वृन्त श्रम्‌ । दृचाम्‌* { वृत्ता । 
पन्च फलः्य इति फले । फल श्री । फन § । फले" । फनस्च 
फलय््व फकन्य दरति फलानि ॥ फन जम । फन 5* | क्न सुम्‌+ ह । 
पन्नन्‌ इ । फलानि* । लवा च लता च इतति लत । लता श्रील 
शीर ¡ लता ई । लते* ॥ लता च लवा च लना चति लना । लता जसू । 
लता ॥ 

इन्यष्टाध्यायी-्रकादिकचाया प्रथमाच्याये दितीय पाद 





भूवादयो घातव १।२।१ 
पर वि-मूवात्य १६ धात्व १३ स०्~-मूप्च वाह्य ति मृवौ 
(दतरे०दरद्र ) भूवौ शादी येषन्ते भूवादय । ण्ड श्रादिशन् प्रमस्वाची 
श्रय--मू दत्यारीना वा इत्येव श्रक्राणणा धातुसना भवति । (मू 
जिनके श्रादि मे, वथा वः दैः समान द्वियावाची शब्दों कौ यातु सना टोती है) 
छदा०--भवति, पचति, वाति । 


~ 

-दृद्धिरचि (६ » <न) र~ ्रयमया पूवव (६ १ १०२) 
दनु मदाच्च (७ १ १६) भ-प्रादूयुख (६ १. ०३) भ--जरभमो 
शि (७ १.२०) कषु सकरस्य मलव (७ १ ७२) ७ सवनाम 
स्पानप्‌ (१, १ ४१) उवनायस्यान० {६ ४ =) -प्रौदश्रथ (७१ ,)| 


५० अष्टाघ्यायो-प्रकाशिकायां 


म्यन्तमेव भवति ॥ निर. खु कौशाम्बी डसि ॥ निर कोशाम्बी* ! निष्‌? 
कौशाम्बी । निपोशाम्विड 1 निप्कोशाभ्विः । 
श्र्थवदधतुरप्रत्यय. प्रातिपदिकम्‌ १।२।४५ 

प० वि०-चर्थवत्‌ ११ च्रवातुः ।१ अप्रत्ययः ९१ प्रातिपदिकम्‌ 
१।१॥ स°्-न धातुः इति च्नधातुः। न प्रत्ययः इति अ्रस्ययः ॥ 

र्थ धातुप्रत्ययौ वर्जयित्वा ॒श्चर्थवच्छव्द्रूप प्रातिपदिकसंज्ञं 
भवति ॥ (धातु श्रौर प्रत्यन को छोडकर भ्यं वाले शब्द कौ प्रातिपदिक सज्ञा 
होती है) 

उदा०-डित्थः, कपिरथः, कुण्डम्‌ , पीठम्‌ ! 

सि०--डिव्थ । डिव्थ सु । डित्थ स । डित्थः॥ कुण्ड सु । छुर्ड 
श्मम्‌ । कर्डम्‌ ॥ 





कृत्तदधितसमासाइच १।२।४६ 
प० वि०-छत्तद्धितसमासाः १।३। च श्र ° । सन~कृच्च तद्धि 
तश्च समासप्चेति कृतद्धितसमासाः । 
शछ्रय-[प्रातिपदिकम्‌ ] कृदन्तस्य तद्धितान्तस्य समासस्य च प्रातिष- 
दिकसंज्ञा भवति । (बूटन्त तद्धितान्त भ्रौर समास वौ प्रातिपदिक सजा होती है) 
उदा०-ेन्‌-कारकः, हारकः, कर्ता, हत्त । तद्धितः-शालीयः, 
सासीयः, पेतिकायनः, चौपगवः ! समाखः-कश्रितः, शदशुलाखरडः, 
यूपदारु, घरकभयम्‌ , राजपुरुषः, श्र्तशौरडः। 
हस्वो मपु सके प्रातिपदिकस्य १।२।४७ 
१० विऽ~--हस्वः १।१ नपु"सङ़े ५।१ प्रातिपदिकस्य ६।१ 
शर्थ--नपु.सरलिन्न वतेमान यत्‌ श्रात्तिपदिक तस्य ह्रस्वो भवति । 
(घु सक सिद्ध में वतमान प्रातिपदिक बा हस्व होता है) 
उदाग-ध्रतिरि । कुगतिप्रादय (२.२. १८) इत्यत्र साधनं द्रष्टव्यम्‌ । 
गोस्नियोरूपसर्जनस्य १।२।४८ 
प० चिन--गोल्त्रियोः ६।२ उपसर्जनस्य ६।१ स>-गीत्व स््रीश्च 
इति गोस्रियी (दतरे० दन्दः) वयाः गोच्ियोः । 
-- निरादयः कन्तच्यं पञ्चम्या (२.२. १८ वा०) प्रथमानिर्दिष्टं 
समाम० (१. २. ४२) उपसर्जन पूवम्‌ (२. २. ३०) २--इदुपथस्य घाप्रसयय- 
स्य (८. ३. ४१) द--गौस्तियोष्पमर्जनत्य (१. २.४८) 


[हत्सनाप्रकरणम्‌] प्रथमाध्याये तृतीय पार ५३ 


न विभक्तौ तुस्मा १।३।४ 

पर वि०--न श्न०। विभत्तौ ७१ वुसमा १।३१॥ सन्-तुश्वे 
सश्च मश्च इति तुमा ॥ 

शर्थ--[इत ] विभक्तौ तचवर्सकारमकारा इत्सन्ञका न भवन्ति 
(विभक्ति में तवग सकार श्रौर मकार की दतसना नही होती है) 

उना०-रामात्‌, मा , रामम्‌ ॥ 

सिर-राम डसि । राम च्रात्‌। रामात्‌ । राम जस्‌ । रामा 1 राम 
म्‌ । रामम्‌॥ 

श्रादिजिद्‌डव १।३।५ 

प० वि०्-दि ९१ बिटुढव १।३ स्-निश्च इश्च इश्व 
इति भिट्डव (इतरे० न्द्र) 

शर्थ- [-उपदेरो, इत्‌ ] उपदेशे श्ना निटुडव इप्सक्षका भपम्ति। 
(उपदेश म प्रारम्मिक निदु की इत्सन्ञा हाती है) 

उदा०-भिन्न , धृष्र ) वेपथु , श्वयथु , पकतरिमम्‌ , उच्विमम्‌ ॥ 

सिन्-चिमिला। निमिदू"। मिद. क्तर। मिद्‌तत। मिन्‌ न। 
मिनन ॥ निधृपा । बिशरप्‌। धूप्‌ धृपू क्त। धृष्‌ त। धृष्‌ ट*! 
धृष्ट ॥ दचेष् । ट्मेप्‌ । वेप्‌ च्धुच्‌+ । वेप्‌ श्रथ । वेपु ॥ इध्ोशिि । 
श्नोश्ि । ममि ! शि युच्‌ । श्वे ्रधु । एवय्‌ थु । सवयथु ॥ डपचप्‌। 
इपच्‌ । पच्‌ । पच्‌ विः^ । पृच्‌ त्रि । पक्‌* त्र । पूर ति मप्‌ । पत्रिविम 
सु । पकियरिम श्नम्‌ । पक्रिनिमम्‌ । वप्‌ । डवप । वप्‌ क्लि । उ५ च्रप्‌ 
त्रि। उप^*त्रि।उप त्रि मप्‌ । उपृत्रिम सु 1 उप्विम अम्‌ । उध्िमम्‌ ॥ 


प प्रत्ययस्य १।३।६ 

प० विन्-प ९।१ प्र ययस्य ६११ 

शअथ-[श्रानि 1] प्रत्ययस्य शानि पकार दप्सक्तको भति । (्रयय' 

--ध्रादिन्ट्डिवि (१३ ५) सीत क्त (३ २ १८७) ३-- 
रदाम्या निष्ठातो न पूवस्य चद (न र ४२) -ष्टुनाष्टु (= ४४१) 
४--दिवतीऽुच (३ ३. ८६) द्--द्धिवलु प्रि (३३ ८) ७-चो दुः 
(८ २३०) स~-कत्रमप नित्यम (४ ४ २०) ६--यचिस्वपियजादीना 
जिति (६ १ १५) इग्यण सम्प्रसारणश्र्‌ (१ १ ४४) १८--सम्प्पतारणाच्व 
(६ १०८) 
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सि०्-भू ल्ट्‌+ ! मूल्‌र। भू तिप्‌ । मू शप्र तिपू । भू 
ति। मोध्य्यति) भव्‌* श्र ति। भवति! प्च} पच । डुपच्‌ । 
पच्‌ ¦ पच ल्‌ । पच्‌ श्च ति । पचति । वा ति । वा ति। वाति। 


दत्सज्ञाप्रकरणम- 
उपदेदोऽजननासिक इत्‌ १1३1२ 


प० वि०--उपटरेरो ७१ अच १।१। श्रनुनासिफ ११ ३त्‌ ११९ 
्थ--उपदेशावस्थायामलुनासिको योऽज्‌ तस्य इरसन्ञा भवति 
(उपदेश ब्रवस्या में श्रनुनासिक अच की इत्सज्ञा होती टे) 
उदाल-एधते, पचति । 
सि०--एव । णषु । एध शप्‌ त । एध्‌ चर ते । एवते । डुपचप्‌ ! 
पचप्‌ । पच ! पच्‌ । पृच्‌ शप्‌ तिप्‌ । पच्‌ श्र ति । पचति ॥ 


हलन्त्यम्‌ १।३।३ 
१० वि०--हल्‌ ।१ अन्त्यम्‌ ११ 
श्रथे- [उपदेशे इत्‌ ] उपदेशे भन्त्य॒ हल्‌ इृ्सं्ञको भवति। 
(उपदश मे श्रम्तिम हल्‌ की इत्सज्ञा होती है) 
उदा०--श्रडटण्‌ । ठक्‌ । 


--भूवादयो धातव (१.३ १) पातो (३. १, ६१) वतमाने सद्‌ 
(३, २, १२३) प्रत्यय (३ १ १) परदच (३ १. २) २-दलन्व्यम्‌ (१. ३. 
३) उपदेरोऽजनुनासिकं इत्‌ (१ ३ २) तस्य लोपः (१ ३. ६) श्रद्तेन सोप 
(१. १ ५६) ३--तस्य (३. ४. ७७) तिप्तस्मि० (३. ४ ७८) ध--तिद्‌- 
शितस्ावंघातुकम्‌ (३. ४. ११३) सावंघातुके यक्‌ (२ १. ६७) कर्तेरि षष्‌ 
(३. १, ६८) ५--हलन्त्यम्‌ (१. ३ 3) लदक्वतद्धिते (१, ३ ८) तस्य सोपः 
(१.३. &} दक्षन लोप (१ १ ५६) €--तिद्हितुार्वधातुकम्‌ (३.४. 
११३) यस्मात्रव्ययविधिस्तददि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१, ४ १३) श्र्धस्य (६ ४ १) 
मिदे [युं ] (७. 3 ८२) सारवंषातुका्ंधातुक्यो (७ ३. ८४) को प्रण- 
कृधी (१. १, ३) स्यानेन्ठर्तमः (१ १. ४९) ७-भरः सक्षिकर्पीः हिता 
(१. ४. १०६) उटितावाम्‌ ( ६. १. ७२ ) एषोश्यवायाव ( ६. १, ७ ) 
--उपदेरोप्जनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) तस्य लोपः (१ ३ €) प्रदर्शन लोप 
(१. १ ५६) ६--टित घापमनेषदाना टेरे (३. ५, ७६) 


[इत्सनाप्रकरणम्‌] श्रथमाघ्यावे वरतीय पार ५३ 
स 


न विभक्तौ तुस्मा १।द४ 

पर वि०~-न श्च ०। विभक्तौ ७।१ तुस्मा १।३१॥ स~--तत्व 
सत्व मश्व इति तुस्मा ॥ 

चर्थ--[इत ] विमक्ठी तचगंसकारमकारा दपज्ञका न भवन्ति 
(विमक्ति में तवग सकार श्नौर मक्र श्लौ इत्वना नही हाती है) 

उना०--रामात्‌, रामा › रामम्‌ ॥ 

सि०~--म डसि । राम अरात्‌ ! रामात्‌ । रम जस्‌ ! रामा 1 राम 
चम्‌ । रामम्‌ ॥ 

ग्रादितिदुडव १।३।५ 

प० वि०~-श्नाटि ११ जिटुडव १।३ सन्-मिल्व द्व इस्व 
इति अिटुडप (इतरे° इन्दर ) 

श्र्थै- [इपनेरो, इत्‌ ] पपन च्रादिं अिटुब्व उत्सन्ना मयन्ति ! 
(उषदग म प्रारम्भिके नि दुदु की द्त्सना हाती है) 

उना०--भि न , धप , वेपथु , श्वय , पक्रिरमम्‌ , उप्विमम्‌ ॥ 

सि०--निमिता। बिमिदू* ! मिद्‌, क्त । मिदू त। मिन्‌ नः 
मिनन ॥ निधृषा। बिष्ृष्‌। धृप्‌। धृष्‌ क्त। धूप्‌ त। धपु 2 
घृ ॥ दुयेष्। इये९। वेष्‌ श्रथुच्‌+ । वेप्‌ च्रधु । वेपथु ॥ इच्रोश्ि । 
दमी! भि । शिवि श्चथुच्‌ | से श्रथ ! श्वय श्रु । म्वयथु ॥ इुपचप्‌। 
पच्‌ । पच्‌ । पच्‌ क्रिः । परच्‌ तरि । पर्‌ त्रि । पकर त्रि मप्‌ । पचित्रम 
स 1 पक्ििम श्रम्‌ । पर्िविमम्‌ । वप्‌ । डवप । वप्‌ क्वि। उ शपू 
पनि।उप^* त्रि) उपरि मपू उपूत्रिम सु} उप्विनि धम्‌ 1 उप्चिमम्‌ ॥ 

प प्रत्ययस्य १।३।६ 

प०वि --प 41१ प्रययतस्य ६? 

अ्थ--[श्चानि ] प्रययस्य श्या पकार इस्सन्नरो भवति ! (ध्रयय 

-प्रादिण्डििव (१३ ५) ग-जीत वन (३२ १८७) द 
रदाभ्या निष्ठा्ता न पूवस्य चद (८२ ४२) -ष्टुनाष्टु (क ४ ४१) 
५--दिवता्युच (३ ३ ८६) द-डिव्त विन {३ दे पत)ो७--चोकु 
(८ २ ३०) प--क्वमप नियम (४ ४ २०) ६--वविस्वपियजादीना 
किति (६ १ १५) इयण्‌ मन्य्रसार्णाम्‌ (१ १ ४४} १०--सम््रसारणाच्च 
८६ १ १०) 
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नै श्रादि पकार को इत्सज्ञा होती है 

उद्राल- नर्तकी, रजकी । 

सि०-- नृती । यत्‌" नृत्‌ प्वुन+ । चत्‌ वुन्‌*। रत्‌ वु। श्ट 
शछक> { नत्‌ * क । नतेक डीप्‌ ! नतेक इ 1 नतेकर् द्र! नतकीसु! 
नत्तकी ॥ रञ्जन । रञ्ज्‌! रज्‌ प्वुन्‌* । रज्‌ वु ! रज्‌ शरक । रजक 1 


रजक डीप्‌ 1 रजक ई । रजक्‌ इ। रजकी रजकी सु। रजकीस्‌। 
स्जकी॥ 


चट्‌ १।३।७ 


पर बि०-- चुद्‌ १२ स०--चुष्त्व टुश्वेति चुट (तरे० न्द्रः) । 

शचरये--[परत्ययस्य शरादिः] ्रस्ययस्यं श्यादी चव्भ-खवमौः दरसज्कौ 
भवतः (त्यय के भ्रादि चवं ग्रोर टवगे कौ द्रत्सजला होती दै) 

उदरा त्राह्मणः, कुरुचरी 1 

सि०--ब्राह्मण जस्‌ । ब्राह्मण श्रस्‌ । ब्राद्यणास्‌ । बराह्मणाः । कुरुचर 
ट< । कुरुचर. चर । शरुर्‌चर । कुरुचर डीपू^ । कुरुचर इ । कुरुचर "° ई । 
कुरुचरी सु । रचरो स्‌ । ऊुरूचरो १ * ॥ 

लदाक्वतद्धिते १।३1८ 

प० विर लशकुः ११ अतद्धिते ७।१ स०--लस्य शश्च कुश्वेति 
लशकु (समाद्र. न्दः) न तद्धितः इति शरतद्धितः तस्मिन्‌ ्रतद्धिते । 
(नम्‌ ततपु०) 

शछथ--[राद्िः प्रत्ययस्य ] तद्धितवर्जितस्य प्रत्ययस्य श्रादयः लकार- 
शश्र-कवरगौः इत्संज्ञकः मवन्ति 1 (प्रत्यये प्रादित्‌ ग्‌ भ्रौरक्वगंकी 
इत्सज्नर होती है तद्धित को छोडकर) 

उदा०-चयनम्‌ , भवति, पचति, भिन्नः ॥ 





श--धित्पिनि व्वुन्‌ (३. १, १४५) २--पः प्रत्ययस्य (१, ३. ६) ३-- 
युदोरनाद्यै (७. १, १} ४--एुगन्तरूप्धस्य च (७. ३. ८६} उरग रपरः 
(१. १, ५०} ५--डृत्तदितममामादन (१. २. ४६) द्याप्यानिपदिकान्‌ (४. 
१. १) स्थिपाम्‌ (८, १, ३) पिद्ीरादिस्यरन (४. १, ४८१) ६--पचविभम्‌ 
(१, ४. १८) भम्य (६. ४. १२६) यस्येदं च (६.४. शत) ७-- रजक 
जनस्जःशूषमस्यान कर्तव्यम्‌ (६.४. १४वा०) चरेः {३.२, १६) 
दद्दा (४. १. १५) १० रस्येति न {६. ४. १४८) 


[ श्रात्मनपदप्रकरणम्‌ ] प्रथमाध्याये दृतीय पा ५ 





सिन-चिन्‌ (चि ल्युट्‌ । चियुट्‌1 चि यु। चिश्रन।! चे श्रन। 
च्‌ श्रयू श्न । चयन । चथन सु । चयन श्रम्‌ । चयनम्‌ ॥ 
तस्य लोप १।३।६ 
प० वि०-तस्य ६।१ लोप ११ 
श्र्थ--तस्य इत्सन्ञकस्य लोपो भवति । (जिसकी इत्सनः दोती है उसका 
लोपहोताहै) 


यथासरयमनुदेद समानाम्‌ १।३।१० 

प० परि०--यथासख्यम्‌ ५१ श्रनुटेश १९१ समानाम्‌ ६।३ स°- 
सस्याम्‌ शननतिक्रात इति यथासस्यम्‌ (श्नव्ययोभाव समास ) 

श्रथे-(पत्वात्कथनवाची श्नुनेशश = ) समाना पर्वात्फयन यथा 
कमं भवति। 

उला०्-नाडायन । सीपर्णेय 1 आदयङलीन । गा्लीय । कषत्रिय । 

सि नड ! नड फक्‌” । नड फ ¦ नड श्रायन२ ! नाड- श्रायन ! 
नाड्‌* च्मायन । नाडायन सु । नाडायन तू । नाडायन । सुपर्णं टक्‌" 
सुपणा द । सुपर्ण एय । सीप प्य । सीप. ण्य । सीपर्शीय । सौप 
य सु । सीपर्णेय सू ! सीपर्येय ॥ शाला द । शाला देय । शालीय । 
शालीय ॥ चतत घ। नद्य । तयू इय । त्रिय । क्रिय ॥ 

स्वरितेनायिकार १।३।११ 

परवि०--सरितेन ३।१ श्यिकार ११ 

श्र्थ--स्रितेन चिह्न धिकारो वेटितन्य 1 (स्वस्ति चिह्न से 
श्रधिकार समभना चार्हिय) 

उना०-प्रयय । धातो 1 इयाप्परातिपिकात्‌ । ्ब्गस्य । {भस्य 
पदस्य । 
श्रात्मनपदग्रक्रणम्‌- 

श्रनुदात्तडित नात्मनेपदम्‌ १।३।१२ 

प० त्रि०--य्नुराचडित ५।१ श्रामनेपतम्‌ १।११ स०-श्नुदाचश्च 

--डादिम्य फक (४ १ &€6€) >--प्रायन० (७ १ २) ३-किति 
च (४७ २ ११८) यस्येति च {६ ४ १४८) भ--स्विम्यो उक 
(४ १ १२०) 





५६ छरष्टाघ्यायी-रकाश्चिकायां 


डश्वेति अनुदात्त । उच इच्येति इती । श्रनुटाच्डौ इती यस्य सः 
प्रनुदात्तडित्‌ (बहु°) तस्मात्‌ 1 

श्रथ-अनुदात्तेतः डि तश्च धातोणतमनेप्दं मवति । (्नुदात्त त्तया 
इकार इत्‌ वपने वानु से ्रात्मनेपद दता दहै) 

उद्रा०--एधते, रोते 1 

सि०--एध । एय्‌ ॥ शीड्‌ । शी त । र" त । शे ते । रेते। 


भावकर्मणो १।२।१३ 
प० पि०--भावकर्मणोः र्‌ स०-भावश्च कर्मच इति भावक- 
मणी तयोः माचकर्मणो 
श्रथे-- [अरात्मनेपदम्‌ | मावे कमणि च श्रात्मनेपं भवति । (माव 
श्नौर कमं र्मे प्रात्मनेपद होता है) 
उदा८-माये-ग्लायते मवता, सुप्यते भवता । कर्मशि-क्रियते 
द्धियते भारः । कमकचेरि--लूयते केटारः स्वयमेव । 
सि०--ग्ताये । ग्ले ! ग्ला । म्लालद्‌। ग्लाल्‌। ग्लात।ग्ला 
यक्‌ त । ग्लायत । ग्लायते* । लिप्वप्‌ । प्वप्‌। स्वपु*। स्वप्‌ त! 
स्वप्‌ यर्‌ त।स्वप्‌ूयत।स्‌ उश्चष्पयत।सुप्‌*्य त। सुप्यते॥ 
कूृत।छुयत। करयते। क्रियते । द्धियते। लन्‌ । ल.त। लु 
यषूत। ल्‌.यत। लूयते । 
कत्तेरि कमेव्यतिहारे १।३।१४ 
प० पि०--कच॑रि ७।१ क्मव्यविदारे ५।१॥ सन-कर्मण. व्यतिहारः 
कमेव्यतिटारः (प० तत्प्‌ ०) तस्मिन्‌ । 
प्ययं--(क्रियायाचौ कमेशच्टः) ( परस्परव्यव्ार्वाची चिनिमय- 
घाची वा व्यतिदास्शव्डः) क्रियायाः विनिमये क्तरि धातोरात्मनेपदं 
भवति । (क्रिया वे भ्रादन प्रदान मे व्नमान धतु ते कर्ता मँ प्रात्मनेपद 
होतार) 
१-शोद भावंधानुकगे गर (७.४२१) र-प्रादच उपदरोऽधित्ति (६,१.४५) 
३--ल कलि चनारे चाक्मङिम्य (३, ४, ६६) भावक्मंणो (१.३. 
१३) सा्पानुकरे यय्‌ (३. १. ६५} --टित भ्रात्मनेपदाना टेरे (३. ४. ७६) 
भ-पत्वादे द म {६. १. ६४) इ-वचिन्वव्रियजादीना कित्ति (९. १. १५) 
सम्प्रसारणाच्च (६. १. १०८) ए--रिद्गयन्तिदसु (७.४. रन) 





[श्रातमनेपदप्रकरणम्‌] श्रथमाध्याये दतीयः पादः ७ 





उद{०--व्यततिमवते, व्यतिलुनते \ 

सिज-च्यतिभू शय त ! त्यतिभवते । व्यति लु. । ज्यतिल.्ना 
मः । व्यतिलु* ना म! व्यतिलु ना ख! व्यविलुन्‌? फ! व्यतिलुन्‌ 
छ्मतः । न्यविलुनते* ! व्यतिपुनते ॥ 


न गतिद्िसा्ेभ्य. १।३।१५ 


प० वि०-न ० गति्दिषार्थभ्यः ५३ स०~-गतिर्थो येषां 
धातूनाम्‌ ते गत्ययौः (वहु) दिखा र्यौ येपां धातूनाम्‌ ते दिंसाथीः। 
गत्यर्थाश्व दिसा्यीश्च उति गति्दिसा्याः (पूवंपदरलोपी समासः) तेभ्यः 

शर्थ--गव्र्थेभ्यः दिसार्थभ्यत्व वातुभ्यः कमैव्यतिदारे भातमनेः 
पदं न भवत्ि। (गति श्रीर दिखा श्र्यैवाले पातुप्रो से कर्मव्यतिहार भें 
श्रात्मनैणद नही होना है) 

उदरा०--व्यतिगच्छतति, व्यतिदिसन्ति ॥ । 

सि०~-व्यतिगम्ु । व्यनिगम्‌ । व्यतिगम्‌ त्त्‌ । व्यतिगम्‌ शप 
ति्‌ । च्यतिगम्‌ श्रति। व्यतिगछु* श्र ति। व्यतिग तुक्च श्च 
वि व्यतिगच्छ्‌९ श्र ति। व्यतिगच्छति। ज्यतिषिति । व्यतिषिस्‌ । 
व्यतिदि तुम्‌ स्‌। व्यतिदिन्स्‌। व्यतिटिन्स्‌ शप्‌ ति ¡ व्यतिर्दिसति° 

से्विश १३।१७ 

प० वि०-नेः 1१ विशः ५।१॥ 

पअय-[श्रात्मनेपदरम्‌ ] निपू्वाद्‌ विशः श्रात्मनेपदरं भवति ॥ (नि्र- 
वेक विद्‌ घतुमेश्रातमनेषपद होतारै) 

उदा-- निविशते । 

परिव्यवेभ्य. क्रिय. १।३।१८ 

१० वि०--परिन्यवेभ्यः ५12 क्षियः ५,१ सर~परिच चवि चश्यव 

च इतिं पर्यया: (इतरे० दन्दः) तेभ्यः। 





-प्वादौना दहूस्व. (७. ३. <°} २--द्नाम्यस्तयोरात (६. ४. ११२} 
दे--श्रात्मनेपदेप्वनतः (७. १. ५) --दित श्रात्मनेषदाना टेरे (३. ४. ७६) 
्--द्पुपभिपमा द्धः {७.३.७७} €~ देच {६. १.७३) ७--स्तो 
इद्ना टु; (८. ४.४०} <--द्दितो पुम्‌ धातो. (७. १, ५८) £--मोनु- 
स्वारः (८५ ३. २३} नरचापदान्तस्य भवि (>~ ३. २४) 


श्न अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 





पर्य-परि-वि-चवपूर्वेभ्यः क्रीधातोरातमनेपदं भवति । (पि, पि 
श्रौर प्रवे उपसर्गपू्वक क्रीषायु से ्ात्मनेपद होता है) 

उद्रा०--परकरीणीते, विक्रीणते, अवक्रीीते । 

सि०--परिकी ल्‌ । परिकी ल्‌ 1 परिक्छी त । प्रकरी श्ना त । परिकरी 
नात । परिकीनीत' । परिकरोरीत> । परिक्रीणीते 1 


विपराभ्या जेः १।३।१६ 

प० विभ विपराभ्याम्‌ ५२ जेः ५१ स०-वि च प्राच इति 
विपरी (इतरे० हृन्द्रः) ताभ्याम्‌ । 

श्रथ--विपरापूर्याम्यां जिधातोरात्मनेपद भवति ॥ (वि तथा परा 
उपसर्मपूवंक जि घातु से श्र।पनेपद होता है) 

उदा०--विजयते, पराजयते । 

सिल--विजि। विजित । विजिशप्‌ त । विजिथ्त। विजिश्र 
ते। विने श्र ते । विज्‌ अयू आ ते । विजयते । पराजयते ॥ 


त्रीडोऽनुसपरिभ्यद्च १।३।२१ 


पठ वि<-कीडः ५।१ ्रतुसंपरिभ्यः ५३ च श्र०। सग्-श्रनु 
च सन्च परि च इति श्रनुसंपरयः (इतर० दन्दः) तेभ्यः। 

प्यथे-[श्याड्‌ } श्रनुसंपरिपूर्वात्‌ श्रादपूर्वाच करीड्धातोरात्मनेषद्‌ं 
भवतिं । (रनु, स, परि तया भाड्‌ उपसर्गेषुवंक क्रीड पातु ते भ्रात्मतेषद 
दता) 

उदा०--्रनुक्री डते, संक्रीडते, परि क्रीडते श्राक्रीडते । 

सि-श्रनुक्रीड्‌ । श्चनुक्री ड । श्चनुक्रीड त । श्रलुक्रीड्‌ ते । श्चनुक्रीड्‌ 
शप्‌ ते । श्रुक्रोडते ॥ 


समवप्रविभ्य स्थः १।३।२२ 


०८ चि<-समवप्रविम्यः ५।३ स्यः ५।१॥ 

श्रये--सम्‌ छव ग्र विपूवत्‌ म्थायातोरारमनेपदं भवतति } {सम्‌, भव, 
भ्र प्रोर्‌ विपूवेक स्याधानु मे प्रात्मनेषदहोनारै) 

उदा०- संतिष्ठते, वतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । 

सिर--ममस्था मस्या ल्‌ मभ्वाल्‌ 1 मंस्यात। संस्यात। 


१- ्टत्वपोः (६. ४. ११३) >-- धट पुप्वाडनुम्व्यवायेऽपि (८. ४. २) 


[श्रात्मनेषदप्रवरणम्‌] प्रथमाध्याय दृठीय पद ५६ 





सस्था शपू च । सस्या चर त संतिष्ट्‌+ श्र त । सतिषठत ! सत्िष्टते* ¶ 


उद्िभ्या तप॒ १।३।२७ 
प वि०~-उद्धिम्याम्‌ २ तप ।१॥ 
य-[ चक्मेकात्‌ ] ददुपिपूर्वान्‌ अकर्म॑कतपवातोात्मनेपद 
भवति । (उत्‌ ग्रौर वि उपखमपूवक श्रकमक तपघातु स श्रात्मनपद होता है) 
उदा०--उत्तपतते, वितपते, (शीप्यते इत्यरयं ) 


श्राडो यमहन १।३।२०८ 

प० चि--श्चाड ‰{ यमहन ‰।६ सन~यमस्व हन्‌ च इति यम 
हन्‌ (समा० न्दर ) तस्मान्‌ 

श्रथ रतम्‌ 1] श्चाद्पूरयात सकर्मकयमदनधातोरत्मनेपद 
भवति ॥ (श्राड उपसगपूवक श्रकमक यम श्रोर टन धानु स प्रात्मनपद 
होवा) 

उदा०--श्रायच्छते, आदते ॥ 

सि०--श्रायम | श्चायम्‌ त । प्रायम्‌ शप्‌ त} च्रायम्‌ श्र त) च्नायम्‌ 
छते) ्रायदुञ्श्ते। श्राय तुक्‌्छ्‌ च ते। श्रायल्छ य ते। श्य 
च्छ्‌" श्र ते! श्रायन्दते ॥ राते । श्नादन्‌ । श्द्न्‌. त । दुन्‌ शप्‌ 
त | ध्या्न्‌ ते । श्राटतः । ्राहते ॥ 

समो मम्यृच्टिभ्याम्‌ १।३।२६ 

पठ विसम १ गम्यन्छिम्यामर ५ सन--गमिश्च 
ऋच्छिश्व इति गभ्युच्छी (उतरे० दन्द ) ताम्वाम्‌ ॥ 

चरथ -[श्रकर्मकान्‌ ] मपूरवोद्‌ शचवरमक्गमि-न्छिधातुभ्यामासने- 
पृद्‌ भवति } (सप्रुवक अक्मक गम्‌ श्रौर चछच्छ धातु म श्रात्मनपदे होना ६) 

उद्ा<--सगन्ठते, सणरन्छत । 

सिन सगम्टु । सगम्‌ । मगम्‌ लन्‌ । सगम्‌ त | सगम्‌ शप्‌ त। 
म्गमूश्चत ।सग्दछश्रन।!सगवुक्‌ छंश्रत!मगत्‌द्‌श्रत। 
सपत्र ^ एणन््यि ^ रव्यरे ५ 

्-परद्नाध्मा० (७ ३ ७८) >--टित श्रात्मनपनना ररे (३ ४ ७६) 
इ३--दपुगरमियमा छ (७ २३ ७७) श-द्च (६ १ ७३) ५+--स्तो द्चुना 
दु (< ४ ४०) &--माववातुकमपित (१ २ ४) श्रनुला्ोरदगवननितनो- 
व्यादौनामनुनामिङ्तोणो फति विति (६ ४ ३७) 





६९ श्रष्टाध्यायी-मका्िकायां 





निसमुपविभ्यो ह्व. १,३।३० 

प० वि०-निसमुपविभ्योः ५।३ दः ५।१॥ 

पर-नि-सम-उप-पिपर्वात्‌ हाधातोयत्मनेपदं भवति । (नि, सम्‌, उप 
शरीर वि पूर्वक छ्ंव्‌ धातू से भ्रात्मनेपद होता है) 

उदा०-निद्ठयते, संह्वयते, उप्यते, विह्वयते । 

सि०--निद्न्‌ । निहो त । निहो शप्‌ त] निह श्च त। निय्‌ 
त । निह्यते। 

# स्पद्धयामाडः १।३।३१ 

प०.वि०--स्धायाम्‌ ७१ ध्राडः ५।१॥ 

श्रथ--[हिः] सर्ढायां विपये श्राड्‌पूर्वात्‌ हाधातोरात्मनेपदं भवति । 
(सषपं के विषय नें श्राड. उपमर्गपूर्वक छ््‌ पतु से श्रातमनेपद हाता है) 

उद्रार--मलरो मल्लम्‌ श्रायते, दाव्रश्छाजमाहययते । 


श्राड उद्गमने १।३।४० 
प वि<-श्राटः ५।१ उदू गमने ५।१॥ 
अर्य [कमः] (उर्यंगमनधाची उदूगमनशब्दः) उरथ्वगमने वतं- 
मानात्‌ श्रादपू्वत्‌ कमूधातोरत्मनेपटं भवति । (ज्पर जान भयं मे वतं- 
मान भ्रादपूर्वय प्रमूवातु से श्रात्मनेपद होता है) 
उद्ा०--श्राक्रमते श्चादित्य", क्रमते चन्द्रमाः । 


वे पादविहरणे १।२।४१ 

प्०्विन- येः ५।१ पादविदरणे अ सन्-रदानां विहर्णम्‌ 
पाटयिदर्णम्‌ (प< तत्पु) तम्मिन्‌ ॥ 

श्थ--[मः] (घराना गतिविरेपे प्रादविदर्णमुच्यते) पाद. 
विहरणे यर्वमानाद्‌ पिपूर्वन्‌ कऋरमृधातारातमनेषदं भवति । (पोरे पादि षौ 
गति पितत मे वक्तमानं विदूर व्रमूषानु मे घारमनेषद होना है) 

उदा युष्टुं विक्रमते, साधु विक्रमते । 

पूर्ववत्मन. १।३।६२्‌ 

प° वि< पूर्ववन्‌ ५।१ सनः ५।१॥ 

श्र्थ~-सनि पूर्य यो धातुः तद्वन्‌ सनन्नादपि श्रासमनेपदरं भवति! 
(गन्‌ क पयं जो पानु उमे ममान्‌ ममूप्रययान्तानु मे म परारमनेपद हना दै) 


(रा्मनेदधकरणम्‌] प्रधमाव्याये नीयः पादः ६१ 





उदरार---श्यामिमिपते, रिदायिपते । 

सिल--श्राम। श्यम्‌ स्ने*। श्राम्‌ टद्‌ सन्‌ श्रामि स। श्रा 
सिमिन्स)च्यास्सिमि प, लट्‌} त्रासिनिपर त आमिसिपत । यासि 
सिपते॥ शीद्‌.। शी मन्‌। गीस। शीगीम।निणीम।िगेस। 
शिष्य्‌ म। शिशयू टस। शिवि प्र हिशचि पश्प्‌ तन। 
रिघ्मयिप च्य तै। शिशियिषते॥ 


श्राम्प्रत्ययवन्टरयोऽनुप्रयोगस्य ५।३।६३ 

प वि०--याम््ययतत ११ कृनः ५१ च्नुप्रयोगत्य ६।१ स~~ 
शाम्‌ प्रत्ययो यम्मान्‌ सोऽयमामघ्रन्ययः (वहु) श्राम्य्त्ययन्य टव इति 
प्माम्पव्यययन्‌ । 

चर्भू-श्रान्य्रव्ययन्येन श्नुप्रयोगस्य रनः षानोरात्मनेपट मवति । 
(जिम श्राम्‌ प्रत्यप द्रा र, उमर समानि पचान प्रयो किपि ष्येह्टषानुते 
श्रारमनेषदर होना है) 

उदा र्नांचके, दृद्ाच्चक्रे । 

मिक्त । ठन निदू* | ४त्‌लि। दन्‌ श्राम्‌+ लि। ईन्‌ श्राम्‌* 
त श्राम्‌ ° लिट्‌ । एनाम्‌ कृ छ^ लिट । क^" कलि ।च११कुन।च 
कृश!» [च द्ःएट। चक्रे+3 । टचतार्चके१* [ दद्‌. श्याम 1 हदाच्यकरे ॥ 





१---घानो. कमरा समानमत कादिच्याया वां (३. १. ७) म्-प्राषानुक 
शोः (३. ४. ११४) प्राघेवानुकस्वेद्‌ वलादे (७. २, ३५) श्राचन्तौ टकितौ 
(१, १. ४५) ३--एकाचो द प्रयमन्य (६. १. १) श्रनदिद्धिनीयम्य (६, १- २) 
सन्यदोः (६. १. €) ¢--दण्को (= ३. ५७} श्रादेगध्रल्यययौ; (८, ३. ५९) 
५--परोक्ने निद्‌ (३. २. ११५) ६--उजादैदच ट्रष्मतौनृच्छ (३. १, 
३६) उपरेगोऽजनुनानिक चत्‌ (१.३. २) ७~प्राम. (२.४.८१) त~ 
कृख्रानुप्रमरन्यते निटि (३. १ ८०) ६--लिटि धातोरनम्यानस्य (६. १, ८) 
१०--ूर्वाऽम्याषः (६, १. ४) प्रत्रथलोपोऽम्यानस्य (७, ४. ५८) उरत्‌ (७, 
४, ६६) उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) हतादिः गेपः (७.४. ६०) ११-दृदोव्वः 
(७, ४. ६२) {२--निटन्वम्ध्योरणिर्च्‌ (३, ४. ८१) श्नेकान्‌ध्िन्‌ सर्वस्य 
(१, १. ५) १३--दकौ यणचि (६. १. ७३) ४--नर्चापदान्वस्य मनि 
(ल. ३. २४) श्रनुस्वारस्य ययि पर्खवएं (८, ४. ४८) 


६२ अष्टाध्यायी प्रस्रशिकाया 





स्वरितजित करत्र॑भिप्राये कियाफले १।३।७२ 

प्० वि-स्वरितिजित ५।१ कर्मभिप्राये ५११ क्रियाफले ७१ स०-- 
स्वरितश्व श्वेति स्वरितनौ ¡ इच इच्वेति इतौ । स्वरितो इतौ यस्येति 
स्वरितनित्‌ दस्मात्‌ खरितियित । कलु श्रभिप्राय तस्मिन्‌ । क्षियाया 
फलं क्रियाफलं तस्मिन्‌ । 

श्र्थ-[ासनेपदम्‌ ] कियाया फल यटि कर्त रमिप्राये भवेत्‌ तदा 
स्वरितेत मितश्च धातोरात्मनेपद भवति । (क्रिया का फल यदि कर्ताके 
श्रभिप्रायमे हौ तो स्वरित इत वाल तथा लकार इत वाल धातु स ्रातलनपद 
होता है) 

उटा०--यजते, पचते ! नित -सुलते, कुरुते । कर्ममिभाय इति किम्‌ 
यजन्ति याजका , पचन्ति पाचका , कुवन्ति कर्मकरा , यद्यपि दक्तिणा 
शरतिश्च कु फलमिहास्ति तथापि न याजका्थं नापि कमकारायं 
क्रियारम्भ छ 
परस्मीपदप्रकरणम-- 

गेपात्कर्तरि परस्मैपदम १।३।७८ 

प० वि०--रोपात्‌ ।१ कतच॑रि ७।१ परस्मैपदम्‌ १।१॥ 

शर्य--उक्तादृन्य शेप तस्मात्‌ धातो कर्मर परस्मेपद भवति } 
(पहल कहे हुए स श्य धातु स कर्ता सें परस्मैपर होना है) 

उदा०--यात्ति, याति, प्रविशति । 

सिन्--यात्तिप्‌। याशप्‌१+ तिपू । यार्तिप्‌। याति! वा ति 
याति प्र विश्‌ शप्‌ ति) प्रविशति ॥ 

्रनुपराभ्या कृञ १।३।७६ 

प० वि०्--अनुपराभ्याम्‌ ।५।> कज ५१ सन्-छनु च पया च 
इति श्ननुषरो (इतरे० इन्द्र ) ताभ्याम्‌ 

छथ परस्मेपरम्‌ ] शनुपरापूरवात्‌ कृञृधातो परस्मैपद भवति । 

(मनु धौर परा उपद्वगपूवक्‌ क धानु सते परस्म॑पद दता है) 

उना०-च्नुरग । श्नु । श्रयुङ लट्‌ । चतुर्‌ ल्‌ । शुक तिप्‌ । 
शनुटर ति । श्रनुर्‌ उ ति। अलुक ड ति । अनुकर्‌ उ ति। श्रलुकर श्रो 
ति1 श्चनुकठेति } पराकरोति 1 


१-रत्तरि पष्‌ {३ १ ६८) २्--भदिपरमृतिम्य "प (२४७२) 





[रस्मेपदपकरम] श्रयमान्याये ृठीयः पादः ६३ 


अ्रभिप्रत्यत्तिभ्य. क्षिपः १।३।८० 
प पि०--्मिप्त्यतिभ्यः ५।३ निप: ५१ 
श्रये--श्रमि प्रति श्चतिपूर्वान्‌ निपथातोः परन्भपदरं भवि । 
(परमि, प्रि शौर ति उपमगेद्वद तिपू घातु ने परमपद टोता है) 
रा०--श्यमिकिपनि, परतिनिपति, श्रनितिपति । 

प्राद्वह्‌. १।२।८१ 
प० विरात्‌. ५।१ वद" ५१ 
श्रय-प्रपृ ताद्‌ वद्धयादाः पर्षदं मवति । 
श्र उपगं पूर्वक वद्‌ धानु म परम्मेषद दढा है) 
खदा ~-प्रदत्ि। 





परम्‌ प. १३1८२ 
पर विप्रः ५१ सपः ५1 
श्रध-परिपूद्‌ शप्ताः परस्नेद्दरं मनति । (परि उम्र पूर्वक 
मृपधातु मे परस्मेपद होता दै) 
इदा ०~-परिमप्यति । 
व्याड.परिभ्यो रम. १।३।८३ 
१० त्रि--न्याद्‌ परिम्यः ५।३ रमः ५।१ 
श्रय चिराद्‌ उरिपूद्‌ रमथानौः पररमणे मवति । (वि* प्रार्‌ 
पमौ परि छपयगपूरदक़ रमूधातु म्‌ परस्पैपद रोका दै) 
उदार-प्रिरमहि ! श्रार्मनि 1 परिप्मनि 1 
उपाच्च १३1८ 
पर चि०--उपान्‌ १ च श्रः 1 
[रमिः] उपूर्वाच्च एमूधानेाः प्रम्मेपदं मवि । ( उप उपगमे 
पूवक रम्‌ धानु ग परम्मेषद दत्टै) 
शृदा०--उर्प्मपि । 
विमापाःक्मकात्‌ १।३।८५ 
पञ पिर~-पिमापरा ९१ चर्मकत्‌ ५१ 
श्रयं --उरध्वाद्‌ श्रद्मश्दरू रमूयानेोः पिमाया पर्मैशद्‌ भवति । 
( उप ठतमगेदूवेष परमंकृरम्‌ पानुये विवस्परमे परस्मदषताै)) 


ष्ट च्ष्ठाध्यायी-प्रकाशिकायां 





उदा०--यावदू मुकतसुपरमति । यावद्‌ भुक्तम्‌ उपरमते ! 
इत्यप्टाध्यायी-प्रकारिकाया प्रथमाध्याये तृतीयः पादः 


श्राकडारोदेका सज्ञा १।४।१ 
पठ विला च्र०। कडारात्‌ ५१ एका १।१ संज्ञा १।१ 
शर्थ-- "कडाराः कर्मधारये" इति एतस्मासपूरव॑म एका सन्ना भवति 
दत्यथिफारो वेदितव्यः । ("कडारा कर्मधारये" इस सूत्र से पहले पहने एक 
ही सक्नाटोतीदै, इस वात करा श्रधिकार सममना चहिए) 
उदा०--श्चततत्तत । श्रररत्तत्‌ ॥ 
सि°--तक्त सिच्‌" । तत्त्‌ ट लुड२ । तक्त्‌ इ डे तिपः! त्त्‌“ 
श्रति। तत्त्‌ वत्‌ श्च ति।त त्त्‌श्चति। ततप्तति* ! ततक्तत्‌"। 
श्रततद्तत्‌< । तिचे ि 
विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌ १।४।२ 
प० वि०--विप्रतिपिधे ९ परम्‌ १।१ कायैम्‌ १।१ 
श्र्--तुल्यवलविरोपे परं कार्य मवति । 
(तुल्य बल के विरोष होने पर पदचात्‌ वाते सूव्र का काम होता है) 
उदा०--पुरपेभ्यः। 
सि° पुरुप भ्यस्‌ । पुरपे* भ्यस्‌ । पुर्पेभ्यः ॥ 
-गयएिसगापब रणम्‌ 
यू स्व्यास्यौ नदी १।४।३ 
१० विभ्य. (अव्रिभक्तिको निर्देशः) स्व्यास्यी २ नदर ११ 
स०--स्त्यिमाचक्ताते इति स्व्ाप्यौ (उपपदसमासः) ई च उ चेति यू॥ 
हेतुमति च (३. १.२३) २--रानायन्ता धातवः (३, १. ३२) घातो; 
(३, १. ६१) मूते (३. २. ८४) घ्‌ (३.२. ११०), अत्ययः (३. १. १.) 
परयच (३. १.२), ३--तस्य (३. ४, ७७) तिप्तस्‌्ि० (३, ४. ७८) एिधिः 
दशभ्यः गतेदि षड़ (३. १.४८) --प्राधंयातुक शेपः (३. ४, ११४) 
भायधातुके (६.४.४६. } णेरनिटि (६.४. ५१) ५ (५.१, ११) 
६ यष्ठलवत्वादकारत्य सन्वस्लघुनि चद्परेधनम्तोये (७, ४. ६३) इयेष 


विपिनं मवति ७--्तशय _ ( १००) ८--पु्सट्सृद्धूवदुदात्तः 
£ ह 0. ) पापन्तो टर्वि (१,१.५५) ९-्ट्स्वो भयत 
७.३, १५ 





[ नािंनाप्कर्याम्‌ ] ययमाभ्याये चवु्यः पाद्‌: ५, 





श्र्थ--कारन्तमृग्रारन्तञ्य स्त्यग्यं शब्दर्प नदीमंतं मवमि ! 
(स्मीविद्ध को कटने वाते दकारान्त श्रीर स्कारान शम्योकौ नदोश्ना 
शेत्रीरै) 
खदा०--कुमाती, मौसी, शाद्रसयी, लचनीः) त्रदपेन्धुः, यवायू: ॥ 
नैयट्‌ वट स्थानावस्त्री शीय 


पः व्रि--त श्च । उयदुवद्रो १२ श्म्त्री १ सज्~रयदयसं 
स्यानमनयोरिति अयदुवटम्यान (वहु) ता।न स्री इविश्रस्री 
(नञ्‌ तपुर) 
प्रथं [य ]-व्यद्ुवदस्यानी यृ नदरीनज्ली ते भवतः स्त्रीश्च 
अगयिन्या | (यद, उवद, टै स्यान जिसका पर्थान्‌ पटी पर द्वार भौर उतार 
कै स्यान पद यह, मा उवड. घाद होना दै, ठम ईवारान् प्रीर 
मकारान्त स्मौनिद्र दद्धो कौ नदी म्ना नहो हेती है स्रौ णन्द कौ दोहर) 
ददार देग्रीः देथ 1 सिश्~ग्रीः सुश्रीः चरु 1 श्रः । 
वामि १।४५५ 


प० व्रि>~-या श्च | छरामि ५1१ 
श्रयं-[यू स््याय्यो नदी, $चदुयद्म्यानावस््ी) ्यदुवद्न्यानी 
स्व्पारनयी यृ स्ीशान्दरं घजयिन्वा श्रामि परतः पा नदीम मनः 
(स्यद्‌ उवट ह स्थान निमरका मे तायन्त ्रोर अत्राराल, म्बोनिद्धं 
भौकटनेषानेर्न्धोकौ विक्लमेनदौ मन टतौ दभ्रम्‌ वे ष्रग्टेषर 
स्थीयन्दवो द्ोदकर) 
भयाय, श्रीणाम्‌ । ध्याम, धमम्‌ । 
सि ध्यम्‌! भूट्रश्राम्‌। शरू इयद्‌ श्राम्‌ 1 प्नियु श्राम्‌ | 
श्रिचम्‌.। ध्रूषाम | श्रीश्राम्‌। ध्री चट्‌ श्राम्‌। भ्रीन.श्राम्‌। श्री 
शग श्राम्‌ । श्रीणाम्‌} ध्र याम्‌ । 
१, ~ (ध 
दिनि हस्वःच १।८।९ 
१० विन्-टिवि ७ दम्दः श्च श्र 
श--परम्यापनटोदुररः (७. ३, १०७} एदे द्विपिुं सवदि रप्र 
ष्युषनुध.वा स्ोरिपटरवटौ (६.४. ५) दतेन पादुल्दाद्‌ दरम 
ष्िष्व (१.१.३२) देह्य वृद (५ १.५५) ए-~-प्ट्गृवाष्- 
युम्म्यवागियति (६. ४.२) 





६६ अषटाध्यायी-प्रकशिकायां 





सर्थ-[चू स्यारयौ नदी, इयद्वड्स्थानावस्त्ी, वा] हस्व्‌- 
मिकारन्तसुकारान्तं च स्त्याख्यम्‌, इयड्बडस्थानौ च थू. डिति भ्रव्यये 
परत. घा नदीसन्ञो भवत. स्रीशब् बजेयिव्वा । (हस्व इकारान्त श्रौर 
उकारान्त जौ स्तरीवाचक शब्द तथा इयङ्‌ उवड्‌ स्थान दै, जिसका, पसे जो 
इकारान्त श्रौर उकारान्त स्प्रीवाचक दाब्द, एन दोनो की डित्‌ प्रत्ययके 
परे रहन पर विवल्पसे नदी सन्नाहोती है स्री शब्द को छोडकर) 
उदा०- कृत्यै, कृतये, घे-वै, धेने, भिये, श्िये, चवे, श्रूये। 
सिल छृति डे । कृति याट्‌" प्‌। कृतिखाय्‌। कृति षर । दव्यैः। 
कृति ड । छृत्नि ए 1 एतेः ए । कृत्‌ अय्‌* ए 1 कृतये । घेत घ्नाद्‌ डे। 
धेनोच्ाए।येन्पे।श्रीडे। श्र इयङ्‌ ॐे। भ्रिय्‌च्राद्‌ डे! श्रिय 
श्राम्‌ ] श्रिये । धियद्‌ डे । श्रियड्‌ए्। च्य ए! ध्य) चवे} धरूवे। 


शोपो घ्यसखि १।४1७ 

० वि०-रोपः १९ वि १ असखि १।१ सन्--न सखि इति 
शअरसखि ॥ 

श्र्ध-[डिति] रेपो विसञ्ञो भवति डिति प्रत्यये प्रतः सलखिशब्द 
वजेयित्वा । कए्व शेष ? हस्वमिवर्णोवर्णन्तं यन्न॒ सत्याख्य, स्त्यास्यं 
च यन्न नदीसन्नकं स शोप ¦ (कोेपकी धिसकज्ञाहोती है डित्‌ प्रत्ययके परे 
रहने पर, सखिशब्द को छोडकर ] शोप कौन ह ? हस्व इकारान्त उकारान्त 
जो स््रीवाचक नही ओर स्त्री वाचक जो नदीसन्ञक नही, उसे शेप कहते है) 

उदा०--अग्नये, वायपे, ¶ृतये, ये नवे । 

सिन्~च्रग्नि ड । श्रग्नि ए। च्रग्ने ए । च्रग्ेये। वायुडे। 
वायोषए। घाये। कृति डे) कृते ए 1 कृत्ये । धेनु डे । धेनोषए। 
धेनवे । 

पत्ति समास एव शधार 

ष्ट वि०--पतिः १११ समासे ५११ एव श्र 1 

शच्रये-[चि] पतिशब्दः समास ण्व चिसंक्षो भवति | (षति शब्द की 
धि सन्नाहोती दै केवल स्मासदहीमे) 

१-- सिति हस्वदच (१. ४ ६) ध्राप्चाः {७ ३. ११२) २--प्रारस्व 
(६. १. ६०) ३--इवो यणचि (६. १ ७६) ध-रेपो ष्यसि (१. ४.७) 


चेरिति (७. ३. १११) भ्देर्‌ ख {१, १. २) स्थानेऽन्तरतम. (१. १ ४६) 
-एचाध्यवायाव (६ १ ७८} 








(िदयारितराप्तर्न्यु श्रपमाव्यायै चतुव. पाद, 5७ 








उदार ध्रयाप्तिना, प्रजापतय 1 

निनयन द प्रवाग्ठिना। प्रचापति डे! प्रजापति ष्। 
रजम्पतते ण 1 प्रजानन्‌ खय्‌ ण प्रनाम्तये 

न्वे तव्‌ {1८1१५ 

ष. -- दन्ते #१ नयु ६१ 

्व-दम्मनरं लुम भवि । (म्व प्रषर कय सु मरन 
दतीदटै) 

द्रा--मेचा, श्चाक्रणन्‌। 

भिद्रिर 1 भिद्‌ द्च्‌।भिद्‌द। मेदू न! मेच्‌। मच मु। 
चू श्रन्‌ युए मप्नदनु। मेप्न सु । मेतन्‌म्‌।नष्न्‌म्‌। 
मणि मर्ण ॥ चरवीज्यल्‌ ऋ प्च उट) कर ष्ट। शारि 
लु 1 तरि चदुर्लु=1 करि*श्चल्‌ दर भ्श्रतिपू] वरण्ञ्रश् 
वि। ककर. श्रति।चध्र्रश्न्‌1 चि" करश्चन्‌ । चीष््‌+। 
श्ट चीकरन्‌ । श्रचीषरने । 
सयोगे गुर १।६८।११ 
पर परिर~--सय्रगि ७? गुर्‌ १।९ 
्र्थ- मागे दर्द हम्यमनरं ुरंखतं अयति 1 

(सगा के परं रदे पर हुम्व भरर शी ध्रयखशय दवी दै) 

उदा~-ठस्डा, टर्डा ॥ 

मि--षटि। कृद्‌ । ङ नुम्‌*््‌ 1 छन्द 1 षुट्‌१०॥ 

१--दुमदवि च (२. १. २६} रे-भ्रचास्णिव्रि (३.२ ११५) ३- 
छादन पातवे; (३, १ 32} पाठो (३. १.६०) भूते (2.2 =) बुद्‌ 
(३.२. ११०} प्रद्य. (३ १.१) परद्व (३.१. 2} ए-दिधिदूधून्यः 
गतरिचर्‌ (३ १.४८) भ~ चद्दुप्ायाः म्द (७.४८. १) ६- 
सायंधानुक शेयः (३. ४. ११८) प्रापपातुद् (६. ४, ४६} एद्टि (९.४. 
५१) प-वदटि (६. १ ११) =-्रोन्यत (६. १ ४) ठम सोतोन्यागन्य 
(७४) द्कादि देयः (७४९०) --श्दत्वः (७.४ 
६२) ?८--वद्पुनः वट्रनग्वाय (उ ४ ६३) ११. तेषो चपो (3 
४६५) ए०--पदितो नुम्पाठा (3 १. ५६) गिदयोद्न्यातर (१. १, ४६) 
‡३--नर्चारयन्वन्य न्यनि (< ३ २४) 


क्प अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 





ङ्र्द्‌ ऋअ* । इुख्ड टाप्‌, ! छुख्डा ॥ हृडि 1 हृड । हु चम्‌ ड । हन्द 1 
हृड । दर्ड च ! हुरड टाप्‌ । हुण्डा ॥ 
दीर्घ च १।४।१२ 
प० विन्-दीर्ष ११च चअ) 
६३ { ४4 = 

शर्थ-{युर] दीघ चाक्त्र गरुसन्च भवति 1 

(रौर दीघ श्रषर वौ गर सङ्गा टोती है) 

उदा०--ई्नाचक्रे, ईदाचक्रे, आम्प्रत्ययवद्‌ (१. ३. ६३) इत्यन 
साधन द्रव्यम्‌ 


यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽद्धम्‌ १।४।१३ 

प० वि यस्मात्‌ ५।१ प्रत्ययवियि १।१ तदादि ९ प्रत्यये ५।१ 
अदूरम्‌ १1१ स०-परतययस्य परिधि प्रत्ययविधि (प तु) तस्व घयादि 
तद्टादि (प० तस्पु>) 

दय्थै--यस्मात्‌ प्रत्ययो विधीयते धातोवां प्रातिपत्िकादु वा तदादि 
शब्यर्प प्रत्यये परत श्रदसज्ञ भवति । (जसे प्रत्यय का विधान विया 
जाये उसकी तथा वह घातु श्रौर प्रातिपदिक जिसके प्रादि हो उसकी 
भीभ्रद्धे सन्ना हाती है प्रत्यय के परे रहन पर) 

उदा कैन, रामाय, करिप्यति, हरिष्यति, श्रौ पगच , एेतिकायन ॥ 

सिन-कम्‌दा।!कटा। कइन। केन । राम डे। राम य। रामाय। 
ड्रम्‌ । रन्‌ । कृ ठ्-3 । कृल्‌ तिप्‌ 1 दस्यन्ति कदस्य ति। 
कर इटस्यति। करि स्य ति । करिष्यति * ! हरिष्यति ॥ 

सुप्तिडन्त पदम्‌ १।४।१४ 

प० वि०--सुष्विडन्तम्‌ ११ पदम्‌ १।१ स= सुभू च तिड्‌ च दवि 
सुप्ठि्ी । श्चन्तभ्च अन्वश्च इति न्ती । सुप्ठिडौ अन्ती यस्य इति 
सुप्िडन्तम्‌ 1 

१--म्ुस्यारस्य यवि परसवण (८. ४ ५८) योश्च हल (३२ 
१०३) २-स्वियाम्‌ (४ १. ३) भरजादतय्टाप्‌ (४ ₹ ५) प्रत्यमः {३ 
११) पर्व (३१२) ३ घ्यच (३.३ १३) ध-स्यतासी 
वृनुटा (३ १ ३३) भ--एकाच उपदयुदात्तात्‌ (७. २. १०) छदना स्वे 
(७ २ ७०) ६--प्राेयप्रत्यया (< ३ ५६) 








[नद्यादिमन्ञात्रकरणम्‌ ] प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ६६ 





्र्थ-सुवन्तं तिडन्तज्च शव्दर्पं पदसंज्ञं भवति ) (ष्‌ दै चन्त मे 
जिसके शरोर तिङ्‌ है श्रन्त में लिसरके रेमे चब्दल्प की पदमन्ना होनी है) 

उदा०--जवादरलालः लोकसमायां भापरं ददाति । 

ि०--जवाद्रलाल सु । जवादरलाल स । जवाहरलाल ₹। जवा- 
दर्लाल ₹। जव्रादरलालः॥ लाकसमभा डि । लोकसभा चाद्‌* छि । लोक 
समाया चरम्‌ः । लोकसभा याम्‌> ॥ मापण म्‌ भायएम्‌। 
वदाति | इदन्‌ [दाल । चल्‌! दा तिष*। दादा तिप [द्‌ 
दाति । दृराति॥ 

स्वादिप्वसवेनामस्थाने १।४।१७ 


प वि०--स्थादिपु ५।३ श्रसर्वनामस्याने ७१ स०्~-सु श्रायि- 
पान्ते स्फायः तेपुः स्वादिषु । न सवेनामस्यानम्‌ इति श्रसयेनामस्थानम्‌ 
(नज. तस्पु>) तस्मिन्‌ । 

श्मथ- [पदम ] सर्वनामस्यानमिन्नेु स्वाधु प्रत्ययेषु परतः पून 
पदसंक्ञ" भवति 1 (सर्वनामस्थान भिर सु इत्यादि प्रत्ययो बे परे रह्म पर पूवं 
करी पदसन्ना होतीरै) 

उदा०--राजभ्याम्‌ , राजभिः, राजत्वम्‌ , राजता, राजतरः, राजनमः। 
सिज्--राजभ्याम्‌ । रजन्‌ भ्याम्‌ । राजभ्याम्‌ * । गाजन्‌ भिस्‌। 
राज भिस्‌ 1 यजभिः ॥ राजन्‌ ख < । राजत सु । राजत्वं ्मम्‌*। 
राजलम्‌॥ राजन्‌ तलू< । रामन्‌ त । राजत । राजत टाप्‌१*। राजता । 
राजन्‌. तरप्‌? १ । राजन्‌ तर । राजतर्‌ ! राजतर सु । राजतरः ॥ राजन्‌. 
तमप्‌ +^ | राजन्‌ तम । राज तम । राजतम । राजतम सु । राजतमः। 

याडापः (७ ३. ११३) =--डेराम्नयाम्नीम्य. (७ ३ ११६) ३-- 
परक; मवं दीर्घं (६. १ १०१) ४-तिदयित्मार्वधानुनम्‌ {३ ५. ११३) 
[हववेघातुन] यक्‌ (३. १. ६७) वत्तंरि शपू. (३. १. ६८) युरोहादिम्पः इयुः 
(२.४.७१) प्रत्ययस्य सुवदधुतुपः (१.१.६०) ५--रलो (६ १.१०) ६--पूवो- 
ऽभ्यास, (६. १.४) भ्रव लोपोऽभ्यासस्य (७. >». ४८) हस्वः (७. ४. ५६) 
भम्पाते चं (८. ४, ५४) ७ - स्यादिप्वस्नामस्पाने {१.४. १७) पदस्य 
(८. १. १६) नलोधः प्रानिपदिग्ान्तस्य (<. २. ७) उ--स्य मावस्त्वततो 
(८५. १. ११६) ६--प्रगोःम्‌ (७. १, २८) १० भ्रजाद्यतष्टाप्‌ (४, १, ४) 
प्ररग्यः (३. १, १) परव (३ १. २} १२--द्विवचनविमर्योपपदे तर्वीयमुनौ 

(५. ३, ५७) १२--४नियायने तमदिप्टौ (५. ३. ५५) 





७० चऋ्टाघ्यायी-मक्ाशिकायां 





यचि मेम्‌ 11 


पर वि०--यचि ७।१ मम्‌ १।१॥ सम्~-यरस्व च्रच्च इति यच्‌ 
( स्षमा० दवन. ) तस्मिन्‌ यचि 1 

पर्थ खयादिप्यसर्वनामस्थाने ] सर्वनामस्यानभिन्ते स्वाद, 
यकारादौ अजादौ च प्रत्यये परत. पूवं भसनज्ञ भवति ॥ { सवंनामस्थान- 
भिन्न मु इत्थादि प्रत्पपो में यक्ञारादि ग्नौर प्रजाि प्रत्ययो के परे रहने पर पूवं 
कगे भसन्ना होती है ) 

उदा*- गाग्यैः वातस्य", दाति › प्लाक्षिः, सोमपः 

सि°--गगं यञ्‌+ । गगे य । गगे.ष्य। गागे. यञ । गाग्यसु1 
गाग्यः! वत्स यन्‌। वप्स य । वस्म्‌ य। वास्म्‌ य। व्स्यिसु। 

वास्स्यः 1 क्त“ इञ्‌ । दत्त इ । दात्त इ । दत्‌ इ । दाति सु। दाक्तिः। 
प्लक्त इम्‌ । प्लाक्ति ॥ सोमपा उस्र । सामा च्रस्‌। सामप" प्रस्‌ । 
सोमपस्‌। सोमप.॥ 
वहप्‌, वहुवचनम्‌ १।४।२१ 

प० वि- वहुषु ५।३ वहुवचनम्‌ १।१ 

ध्र्थ-हुत्वे विय्षिते वहुवचनं भर्वात । (ब्हू्वके कमै कौ 
च्या मे वहुवचन होता है) 

उदा०--पुरूपा. पठन्ति ॥ 


दयेकयोटिवचनेक वचने ६।४।२२ 
प० वि-द्येक्योः ५।२ द्विवचसैक वचने १।२॥ सथ--द्धी च ण्कश्च 
इति द्वयेषौ ( इतरे० दन्दः ) तयोः दियेकयो. । द्विदचन च ण्कयचन 
चेति द्विवचनेर्वचने ( टतरे० इन्दः } 
श्रयै--द्वित्वे विवक्तिते द्विवचनमेकत्वे विवनतिते णक वचने च मवति 
(दोर वहनेकीष्च्छाटातो दिवचनभ्ोर एक के वटनेकैदच्छाहोतो 
शष वचन होना है) 1 





--गगदिम्यो यज (४ १. १०५) २ यत्तिमम्‌(१५.१ <) यसमात्‌ 
भरत्ययीर्वायस्दाः प्रत्यऽद्गम्‌ {१ ४. १२) भद्वस्य (६. ४. १) मस्य {६. , 
४. १२६) यस्येति च (६. ४. १४८} ३-तदितेप्वचायादे; (७, २, ११७} 
४--नस्यापत्यम्‌ (४. १. ९२) भरत दन्‌ (४.१ ६५) ५--पवि भम्‌ (१.२. 
१८) #विवन्त घातुत्व न जदानि* प्रातो घाना. (६- ४ १५०) 


[ कारकपरररणम्‌ | श्रधमाध्याये चतुय. पाद. ७१ 





उद्रा०--रामी गन्द्यतः। रामः गच्छति ॥ 
क्यरकप्रकरणम्‌ 


करकं १।८।२३ 
परविन--काे ७।१ 
अधं-{ क्रियायां सिद्धी सायफ्यं कारकत्वम्‌ ) श्रम वद्यमाणानि 
कार्याणि कारे मवन्ति ऽति विरो वेदितव्य. ( क्रिया कौ षिद्धिनें 
जो सहायक हौ उसे कारक वहते है) श्रागे कदे जानि वते कार्यं सार के 
विपयमें होगे, इस वात का प्रधिकार सममना चाहिये ) 1 


श्रू वमपायेऽपादानम्‌ १।४।२४ 

१०० भ्रू वम्‌ ।१ अपाये ७१ पादनम्‌ ११ 

श्रथ [कार] (घरुयग्म जन आची अपायशच्द ) श्चपाये सति धवं 
यत्कारके तदपारानर्संज्ञं भवति ( श्रपाय श्रयति ग्रलगद्ानमेघ्रूवेया 
निदिचत या श्रचललनो कारक उक श्रपादान सन्ना होती दहै )। 

उदा०-दृक्तात पन्‌ पतति । ग्रामादागन्छति । रथाटयतिनः ॥ 

भीत्रार्याना भयहेतु १।४८२५ 

१० चि--मोवार्थानां ५।३ मयत: १।१॥ स०--भीश्च व्राश्च इति 
मीर । श्च्थत्व चर्मत्व उति श्यी । मीत्री अयः येषां घानूनान्ते 
मी्राथौः ( बहु> ) तेषाम्‌ । मयस्य हेवुः भयदेतुः ( प० वदपु० ) 1 

पअरथे-विमेत्यर्थानां ब्रायत्यर्यानां च धातूनां प्रयोगे मयस्य देतु्य- 
स्तद्ारकमधादमनसंज्च भवति । { मया्थंक श्रीर रक्नार्यक धातुग्रा के प्रयाय 
मँभयक्ा कारण जौ श्रारक उसकी श्रपादानसन्ना होती है )। 

उदा---चीरेभ्यो विभेति । चीरेश्य उदू विजते 1 वरायव्यर्यानाम्‌- 
चीरेभ्यस््रायते । चौरेभ्यो रक्षति ॥ 

पराजेरसोढः १।४१२६ 

प० धिर-पयज. ६१ सोढः १।१ स०्--सोटु श्यते इति साद 
नोट उति च्रसोदः) 

श्र्य--परपूर्वस्जिःयातोः भरयेणो असा यस्तत्कासम्‌ श्रपाटान- 
संन्न भयेति । (षरा उपर्गपूरवक जिगानु वे प्रयोयमेन महे यौगजौ कारक 
उसकी श्रपादान सना होनी दै) 


७ छअषटप्यायी-प्रकाशिकायां 





उदा०--अभ्ययनान्‌ पराजयते 
वारणार्थानामीन्सिति १।४१२७ 

प० चि०-वारणा्थीनाम्‌ ६।३ ईप्सितः ११॥ स०- पारणम्‌ र्थो 
येषां धातूनाम्‌ ते वरणा" (बहु ) तेणम्‌ । 

दर्थ प्रदृत्तिविघातो वारणम्‌ } वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे 
ईप्सितो योऽर्मस्तस्कारकमपादानसनञ भवति । ( प्रवृत्ति के रोकने को 
वारण कहते दै ) रोकना श्रं वाले घातुद्नो कै प्रयोग भ प्रत्यन्त ईष्ट जो कारक 
उसकी श्रपादान सन्ना होती है) 

उदा०--यवेभ्यो गां वारयति ! यवेभ्यो गां निवर्तयति 

्रन्तद्धौ येनादङेनमिच्छति १।४।२८ 

प वि०~ऋन्वद्धौः ७११ येन ३।१ अदर्शनम्‌ १।१ इच्छति ( करिया०) । 

समन दशनम्‌ अदशेनम्‌ । 

„ श्रथं-{्यवधानवाची श्रन्तद्धिशब्दः) अन्तद्धिनिमित्त येन श्रद्‌ 
शनम्‌ इच्छति तत्कारकमपदानसन्नं भवति । (चिपने के कारण से प्रपा 
जो श्रदशन चाहता है ठेसा जो कारक उसकी श्रपादान सन्ना होती है) 

उदा०--उपाध्यायादृन्तद्धेते । उपाध्यायान्निलीयते । 
आख्यातोपयोगे १।४।२६ 
प० वि०--श्राख्याता १।१ उपयोगे ७१ 
शर्म (आख्याता प्रतिपारयिता पाठयिता वा । नियमपूवकं विया- 
अहणसुपयोगः) नियमपूरयकयिदा प्रहणे य. प्रतिपादयिता तरकारकमपा- 
दानसन्ञ' भवति । (नियमपूर्वव विद्या क ग्रहण करने मे पठान वाला जौ 
भर्व उसकी भ्रपादान सन्ना होती है) 
उदा०~- उपाध्यायादधीते । उपाध्याद्रागमयति । 
जनिकरतु भ्रकृतिः १।४।३० 
प० वि०--जनिकनु ; ६९ प्रतिः ११ स°~-जने. कती जनि- 
कता (प° तदु) स्य । 
श्र्थ--जनघातोयैः क्तौ तस्य या प्रति कारणं दतरा तत्‌ कारक- 
भपादानसन्ञं भवति । (जन्‌ घावुकाजो वर्ता उसकी श्रदृतिया कारण 
जा कारकं उततकी भरपादान सजना हीती दै) 


[ कासवयरकरणम्‌ ] श्रवमान्याये चतुर्भं पाद ७ 





उदा० - राच्ये जायते 1 गोमयाद्‌ चरभ्चि्ने जायने । 
भूव्‌ प्रनयं 21८६1३० 

प्र* पिल्-मुय. ६{ प्रमय दधा 

दर्व---मूयानोय कत्ता तस्य य प्रमय. उतत्तिध्यानम्‌ तक््रारकम- 
पादनसक्ष मवति। 

(षान का जा कत्त श्रौर मका जा उरि स्वान, वट्‌ जा कवार उसत्रौ 
भ्रषादान सनातनी है) 

उदा०-द्विमयती ग्धा प्रमयति 1 काश्मीरेन्यी वितस्ता प्रमवति। 

सि०--दिमयन्‌ दसि । दिमयत्‌ यसि । दिम्त्‌ सू । दिमनत. । 

कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ १।४।३२ 

प तरिन--कसगए १ यम्‌ > रसिपरेह्ति (लिया) सय्रदान 
१।१॥ 

शर्म (मित प्रकर्षण एति गन्ति प्राप्नेति दति श्रभिप्रेति) 
समा क्रियया यस्य व्रभिप्राय सारयति स यकारक तन्‌ सम्प्रदानसन्न 
भवति । (क्रिया क दरा जिम प्रभिषाय वा श्रच्टौ तरद म सिद्ध भरिया 
जाय, वहं जी कारक्र उसग्री सम््ररानमना हाती दै) 

उदा ०--उपाध्यायाय गां दरदराति 

स्च्यर्थाना प्रोयमाएा १८३३ 

प< वि०--रुच्यमीनाम्‌ षर प्रीयमाण १1१1) सत~र्चि पर्वा तं 
तूनाम्‌ तै रुच्वथा (वद्ु°) तेगम्‌ । 

श्रध्र--रच्यथाना रानूना प्रयोगे प्रीयमाणो याञ्म्तन्‌ ग्द 
सम्प्रदानसन भवति। 

(राचनी प्रच्ा लगना अय जिन यातुम्रा काणि कप्रयीय तरियन्न 
श्रच्ा लगना दहै वटे जो कारक उमक्ी मम््रात मत्रान्ी टै) 

उदाने दत्ताय राचते माद । यत्नदयाय सवद श्रत. 1 

दलाघट्नुट स्थादापा अीप्स्वमान {14124 

प~ विन-ज्लावहनुदम्थागगम्‌ = कल्यान. 112 म~ 

श्ना्त्व द्रूद च स्वान्य शपू चत्र त्ताद्रवृन्फा्प दपाम्‌ । (दन्य 


ड्द) 


४ नशा यायौ-प्रकाशिकाया 





श्र्--शलावहूनुदस्याशपा वानूनां प्रयोगे ज्ञीप्स्यमानो योऽयस्त- 
स्कार सम्प्रदटानसन्न भवति । 

(लाव इनु स्था आर शप धातु के प्रयोग में जनये जान की दच्छा 
रलन वाना जो कारक उसकी सम्प्रदान सन्ना होती है) 

उदा०--देवदक्ताय ऽलाधते । टेवदन्ताय द्रूुते । देवद चाय तिष्ठते । 
देवदत्ताय शपते । शलाघते ज्ञापयति चेत्यथे । 


वारेरुत्तमणं १।४।३१५ 
प वि<--वारे ६।१ उपमं १।९॥ स०--उत्तमग्रण यस्य स 
उत्तमं । 
श्र्थै--धास्यते प्रयोगे उ्मर्णो योऽ्थं॑तत्कारक सम्प्रदासन्ञ 
भवति । (धारि धातुकेप्रमोगमनजो ऋणएदेन वाला है बहजो काक 
उसके सम्प्रलान सन्ना टोतीटै) 
उ .1८--देवदे-णय शते धारयति । देवदत्ताय स्स धारयति । 


स्पृहेरीप्सित १।४।३६ 
प< वि०--स्प्रह ६।{ ईप्सित ६।९ 
श्र्नम--्रहिधातो प्रयोगे दप्सिता योऽ्थस्तत्‌ कारक सम्प्रदानसन्ञं 
4 । (स्पृह धातु पै प्रयाग म शत्य-तं इष्ट जो कार उसकी सम्प्रदानसन्ना 
होत 
= रपहयति । फलेभ्य प्रहयति १ 
त्‌-धद्रुरप्यामूया्थाना य प्रति कोप १।४।३७ 
प० चिन-करुधद्रे्यासुया्थनाम्‌ ६।३ यम्‌ २।१ प्रति च्य! कोप 
१।९१॥ स०--कर ग्व द्रहभ्च दृप्येश्च श्सृयश्च इति क्‌.धटरर््यासूया 
श्रत्व ्र्यस्च ्रयेत्व शर्वश्च इति शर्या । कुचद्रेप्यासूया शर्या. 
येषा चानुनाम्‌ तेक्तुवदृेप्यासयार्था { वहु ) तेषाम्‌ ॥ 
शरथ--(श्रमपे क्रोध । श्रपक्तसोद्राह । श््मा इया । गुणपु 
दोपाविप्वरणमसूया) कायना द्रहार्वाना इ्यारथाना श्चसूयार्यानां च 
धानूना प्रयोगे च परनि कौपम्नत्‌ कारक सम््रटानसन्न भवति । 
(त्र.षद्रहरईष्य प्रौर पमूूय्‌ हन थ वाते धानुद्ाक प्रयाग म जिमरक प्रति 
शोप ग्याजाताहै वद्‌ जा कारक उगवा मध्यदान समाहता टै) 
उद्रा--देवदत्ताय क्‌ ध्यनि । देवदत्ताय द्रति । देवदत्ताय $प्वति। 
दैयदन्ताय श्चसूयति । 
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क्‌ वद्रुदोस्पमृष्ट्वा कमं १।४३८ 
प० प-कर ६।१ उपमया. ६।२॥ स~--क्‌ घ्व दृव 
इति क्र यद्रही ( इवरे० इन्द्र ) तये ॥ 
श्यये-[य भ्रति छाय] उपसर्मूर्स्या क्रुवद्रहयो वाव्वो प्रयोगे य 
ग्रति कोपस्तन्‌ स्क स्मेमन्ञ मवति! 
( उपग है पूव में निक एम क्रुध श्रौरद्रह धातुक प्रयोग मेँ जिसके 
प्रति कोप करिया जाय वह्‌ जो कारक उक्र क्ममनाहाताहै) 
उद्रार->पदच्मभिलुष्यति । ठेगदचमभिटद्यवि । 
रावीक्ष्योर्यम्य विप्रन १।४।३६ 
प वि०-राघीद्यो ६।२ यस्य ६१ विग्रह्न १।१॥ सन्~रधित्व 
ईङिश्च उति रायीक्ती ( इतरे० इन्द्र ) तया । विविधः धरन पिध्रएन । 
श्रथे-एथ्यते $त्तते(च घात्यो प्रयोगे यस्य त्ित्रशन' तत््रर्क 
सम्पद्रानसन्च भवति | ( राव ग्रौरद्प धानु क प्रयाग में जिसका वुमायुम 
समाचार पृद्धा जाय एसा जा क।रक उसकी सम्प्रदान सा हानी टै) 
उदरा वदच्चाय राच्यति । >ेपरदत्ताय ईते । 
प्रत्याड भ्या भ्रुव पूवस्य कर्ता १।४८।४० 


प० वि--प्रत्यारूम्या ८२ भ्रुर ६।९ पूर्वम्य ६।१ कर्चां १।१॥ स०- 
भ्रति चश्चाद्‌ च इति श्रव्याडी ताभ्याम्‌ 1 

अथे-प्रति श्मानपृवेस्श्र रातो प्रयाने पूर्वम्य कर्ता,यतारक तत्सम्ध 
दानश्षच्न भवदि (प्रि श्राद पूवक शूधातुकप्रयागमेष्टवकाना क्ता 
वट्‌ जा कारक उको सम्प्रदान षनादहानीदटै) 

उद्रा-ेवदत्त परन्ति । यज्ञदत्त देवनचाय गा प्रतिष्णात । 
यज्ञदत्त देवद चाय गामाश्रणाति 1 

श्रनुग्रत्िरणक्त्व १।४।४१ 
१०. त्रि०--च्नुप्रतिगरण ६।१ चश्च 
अ~[पतस्य कर्ता ंयदुपूस्य प्रतिपूचस्य च गृणते घाते प्रयोगे 

पूवस्य कता य जार तत्सम््रलानमज्ञ मयति! 

{अनु भौर प्रति पूवर गृ धातुवंप्रयागमप। नेका क्ताजाक्रारक उश्च 
की सप्रदान सन्ना हती है); 
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उदा०--दोता प्रथमं शंसति, तम्‌ अन्यः प्रोस्साहयति इति च्नुगरणा- 
तेरथैः। होत्रे ्ुगरखाति । दतर प्रतिगृणाति । 
सिग दोष्‌ ॐ। हो ए 1 होट ए। दोत्‌ र. ए । दोर! 
साधक्तम करणम्‌ ११८४२ 


प° बि०--साधकतमम्‌ १।१ करणम्‌ १।१ 

श्र्थ--क्रियायां सिद्ध सदायतमं यत्‌ कारक तत्करणसंज्ञ मयति । 

( त्रिया कौ सिदि मे अस्यन्तं सहायक भो कारक उमक्री करणसज्ञा 
होवीदै)। 

उदा०- दात्रेण लुनाति । प्रशुना धिनचि । 

क्िञ-रात्रे। दात्रा । दात्र इन । दात्रेन । वव्रेण" | परशु य। 
परशु ना? । परशुना । 


दिव. कमं च १।४।४द 
प० वि०--दिवः &।१ क्म १।१ च अन 
श्र करणम्‌ ] दिवधानेः प्रयोगे साधकतमं यत्कारकं तत्करण- 
सतं भयति, चङारात्‌ करणसनज्ञञ्च । ( दिव धातु के प्रयोग में भ्रयन्त 
सहायक्र जौ कारफ़ उसको परमे सना होनी दै प्रर चक्रार से करणसना भी । 
उदा०--श्रचान्‌ दीव्यति । श्चरैदीव्यति । 


परिक्रयणे सप्रगनमन्यतरस्याम्‌ १।४१४४ 


प० वि०--परिक्यणे ७।१ सम्प्रदानम्‌ १।१ श्रन्यतरस्याम्‌ श्र 

प्र्थ--( परिक्रयणं नियतकालं वेतनाप्रिना स्वीकरणे, नान्तकः 
क्यण्व ) परिकरियणे साधकतमं यघ्तरकं ठन्‌ सम्प्रदानसंज्ञ भयति 
विकल्पेन } ( परिप्रया उमे कने दै जिमनो वेतनं इत्यादि देकर किमी 
नियत समयतर के तिएकाम मं लगायां जावा दै, उपरो प्रत्यन्त मरी 
टी नं तिया जाता) 

{ परिक्रयणं में भ्रत्यन्न राटाप्क जो वारदः उमरी विक्न्य गे सम्प्रदान 
रन्नाष्टोनौ है, पक में करण रज्ञा भी। 

उदा० -शनाय परिनीनः 1 दानेन परिष्धीतः 1 सदाय परिकीतः। 
रुष्टसरेश॒ परिकीतः॥ 


१--पररषुष्वाद्‌० (८. ५. २) २--्राह्ये नाःस्सियाम्‌ (७, ३. १०९) 1 
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श्राधारोऽविकरणम्‌ १।४।४४ 


प विल्--द्ाधारः ११ अधिकरणम्‌ ११ 

श्र्थ-( श्राधियन्ते अस्मिन्‌ क्रिया इति च्राधारः ) क्रियायां सिद्धो 
श्राधातते यत्कारक तट धिकरणसंज्ञं भवति । (्रियाकेके मा होने पर 
श्राधार जो कारक उसक्गी अधिकरण सज्ञा होती दहै) 

उदा०--कटे यास्ते, कटे शेते, रथाव्या पचति \ 

सि०-कट डि। कट ई । कटे ॥ स्थाली डि। स्थाली श्राम्‌ । 
स्थाल्याम्‌ ॥ 

्रधिक्ञीड स्थासा कर्मं १।४।४६ 


१० वि०--अधिशीट्स्थासाम्‌ ६।३ कम १९ 

श्रथे--अधिपू्वकशोश्स्यासुवातूनं प्रयोगे श्चाधारो यत्कारक तत्कर्म: 
घंज्ञ भवति। (ग्रधि उपसगंपूवेक दीड्‌ स्या ग्रौरभ्रास्‌ धातुप्रो के प्रयोगमें 
श्राधार जो कारक उसको कमं सज्ञा हती दै) 

उदा०- प्रामम्‌ श्नधिरते, प्रामम्‌ श्रयिति्ठति, पर्वतम्‌ श्यास्ते । 


श्रमिनिविशश्च १।४४७ 

१० वि०--च्भिनिविशः ६।१ च श्र०! 

चर्थ-अमिनिपूर्वस्य विश्‌ घातोः प्रयोगे श्राघारो यत्कारकं तकमै- 
संज्ञ" भवति । (ममि श्रौर नि पूवक विदधातु के प्रयोग मे भ्रावार जो कारक 
उसकी कमम॑सज्ञा हती है} 

उदा०-प्रामम श्रमिनिविशते। 

उपान्वध्याड. वत्तः १।४८।४८ 

प० वि०--उपान्वध्याद्वस. ६।१ 

शर्धे--उप अनु भवि च्राभूवंस्य वसूवावोः प्रयोगे श्राधारो यत्का 
रकं त्कम॑संज्ञ' भवति । ( उप रनु ्रधि रौर भ्राट्‌ उपसरगप्वैव वसूषातु 
कै प्रयोग में प्राघार जो कारक उसी कमंसन्ना होती है) 

उटा०-्ामम्‌ खपयसति सेना, पथेतष्ुपयसति, भ्राममलुचसति, 
प्राममधिवसत्ि, प्राममावसति । 

कतुं रप्सितत्तम कमं १।४८।४६ 


प० वि०-कतुः; ६१ ईप्सिततमम्‌ ।१ कर्म १।१ 
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च्र्थ--कतुः ईप्सिततम यत्कारक तत्कमसनज्ञ॒ भवति । (क्ता का 
श्रतयन्त दष्ट भ्रथात्‌ प्रव्यन्त चाहा हरा जो कारक उसकी कमसन्ञा हती है) 
उदा पुस्तक पठति । वेदान्‌ पठन्ति क्ानाः । प्राम गन्छति । 


तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ १।४।५० 


प० वि०--तथादुक्तम्‌ १।१ च अ० । श्ननीप्सितम्‌ १।१ स०-तेने 
प्रोर्ेति वथा । ठथा युक्तम्‌ इति तयायुक्तम्‌ । न ईप्सितम्‌ इति 
अनीप्सितम्‌ । 

सर्ध-[कम] येन भृरेण कतुं रोपितं तेनैव भकोरण कतुरनी- 
प्सितमपि यतकारक तत्कमेसज्ञ भति । 

(जिष प्रकार से कर्ताका अप्यत चाहाहृश्रा उसी प्रकारसे कर्ताका 
श्रयन्ते चाहा हृग्रा जा कारक उसको भौ कमसज्ञा होती ह) 

दाविप भक्षयति, चौरान्‌. पश्यति, भ्राम गच्छन्‌ दृ्मूलानि 
उपसर्पति । 

सि०--चोरान्‌। चौर शस्‌ 1 चोर श्चसू। चौरास्‌+ । चौरान्‌, ॥ 
बृक्तमूलानि । इृक्तमूल शस्‌ । धृ्तमूल शि* । टृ्तमूल इ ¦ वृक्तमूल 
खम्‌* इ । इृत्तमूल लु € । २ेत्तमूलय्‌ इ । वृ्षमूलान्‌" ई । वृततमृलानि ॥ 

म्रकेथित च १।४।५१ 


प० वि०-अकयथितम्‌ १।१ च श्र ० । स~न कथितम्‌ श्कथितम्‌ 
(नव तप्पु) 

शछर्य--श्नपादरानादिषिशेपकथाभिः अकथित यत्कारक तत्कर्मसन्न' 
भवति । (प्पादान, सम्प्रदान, करणा, श्रधिकर्णा इत्यादि से न कहा गयागो 
कारक उसकी कम॑सन्ना होती है) 

उदा०-दुदियाचिस्धिपरच्छिभिङिचिनायुपयोगनिमिन्तमपू्विधो ॥ 
ञ्‌ विशासिणुणेन च यत्खचते तदकीरदितमाचरितं कविन। ॥ दुदि- गां 
दोग्धि पयः । याचि--पौरव गां याचतते । रुथि--गामवरूएद्धि व्रजम्‌ । 
प्रच्धि--माणवक पन्थानं पृच्छति ) भिक्त-पीरव गां भते ! चिन 

$--प्रयमयोः पूरवंसवसं (६ १ १०२) =--तस्मच्छषोन पुति (६ 
१. १०३) भलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) ३--जरणसोः वि (७. १ २०) प्रन- 
भातिशित्सवंस्य (१ १. ५४) ४- ति सवेनामस्पानम्‌ (१, १, ४१) नपु सकरस्य 
म्तः (७. १, ७२) मिदयोन््यास्षर- (१. १ ४६) ५--स्॑नामस्याने चाए- 
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भृक्तम श्रयचिनोति फतानि ! त वि-माणयऱ वम तन ते । शासि-माण- 
वक्‌ घमम्‌ अञुगास्ति ॥ 


लिन-गोा1माच्चम्‌। गाम्‌+ । गाम्‌ ॥ पौरव श्नम्‌ । पीरनम्‌॥ 
यतिवुद्धिप्रत्यवसानार्थशवब्दकर्माकर्मकाणाम्‌- 
ग्ररिकर्तास णौ १।८५८२ 


पर प्रि--गतिवुद्धिप्रत्ययसानार्यशय्टकमारिर्म रणाम्‌ ६।३ श्रणि 
कर्ता १।१ स १९ खी ७1१ म्-गततिण्य धुद्धिष्व प्स्व 
सान चेति गनिवुद्धिप्रत्ययसानानि । यर्थस्व च्रवच च्यण्च दृति 
श्चर्था । गतिुद्धिप्रव्यपसानानि चधा यपा धानूनाते गतिवुद्धिप्रय 
वसानाथा (हु) 1 दर कमं चरस्य टति शटक्मे (बहु) न्मे 
गिदते यस्यस तमेत । शदरक्मं च च्रकमकस्व इति गदरकर्मा- 
कमा ॥ गतिपुद्धिम्यनसानार्थाश्च णगदकर्म्मेकाश्च इति गति- 
बुद्धिम्र्यगसानागेशा दररमाकर्मे तेषाम्‌ । यरी रक्तौ अणिकना ॥ 

श्रये -गत्यर्याना कुद्धयपना प्रव्यवसानार्थाना शद्रकमकाणाम्‌ 
श्रस्मकाणा च धानुनां प्रयागे अस्यन्तानस्थाया य कर्तां कारक तत्‌ 
ख्यन्वावस्थाया कमंसन्न भवति ॥ 

(गति, बुद्धि, मश्षण श्रयं वाते तया शव्द क्म दहै जिसका एम प्रर श्रव 
मक घानृन्राकं प्रयागे ज्रष्यत श्रवस्यार्मे जोक्रत्ता कारक उप्तकौ प्पन्त 
श्रवस्यामे कम॑मनज्ञाहाजानी दै) 


उद्रा--गति । अरणी-गच्छति माणम प्रामम्‌ । णी-गमयति 
माणक प्रामम्‌ । श्रणो-याति माणवमे प्रामम्‌ । णो-यापयति माणवक 
ग्रामम्‌ । बुद्धि 1 रसौ-दध्यते माणवको धर्मम्‌ । णी--यीधयति माण- 
वक घमम्‌ । श्रणौ--ते्चि माणतको धर्मम्‌ । णी-वेदयति माणक 
धर्मम्‌ ॥ प्रस्यपरमान । शरणी मुद्‌ र्ते माणयर श्चोदनम्‌ 1 णी-भोजयति 
माणयस्म्‌ श्रोदनम्‌ ॥ श टकम । श्रणौ-श्रयीते माणवको वेदम्‌ । शी- 
श्रव्यापयति माणयरु वेद्रम्‌ । श्रणौ--पटति माएवने वेदम्‌) सी-पाठ- 
यति माणवक वेदम्‌ । खरकर्मक । श्रणी--च्रास्ते देवटत्च 1 एी-श्रास- 
यति देवदत्तम्‌ ॥ श्रणो--रोते देवदत्त 1 णो--शाययति देवदत्तम्‌ ॥ 


म्बुदौ (६ ४ र) --्रोदोऽम्धसो (६१९३) >--्रमि पूव (६११०७) 





८० अष्टाघ्यायी प्रकाक्षिफाया 





-हकतो रन्यतरस्याम्‌ १।४।५३ 

१० वि०--छ्तो ६।२ अन्यतरस्याम्‌ य° ! स०-ह चे कृच इति 
हक (खमा० दन्द ) सयो 

श्र्थ-[रसि कर्त स णे] छकृधाप्वो भयोगे श्रस्यन्तावस्यायां 
य कत्त यत्कारक तत्‌ स्यन्तावस्यप्या विकल्पेन कसंसन्ञ मयति । 

(ग्रौरक्घतुके प्रयोगम्‌ श्रण्यत श्रवस्या म जौ कर्ता वहं जो कारक 
उसकी ण्य-त श्रवस्था में विकप्प से कमसन्ञा हौ नती है) 

उदा०-श्णौ--दरति भार माणवक । एौ-दषस्यति भार माणुवये 
माणयकेन वा ! श्रणौ-कतेति कट देवदत्त । णौ--कारयति कट देव- 
दत्त देवदत्तेन वा ॥ 


स्वतन्ने कर्ता १।४८।५४ 
प्रचि स्वतन्द्र २।१ कत्त ११ ६ 
प्रथे--क्रियाया सिद्धौ स्वत प्रो यत्कारकं तत्‌ कव. सन्ञ भवति । 
(क्रिपा की सिद्धि मे स्वत जो कारक उतक कर्ता सज्ञा होती है) 
उदा०-देवदत्त पचति । राम गन्छति । 


तत्योजको हैतुस्व १।४।५५ 
प० परि०--तस्रयोजकु १।१ देतु १।१ च अ०। 
स०--तस्य प्रयोजक तस्रयोजकं (प० तपु) 


प्रथे--[क्तौ] स्यतन््रस्य प्रयाजको यत्कारकं तद्‌ दतुसन्ञ भवति 
चकारातक्क सन्ञञ््वच । 


{स्वतःच का जो व्रेर्ा करन वाला उसकी हतुं सज्ञा होती है श्रीर्‌ चकार 
सेवेर्तायक्चा भी) 


उा०-रेवदत्त करोति । यज्ञदत्त कुर्यण वदत्त भ्रयुडते इति 
यन्नदत्त देवनत्त कारयति ! 

साधनं देवुमति च (३ » ०६) इति सूर द्रष्टव्यम्‌ । 

प्राग्रीश्वरान्निपात्ता १।८।५६ 

१० चि<्-श्रास्‌ १।१ रीश्वरात्‌ ५।१ निपाना २३] 

श्य --श्यपिरी"वरेः उति ण्तस्मान प्राक्‌ निपातसंन्ना भवन्ति इति 
शधिकाते वेद्धितस्य ! (्रधिरीदवरे इस सूत्र स पटने षट्ते लिपातसन्ञा 
दती दै, हष वात का भ्रयिवार सममना चाहवे) 


[निपावसनपरकस्णम्‌ | प्रथमाध्याये चतु पाट ८१ 





चादयोऽसत्वे १।८।५७ 


प० विचार्य १।३ श्च ७।१॥ सच श्रादिर्थेपामिति 
चादय । न सत्वम्‌ यसच्‌ तस्मिन्‌ सस्ते ! 

छ्रथे--{द्रव्यवाची संचस्वश ट }) चादयो निपाठसन्ना मनन्ति न 
चेत्‌ सत्त्वे भवमिति । 

(च इत्यादि की निपात सन्ना होती दै यदिवेद्रव्यके वोधकनदहोतो) 

उढा०--च, वा, ह, शह, ण्व, ण्वम्‌, शाश्वत्‌, 

सिन्-चयु! च, ।एवसु। ए । नूनम्‌ सु । नूनम्‌ । 

प्रादय १।४।५८ 

प० वि०--म्रादय १।३ सन-प्र आिरयेपान्ते प्रार्य ॥ 

श्रथे-[निषाता, चस्ते] प्रादयोऽसत्त्वे निपातसक्ञा भवन्ति + 

(अ इत्यादि धद्रव्यवाची कौ निपात सन्ना होती है) 

उदार, परा, श्चप, सम्‌, श्चलु, श्रव, निस्‌, दुस , षि, श्रार्‌) 
नि, रपि, श्चपि, श्रति, सु, इन्‌, छ्रमि, भ्रति, परि, उप ८ 


उपसर्गां क्रियायोगे १।८५५६ 


१० वि०--उपसगा १३ क्रियायोगे ५७१॥ स०-- क्रियाया योगः 
श्चियायोग (प तस्पु) तम्मिन्‌। 

श्र्थ--क्रियायोगे प्रादय उपसर्भसन्ञा भवन्ति । 

(क्रिया क साय सम्बन्ध होन पर प्र इत्यादि की उपसग सन्ना होती दहै) 

उदा०--प्रणएयति, परिणयति, प्रणायक › परिणएायक । 

सिल प्र णीन्‌। प्रणी ।प्रनी।प्रनीशपू तिप्‌ प्रनेश्चति) 
भ्र नयति ¦ प्रणयति । परिणयति 1 प्रणीन्‌ 1 प्र णी।प्रनी रबुल्‌} 
प्रनीद्ु।श्रनीश्चक।प्रने अक । प्र नाय्‌ अक । प्रणायक | प्रणायक 
सु । प्रणायक । परिणायक । 

मतिद्चव १।४।६० 

प० वि०-गति १।१ च श्र०। 

अ्यै-[ क्रियायोगे, प्रादय ] प्रादय त्रियायोगे गतिसन्चकाश्च 
भवन्ति 1 (अ इत्यादि क्य न्या कै योय मे गतिसंज्ञा मी होती है) 


१-उपसर्गादसमपिऽपि णोपदेदस्य (न ४ १४) 


प्र्‌ चऋष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 





1°--प्रहव्य; प्रहत्य, प्रष्तम्‌ ; प्रहतम्‌ 1 
सिग्-डुकृन 1 डक 1 क1 कृक्स्वा। छृतवा। प्र कूत्वा । प्रर्मे 
ल्यप्‌ | प्रसृल्य। प्रर य। प्रर तुक्‌य 1 प्रकृतु य । प्रकृत्य । श्रर्त्य 
सु। परस्त्य 1 ब्रह्य । प्ररृतम्‌ ¡कर क््त।कृत। प्ररत ॥ श्रकृत सु 1 
श्रकरृत अम्‌ । प्रत्‌ । प्रहृतम्‌ ¦ 
ते प्राग्‌ धातोः १।४।८० 


° वि०-ते १३ प्रा १।१ घातोः ५।९॥ 

र्भ -[गतिः उपसर्गाः] ते गति-उपसर्म सन्नराःधातोः भक्‌ भवन्ति । 

(उन गति भ्रौर उपसं घञा वाते शब्दो का प्रयोग धप्तु के पहते होता दै) 
छन्दसि परेऽपि १।४।८१ 

प० वि-छन्दिसि ७१ परे ९१ शपि १९ 

श्र्थ-[ते धातोः] छन्दसि विपये ते गति-उपसरीः धातोः परेऽपि 
भवन्ति । (न्द के विपय मे गति भौर उपसगे सक्ता वाले शब्दोका प्रयोग 
चातु बे पवात्‌ मो होता है) 

उदा०--याति नि हस्तिना । हन्ति नि मुष्टिना । नियाति । निदन्ति । 


व्यवहितादच १।४।८२ 
प० वि०~उ्यवदिताः ।३ च १ 
श्रयते धातोः] ते गति-उपसर्मसंज्ञवारछन्दसि व्यवदिताश्च 
भवन्ति । (उन गति भौर उपसर्गे संज्ञा वाले शब्दो षा प्रयोग छन्द मेँ व्यवधान 
युक्त भी होता दै) 
दाया मरिद ्रिभियाि मयूररोमभिः । श्रायादि । 
कर्मप्रवचनीया. १।४।८३ 
प वि०-्मभवघनीयाः १।३ 
अर्थ- इतः उर्व पर्मप्रयचनीयसक्ञाः मवन्ति शति अधिकाये 
येदित्तव्यः 1 (समे परात्‌ कमंमरदचनीय सला का प्रथिकार समभ्ध्ना चादिये) 
श्रवयरी व्जेने ११४८ 
८० वरि°--धप्यरौ १२ षर्जने ५।१। सम--अपर्य परिरष श्वि 
भपप} ८ & 
अर्थ वर्ने चय्‌ चपपरी ऋ्मपरयव्वनीयसक्नौ मयः । 


[ एनाप्रक्रणम्‌ ] अयमान्यामे चतुय षाद दे 


(वर्मन रथं ने श्रपश्रौर परि का वमप्रवचीय ज्ञाती टै) 
उदा०--च्प परियस्य दृष्टो रेव । परि तमर्च्य" वृष्टो देय । 
श्राट मर्यादावचने १।४।८६ 
९० वित्रा ५।१ मर्यःावचने ७।१॥ सन-सर्यादाया वच्‌ 
नम्‌ मयढावचन (पर तरु) तत्मिन । 
शर्थ--मयौदाययने र्थं आर क्मप्रचनीयसद्ञो भवति । 
उना पाटहिपुरदू वृष्टो देय । श्राङ्मार यश पाणिने । 
सि०~-पाटलिपु्ान्‌* । पाटलिपुव्र डसि ) पाटलिपुत्र श्रात्‌ ।पादलि- 
पुमात्‌ । श्ऱमारम्‌ । आ कुमारान्‌ । श्रा सु मार उसि* ¦ श्रवुार 
सु। श्राद्धमार्‌ घ्रम्‌ । श्राङमारम्‌? । 
श्रविरीदवरे १।४।९० 
१० वि-न्नयि १।१ ईश्वरे ७१५ 
ध्र्थ-रे छं धि कमरवचनीयसद्नी भवति । 
( ग्रधिक कहते र्थे श्रपि कौ कमं प्रकचनीप संता दती दै) 
उदा०~-अयि ब्रद्यदचे परचाला । व्यधि पएच्वाकतेषु ्रदादृत्त । 
स परस्मैपदम्‌ १।४।९९ 
१० विं०--ल &।१ परस्मेपदम्‌ ५१॥ 


धछर्थ--ला्रेशा पर्ैपदसक्ा भपन्ति) {नके स्थानम जो भ्रदे् 
होते द उनकी परस्मपदसन्ना हाती दै ) 


उदा०--भवति, भवद , भर्वन्वि । भवसि, भवय, भवयं । भामि, 
भवाव, भवाम । 

सिन्~ूलय्‌।मूविप्‌।भूति।भूशपूति।भूश्चदि) भोश्र 
चि+ भव्‌ श्रति। मवदि। सूम्‌ । भूमिप भूर्‌ मि। भूश्मिष 
भोशध्वमि। भव्‌ रमि! मथ्‌ श्रार मि। मव्‌ घ्म! ममामि। 

तडानावात्मनेपदम्‌ १।४।१०० 

पर वि°--वदटानौ ९२ श्रात्ममेषदृम्‌ ९१11 स~ च श्रानश्च 
इति तथानी ( इतरे° दन्दः 

ह--पस्वम्यपाद्परिभि {९ ३ १०) एदि पञ्चमी पाट्‌ स्यादामि 
विष्यो (र १.१२) --मन्यपोमावस्च (१ १ ४०) नाव्ययौमावा० 
२४ ८१) मनि पृषं {६ १ १०५७) तत" (७.३, १०१) 1 


प्ट श्ष्राध्यायी-प्रकाशिकायां 





छर्थ-तडानौ आत्मनेपद संननौ भवत । 

(तद्‌ श्रौर श्रान कौ ग्रालनेपदसजा होती है ) 

उदा०--एधते, ए्येते, एधन्ते । एधसे, एवेथे, एधध्वे । एषे, एधावषे, 
एधामहे । एषमानः। 

सिग--षय। एध्‌ लट्‌ ! एध्‌ ल । एधूल्‌। एधूत । एष्‌ शप्‌ त 1 
एध्‌ श्रत! एध्‌ अ ते* । एवते। एध्‌ च्राताम्‌ । एध्‌ शप्‌ श्ाताम्‌ ! 
एष्‌ श्र आताम्‌ । एध्‌ अ इय्‌ * ताम्‌ । एष्‌ श &> ताम्‌ । एध्‌ एताम्‌» 
एष्‌ एत्‌ ऋाम्‌। एध एत्‌ ए^ 1 एयेते । एधन्ते 1 एष्‌ फ । एष अन्त । एष्‌ 
शप्‌ छ्रन्त। एषु अ शन्त । एध्‌ अन्त ] एधन्ते ॥ एषु लट । एध्‌ ल्‌ । एष्‌ 
थास्‌। एष्‌ से" । एष्‌ शप्‌ से । एध्‌ च से । एधसे । एध्‌ शप्‌ च्याथाम्‌ । 
ए चर च्राथाम्‌। एष्‌ च इय्‌र थाम्‌ । एष्‌ अ इ> थाम्‌ । एध्‌ ए याम्‌ । 
एषे थाम्‌ । ण्येथे । एव्‌ शप्‌ ध्वम्‌ । एष्‌ श्र ध्वे "। एषध्वे । एव्‌ शप्‌ इट्‌ । 
एध्‌ श्रद्‌ । एध ए ! एधे 1 एध शप्‌ बहि । एष्‌ अ वहि । एय वहि । एष 
वहे, । एथावदे^ । एष्‌ मदिड । एथू शप्‌ मदि । एध च महे । एव मदे । 
एधामहे । एध्‌ लट्‌ 1 एष्‌ शानच्‌» । एध्‌ शान । एष्‌ शप्‌< च्राच । एष्‌ 
अ श्चान। एष्‌ अ मुक्‌* आन । एष्‌ चमु ञ्चान। एधू श्रम्‌ च्रान। 
एधमान सु । एधमान" । 


तिडस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमा १।४।१०१ 


पर वि०--तिड. &।१ ्नीणि १३ त्रीणि १।३ भरथममध्यमोत्तमा. १।३ 
०-- प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्चेति प्रयममभ्यमोत्तमाः (इतरे° दनः) 
भ्रयममभ्यमोत्तमाश्च प्रथममध्यमोत्तमाश्चेति प्रथममभ्यमोत्तमाः । 
शर्ै-तिडः वरीणि व्रीशियथा संख्य प्रथममध्यमोत्तमसं्ञाः भवम्वि 1 
(ति्‌ के तोन तोन क क्रमशः प्रथन, मव्यम श्रौर उत्तम सज्ञा होतो है) 
उदा०--तिप्‌ , तस्‌ , भि, इति प्रयमः! सिप्‌ , थस्‌ ; य, इति 





१-टित भ्रारमनेषदाना टेरे (३. ४. ५९) २--भ्रातो धति (७. २. =१} 
-सोपो व्योवंलि (६. १, ६६) ४--माद्‌ यण (६. १. ८७} ५--प. ते 
{३. ४, ८०) श्रनेकाल्डित्सवंस्य (१, १. ५४) ६--भ्रतो दोर्घो यमि (७. ३. 
१०१) ७--तटः शदशानचावग्रथमासमानाधिकरण (३. २. १२४) प--कत्तंरि 
ष्प्‌ (१, १, ६८) मने भरम्‌ (७. २. ८२) पाचन्तौ ट्त (१ १. भ) 


[ सनापरकरणम ] प्रथमाध्याये चतुर्थं पाद =५ 
5 


मध्यम । मिप्‌, वसू, मल्‌, उति उत्तमः 1 क श्राताम्‌, क, इति 
श्रथम । थास , श्रायाम्‌ , ध्यम्‌ दति मध्यम । इट्‌ + बहि, मिद्‌ एति 
छ्त्म । 


तान्येकवचनद्विवचनवहुवचनान्येक ड १।४।१०२ 

प० बिसानि १।३प्कयचनद्धिवनयहुवचनानि १३ एवश्‌ ११ 
स-रफरयनन च द्विच च वहुवचन चेति एकयचनद्विवचनवबहु- 
वचनानि (इतरे न्द्र ) 

अय-[ति्स्रीणिमोणि] तानि तिड तीणि तरीणि एकश एकय- 
चनद्विवचनयहवचनसक्चानि भवन्ति । (उन तिड़ के तीन तीन कै एक एक 

करकैः एकवचन, द्विवचनः श्र वहुवचन सज्ञा रोती रै) 

उदा० --तिरित्येकयचनम्‌ , तस्‌ इति द्वियचनम्‌, मि इति वहु- 
वचनम्‌ ॥ 


सुप १।४।१०३ 
प० प्रि०-सुप ६।१ 
श्र्थ-[जरीणि तरीणि, एकयचनदधिवचनवहुवचनान्येकश } सुप 
त्रीणि तीण एकश एकवचनद्विवचनवटुवचनसन्ञानि भवन्ति ! 
(सष. क तीन तीन पद एक एक करक एकवचन, द्विवचन श्रौर बहुवचन 
सज्ञावाले हति है) 
उदा०--यु इति एकवचनम्‌ , श्री इति द्विवचनम्‌ जस्‌ इति बहु 
चन्दनम्‌ , एव स्षवर। 
विभक्तद्च १।४।१०४ 
पर वि<--विक्ति ११ चश्रर 
र्थ-[तिड , खुप , नीणि नीणिु खुप तिङश्च नीणि प्रीणि 
विभक्तिसन्ञानि मन्ति । 
(सुप भ्रौर तिद के तीन तोन की विभविति सन्ना होतो दै) 
उदा०--पठ । रामान्‌ | 
सि०-१द्‌ शप्‌ तस्‌ । पठ्‌ अ तस्‌+ । पठतस्‌ 1 पठत । रम शस्‌ । 
राम श्रस्‌, । रामासु । रामान्‌* ॥ 
~न विभक्तौ तुस्मा (१ ३ ४) २-तस्माच्छमो न पश्चि (६ १ ६६) 
अलोऽन्त्यस्य (१, १ ५१) हलन्यम्‌ (१ ३ ३) न विभक्ती (१३५) 





द अध्यायी प्रकशिक्छया 





युष्मद पपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मघ्यम १।४।१०५ 

प० वि०--युप्मदि ७९ खपपदे । ७।१ समानाधिकरणे ७।१ स्थानिनि 
७।१ शपि ० । मयम १।१ 

यर्थ युष्मदि उपपदे सति समानाभिधेये तुल्यकारके प्रयुज्यमाने 
प्रयुव्यमाने श्चपि मध्यमपुरपो मयति । 

(ुप्मद्‌ कान्द फ उपपद रहन पर श्रौर समान प्रधिकरणा मेँ युष्मद्‌ शन्द के 
भ्रमोग होन या न होन पर भी मघ्यम पुरुप होता दै) 

उना०--प्व पचसि, युवाम्‌ पचथ , यूयम्‌ पचथ । पचसि, पचथ 
पचथ । 

श्रस्मय्‌ तम॒ १।४।१०७ 

पर° वि०-्स्मदि ७1१ उत्तम ९।९१ 

अर्थ [उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यषि] स्मि उपपदे सति 
समानामिपेये तुल्यकारके प्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने अपि उत्तमपुरुषो 
भवति । (अस्मद शब्द के उपपद रहन पर रौर समान श्रधिकर्ण म भ्रस्मद्‌ 
शब्न के प्रयोग होनयान होन पर भी उत्तम पुय होता है) 

उदा०--्रह पचामि, पचामि । वावा पचाव, पचाव । वय 
पचम, पचम 1 

शपे प्रथम १।४।१०८ 

प० वि०-- शेषे ७१९ भ्रयम ९।१ 

शछ्मथ-(उक्ताद्न्य शेप ) यतर युप्मदस्मदी समानाधिकरणे उप्‌ 
पदे नस्त सन रेपे प्रथमपुरूपो भवति । (जहा पप्मद भौर भ्रस्मद समान 
प्रयिकरणा में उपपद नहीं हें वहा शप म प्रथम पष्प होतादहै) 

उन्म०-स पचति, पचति । ती पचत , पचत । ते पचन्ति, पचन्ति । 

पर रान्निकपं राहिता १।४।१०३ 

प० वि०--प्र ११ सनिक्षं १११ सहिता १।१ 

र्थ-( श्यतिशयवाची परशाव्ल ) श्रतिशय सन्निकर्पं॑सदिता 
संज्ञा भवति ! (मरत्य-त निक्ट की सहिता सना होती है) 

सिन्-रयिच्मत । धयु । नध्यत ॥ 

विरामोऽवसानम्‌ १।४।११२ 
प० वि०--विराम १।१ ्यवसानम्‌ १११ 


[ सज्ञापररिमापाप्रशरखम्‌ } द्वितीयाध्याये प्रथम पाद ८७ 





र्थ विराम श्वसानसनो भवति । 

(विरम की श्रवमान सज्ञा हाती है) 

उदा०~--एम , मा , राम , रामेम्य । 

सिग्-राम । राम सु रपस्‌ | मर्‌ । रामर. । राम 

इतिश्रीमत्पदवाक्यप्रमाणन्नमह्‌र्वैयाकरणपण्ठितव्रह्मदत्ताचा- 
यणिमन्तेवासिना देवपरकाह्पातजञ्जलेन विरचि- 
तायामप्टाध्यायी-प्रकादिकाया प्रथमाध्याये 
चतुर्थं पाद 
इति प्रथमोऽव्याय 





समर्थं पदविधिः २।१।१ 

प वि०-समथं ९११ पदविधि ९१ सन-समर्थाद्‌ विधि समथं- 
विधि । सम॑स्य समर्थयोर्जा विथि समर्यवियि । समर्थानां विधि 
समर्भुनिधि ) समर्थे विधि सम्थैवियि । समर्थिधिश्च समर्यबियिल्व 
समर्थपिधिश्व समर्यरिधिश््व समर्यपिधिश्च इति समथैगिधय । (सवै- 
चिमर्त्यन्तसमास ) पादू विधिः पदविधि । पदस्य विधि पदविधि 
प्दयोर्मंधि पदविधि । पानां विधि पटपरिधि । पदे विवि पदबियि। 
पदप्रिधिश्व पदयिधिश्च पटवियधिश्च पद विधित्व पदविधिश्च इति प~ 
विवय । (सवविभक्त्यन्त समास ) समथरिधयस्व पट विधयश्च इति 
समयं पदविधि (पूवे समास उत्तरपटलोपी, यादटच्धिकी विमक्तिर्य) 

छ्रथ-({परिभापेयम्‌ ) समर्थानां सम्बद्धार्थानां पदानाम्‌ चस्मिन्‌ 
शष्ठ विधिभेवति (यह परिमापः सूत्र है ; समथ = सम्ब श्रयं वाले पका 
इस व्याकरण शास्य मे विघान होता दै) 

उदा०--कयेन सद्‌ यस्य योगो भवति, तेन सह स समर्थो मयति । 
वद्यति, द्वितीया भिताकीतपतितगतास्यस्तराप्तापनै (> ? २३)। 
कष्ट धरित कषटधित । इत्यव कष्ट-श्न्दस्य भित-राग्टेन सद्‌ योगोऽस्ति । 

श्रत ण्व खमामो भर्वात । परन्तु सुदक्ते त्व कष्ट, प्रन रिप्यो गुम 

इत्यन कष्ट-शा दस्य धितेन सद॒ समेता सम्बन्धो वा नास्ति, छत 
श्रसमर्थ्वात्‌ समासे न मवति । ण्व सनं समयेत्य कायं मवति 
दति योजनीयम्‌ 1 


स्त अष्टाध्यायी-पकारिकायां 





(जिसके साय निसा सम्बन्ध होना है उसके साथ वह समयं होता है । 
करेगे, दितीया इत्यादि सू । "कष्ट धितः यहा पर कष्ट शब्द का धितं इन्द के 
साथ सम्बन्ध है । क्योकि कष्ट को प्राप्त होना यदा श्रथ है । भतः दोनो न्दो 
मँ समयंता है, इसलिए यहा समास होता है परु रुडुस त्व कष्ट, धितः शिष्यो 
गुरूम्‌, यहाँ पर भोग रहाैतू क््टको, प्राप्त हुमा दिष्य गुर को, यहा पर 
नष शब्द का धित कै साय कोई सम्बन्य नही, प्रत. समास नही होता है । 

[सुप्‌ | श्रामन्तरिते राद्ध वत्स्वरे २।१।२ 
प्रार्वकडारात्समासः २।१।३ 
२० वि०--प्राक्‌ १।१ कडारात्‌ ५१ 
शर्थ-“कडाराः कर्मधारये इति एतस्मात्‌ श्राक्‌ समासो मयति 


इति अधिकारो वेदितव्यः) (“कडाराः कमेधासये, इस सूप्र से षते पडते 
समासि का प्रधिकार समना बाह्ये) 


सह सुपा २।१।४ 
प० वि<--सद्‌ श्र । सुपा ३।१ 
शर्य-[ सुप्‌ | सुपा सह सुप्‌ समस्यते इति अ्रधिकायो वेदितन्यः 
(जुवं बै साय मुबन्त का समास हीतः रै, दस वात का भधिकार है) 
समासप्रकरणम्‌ 
अव्ययीभाव १।१।५ 
९० चि०--अ्न्ययीमावः ११९ 
पर्भ-श्नन्ययीभावः इति श्रधिकारो वेदितव्यः (इसके पश्चात्‌ 
प्व्थयीमाव का प्रपिकार समना चाहिये) 
व्यय विभद्रित-समीप-समृदधि-व्यृद्धि-ग्रयामिाव-- 
ग्रत्यय-भ्रसप्रति-दाव्दप्रादुभवि--पर्चाद्‌-यया--स्रानुपूव्य-- 
यौगपद्य-सादुदय-सपत्ति-साकल्य-~म्रन्तवचुनेपु २।९।६ 
प० वि०--्रन्ययम्‌ । १।१ विमक्ति-घन्तवचनेपु ५३ सर चिमि 
क्न समीपल्च समृद्धिस्च व्युद्धिश्च श्रयांमावक््व श्रत्ययश्य च~ 
खम्य्रतिक््व शब्द्रादु्भावश्च पश्चाच्च यथा च श्रानुपूर्येस्च यौग्यप- 
न्च सादत्यन्य ` सखम्पत्तित्य साच्ल्यन्च श्न्तस्च इति विभति: 
समीपसमृद्धिव्यद्धव्थामावास्ययासम्प्रविरब्दप्रादुर्मावपश्चाद्ययानुपृच्य- 
यौग्यपद्यसादस्यमपत्तिल्ाकन्यान्ताः 
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वचनमस्य वचनञ्च वचनञ्च वचनस्च वचनञ्च वचनञ्च 
वचनञ्च वचनन्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च 
वचनञ्च वचनञ्च वचनल्च इति वचनानि । विमक्ति-समीप- 
सम्द्धि-व्यु द्धि-्र्थामाव श्रव्यय--श्रसम्परति- शम्दप्रादुमीव-पल्वाद्‌- 
यथा-्रानुपूल्य-यौम्यपद्य-सान्श्य-मपत्ति-साकल्यन्ताना व चनानि इति 
पिमक्तिसमीपसम्रद्धिव्यद्धि व्र्थाभावाव्ययासम्प्रतिशन्छप्रादु्मीरपश्चाद्‌- 
यथानुपृ -रययौग्यपद्यसार+यसपक्तिसाङ्ल्यान्तवचनानि (प० तत्पु) तेषु ॥ 

च्रय-विमक्त्यादिपु चरर्मेु यदव्यय तत्‌. समर्थेन सुबन्तेन स 
समस्यते अरव्ययीभावर्र समासा भवति । 

(विभक्ति इत्यादि श्रयो मेँ जो श्रन्यप वह्‌ समथ ्र्यात्‌ सम्दधते सुयन्त 
के साथ समास को प्राप्त हाते ह श्रौर उसकी श्रव्ययोभाव सन्ता होती है) 

उदा--विमक्तियचने--अधिस्वि, च्विकुमारि। समीपचने-- 
उपङ्ुम्मम्‌ , उपटृ्एम्‌ । खमृद्धिवचने-सुमद्रम्‌ , सुमगवम्‌ । व्यृद्धि 
वचने--दुगयदिकम्‌ , दुयवनम्‌ । श्र्थाभायररचने-निर्मकतिकम्‌ 
निमेगकम्‌ । ्रत्ययवचने - निर्हिमम्‌ , नि शीतम्‌ । श्रसम्प्रतिवचने-- 
श्चतितेसकम्‌ । शब्द परादुरमाववचने--इतिपाणिनि, तत्पाणिनि । पश्चाद्‌ 
वचने--श्ननुरयम्‌ 1 यथा--योग्यता, वीप्सा, पद्ाथीनतिद्तति सादृश्य 
चेति यथार्था & योग्यतावचने-श्रलुकूपम्‌ । वीप्साकचने--्रव्ययम्‌ । 
पदार्थानति वृत्तिचने--यथाशक्तिं । श्रादुधूर्व्यवचने -श्रनुजयेषटम्‌ } 
यौगपद्यवचने-सचक्र धेदि । सादश्यवचने- ससखि । सम्पत्तिवचने- 
सनद्य व्राश्रनाणम्‌ , सक्तन्‌ शतलड्कायनानाम्‌ । सक्ल्यचयने- सनुणम- 
भ्यवहरति, सयुखमभ्यगहरति । भन्तयचने--साग्यधीते । 

सि०~-रीपु अ्रधिरव्य कथा प्रवर्तते इति श्विच्ि इति लीर्कि 
विग्रह । च्रलीकिक्विग्रहसतु-स्यी मुष्‌ शधि सु। चधिसुस्नीयुप्‌+ 
श्रधिस्ी* । श्रधिस्तिञ । च्रधिचलि सु* | त्रधिस्ि" । श्चधिङ्कमारि। 

१--प्रयमानिरिप्ट समास्न उपसजनन्‌ ( १. १ ४३ ) उपसनन पूवम्‌ 
(२. २ ३०) २--पराकडाराप्ममान (२ १ ३) रुत्तदधितत्मासाश्च (१२ 
४६) सुपो (२ ४ ७१) प्रत्ययस्य० (१ १ ६०) ३-प्रव्ययौमावदच (२ ४ 
१८) ह्रस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य (१ २ ४७) --5.याप्परातिपरिकत्‌ (४ 
१ स्वौ० (४८१२) सुप {१४ १०२) प्रिमक्वित्य (१४ १०२) 
द्य कथोद्धिवचनेक वचन (१ ४ २२) इति एकतवे विवध्निते मु भ्त्यय (३१ 
१) परश्च (३ १ २) +--प्रन्ययीमावद्व (१ १ ४०} भरव्ययग्दप्मुष (२ 











६० च्र्ठाध्ययी-य्रस्रशिकायां 


कुम्भस्य समीपम्‌ उति लीक्रिम विम्रदः। श्रलौक्रिकचिव्रदस्तु कम्भ 
डस्‌ उपसु। च्पसु कम्म इस्‌] उपङ्‌म्भ 1 उपङ्म्म सु । चप्म्भ 
श्रमू्‌१ । उपड्म्भम्‌ । उपरृप्णम्‌ 1 

मगधानां समरद्धिः उति सुगमथम्‌ । मगध घाम्‌ चु सु। सयु मगव 
श्राम्‌ । सुमगय । समगध सु 1 सुमगयव चम्‌ । सुमगधम्‌ । सुमद्रम्‌ । 

गवरिनाभद्धेसमायो दुगैवदरिकम्‌ । गवदिक श्राम्‌ दुर्य । दुर्‌ 
मु गवद्विक श्यम्‌ । दुगेवटिक । दुर्मवदरिक सु । दुर्मवदिकं श्म । दुग 
वदिक्म्‌} 

मक्षिपाणाभावः इति निर्मद्धिकम्‌ ! मक्तिक च्ाम्‌ निर्‌स। निरसु 
मक्तिक शमाम्‌ । निर्मत्तिक । निमेनिक सु 1 निर्मतिक श्रम्‌ 1 निमेचिकम्‌। 

श्रतीतानि हिमानि इति निर्हिमम्‌ । निर्‌ सु दिम जस्‌। निर्‌ सु 
दिम जस । निर्हिम सु । निर्िम च्रम्‌ । निर्दिमम्‌। 

पै॒दय श्रसम्धरति इति शतिनस्‌ । पस उल्‌ श्यति सु! श्रति 
यु पैर इस्‌ । श्रतियैष॒ऱ सु । श्चतितैसं श्रम्‌ । श्रतिरैखसम्‌ । 

पाणिनिः राव्डस्व प्रकारता । परिनि सु इति यु । द्रवि द्पाणि- 
निसु । इिपारिमिं । इतिषारिनि सु । इतिपाणिनि । 

रथम्य पश्चात्‌ दति श्चनुरथम्‌ । स्थ इस्‌ श्नु चु। श्रनुयुरथ 
डस्‌] श्रदुरथ । श्नुरथ यु । श्रतुर्य श्रम्‌ । श्रनुस्थम्‌ । 

सूपस्य योग्यम्‌ इति श्रुरूपम्‌ । स्प इस्‌ श्नु सु। श्रतुसुरूप 
डस्‌ । श्नुर्प । श्तुर्प सु ! श्रुर्प श्रम्‌ । श्रनुर्पम्‌ । 

श्र्थमर्थं धरति ति प्रव्य्थ॑म्‌ । चर्थे श्रम प्रतिमु1 प्रति सुश्चयं 
शम्‌ | प्रतिश्रथः | बरव सु । प्रतयथं श्रम्‌ । प्रत्ययम्‌ । 

शाक्तिमनतिर्रम्य इति ययारक्ति। शक्ति श्रम्‌ ययासु। ययासु 
शक्ति श्यम्‌ । यथाशक्ति ! ययाशकिति सु 1 यथाशक्ति । 

प्यष्ठमादुमूर्यम्‌ हति श्रतुव्येष्टम्‌। वप्ये्ठ श्चम्‌ श्लु सु1 श्रनुमु 
पयुष्ट श्रपृ। श्रठुस्यष्ठ + श्रवुन्यष्ट स्‌। श्तुर्पष्ठ श्रम्‌ । श्रतु 
स्थष्टम्‌ । 

युगपच्च येद इति मचक्र येद्धि! सद्‌ यु चटा । समु 


व 
भ. ८२) परद्ययस्य बुदयुनुप. (१. १. ६०) । १--प्रव्ययादप्मुषः इति प्राणे, 
माच्दयोमावादनोधम्रदपञचम्या. (२.८.८३ ) परः मद्रपः सहिता (१. 
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चक्र टा। सटचक्र । सचक्र+ । सचक्र सु । सचक्र श्म । सचक्रम्‌ । 

सदश सस्या इति ससि 1 समान सु सति टा । समान सु ससि 
दास सखि । ससि सु ! ससिस । ब्रह्मण सम्पत्ति इति सनद्य 1 
ब्रह्मना सद सु। मदमु तऋ्यतरटा) स! नद्यन्‌ } सन्न्‌ सु। 
सवरष्मन्‌ । सत्र । 

दृणाना साक्ल्यम्‌ इति सदणम्‌ । वृण भिस्‌ सद सु । सट संदण 
भिस्‌ । स^ दए । सटृण सु । सतृण चम्‌ । सठृणम्‌ । 

श्रग्नेरन्त इति साग्नि । च्रग्निटा सद्‌ सु । सह सुश्चग्निटा। स 
श्मग्नि। साग्नि सु | साग्नि। 


यथाऽमादुष्ये २) १1७ 
प० वि०--यथरा श्र ० ¡ च्रसाटर्ये ७।१॥ स०--न सादृश्यम्‌ इति 
श्रसादृश्यम्‌ ( नञ्‌ तत्पु० ) तस्मिन्‌ । 
श्रय--श्रसाटःये वर्लमान यथा इति श्चज्यय {सुन्तेन सह समस्यते 
छनन्ययीभावश्वं समासो भवति । ( साध्य स मिन श्रयं में यया यह 


श्रव्यय समयं सुबन्त के साय समास को प्राप्त हाता है श्रौर्‌ उसकी प्रव्ययी 
भाव सना हातौदहै। 


उद्ाल्--यथब्रदधम्‌ ब्राह्मणानामामन्यवम्य । य2ध्यापकम्‌ । 

स्ि०--यथाच्द्म्‌ । येये बद्धा । यथा सु दृद्ध जम्‌} यथादद्ध । 
यथा्द सु । यथादद्ध श्रम्‌ ! ययालदधम्‌ । 

[विभाषा] श्रपपरिवहिरञ्चव [षल्चम्या] २।१।११ 
ग्राड मर्यादाभिविध्यो २।१।१२ 

परप्रि-श्चाड ११ मर्यादाभिविध्यो ७।२॥ .स^- मर्यादा च 
श्रमिपिचिग्चेति मर्यादाभिविघी ( इतरे० इन्द्र ) तयो । 

श्रय-[पञ्चम्या] श्रा उति ण्तदू श्रव्ययं मर्यारायाम्‌ श्चभिविधी 
च यर्त॑मान पञ्चम्यन्तेन सुन्तेन सह परिभाषा समस्यते श्रव्ययीमायस्व 
समासो भवति । ( मर्या -भ्नौर श्रभिविधि म वर्तमान भार श्रव्यय 
वच्वम्यत समथ सुवत वकं माथ विक्त्य स समास वो प्राप्त हौतादहै)) 





४ १०८) सदितायाम्‌ (६ १ ५०) एक पूवपर्यो (६ १ ८१) भ्रमि ध्रुव 
(६ १ १०३) १--म्रव्ययो भाव चाकाने (६ ३ ८१) | २-- समानस्य ( ६ 
३. ८४ } योगविभागात्‌ समाव 


धर्‌ छषटाध्यायी-प्रकाशिच्यां 


उदा मर्यादायाम्‌--अपटलिपुत्र वृष्टो देवः । श्रापारलिपुत्रात्‌ 1 
छभिविधी-्राकुमारं यशः पाणिनेः ! चा कुमारेभ्यः । 

सिज्~-अआपाटलिपुत्रम्‌ ] श्रा पाटलिपुत्रात्‌ । श्राड्‌ सु णटक्लिपुत्र 
ङसि । चा पाटलिपुत्र । ्रापाटलिपुत्र सु । श्चापाटलिपुत्र चरम्‌ । च्रापा- 
रतिुत्रम्‌ । च्राछमास्‌ । श्रा कुमारेभ्यः । खाद्‌ सु कुमाए।भ्यत्‌॥ 
श्राकुमार । आकुमार सु 1 ्राकुमार श्रम्‌ । आङुमारम्‌। 


तत्पुरुपः २।१।२१ 
प० वि~ तस्पुरपः २।१ 
छथ-्रासवुव्रीदैः वस्पुरपः इदि श्धिकाते वेदितव्यः । 
(“सेपौ वटूप्रो हि.” ते पटले-पहले तव्यु्प क। भधिवार समभना चाहिये) 
िगुख्व २।१।२२ 


१० विन--द्विगुः १९१ च श्र०। 

शरय--द्विगुत्व सखमासस्तरपुरुपसंक्ञो भवतति । (दगु समास की 
तस्पुरप सन्ना होती दै ) । उदा०-प्न्चराजी } पञ्चगवम्‌ । 

सि०-पन्वनां राज्ञां समाहारः । पञ्चन्‌ श्राम्‌ रजन्‌ श्वाम्‌। 
पय्चन्‌ राजन्‌+ । पन्चराजन्‌ टच्‌* पञ्चराजन्‌ श्च । पञ्च 
राज्‌> श्र । पर्चराज डीप्‌* । पञचराज ई 1 पज्चराञ्‌ ई" । पञ्चराजी । 
पञ्यराजी सु । पत्चराजौ स्‌ । पश्चराजो । 
पञ्चगवम्‌ । पञ्चानां गवाम्‌ समाहारः । पञ्चन्‌ श्राम्‌ गो श्चाम्‌ । पञ्च 
मा] पल्न्वगो टच्‌ । पल्चगो श्र । पञ्चगवू श । पल्यगव सु 
पञ्चगयं श्रम्‌ । पञ्चगवम्‌ | 


द्वितीया धितातीतपत्ितगताव्यस्तप्राप्तापन्नैः २।१।२३ 


¶० पि०~-द्वितीया १।१ श्रिवातीतपतिवगतात्यन्तप्राप्तापन्मैः ३।३ 
स०--धितस्च श्यतीतश्च पतितश्च गतश्च त्यस्नश्च भ्राप्तशच थाप- 
श्नश्च इति भ्रितातीचपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नाः (इतरे° इन्ध) तेः 

{--चद्ितार्योत्तरवदसमाहष्रे व (२, १, ५०) २--रागरटः सखिम्बष्टष्‌ 
(५, ४. ६१) ३-नस्तदिते (६, ४. १८४) ¢--सस्यपूरवो प्रियः (२.१. 
(५१) पवारान्डोखरषदो दिषु शिया माप्यते (२. ४, ३० दार) द्विगोः (४. 
१. २१) ५--पएचि नम्‌ (१. ४. १८) मत्य (६ ४. १२६) 1 यस्येति ष (६, 
४. १४८) ६--गोरदटिवमुङि (५. ५, ६२} 
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शर्य (द्वितीयान्त सुबन्त प्रितान्मि समर्य सुयन्ते खद समस्यते, 
तत्पुरुषश्च समासो मवति) (दिती ठ सुव त धित इत्यादि समय मुवता कै 
साय समाम क प्राप्त होता ह श्रौर उसकी तत्पुर्पसना होतो है} 

उटा०-क्ष्टपरित , नरकश्रित , कान्तायतीत , नरक्पतित , प्राम- 
गतत › तरन्नात्यस्त , सुखप्राप्त , सुखापन्न 1 

सि०--क्ष्टशरित । क्थ्टधचित । कषटर ्रम्‌ श्रितसु। कष्ट धित। 
कषटत्नित सु । क्रित । कान्तारम्‌ श्रवीच । कान्तार श्रम्‌ श्रतीत सु 1 
कान्तारातीव । नस्क परित. । नरक चम्‌ पतित सु । नरक्पतित ॥ 
तरन्नान्‌ श्रसव्प्रस्त 1 तर्न्न शस्‌ चरं त सु 1 तरद्रात्यस्त । सुखम्‌ प्राप्त । 
सुख श्चम्‌ प्राप्त खु । सुसप्राप्त ॥ सुरम्‌ चापतन । सुख श्रम्‌ श्रापत 
सु 1 सुखापनन । 


तृतीया तच्कृतार्थेन गुणवचनेन २।१।२९ 


१० चि०--कृतीया १९१ तच्छृतार्यन ३।१ गुणव चनेन ३।१ तेन 
कृतम्‌ । तरसृतम्‌ (द° तद्पु०) तद्रतव्च श्रथेस्च इति तव्छृताथम्‌ तेन । 
गुणस्य वचनम्‌ गुणयचनम्‌ (प० तत्पु) तेन । 

श्र्थ--कृतीयान्त सनन्त तच्छतेन गुखवचनेन श्र्थशष्टेन च सम~ 
स्यते त्पुरुपश्च समासो मवति । (वतीया त सुव त उसके द्वारा मा जाय 
एस गुखवाची शाब्द तथा श्रय शब्द के साय स्मास कं प्राप्त हाताहै, श्रर 
उसकी तत्पुर्प सचा होता दै) 

उना०--शदुङ्लाखरुड , किरिकाण +य शदेन--घान्याधं । 

सिर--शङ्कुलया खण्ड । शद्लाटा खण्ड सु । शद्धलाखर्ड । 
किरिणा काण । किरिटा काणसु; किरिकाण । धान्येन श्रय 1 
धान्य टा श्रय मु । धायर्यं । 


चतुर्थी तदर्ार्थविहितसुखरक्षितं २।१।३५ 
प० विल~-चतुर्यी १।१. तदर्यार्थबलिदितसुलरकतिततै ३।३ ख०-- 
तस्म श्रथम्‌ तदर्थम्‌ | तदयेञ्च अयश्च वलिस्व दिवच्च सुखञ्च 
रक्िवसत्व इति तदर्थथबलिदितसुखरक्निता (इतरे० नदर.) ते 
ध्र्थ--चतुर्यन्त सुबन्त ` तदय श्रय-वनि दित~मुख-रद्ित इति 
फते सुबन्ते सद समस्यते, सद्पुरुपरच खमासो भति ॥ (चतुप्मन्त 
शुबत तदथ, श्रथ बलि, दित, मुव श्रौर रक्षित इन मुदन्ता शे खाय समास 


(1 अष्टाप्यायी-यरस्नशिक्यां 





नगे प्राप्ठ होता है श्रौर उसकी तत्पुस्प सन्ना होती है) 

उटा०--वरथ-यूपदार, कुरुडलदिरस्यम्‌ । चर्थ-->.शर्थेन नित्य- 
समाखवचनं सर्वलिङ्गता च वक्तव्या >व्रामार्थं पयः । ब्राह्मणार्था 
याम्‌; ॥ ठवेरयलिः, महाराजवललिः । गोदिवम्‌ । गोसुखम्‌ 1 गोर्ितम्‌! 
च्रश्वरक्तितम्‌ ॥ 

सिश्- युपाय दारः । यूप डे। दार सु। युपाः । छुरुडलाय 
दिर्यम्‌। छर्डल ङ दिरण्य सु । छुरुडलदिरस्यम्‌ । बाह्यणाय र्थम्‌ । 
बराद्मए ढे चर्य सु । व्राणा । कुवेसय यलिः\ कुमेर ङे बल सु ! 
सुयेरवलिः। महाराजाय वलिः । महाराज डे वलि सु । महाराजयलिः । 
गवे दिवम्‌ । गो डे दित सु। गोदितभ्‌ । गवे सुखम्‌ । गो डे सुख सु 1 
गोमुखम्‌ । गवे रक्षितम्‌ । गो ॐ रक्षित सु । गोरकितम्‌। 

पञ्चमी भयेन २।१।३६ 

प० विप चमी १।१ भयेन ३।१ 

श्र्णी--पञ्चम्यन्त सुचन्तः भयगच्येन सुबन्तेन सह्‌ समस्मे । 
तत्पुरुपश्व समासो भवति । (पल््वम्यन्त सुबन्त भय दान्द के साय समाव फो 
प्राप्त होता है भौर उसकी उत्युख्प ज्ञा होती है) 

उदा०--यृकमयम्‌ , चीरभयम्‌। 

सि०-केभ्यो भयम्‌ । वृक भ्यस्‌ मय सु ! बरकभय । दकम 
सु । वरृकभय श्नम्‌ । वेकभयम्‌ ॥ 

सप्तमी सीण्डः २।१।३६ 

प० वि०-सप्ठमी ११ शरुः ३ 

श्रा--सप्वम्यन्त सुवन्त शौरुडादिभिः सद. समस्यते, त्पुरुपश्च 
समासो भवति ॥ (सप्ठम्यन् गुदन्त शौण्ड व्यादि मुबन्तों कै साय समास 
षो प्राप्ठं होता दै भौर उष वदु खना होती है) 

उदा०--सपरौरुढः, ध्य्तभूैः, अदकितवः 1 

सि०--कतेु शीरटः 1 चत्त युप शौरड सु! अष्रीरढः । रेपु 
च्ठिवः । सतत सुपर फिवय सु । ्द्रितयः । 

दिक्संव्ये, संज्ञायाम्‌ २।१।४६ 

१० वि०--दिक्संस्यै १२९ संहायाम्‌ ५१ स०--दविष्व स्या च 

रि दिये { इवेन दनः) 
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पर्य-[ समानाविकररोन ] दिग्ाचिन शब्दा सरया च सन्नायां 
गम्यमानाया मसानायिकरस्येन सुप तेन खद्‌ समस्यन्ते तरपुरुपस्व 
समासो भवति । (दिावाची इन्द ओर सख्यावानी दाण्द समान अधिकरण 
वाते समं सुवन्त वं साय सन्ना गभ्यमानदहो ता समास केप्राप्त होत है, 
श्रौर उसकी तत्पुरप सन्ना हाती है) 

उदा<-पूर्वुकामशमी । अपरेषुकामशमी । सख्या-सप्तर्पय । 

सि<~-पूवा च इपुकामशमी च । पूर्वा सु टपुकामशमी र्‌ । पूरवे 
पुकामशमी 1 सप्तन्‌ जस पि जस्‌ । सप्तपिं। सप्तपिं जस्‌। 
सप्तपय । 

व्यत प्रमाणां सज्ञा ज्ञातव्या । पूर्वाचासाविपुकामशमी चैति 
पूर्वेषुकामशमी ! मन्दधियां पूरवोदिरपद विभागमानप्रदशेनाथः वाक्य 
शतम । नह्यत्र वाक्येन भवितव्यम्‌ । नदि वाक्येन संज्ञा गम्यते 


तद्धितार्थोत्तिरपदसमाहारे च २।१।५० 


प० परि०~-तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे ५१ च अ । स०-तद्धितस्य 
शर्थः तद्धितार्थ (० तस्पु०) उत्तरच त्यद्‌ च ईति उत्तसद्‌ (कर्म० 
सरपु०) तद्धितार्थस्य उत्तसदट च समाहारस्य इवि तद्धिदारयोदारपद- 
समादारम्‌ (ममा० दन्द ) तस्मिन्‌ । 
-[ हिक्सख्टे, समानाधिकरणे ] तद्धितार्थे विषये, उन्तरषदे 
च परत, समाहारे च श्रभिषेये दिक्सख्ये समानायिकरणेन सुबन्तेन 
सह्‌ समस्येते, तटपुरपश्व समासे भवति । (दिव के भर्थ के विषयमे, 
उत्तरपद के परे रहन प्र भौर समाहार भ्रमिघेय हो तो दिशावाची श्रौर सष्या- 
वाची शब्दे समानाधिकरण सुबन्त के साय समास को प्राप्त द्ोतेहै भौर 
उसकी तत्पुदप सज्ञा होती है) 
उदा०-द्िक्‌। तद्धिता्थे-पौरवशाल , श्चापरशाल' । उ्तरपदेपूरवंशालाप्रियः, 
ऋप्ररालाप्रिय । समाहारे दिक्शब्टो न समवि । संख्या 1 तद्धितार्थे 
पाऽचनापिति ; पञ्चकपाल. । इन्तरपदे-पन्बगवधनः, दशगवधनः, 
खमादारे-पल्चफली, दशपूली, पञन्वञ्ुमारि, दशछुमारि 1 
सि०~-ूर्वस्यां शालायां मव । पूर्वा डि शाला डि भव १। पूर्वा शाला 


-भलोकिको विग्रह + २-समपंः पददिभि (२. १. १) भाक्कदा- 
रात्छमासः (२. १. ३) तत्ुष्पः (>, १. २१) तदितार्योत्तिपदसमारे च (२. 


>: शष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 





मव: पूर्वशाला+ मवः। पूर्वाशाला श्ण >। पौ्वंशाला श्च । पी्ैशाल 
श्य । पौवंशाल सु पौवेशालः। श्परस्यां शालायां मवः इति ्रापर- 
शालः! पूर्वा शाल भिया यस्य । पूर्वा सु श्पला सु प्रिया सु" 1 पूर्व 
शाला प्रिया^ । पूर्वाशालाप्रिया । पूर्व शालाप्रिया° । पूर्वंशालाभ्रिय< । 
पूवेशालाग्रियः । श्रमरा शाला प्रिया यस्य इति श्रपरशालाप्रियः 1 पञ्चानां 
जापितानाम्‌ पत्यम्‌ । पञ्चन्‌ श्राम्‌ नापित श्राम्‌ श्रपत्यम्‌। 
पञ्चनापित्त श्रपत्यम्‌ । पञ्चनापित इ्‌^ * । पाञ्चनापितिः । पञ्च गावः 
धनं यस्य \ पञ्चन्‌ जस्‌ गो जस्‌ धन सु} पञ्च गो धन+५ | पन्च 
गो टच्‌*२ धन । पञ्च गो श्र धन । पञ्चगव्‌१३ श्र घन । पञ्चगव- 
धन सु। प्यगवधनः ! दशगवधनः । पञ्चनां फलानां समाहारः । 
पञ्चन्‌. श्राम्‌ फल श्राम्‌ । पट्च १* ङीप्‌ ! पञ्चफल ई । पञ्चफल 
& । पञ्चफली सु । पञ्चफली सू 1 पञ्चफली । पञ्युमारि । पञ्चानां 
कुमारीणां समाहारः । पश्कुमारी । पञ्चकुमारि १ स । पञ्चकुमारि । 
सख्यपपूर्वो दिग्‌ २।१।५१ 
प० वि०--संस्यापूवेः १।१ द्विशः १।१ स० संख्यापूर्वं यस्य सः 
संस्यापृयः (वहु) 
-[ वद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च ] तद्धिनार्थे उत्तरपदे समा- 
हारे च यः सरयापृ्ेः समासः स द्विगुसंज्ञो भवति । (तदित के प्रथं के 


१, ५०) बत्तद्भितसमासार्व (१, २, ४६) सुपो धातुप्रात्िपदिकयो" (२, ४, 
७१) १-स्व्याः पु वद्‌ (६. ३, ३२) २-प्राग्दीव्यनोऽण्‌ (४. १, ८३) 
ततर गवः (४.३, ५३) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. १) 
३े-तदितेप्वचामादेः (७, २. ११७) वृद्धिरादैच्‌ (१. १- १) स्यनि- 
ऽन्तरतमः (१, १. ४६) ४--यस्येति च (६. ४. १४८) इत्यत पूवं 
प्रभाणा पदाना बहूत्रीहिः । भ्नेकमन्य पदार्थे (२, २. २४) परचात्‌ प्रियष्ग्दे 
परतः पूर्वयो षदयोस्ततयुख्पः ६--सुपो धानुप्रा्तिपदिक्योः { २.४, ७१ ‰ 
७~-तदिवार्योत्तरपद समाहारे च प८--गोस्वियोरपमजंनत्य ({ १.२. 
४८) ६--श्टत्यत्र तदिता्थेविषयभृते प्रक्र समाषः। १०--परत दन्‌ (५. 
१, ६५} १९१-कदितार्षोत्रपदममादयारे ष (२, १. ५०} १२--मोरतदितबुष्ि 
(५. ५. ६१) ११-पवद्स्पोटयनस्य (६. १. १२३) टिच्य (१, १. ५२१ 
१९ द्वियुरेम वचनम्‌ {२. ४. १) भवारान्ठोत्त पदो द्विप स्विया माप्यते (२. 
४. ३० पा०) द्विगोः (४. १, २१) १५-गोपिवोरमस्नस्य (१. २, ४८) 
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विषम मे, उत्तरपद बे प्रे रहने प्र श्रोर ममाहारक्रे श्रमिषेयमे सख्याहै 
पूवपद मे निक एमे समाद की द्वियु नज्ञाहोती रै) 

उदा०-तद्धितार्थ पञ्चकपालः ! उत्तरपदर-पञ्चनावप्रियः । 
समाहारे-पन्वपूली । 

सिर--पञ्चमु . कपालेषु, संनतः ! पन्वकरपालः श्रण्‌। पच्च 
कपाल । पठ्चफपाल सु । । पञ्चग्पालः ॥ 
पञ्चनावप्रियः 1 पर्च नावः प्रियाः यस्य । पन्वन्‌ जस्‌ नी जस प्रिया 
जस्‌ ! च्व नी प्रिया ! पञ्च नौ टच्‌ प्रिया 1 प्ज्वनाव श्र प्रिया 
पन्चनाव प्रिया 1 पर्यनावग्रिय सु । पञ्चनावप्रियः । 


विरोपण विदयोप्येण वहुलम्‌ २।१।५९६ 


प० वि-विशेपणं ११ विजञेप्येए ३।१ बहुलम्‌ १।१॥ 

श्रथ - [समानाधिकरणेन] ("मेदक विशेषं भें विगेष्यम्‌ ) 
विशेपणयाचि सुबन्त विरोप्यवाचिना समानाधिकरणेन सुचन्तेन सद 
समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति । ( विक्षेपएवाची सुव्रन्त विोप्यवाची 

~ समान अ्रधिकरण्छ वाले समर्यं मुवन्त के साय सप्रास कोप्राप्त होतादैश्रौर 

उसपौ तत्पुर स्ना होती ६ै ) 

उदरा नीक्लोर्पलम्‌ , रक्तोत्पलम्‌ । 

सि°--नीनन्व तदुतलच्च इति नीलोखलम्‌ । नील मु उतल सु । 
नील उल्ल ! नीलउस्पल 1 नीलोसल स 1 नीलोत्पल ्चम्‌.॥ नीलोयलम्‌ } 


युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः २।१।६६ 

प० वि०--युवा १।१ खलत्तिपलितवलिनजप्तीभिः ३।३॥ स०-- 
खेलतिश्य पलितश्च वलिनश्च जरती च इति खलतिपत्ितवलिनजरत्यः 
{ इतरे° न्द्रः ) ताभिः। 

शर्थ--युवशब्टः खल्याठिभिः समानायिकररौः सुबन्तैः सह 
समस्यवे वतपुरुपस्च समग्रो भवति ! { युवन्‌ यन्द खलति इत्यादि समान 
भ्रधिकरण वाले सभयं सुवन्तो के साय समास को प्राप्त होवा है प्रौर उसकी 
तत्पुद्प सुज्ञः होती दै ) 1 त = 

उद्रा-युवखलतिः, युवखलती । चुबपल्ितः, युवपलिता । युवचलिनः, 

ई तदिताये विपममूते पूरवे समाः २-सस्छृतम्‌ (४, ». ३) ३-- 
द्विगोुपलपवये (४.१. <प्मो-४--्रवो द्वियो: (१. ४. ६हो , 





{- चअष्टाध्यायी-प्रकाशिशाया 





युववलिना । युरजस्‌ , युवजस्ती ॥ 

सिन-युपा चासौ खलतिश्च इति युवसलति । युवन्‌ सु सरलति 
कु । युयम्‌ पल्लवि ! युबखलति । युरखलति सु ¦ युवखलति सू 1 युव 
सलति । युवखलती । युवति चासी खलती च इति। युवति सु 
खनी सु । युपरति खच । युयन्‌+ खक्तती ! युरखलती । युवखलती 
मु । युवखलती । युवा चासी पलितश्व उति ! युवन्‌ सु पलित सु । युव 
यकि । यु-दिशत्वापी पलिता च इदि ! युग्रति सु पलिता सु\ युवति 
पर्तिता 1 युवन्‌ प्लिदा 1 युवपत्तिता । युवपलिता सर । युवपलिता सू्‌1 
युवपलिता ।! युबा चासौ वलिनश्य इतति । युय्‌ सु वल्तिनासु । युवन्‌ 
वलिन । युय वलिन । युय वलिन सु । युवयलिन । युवतिह्वासौ वलिना 
च दति । युनति स वलिना सु । युति वलिना । युबन्‌ वक्तिना ! युव 
लिना 1 युरवक्तिना, सु। युनयलिना स्‌ । यु्वक्तिना। युगा चासौ जरन्‌ 
च इति 1 युत्रन्‌ सु जरत्‌ सु । युवन्‌ जग्त्‌ ! युवजरन्‌ ! युवजरत्‌ सु युन- 
जप्युमु त्‌स्‌। ुपजरन्‌त्‌स्‌। युपरजरन वृ । युप्रजरन्‌ । युवतिश्चासी 
जरती च इति! युयति सु जरती सु । युग्रति जस्ती । युयन^ जस्ती । 
युरजस्ती । युवजरती सु । युवजरती स्‌ । युमजरती । 

इन्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकाया दि तीयाध्याये प्रथमं पाद 

^= 
नन्‌ २।२।६ 

प०विग-नज. ११ 

श्रये--नज. समर्थेन सुन्तेन सद समस्यते । 

(नन्‌ यहं समय सुवते साय समास्रपो प्राप्त होतारै) 

उदा०--अनाद्यण , श्रनीश्वरवाद्‌ । > नतौ नल्लोषसिषि कपे 
{& ३५७३या०) >< शयनेन वार्विरेन ज्ञाप्यते नमो तिदन्तेन सद्‌ 
समासो भवति । श्रपचसि प्व जाल्म 1 

सिन~न ब्राह्मण शति 1 नन. सु नाह स॒ । न व्राह्मण 1 नव्रा्यण। 
^ त्राण । श्रतराह्यए सु 1 श्चनाद्यणः। न इश्वरवार इति । नन. सु 
श्वरवाद्‌ सु 1 ने इश्वरवाद्‌ 1 श्ईश्वरगदे । श्नु > इश्वए्वाद । श्रतु 
शश्वरवार ॥ श्यनदरयरवाद } ्नीश्यरवाद सृ 1 श्ननीश्वरयाद्‌ । 

उष्य समानाधिकरण कमधारय (१ [२. ४२) पु वत्वमधारप० (६ 

ब ) 1 > जगोएा नन (६ ३ ७१) दे--तस्पानु्चि (६ ३ ७२)। 


[ सम्रखपरकरराम्‌ ] द्विदीयाध्यये द्वितीयः पादः ६६ 
1 


ईपदद्ृत्ता २।१।७ 

१ वि--दपन्‌ १।१ श्रद्वा ३।१॥ 

सन द््न्‌ उति च्र्ठन्‌ ( नन. घत्पु० ) तेन 

श्रय-पदू इत्ययं शब्डोऽ्दन्तेन सुबन्तेन सद्‌ समस्यते त्पर्पश्च 
समासो मवति 1 ( दयन्‌ यह जो श्ट वह्‌ प्रश्दन्त भुवन के सायं धमा 
कर प्रष्ठ होता हं श्रौर उक्ौ वयुर्ष सरता होती है ) 

ददा०-$पकडारः, ठैपयिङ्गलः ! 

एव> ---पच्चामा कडरस्च इति ! इपन्‌ मु कडार सु 1 इषन्‌ मु कडार 
मु । इषनकडार । टपकडार्‌ मु । पकारः । 


पष्ठी २।१।८ 

प> वि पष्टी ११ 

श्रथ--ष्युन्तं मुगन्तं ममर्थेन सुयन्वेन सद्‌ समस्यते तत्पुखपत्व 
परमाम भवति ॥ ( पष्टमन्त सुबन्त समयं सुबन्त वे साथ घरमाघ्र को प्रप्त 
होवा टदै भौर उसकी तुष्य घता होत्री है } 

खदा<-रजपुस्यः, ऋदाएुकरम्वः + 

सि०--रान्नः पुरपः । यजन्‌ ठस पुस्य खु । राजन्‌ पुरस्य । ज~ 
पुर्प । राजपुम्प सु । शजपुदख्प सू । राजपुर्प स । राजपुरप र.1 राज- 
पुरपः । 

याजकादिभिस्व २।२।९ 

प वि०-याजकादिभिः ३।३ च श्च० । सन्~-याजकः श्रपरिेर्ा ते 
याजक्रादयः ( बहु= ) तै. । 

श्रथ-[पष्ठौ] पष्टुय्तं सुवन्द याजकादिभिः सुव्नदैः सद समस्यते, 
तदपुर्पश्च समासो भवति । (पर्यन्त मुबन्त याजक श्रादिं समथ मुन्दो के 
शाय समाद भो प्राप्त होढा है भ्रौर उघकी ठलुद्प सद्वा होती ई ) 

उदरान-त्रादणयाजकः, दृतच्निययाजच्छः । 


च निर्धास्यो २।२।१० 
१० विशन च० | नि्पप्से ५१ 


श्रय पष्ठी ] निध्यै चा पष्ठी खा न समस्यते । ( निारण 
मेज ष्ठो बद्‌ षमा गो नहीं प्रष्ठ दहोवी है) ॥ 


१०० श्ष्टाध्यायी-यरकाशिकायां 


उदा०--{ जातिगुखक्छियाभिः समुदायादेकदेशस्य पथकूकरशं निदधौ 
र्णम्‌ ) रच्रियः मनुष्याणां सूरतमः ! कृष्णाः गवां संपन्नत्षीरतमाः। 
द्यत्र मनुप्यशब्दस्य शुूरतमशब्देन सह समासो न मवति ।क 


पूरणगुरसुहितार्यसदव्ययतव्यसमानाधिकररोन २।१1१७ 


१० वि० --पूरणगुणमुद्धिता्थेखद्‌न्ययतज्यसमानायिकरणेन ३।१ 
स०-पूरणं च गुणश्च सुदित च इति पृर्णगणयुदितानि ॥  शरथह्व 
र्यश्च अरेश्च इति अर्यः ]) पूरणगुणसुदितानि चरथः येपां ते पूरण- 
गुणसुदिताथीः ॥ पूरणगुएसुदिता्थाश्च सच श्रन्ययञ्चं तन्यज्च समा“ 
नायिकस्णञ्चेति पूरणगुमुदितार्थसदव्ययतव्यस्तमानाधिकस्णम्‌ 
(समा० इन्दः) तेन ॥ 

९ [1] [ज € 

श्रथ पष्ठी, न ] पृरणथ-गुणय-~सुदिताथे-सदू-खन्यय-तन्य- 
समानाथिकरण इव्यतः सुबन्तैः सद्‌ पष्ठी न समस्यते । (धरण भं वातै, 
~ युणवाचक, वृष्ति श्रयं वाते, सत्‌ (दातु, शानच्‌) प्रत्ययान्त, भ्रव्यय संक, 
तव्यप्रत्ययान्त भ्रौर समानाधिकरण सुबन्त के साय पष्ठी समास को नही 
प्राप्त होती दै) 

उदा०-पूरणार्थ-छात्राणां पञ्चमः, चात्राणां दशमः॥ गुणायै 
बलाकायाः शौक्ल्यम्‌ , काकस्य काप्यम्‌ ॥ सुदितरथ-कलानां सुदित 
फलानां ठप्तः ॥ सत्‌-तराह्मणस्य उवेन्‌› बा्मएस्य कुर्बाएः ॥ आन्य 
्ाद्मणस्य कृत्वा, बाद्मणस्य ह्रस्वा । तव्य~तराह्मणस्य कनत्तेव्यम्‌ ॥ समा 
नाधिकर्ण--रज्ञः पररलिपुतरस्य, पारिनेः सूत्रकारस्य ॥ 


कुगतिप्रादयः ˆ।१।१८ 


प० विन-कुगतिप्रादयः १३ स०--ऊुस्च गतिश्च प्रादयश्च इतिं 
कुगतिप्रादयः ¦ प्र च्रादिर्येपां वे प्राद्वः ॥ म 

श्रये-[नित्यम्‌ ] छः गरि; भ्रादयस्च समर्थेन शब्दरातरेण सद 
नित्यं समस्यन्ते, तसपुरपश्च समासो भयति 1 (प यह शब्द, गवि संञा वति 
तथाप्र दद्यादि दूरे समथंन्धन्दो के साय समाप्तको प्रप्तदहते हैप्रौरः 
उखकौ वत्पुख्प सश होती है) 

उदा०-कुुर्‌षः । गदिः। उरसीहतम्‌। प्रादयः दुर्निन्दायाम्‌ 
भ्दुषपुस्पः । ><स्वतीपूजायाम्‌ >सुपुर्पः ` चिपुर्पः । शेश्राद्यो 
गताद्यर्थे प्रथमया >प्रगवः आचार्यः प्राचार्यः 1} ><श्रत्याद्वः पन्वा 
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दर्थे द्वितीयया ><अतिकरान्तः खट्वाम्‌, श्रतिखट्‌वः ॥ ><शअवादय 
कृष्टायै दृतीयया ><शचवक्रुष्टः कोकिलया श्रवकोकिलः ॥ > पयौव्यो 
ग्लानायर्थे चतुय ><परिग्लानो श्चध्ययनाय, पयैध्ययनः ><निंराव्यः 
ऋन्तायर्थे पञ्चम्या >< निष्कान्तः कौशाम्च्याः, निष्कीशाम्वि ॥ 
८इचेन सह समासो विभक्त्यजोप पूर्वपदपररृतिस्वरस न॒ चक्ठव्यम्‌ 
म<वाससीदय । >८वागर्यायिव ॥ ग्राच्मिसद्गो कर्मभरवचनीयानां प्रतियेधो 
चक्तव्यः >‹ृक्ं भ्रति वियोतते वियत्‌ । साघुर्देवःत्तो मातर भ्रति ॥ 

सिग-ङुपुरपः ॥ ङ. पापार्थे । कुन्सितः पुरुपः । सु पुस सु। 
कुपुरप । पुरुषः ॥ 

उपपदमतिड. २।२।१६ 

प० वि०--उपपदरम्‌ ११ श्तिड्‌ १।१ स०~न विड्‌ शतिद्‌ 
(नम्‌ तपु०) 

श्रथ ~ [नित्यम्‌ ] ्रतिडन्तम्‌ उपपदम्‌ समर्थेन शब्दान्तरेण सह 
नित्य ्मस्यते, तत्पुरुपश्च समासो भवति । (तिङ्‌ जिसके अन्त मेन हो 


हसा उपपद, समथ शब्दान्तर के साय निधय समासको प्राप्त होती है प्रौर 
उसकी तत्पुरुष सज्ञा होनी है) ॐ 


उदा०--कुम्भकरार › नगरकार । 
तरि०-कुम्भवार । कुम्भं करोति इति । छ्न्भ शयम्‌ कृ अण्‌.+ । 
डुम्भ श्यम्‌ कारर । कुन्थ कार । कुम्भकार सु । कुम्मकारः । 
श्लेषो वहुव्रीहि २।२।२३ 
प० वि०--रोप १।१ वह्रीदिः १।१ 
श्रथः--शोपः समसो वहुव्रीदिसञ्चो भवति ! कदे इए से शेप समास 
की बहूश्रीहि सना हाती दै इस वात का श्रचिक्रार समना चादि) 


श्रसेकमन्यपद।थं २१२।२४ 
प० वि०---गरनेकम्‌ ११. च्न्यपा्थे ७१ ॥ स~न एकम्‌ 
श्ननेकम्‌ ॥ श्रन्यस्वासौ पदार्थश्च इति अन्यपदार्थ; (कमैण्तत्पु०) तस्मन्‌ 


थ -ज््ययर प्यन्यममि) "सुय "पसप समरथ.) यदु 
व्रीदि्व समासो भवति । (ध्रनय पदां के ज्ञान होने मे नेक सुबन्तं पर" 





१--तमप्यण्‌ (३. २. १) प्रत्यय. (३. १. १) परव (३. १. २) ?-- 
उपपदमतिड, (२ २. १६) 
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स्पर समास को प्राप्त होते है ओर उसकी बहुव्रीहि सन्ना होती है) 
उदा०-चित्रगुः । शवलरुः । प्राप्तोदको म्रामः ॥ 
सि०--चित्राः गावः यस्य । चित्रा जस्‌ मो जस्‌] चित्रा गो। 
चित्रगु* ! चित्रगु सु । चित्रगुः 1 शबलाः गावः यस्य । शवला जस्‌ गो 
जस्‌ । शवलगुः ॥ प्राप्तम्‌ उदक य प्राम सः! प्राप्त सु उदक सु। प्राप्त 
उदक । प्राप्तोदक सु । भ्राप्ोद्कः १ 
दिडः नामान्यन्तराले २।२।२६ 
प्० वि०--दिडनामानि १।२ अन्तराले ५१ स०--दिशो नामानि 
इतति दिड नामानि 1 
छ्रय --दिड्‌ नामानि सुवन्तानि अन्तराले वाच्ये समस्यन्ते, बहु- 
ीदित्व समासो भवति । (दिशा नाम वाते सुबन्त ्रन्तराल (दो दिगाभ्रौ 
चग मच्यवर्ती उपदिशता) के ज्ञान होनै मे समास को प्राप्त होते है भौर उएकौ 
बहूत्रीहि सज्ञा होती है) 
उदा०--रक्तिएपूवौ दिक्‌, पूर्वोत्तरा, उत्तरपशविमा, परचिमदक्िणा । 
स्िि--दचविरप्याश्च पूर्यस्यास्व दिशो्यद्‌ चन्तरा, टर 
पूर्वा । दक्तिणएपूरवां सु । दक्तिणपूवा ॥ 
तेन सहेति तुल्ययोगे २।२।२८ 
प० वि०- तेन ३।१ सह ० । तुल्ययोगे ५।१ स०-तुल्यश्चासौ 
योगश्च इति तुल्ययोग (कर्म० तसपु०) तस्मिन्‌ । 
श्रथ- सह इति एतत्‌ सुन्त" तुल्ययोगे वर्तमानं दतीयान्तेन सुर 
न्तेन सद समस्यते, वट्त्रीदिश्च समासो भवति 1 (सह यह युवन्त पुल्ययोगर 
मेँ वतमान हाने परं घृत्रीयान्त सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है श्रीर 
उसकी बहू्रौहि सत्ता होती है) 
उदा०--स्पुनः, सच्द्ात्रः। 
सि०-सद पुत्रेण चागतः पिता इति । सद पुरेण । सद पुत्र रा। 
स" पुन । सपुत्र सु 1 सपुरः ॥ सद दात्रेण श्चागतः श्चध्यापकः इति । 
--सप्तमौविशेपरो वहू (२ २. ३५) २--गास्विपोरपसर्मनस्य (१ 
२.४८) सिया पुवद्‌० (६, ३.३२ ) यनेन चिवाशब्दस्य पुस्तम्‌ । 
---सवेनाम्न. दृत्तिमाते दु वद्नादः -सहयुक्तेऽरपामे { २. ३, १९) 
ति तृतौया विमत्ति ५--वोपमर्जनस्य (६ इ ८२) इति सहस्य ममावः 





[ चमासमकरणम्‌ ] द्वितीयाध्याये दिीय. पाट १०३ 





सद दछप्रेए । सदारा! सदथाव। सात्र! सुक! छनर। 
सत्यान । सच्छात्रर सु । सच्छात्र ॥ 


चाये इन्द्र॒ २।२।२६ 


प० विच्य ७१ इन्दः १९ सन्-चत्य श्रयं चाथ. (व 
तदपु०) तस्मिन्‌ 

छर्थ--[ अनेकम्‌ ] अनेफ़ सुयन्तं चाये वर्त॑मानं परस्पर समस्यते, 
दन्द्श्च समासा भवति । (भनेक सुवन्त च के श्रयं मे वतमान परस्पर 
समास करो प्राप्त हते है ग्रौर उसत्री दद्ध सशाहोती है) 

श्र्थ--रमलदमणी । प्लचतन्यग्रोधी । धवखदिरपलाशा । 

सि०~-रामश्च लद्मणश्च इति । राम सु लद्मण सु । रमलदमण । 
समलक््मणः श्ची । रामलद्मणौ * । थवश््व खदिरश्च पलाशश्च इति । 
धव सु खद्विर सु पलाश सु 1 धवखद्िरपालाश । धवखदिरपलाश ज्‌ । 
घवखद्रिरपलाश श्रस्‌1 धवखदिरपलाशास्‌^ । धयसदरिरपलाशा 1 


उपसजन पूवम्‌ २।२।३० 
प० वि०--उप्सर्जनम्‌ १९ पनम्‌ १1१1 


श्रय--उपसनेनसन्ञर पूव प्रयोकतठयम्‌ { ( उपजन सक्या याने 
का पूवं मे प्रपौग करना चाहिए ) 


दन्द धि २१२३२ 

इन्द्रे ५९ चि ११ 

चर्थ-[ पूर्वम्‌ ] न्दे समासे व्यन्त पर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । (दन्द ममास 
मेधि ग्रन्त मे जिमके एते शब्दे वा पुवं मे प्रयोग करना चादिए) 

उद्रा०--पदुगुपरी, गदुगुप्री । 

सिर--प्टुगृप्री । ट्त्व गुप्रम्च ! पटु सु गुप्त सु । पदटुमुघ् । षटु- 
ग्रः चरी 1 पटुगुघ्री 1 मृदुश्च गुप्तस्य इति! खदु स गुप्व सु। गृदु- 
गुप्त } बरदुगुप्त श्रौ । श्रदुगप्ती । 


ठे च (६ १७१) =-स्तो श्चन श्र (८ ४ ३६) ३-ग्रल्पाचृपररम्‌ 
(२ २. ३४) -टृद्धिरेचि (६ १ ८५) प्रयमयो पूर्वसणं (६ १. ६८) 
नादिचि (६ १ १००) वृद्धिरेचि (६ १७१) --प्रयमयो पूरवसवणं {६ 
१ ह्य) रोपो घ्यस्वि (१ ४ ७) दन्देधि (२२३२) 





श्ट छअष्टाध्यायी-पकाशिकायां 





अ्रजाद्यदन्तम्‌ २।२।३३ 

१० वि०--अरजायदन्तम्‌ १।१ स०--अच्‌ श्वादिरयस्य तत्‌ जादि 
{ बहु° ) श्रत्‌ अन्ते यस्य इति चरन्तम्‌ (चहु) चजादि चाद्ः चरद्न्तं च 
इति अजाद्यदन्तम्‌ ¦ (कर्म० तत्पु०) 

दर्थ [न्दर] श्रजायदन्तं शब्दरूपं दने समसे पूर्वं भ्रयोकतव्यम्‌ । 
{भ्रच्‌ है भादिमे जिसके ओर श्रकार जिस के म्रन्त महै उसका न्दे समास 
भे पूरव प्रयोग दता है) 1 

उदा०--उद्रखरम्‌ , उष्रशकम्‌ > वहुप्न नियमः >८ चरश्वरयनद्राः, 
इन््रस्याश्वाः। 

अत्पाचतरम्‌ २।२।३४ 

प० वि०--भ्नल्पाच्‌तरम्‌ १११ स०-धल्पः च्‌ यस्मिन्‌ इति 
अल्पाच्‌ (बहु°) दौ इमौ अल्पाचौ, श्यम्‌ श्रनयोरतिशयेन श्रल्पाच्‌_ 
इति श्रल्पाच्‌तरः। 

अरय हने ] अल्पाचूतर शब्टत्पं द्वदे समासे पूर्व प्रयो- 
कतव्यम्‌ | 

( भप भ्रच्‌ वाले शब्द का द्वन्द समास मे पूर्वं प्रयोग करना चाहिए ) 1 

उदा०--रमलदमणौ । प्लक्तन्यपरोधो । धवखदिरपलाशाः ><वहप्व- 
निवमः>शहटुनदुभिवीणाः । वीणारद्दुनदुभिः ।>लघ्वक्तर पूरं निपत- 
तीति वक्तव्यम्‌ > कुशकाशम्‌ । शरशादम्‌ ॥ ><च्भ्यर्दितं च पूर्व निपत- 
तीति वक्तव्यन्‌ > मातापितरौ, सीतारामौ, सक्मणीरृप्णो, गीरोशङ्री, 
कमलाजवादरी । >< भ्रातुश्च उयायसः पूर्वनिपातो वक्त्यः८युधिष्ठिरा- 

^ €, 
जनौ ॥ ><सल्यायाः चल्पीयत्याः पूर्वनिपातो वक्तव्यः रे‹द्धिमराः, 
त्निचतुराः, नवतिशतम्‌ ! 
सप्तमीविशेपणो बहुत्रीहौ २।२।३५ 

प० विन--सप्तमीविरोपणे १६२ वदुव्रीदी ५।१॥ 

ख०्-सप्ठमी च बिशेपणय्च इति सप्तमी विरोपण (इतरे० इन्द्रः) 

श्र्थ--सप्तम्यन्तं विशेषणं (च वहु्रीदिममासे पूर्वं प्रयोक्तन्यम्‌ 1 
८ सप्तम्यन्त घौर विशेषणा षा वदत्रीहि समास में पूवं प्रयोग बरना चाहिए ) + 

उदा०--सप्तमी-करटेमलः१ उरसितोमा १ ॥ विगेषण-चिनगुः, 
शग्लगुः। 


ए--पमूर्दमस्तात्‌ स्वाद्धादश्मे (६३१२) 
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निष्ठा २।२।३६ 
० वि०--निष्टा १1१ *४ ् 
श्र्य--[ वृत्रह ] निष्ठान्त शब्दरूपं वहव्रीदिसमाते पूर्वं प्रयो- 
च्तन्यम्‌ ( बहूब्रीि घरमास् में निष्ठान्त का पूवं प्रसौण करना चाहिये ) । 
उद्रा-छृतकटः, भिक्तितभिरठिः। 
सि०--कृतकटः । छतः कटः येन सः कृत सु कट सु 1 कृतकरः 1 
कडाराः कर्म॑याग्ये २।२।३७ 
¶०. वि०--कडाराः १।२ कमेधास्ये ७१ 
शर्ब--कर्मधारये समाते कडारादयः शब्दा: पूर्वं वा प्रयोक्तव्याः । 
( कर्मधारय समास में कडार इत्मादि रन्दो का विकल्प से पूर्वं प्रयोग करना 
चादि ) 
उदा०--कडारनैमिनिः, जैमिनिकडारः ! 
इत्यप्टाघ्यायी-प्रकादिकाया दितीयाध्याये द्वितीयः पाद. 
[५ 
विमक्तिप्रकर्णम्‌ 
श्रनभिटिते २।३।१ 
प० विर--नभिदिते ५८१ मनन श्चभिरितम्‌ श्ननभिदिम्‌ ( 
शर्थ--श्नभिद्िते शरलुक्ते श्यनिरदिष्टे श्रिते कर्मादौ चिमक्ति- 
मवति इति शधिश्रा वेदटिठन्यः। (नदी नदे गवै करता +कमं इत्यादि 
-विमक्ति दती है, इस वातत का श्रधिकार समना चाटिए) 
कर्मणि दितीया २।३।२ 
ˆ १० वि०्-कर्मणि ७५१ द्वितीया ११ 
शर्य--्रस्यिते कर्मयि द्वितया विभक्तिर्भवति । 
(प्रकथित कमं मे द्वितीया विभक्तिदहोती दै) 
उद्रा०--कटं करोति ! घ्राम गन्छति । 
उमसर्वतसोः कार्या पिरपर्यादरियु चरु । 
द्वितीयाऽऽघ्रोडितान्तेयु ततोऽन्यनापि दस्यते ॥ 
उमयके प्रामम्‌ । सर्वतो नामम्‌ । थिगु द्रेवदत्तम्‌। उपयुपरि 
मनाम्‌ । च्रध्यधि व्रामम्‌ । अधोऽधो प्रामम्‌ । >< अभितः परित.समया 


१०६ अष्टायायी प्रकाशिकायां 





निकपा दा-ग्र्तियोगेषु च दृश्यते ><शअ्भितो प्रामम्‌ । परितो प्रामम्‌ 1 समया 
भ्रामम्‌ । निकषा ग्रामम्‌ । हय दे यदेत्तम्‌ 1 बुमुक्तित न प्रतिभाति किचित्‌। 
श्रन्तरान्तरेणयुक्ते २१३४ 

प० वि०--अन्तरान्नरेणयु्ते ७।१ सन्ता च अन्तरेण च 
इति अन्तरान्तरेणो । चअन्तरा-तरेणाभ्याम्‌ युक्तम्‌ इति श्नन्तरान्तरेण- 
युक्तम्‌ (द° तसपु०) तर्मन्‌ । 

छथ--[ द्वितीया ] अन्तरा शरन्तरेणए इत्येताभ्यां युक्ते दहितीया 

विभवितभेवत्ति । (अन्तरा श्रौर भ्रन्तरेण इन दोनो निपातो से सम्बद्ध शब्दौ 
मेँ द्वितीया विभक्ति होती है) 

उदा०-चन्तया त्वां च माच कमण्डलु । अन्तरेण त्वांचमां 
श्व कमण्डलु । 


कालाध्वनोरत्यन्तसयोगे २।३।५ 

प० वि०~-कालाध्यनो ६।२ श्रव्यन्तसयोगे ७१ स०्--कालघ्व 
श्रध्वा च इति कालाध्वानौ (इतरे० इन्द्र ) तयो । ऋअत्यन्तश्चासो सयो- 
गश्च इति अरत्यन्तसयोग (कमं० तस्पु०) तस्मिन्‌ । 

शर्थ--अत्य तसयोगे गम्यमाने कालशब्देभ्य च्ध्यशब्देभ्यश्व 

द्वितीया धिभकितिभेयति । (प्रत्यत षयोग जान जान पर कालवाची तथा 
भागवाची शब्दो से दितीया विभक्ति होती है) 

उदा०--क्रियागुणएद्रन्ये साकल्येन कालाध्वनो सम्यन्ध श्त्यन्त- 
सयोग 88 । मासमधीते, सवन्सरमधीते । मास कल्याणी, सवस्सरं 
कल्याणी । मास गुडधानां , सवरसर गडधाना । अध्वन -करोशमधीते, 
योजनमधीते । क्रोश कटिला नदी, योजन कुटिला नदी ! कोश 
पमरेत, योजन पर्व॑त ॥ 


श्रपवगे तृतीयः २।३।६ 
परर वि०--श्रपवर्गे ५१ तृतीया १।१ 
शर्य--[ कालाध्वनोरप्यन्तसयोने ] श्चपयगै फलग्राप्ती सत्या 
त्रियापरिसमाप्ि । ्पयगे गम्यमाने कालाध्वनोरस्यन्तसयोगे ठतीया 
विभक्तिर्मवति । (पद प्राप्त हा जान पर क्रिया जो समाप्तिहो जाती 
है उसे ्रपवग कहन है) (भ्रपवग जाने जाने पर कालवाची श्रौर मार्गेवाची 
शब्दो वै प्रत्यत सयायमे दृतीया विभर्विन होतीरै) 


[ विभव्तिग्रकरणम्‌ | दवितीयाघ्याये दवीयः पादः १८७ 





उदा०-मासेन वेदोऽथीतः । संवरसरेण वैदोऽधीतः । श्रध्वनः- 
करोरेन अरध्यायोऽधीतः । योजनेन श्रध्यायाऽपीतः 1 


करमेप्रवचनीययुक्ते द्वितीया २।३।८ 


प० वि०--कमश्रवचनौययुक्ते ७।१ दितीया ११२ स०--कमप्रवच- 
मीयेन युक्तं कमेग्रव चनीययु्वम्‌ (ठ्तीया तखु>) तस्मिन्‌ । 
शअथे-कर्मप्रवचनीयेन युक्ते द्वितीया विभक्तिर्भवति ( कर्मप्रवचनीय 
संता वाने शब्दो के यो में द्वितीया विकि होती है) 
उद्‌ा०--ृत्ं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ , वरम्‌ श्नु । 
चतुर्थी सम्प्रदाने २।३1१३ 
१० वि०्--चतुर्थी १।१ सम्प्रदाने ७।१ 
चर्थ-[ अनमिदिते ] शरलुक्ते सम्प्ाने चतुर्थो विमक्िि्भवति ! 
(नही के गये सम्प्रदानं कारक में षतुरथी विभक्ति होती है) 
उदा०--मिकङाय धनं ददाति । पाध्यायाय गां ददाति । टेव~ 
षत्ताय सेचते । पुष्पेभ्यः रद्रहयतति । 


नम स्वस्तिस्वाहास्वधालवपड्योगाच्च २।३।१६ 

प मि०--नमःस्वसििस्मादस्वधालवपद्योगात्‌ ५१ च ०। 
स०--नमस्च स्वसितिश्च स्वाटाश्च स्वधास्व श्ल च वषट्‌ च दति नम.- 
स्वसिस्वादाष्लवाल पड. ( इतरे° दहन्ढ. ) तेर्योगः (दृतीया तदु०) 
तस्मिन्‌ ॥ 

श्रथ बुर्थौ ] नमः स्थसति स्या खधरा रलं वपट्‌ इत्येतैर्योगे 
चतुर्था विभदितभंवति । (नम , स्वस्ति, स्वाहा, स्वघा, श्रत श्रौर दपट्‌ 
न शब्दो कै योग मे चतुर्थी विभक्ति ट्त दै) 

नमे देवेभ्यः । स्वस्ति प्रजाम्य । स्वाह्यडगनये 1 खया पिद्धम्य.} 
अनल मक्त मञ्ञाय । चलमित्ति पर्याप््र्भशरहणम्‌ । भ्रमुर्मल्लो मल्लाय 
शस्तः म्ल अल्त्मय १ वषड्‌ अग्तये | 

कतु करण योस्तृतीयां २।३।१य 

प० वि०--कवृकस्णयोः ५५२ तृतीया १।१ सन्--कर्ती च कर्णे 
च इति कतृ करणे (इवरे० इन्दः) तयोः। 

अर्थ --अयुप्ते कत्रि कट च तृतीया विभक्निर्भयति 1 


शन्त अष्टाध्यायी-ग्रकाशिकायां 





( ्रनुक्त कर्ता ्रौर करण कारक मे तृतीया विभक्ति होती है) 
उदा०--करत्ती -देवदक्तेन कृतम्‌ । यज्ञद चेन छृतम । करण-दात्रेण 
लुनाति । परशुना छिनत्ति । 


सहयुक्तेऽप्रधाने २।३।१६ 
प० वि--सदहयुक्ते ७१ प्रवाने ५१ सन--सदेन युक्तम्‌ सह- 
युक्तम्‌ (तीया तस्पु०) तेन । न प्रवानम्‌ अप्रधानम्‌ तस्मिन्‌ शरप्रधाने 1 
अर्थे -[ ठृतीया ] सदशव्ेन छुक्ते प्रधाने दृतीया विभक्ति- 
भवति 1 (सह शब्दके योग में श्रप्रधान में तृतीया विभक्तिहोतीदहै) 
उदा०--पुत्रेण सह्‌ प्रागतः पिता । 


येनाङ्जविकार २।३।२० 


प० विन्-येन ३।९ श्रद्रविकार. १।१ स०--श्द्गस्य विकारः 

श््थ--[कृतीया] येन शरद्गस्य विकार लक्वयते तस्मात्‌ कतीया 
विभकितभेवति । (जिस दाब्दसे श्रद्ध का विदत होना जाना जातां है उसमे 
तृतीया विभवित होती है) 

उदा०-- लोचनेन काण. । पादेन खञ्ज. । पाणिना बुर्ठः। 

सि०्-पाणिना । पाणि टा । पाकि ना । पाणिना ॥ 

हेतौ २।३।२३ 

प० वि-देतो ५।१ 

श्रथे-[हृतीया] फलसाधनयोम्य- पदार्थो लोके देतुरुच्यते । देतुवा- 
चिनस्तृतीया विभक्तिभेवति । (कल को सिद्ध करने योग्य वस्तु को ससार 
मेहतु कहते है) (रैतुवाची शब्दो से तृतीया विभक्ति दोती है) 

उदरार--धनेन कुलम्‌ । वियया यशः 

क्िर्-विया टा 1 चिचये१ श्रा । विद्यय्‌२ श्रा 1 विद्यया । 


पष्ठी हेतुप्रयोगे २।३।२६ 
प० विन--पष्ठी ११ देतुप्रयोगे ७।१ सन-दतोः प्रयोगः दतुप्रयोगः 
(प० तत्पु०) तस्मिन्‌ । 
परथै-देतुशब्दस्य प्रयोगे पष्ठी विभक्तिर्भवति 1 (वु शब्द बे 


१-- पडि वापः (७. ३. १०५) र्‌-एवोध्यवायावः (६ १. ७५) 


[ विभकितिप्रकरणम्‌ ] द्वितीयाध्याये दृतीयः पादः १८६ 


प्रयोगं में पष्ठी विमक्ति दोती है) 
उदा०--श्नन्नस्य दैतोवर्सति 1 
सिर--श्ननन डस्‌ | श्रन्त स्य^ । चन्नत्य ॥ 
सर्वेनाम्नस्तृत्तीया च २।३।२७ 
पर चि०--सर्वनाम्मः ५।१ द्रीया १।१च ० 
अ्ै-[पष्ठी देषुपरयोमे] स्नामशब्देभ्यः ठतीया विभक्तिर्भवति 
चकारात्‌ षष्ठी चपि देतु शब्दस्य प्रयोगे (मरवेनाम सज्ञा बाते शब्दौसे 
वतीय प्रौर पष्टी विभक्ति होतो टै हैतु शब्दके प्रयोगे) 
उदा०--कस्य देतोवेसति । केन हेतुना वसति 1 


श्रपादाने पञ्चमी २।३।२८ 


पृ वि०~-श्नपादाने ७।१ पञ्चमी १।१ 
श्र्थ--श्रलुक्ते श्रपादराने कारे प्वमौ चिमक्तिर्भवति । (नही 
कटे गये प्रपादानकारक मेँ पस्वमी विभक्ति होती है) 
उदा०- कतात्‌ पत्रं पतति ॥ >< पञ्चमीविधाने ल्यन्लोपे करमर्युप- 
संख्यानम्‌ ><भ्रासादमासुद्य पेदे, भासादासेक्ते ॥ >श्रथिकरणे 
प्योपसंप्यानम्‌ ‹श्रासने उपविश्य प्रकते, ्ाखनात्‌ प्रकते ॥ , 
अन्यारादितरत्तेदिक्छन्दाञ्ूतरपदाजाहियुक्ते २।३।२९ 
प वि~ अन्यायदितररतेदिक्शब्दाल्चृत्चरपदाजाहियुक्ते ५१ 
स०्-- अन्यश्च श्रारच इतरश्च छते च रिक्छब्दस्व श्यञ्चून्तरपदश्च । 
श्माचच आदिष्व इति ऋरन्यारादि तर्तदिकशच्टा्चृत्पदाजाहयः तेयु ~ 
कतम्‌ इति अन्याादितरतैदिकशब्दाञ्चूत्तसमदाजादियुक्तम्‌, तस्मिन्‌ 
श्थ--अन्य आरात्‌. इतर चते द्विक्चव्द अञ्नूतरपद्‌ श्चाच्‌. श्रादि 
ईत्येतैः योगे प्चसी विभक्ितिभेवत्तिं † {अन्य, आरात्‌, इतर, ऋते 
दिद्यावाची शब्द, धञ्चुधातु है उत्तरपद मं जिसके एवे, राच श्रौर भाहि 
योग में पञ्चमी विभक्ति होती है) 
खदा०--्रन्य दत्ययेग्रहणम्‌ , तेन पर्यायप्रयोगेऽपि भगति ! श्न्यो 
देवदत्तात्‌ । भिन्नो देवदरतात्‌ ) श्र्यान्तरं देवदचचाद्‌ । विक्षकणो देवद्‌- 
चात्‌ । श्राराद्‌ देवदत्तात्‌ । ्रारादू यज्ञदत्तात्‌ । इतरो देवदत्तात्‌ । छते 
१-उाडचिड एामिनात्स्याः (७.१. १२) यवास्यमगुदेघः समानाम्‌ {१. ३. १५०} 
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इति अव्ययं वर्जनार्थे वर्तते ! ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । दिक्शच्द-पूर्घो 
रामात्‌ । उत्तरो परामात्‌ । अन्वृत्तरपद्‌-प्राग्‌ भ्रामात्त। प्रत्यग्‌ परामात्‌ । 
श्राच्‌-दक्िणा " प्रामात्‌ । उरा प्रामात्‌ । राहि-दक्तिणाहिर प्रामात्‌। 
उत्तराहि मरामात्‌ । 


पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्यामू २।३।३२ 


प° वि०-प्रथग्विनानानाभिः ३।३ ठृतीया ११ अन्यतरस्याम्‌ र । 

स०--प्रथक्‌ च विनास्व नानात्व इति प्रथग्विनानानाः तैः 
पृथग्विनानानाभिः 

अरे [पञ्चमी] परयग्‌ विना नाना इत्येतैः योगे तृतीया विभक्ति- 
अवति अन्यतरस्याम्‌ पञ्चमी च 1 (धरयन्‌ विना रोर नाना के योगे 
विकल्प से वृतीया विभक्ति होती है, ग्रौर पक्च मे पञ्चमो भी) 

उदा०--ष्रथग्‌ देवदत्तेन देवदत्ताद्‌ वा । विना देवदतेन देवदत्ताद्‌ 
या] नाना देवदत्तेन देवदत्ताद्‌ वा । 


दूरान्तिकार्थे: पप्ट्यन्यतरस्याम्‌ २।३।३४ 


प० वि०--दूरान्विकार्थैः ३।३ पष्ठी १,१९ अन्यतरस्याम्‌ । श्र ०। 
स०--दृरर्च श्न्तिकश्चेति दुरान्विकौ । टूरान्तिकी चर्यो येपां ते दूरन्ति 
कार्यः तैः! 

श्रै-[पञ्चमी-] दृरर्यैरन्तका्स्च शब्दयेगि पष्ठी विमकिविरभ- 
चति ्रन्यतरस्याम्‌ पञ्चमी च । (रुर तया भरन्तिक (पास) है भ्रं जिन 
घन्दोका उनके योग मेँ पष्ठी विमक्ति होती दै पक्त में पञ्चमी मी). 

उद्‌ा०--दृरं प्रामान्‌ प्रामस्य वा । विप्र्टं प्रामात्‌ ब्रामस्य वा। 
श्यन्ति मामात्‌ प्रामस्य या। शरम्याशं प्रामाव्‌ प्रामस्य वा] समीपं 
भ्रामात्‌ प्रामस्य वा। 


दूरान्तिका्ेभ्यो द्वितीया च २।३।३५ 


प०चि०--दृरान्तिकार्येम्यः ५३ द्वितीया ११ चश्च! 

शरथ--[ पष्यूयन्यतरस्याम्‌ `] दृरान्विकर्येम्यः शब्देभ्यः द्िवीया 
विभक्वि्मवति, विकल्पेन षष्टी पन्ते पञ्चमी च। (दूरायं भौर भन्विकायं 
शदो घे द्वितीया विमक्ति टोती दै, विक्त्य से षष्टो प्रौर प मे पथ्चमो मी) 


$्-रकषिरादाच्‌ (५, ३. ३६) र प्राहि च दरे (५. ३. ३७) 


विमत्तिप्रकर्णम] द्वितीयाथ्यावे चतोय पाद. ११३ 





वहु जल्‌! वहो, जस्‌! वहै च्चसू। बह्व्‌ श्रत्‌! वद 
स्‌ चद्व स्‌ । बह्व र. । वल्य. 
सम्बोधने च २।३।४७ 
प वि=--सन्पोयने ५१। चश्च 
श्रये [प्रवमा] सम्योधने च प्रथमा विभक्तिमंवति (मोर सम्बषने 
में ्रयमा विमक्नि होना रै) 
खद्रा०--णम, रमे, कुमारि, साधा 1 
प्सु रामसु 1 रामम्‌ । रामर । रमे! समासु स्मेष्सु!ख्रे 
स्‌। रमेः । मारि । इमाय सु। कुमारिः स । कुमारि ! साधो । 
साघुसु। साधुम्‌ । सधो+म्‌। सावो। 
साऽऽमन्वितम्‌ २।३।४८ 
प० प्रि०--सा १।१ श्नामन्ितम्‌ १।१ 
श्रथ सम्योधने प्रथमा ] सम्बोधने या प्रथमा सा श्रामन्नित- 
संता मवति । { सम्बोपन मे जो प्रथमा उसकी ग्रामन्ित सेक्ताहिनी ह) 


एकवचन सम्बुद्धि २।३।४६ 

प° ति०--एकमचनम्‌ १।१ सम्बुद्धिः १९) सपक चारः वचन 
च इति एकवचनम्‌ ( कम तसु } 

श्मथ --[ पथमा आमन्थिनम्‌ ] च्रामन्तरिनप्रयमाया णफ्यचन 
सम्बुद्धिसन्न भवति । ( भ्रामन्वित प्रथमा के एकवचन कौ मम्डृदधि सृजा 
दोनीदै) 

उटाल-एम । समे । कुमारि! साधो । 

पष्ठी दोपे २।३।५० 

प० वि०--षष्ठी ११ शेरे ५।१ 

श्र्थ--कर्मीदीनाम्‌ ्रयिवन्ता रेप. । कर्मादीनि कारकाणि यतन 
परिनद्यन्ते, स शेपः । रेपे पप्ठी चिमक्ति्भयति। (कर्मादि कारा करी 
ज्यं क्ले कौ्च्या नदा उत्ते येप क्ले ह} एय पेयमे पष्ठी 

-जमि च (७ ३ १०९) >--ण्टद्टस्वात्मन्ुदधे (६ १ ६७) 
{सम्बुद्धौ च (७ ३ १०६) श-श्रस्वार्यनदोद्स्व (७ 3 १०३) /-- 
स्न गख (७ ३ १०८) श्रदेद्ध ग (१ » २) स्यानेन्तररतमः (१.१.४६) 
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यतस्व निधि णम्‌ २।३।४१ 

प विनयते श्र2] च अ । निर्धारणम्‌ १।१ 

अर्ै--[पष्ठी, सप्तमौ ] (जातिगुणक्रियारि समुदायाद्‌ एकदेशस्य 
प्यकूरस्णम्‌ निर्धारणम्‌ ) यस्मात्‌ जाति-गुण क्रियाशव्टात्‌. एकदेशस्य 
पृथक्करणम्‌ भवसि तस्मात्‌ पप्टीखप्ठम्यौ विभक्ती भवत । 

८ जाति गख श्रौर क्रिया के द्वारा समुदायसि एक देशा या एक विभागका 
श्रलग करना निर्धारण कटलाता है }) ( जिस जातिवाचक गुएवाचकर तया 
क्रियावाचक शाब्द से जति गख या ज्रियाके एक भागका श्रलग होना पाया 
साय उसमे पष्ठी ग्रौर सप्तमी विभवति होती है } 1 

उदा०--जाति--मनुप्याणा कत्रिय शूरतम । मनुष्येषु कतिय 
शूरतम 1 गृण--गवा कृष्णा सपनक्तीरतमा । गोपु कृष्णा सपन्नक्ती 
रतमा । क्रिया-श्रध्वगाना धारत शीब्रतमा । छरध्वगेपु धावन्त 
शीघ्रतमा । 

प्रातिपदिकार्थलिद्धपरिमारवचनमान प्रथमा २।३।४६ 

प० वि०~्रातिषदिकायःलिङद्गपरिमारवचनमातरे ७।१ प्रथमा ९।१॥ 
सन्-ध्ातिपदिकस्य श्रयः प्रातिपदिकार्थः । प्रातिपदिकार्थाल्व लिद्ग 
च परिमाण च वयन च इति प्रातिपद्विकाथलिङ्गपरिमाणवचनम्‌। 
दन्ते श्रूयमाण पट प्रत्येकम्‌ श्रभिसम्यध्यते इति नियमात्‌ मागशन्द 
प्रत्येकम्‌ छभिसम्यध्यते । 

अये-प्ातिपदि कर्य -प्रातिपतिक्स्य सत्ता 1 लिद्र -घ्ीषु- 
नपु सानि 1 परिमिण-तोलनम्‌। वचनम्‌-एक्त्व दित्व-वहुत्वानि । 
भरातिपदिकाय मातरे लिद्गमात्रे परिमाणमात्रे वचनमात्रे प्रयमा विभक्ति 
भवति 1 ( प्रातिपदिक की सत्ता मे, लिद्खमात्रमे, परिमाणमात्र में प्रर 
वचनमात्र मे प्रयमा विमक्निदाती है) 

खदा०प्रातिपटिकाथे--उच्चं , नीचं, । लिद्र--वुमारी, वृक, 
कुण्डम्‌ । परिमाण-रोण › खारी, श्चाठकम्‌ । वचन-एक } द्वी, वव. 

सि०~-उच्चैस्‌ सु । उच्यै 1 मारौ स॒ 1 ऊमारी* ! उत्त स्‌। 
युक्त स्‌। दृद । नेणंसु। द्रोर्‌ ! श्राटकसु1 श्नाढक श्म्‌* ! शाद 
म्‌ } ण्क- । द्री । बद्व । 

१--दल्श्याम्न्यो दीर्थात्‌ सृतिस्यप्क्छ हन्‌ (६ १ ६६) र--प्रवाम्‌ 
(७ १ २४) पमि प्रवं (९ १ ११३) 


विमरतिग्रकरण॒म] द्ितीयाव्ययेवृतोय पाद ११६ 








वहु जसु वे" जस्‌। द्य च्रस्‌। वदव्‌ चयस उद्व 

स्‌ । व्व र) बहयर.। ट्व 
सम्बोवने च २।३।८७ 

प~ वि---सम्योधने ५।१। च श्र: 

अथं-[प्रथमा] सम्योयने च प्रथमा विभक्तिर्भवति (ग्नीर सम्बोधन 
मे भयमा विमनिन टीत्ता ह) 

दार-सम, रमे, कुमारि, सायो । 

सिन-रमसु | रामस्‌ (रामर! से! सामु । ससेग्कुासे 
सू। मेर । कुमारि। मारी स । कुमारि स । कुमारि । साधो । 
साधुसु। साधुस्‌ । साथो^म्‌। सायो 


साऽऽमन्तितम्‌ २।३।४८ 
प० प्रि--सा १।१ श्चामन्वितम्‌ १।१ 
श्रथ -[ सम्योघने प्रथमा ] सम्योधने या प्रथमा सा श्रामन्ित- 
सन्ता भवति ¡ ( सम्योषन मे जो प्रथा उसकी धामन्वित सक्ञाटोती दह्‌) 


एकवचन सम्बुद्धि २।३।४६ 
प वि०--णकनचनम्‌ १।१ सम्दुद्धि ११ सन-एकं चाद वचन 
ष्ये हति एकवचनम्‌ ( कमर तस्पु } 

थ -- प्रयमा श्ामन्धिततम्‌ | श्यामन्ितप्रथमाया एक्यचन 
सम्बुद्धिसन्न मवति । ( श्रामन्यित प्रथमा क एङ्षचन की सब्दृद्धिमना 
दतीदै) 

उद्रा०--पम ! रमे । कुमारि! सायो । 

पष्ठी शेपे २।३।५० 

पर वि०--पष्टी श शेये ५१ 

छये--कर्मादीनाम्‌ चविवक्ता लेप 1 कमदीनि कारकाणि यतन 
विद्यन्ते, स रोप । शेपे पष्ठी विमक्रिर्मवति ! ( कर्मादि कारको क्म 
ज कहन कीीच्च्छा नहो उसे शप कहते है एमे हप ये पष्ठी 

१--जसि च (७३ १०९) २--एड्स्वात्सनयुढ (६ १ ६७) 
३--सम्बुदौ च (७ ३ १०६) -्रम्यायनद्याह स्व (७ 3 १०७) ५-- 
स्वस्य एण (७ ३ १०८) प्देद्ध ण (१ १ २) स्थानेश्रतम (११४६) 





११४ शछष्टाध्यायी-प्काशिका्यां 


विभक्ति होती है )। 
उदा राज्ञ पुरुप । पशो पाद । पितु पुत्र । 
सि०--राजन्‌ स्‌ । राजन्‌ अस्‌ ! राजून्‌+ स्‌ 1 राज्‌ ब्‌> श्स्‌। 
राज्ञस्‌। राज । पशु उस्‌। पशु अस्‌। पश्चो श्रस्‌। पशोसूर 
पशोर्‌ । परशोर। पशो । पिर उस्‌। पिद ्स्‌। पितुर" स्‌ 
पितुर९ । पितु । 
ज्ञोऽविदर्थस्य करणो २।३।५१ 


प्० विन क् ६।१ च्विदर्थस्य ६१ करणे ५।१॥ सन्-यिद र्थ 
विद्धं ( प० तस्पु° ) न विदथे च्रयिदथ (नजतस्पु०) तस्य । 

श्र्थ-( पष्ठी ) अचिवर्थस्् अज्ञानार्थस्य ज्ञाधातो क्स्ण कारे 
पष्ठी विभक्तिभेवति । 

(ज्ञान प्रयसे भित श्रयवातलत ज्ञ धातु क करण कारक मेँ पष्ठी 
विभनित होती है )1 

उदा०--रुर्पिपा जानीते । मधुनो जानीते । 

सि-सर्पिप्‌ उस्‌ । सर्पिप } मधु डस्‌ । मघु* तुद्‌ उत । मधुच 
शमस । मधुन । 


श्रधीगर्थदयेा कमणि २।३।५१ 


प० परि०--चअधीगर्थदयेशाम्‌ ६।३ कर्मणि ७।१॥ स०--श्रधीग्‌ 
र्थो येषा धातूनाम्‌ इति अभीग्था ( बहु° ) अधीगर्थश्च दयश्च 
इट्‌ च इति अवोगथेदयेश तेषाम्‌ । 

-[ पष्ठी शेषे ] श्थीगर्थदयेशां धातूना कर्मणि कारके 
-शेपत्वेन विवक्षिते पष्ठी विभक्तिभेवति । ( अ्रधि उपसग प्रुवक इक्‌ घातु 
के श्रय वाले धातुग्रो के तथादय रौर ईशा धातुमो क कमक्रारक भं षष्टी 
विभक्ति होती है) 

उदा०--मातुर्येति । मातु स्मरति । सर्पिपो दयते । सर्पिष ष्टे । 
मधुन शष्टे। 

१--श्रह्लोपोऽन (६ ४ १३४) २--स्तो स्छुना इचु (८ ४, ३६) ३-- 
भेडित्ति (७ ३ १११) ए--उसिडसोरच (६ १ १०६) ~त उत (६ 
१ १०७) उरण्‌ रर (१ १ ५०) ६--रा्सस्य (८ २ २४) ७-- इकोऽचि 
विभक्तो (७ १ ७३) मिदचोऽ्त्यात्पर (१ १ ४६} 





[विनक्तिपनग्णम्‌] द्वितीयाध्याये वृ्ीयः पादः ११४ 





क्तुक्मणो- द्त्ति २।३।६५ 

प° विकट क्मग्छः र्‌ ददि ५११ मस्म कमच 
कदर चमरी (तरे? दन्दः) तयोः 

्रय-(पप्ठी) छ्ययोगे कैर कसि च खर पष्ठ बिमन््ि- 
मवति । 

इदन्ठ के प्रयोगमें क्ती ग्रौर कमं कारक में षष्ठो विमति दटोठीरै) 

ददा०--मव्रतः यावि ! मचनः श्रामिच् । कर्मरि-्यपां खश्र 1 
पुरां मेचा । 

सिञ~-श्ायि् । नीद स्वुन्‌* {ति यु! ओ श्रः । श्य्‌ शङ 1 
श्रायक्र टापू? } गायिकाः 1 श्राचिग्) श्राम्‌ रवुल्‌) घ्नान्‌ श्र} 
श्रासक । श्रामरू टाप्‌ । ्नानछ त्रा! च्रामिघ। श्रष्टा। मृन्‌ दच्‌। 
सप्‌ द्‌ । मृश्रमूप्पू द्‌ चन चट्‌ । मष्ट । ष्टम) कष्ट श्रनद् 
सु।खष्टन्‌ खु । श्चष्टान्‌ म्‌ । च्रष्टान्‌ ! चष्ट । मेच्वा । भिद्िर 1 भिद्‌ 
च्चू।भिदूद्‌।येदर्‌कृ।मन्‌ द ।भेद््‌! मेतत्‌ सु 1 यत्त श्यनद्ूषु1 
मेत्तन्‌ म्‌। मेचाय सू । मेत्तान । भेचा 1 


न लोकाव्ययनिप्ठाखलर्यतृनाम्‌ २।३१६३ 


प० विन श्र 1 छोच्राव्ययनिष्टासनर्यटनाम्‌ ६।३ स~~ 
ल्व उव उङ्स्य व्ययं च निष्टा च खलर्यल्च दन्‌ चडि 
लोगरन्ययनिप्ठाखल्यद्नः दपम्‌ । 

शर्य षष्टी ] ल २ उद श्न्यय निष्टा सलर्य तृन्‌ शन्वेवमन्वानां 
भ्रयोये प्ट विमक्तिनि भवति । 

ल्‌ कर स्यानमेंडदादैण, उ, उक, मचघ्यय, निष्टा, खन्‌ प्रथं वाने प्रर 
तृन्‌ इन प्रत्ययान्ता बे प्रौग नें चठ ्रिमक्तिनदोदेतरीदै) 

१--प्युन्तरवो (३. १. १३३) २े-युवोरनाकौ (७. १. १) यधाम 
नुदेशः वमानम्‌ (१. ३, १०) भ्रचो-रिगुतिं (७.२, ११५) वृदि णच (१. 
२. १ स्थानध्रठम. (१. १. ४६} 3--क्तदिठखमासारच {१. २-४६) 
स्याप्मानिपदिङन्‌ (४, १, १} स्वियाम्‌ (४. १. ३) धजादवटाप्‌ (४. १.४) 
प्रत्पपः (३. १` १) परव (३. १. २) --भन्ययम्यात्कत्‌परवश्मपन द्रदप्यमुद; 
(५. ३. ४३) ‰--वेदयद्रत्न० (=. २, ३६) ६-मूनिद्रणोनयवम्ि 
(६. १. ५७) ५--ो यनि (६. १, ७) स~न ष्टुः (= ४. ४)। 


११६ ष्टाध्यायी-प्रकाशिराया 





उदा०-- ल इवि शतृशानचौ कानरस्वसर किकिनौ च गृह्यन्ते । शतृ-- 
श्मादेन पचन्‌। शानच्‌-अ्रोढन पचमान । . कानच्‌ -श्नोदन पचान । 
क्वसु-अोरन पेचिवान्‌] किकिनो-पपि सोमम । ददििग्ं 1 उ-क्ट 
चिकी । ्ा्ेन बुमुक्त । उक-ागामुक वाराणसों र्त आहु । 
स्मन्यय-कर कृत्या । निष्ठा-च्रोदन खादितवान्‌ । दे पदत्तेन शृतम्‌ 1 
खलषथ-श्वकर कटो मवता । न्क्व कटान्‌ । रे<द्विय शु 
वचनम्‌ > चोर द्विषन्‌ । चौरस्य द्विषन्‌ ॥ 

सि -प्रचन्‌ । इप्चप्‌ पच्‌ लट ' । पच्‌ शद्‌ ° । पच्‌ ऋदु 1 पच्‌ त्‌] 
पच शप्‌३ चन्‌ । पच्‌ अ न्‌ । पच्‌ अ त्‌ । पचत्‌ । पचत्‌ सु 1 पच 
जुम्‌^ त्‌ सु 1 पचन्त्‌ सु । पचन्त्‌ सू ! पचन्त्‌* । पचन्‌” ॥ पचमान । डप 
चप्‌ । पच्‌ शानच्‌ । पच्‌ रान । पच्‌ शम्‌ आन । परच्‌ श्र आन 1 पच्‌ 
शसु ान। पृच्‌ श्रम्‌ शान । पचमान सु । पचमान । पेचान } 
पच्‌ कोनच्‌* ! पच्‌ चान । पच्‌ पच्‌ ^ * शाने । पेच श्नान *१ 1 पेचान 
सु। केचन, { पेचि यान्‌ । पच्‌ क्वसु १२ । पच्‌ वस्‌ । पच पच्‌ ** वस्‌ । 
पेच वम्‌ । पेच इद्‌, > पस । पेच्‌ इ वस्‌ । पेचिवस्‌ । पेचियस्‌ स । 
पेचिवास यु । पेचिवा दुम्‌+* स सु । पेचिवान्स्‌ सु । पेचिवान्स्‌ म्‌। 
पेचिचान्स्‌ । पेचिवान्‌ ॥ 

पपि ।पा्रि*५।पाड्‌।प्‌ ३५५) पाप्‌ इ१,०।प्‌,< पि। पपि 


१-वतमान सट (३ २ १२३) २- लट ट्यानचावप्रथमासमानायि 
करण (३ २ १२४) १--तिडनित्सावधातकम (३ ४ ११३) सावधातुके 
यकर (३ १ ६७) क्तरि दयप (३ १ ६८) मनो एए (६ १ <५) 
ॐ~ उपिदचा सवनामस्यानेऽवातो ८७ १ ७०} निदचऽत्यास्पर (१ १ 
४६) ६--दृल्दयाव्म्यो टीचान्‌ सुतस्य हल (६ १ ६६) ७--दलोऽनन्तरा 
सयोग (१ १ ७) सयोगन्तस्य लोप (= २ २३) म--भान युक (७२ 
पर्‌) श्रायती टक्रितौ (१ १ ४५) इ--लिट कानज्वा (३ २ १०६) 
१० लिटि धातोरनस्यासस्य (६ १ ८) ११-पूर्वोऽम्यास (६ १ ४) 
अत एकटेलमच्येऽनाद7देलिटि (६ ४ १२०) १२--ऋवसुख्च (३ २ १०७) 
१द--वस्वकाजादघसाम्‌ (७ २ ६७) भ्राद्य-तौ टक्तो (१ १ ४८५) १४-- 
उमिदचा सवनामस्यानऽ्वातौ (७ १ ७०} मिदचोऽनत्यात्पर (१ १ ४६) 
१५८ आदगम० (३ २ १७१ } श्- मातो लोप इटि च (६ ४८ ६४) 
ए७--द्विवचन.ऽचि (१ १ ५८) १८--हस्व (७ ४ ५६) 








[बिमततिप्रकरणम्‌] द्वितीयाध्याये चृदीयः पादः ११७ 








सु1पपिः1दाक्न्‌+1 दाडइषदुडउषदाद्‌इ। दरि) दिसु 
ददिः स्वर विशेपः 1 

चिकीपुः। इङ्त्न।छृसन्‌। स्स ।छ्स। कस ।फिप्स। कीर 
स) कीर. कीर.साकी कीर.म1चिङ्गीर. स! चिप्नेपे ) चिरीपे 
उ । चिक. उ । चिऱीपुः । चिद्रीपु सु। चिकीपु:॥ 


युमुत्तः। युज्‌ सन्‌ । भुज्‌ स । न्‌ स । भुन्‌ अज्‌ स।अुमुन्‌ 
स।उु गुजर स) बुस्‌ म \ चुरु स, , चुभुद्‌ प } चुमुक्‌ ॐ } 
वुमुक्ष* उ । बुयुत्ु सु । बुसुक्तः । श्रागाघुकम्‌ । श्रा गम्ल । श्रागम्‌ 
उकञ्न.१ “1 श्रायामुक + श्रागामुक श्रम्‌ । श्रागाप्रुकम्‌ । ्रन्यय--रन्वा । 
इम्‌ । क्ट्वा । कृ स्वा ! क खा! १ । फुखा सु । कृत्वा १ * । निष्छ-- 
खदितवान्‌ । खाद्‌ । खाद्‌ कतश्रतु । खाद्‌ तचत्‌ । रगद्‌ इद्‌ तवत्‌ । 
पाद्ितवत्‌। खादिदवतत्‌ सु । खादितवात्‌ सु । खादित्वा नुम्‌ त्‌, सु। 
सादितवान्त्‌ सु । खादितवान्त्‌ म्‌ । सादिवगान्त्‌ । सादितपान्‌ । हनम्‌ । 
इष्‌ । छ क्त । एत । वृत । कन सु । कृत श्रम्‌ । छतम्‌ । ईपत्कर. । 
र 1 ईप१४ खन्‌ } ईपत्कर, श्र । ईपरकर सु । ईपत्‌करः ) कन 1 
कर्ता । 


कृत्याना, कर्तरि वा २।३।७१ 


प० वि०-त्यानाम्‌ ६।३ क्नरि५।१ वा श्र०। 
श्रय [पष्ठी] यानां प्रयोने कत्तेरि वा पष्छौ परिमवितभेयति। 


१--प्रदूगमम० (३. २ १७१) २--सनाशमभ्िउ (३ २. १६८} 
३--पा्ंधातुक शेपः (३४.११४) प्रतो सोपः (६ ४ ४८) 
ध--रवोऽम्यासः (६ १४) प्रन्यतति चवं (८.४.५३) -पोःष्‌ 
(५ २ ३०) ६--चरि व (८. ४. ५४) ७-प्रादेयप्तयपृणो (८ ३ ५५) 
ए--सनादानभिश्र उ (३ २ १६२) ६--परपंधानुर पेषः (३. ४. ११५) 
धार्घयानुके (६ ४.४६) पतो सोद (९ ४.८७) १८--सयप्वपदस्यामूवरप 
हनरुमयमभूम्य उकम्‌ (३ २. १५४) ११--पार्पधातुङ पेयः (३. ४. ११५) 
सावंषातुरापंपानुक्यो (७, ३ ८४) क्टिवि ष (१. १.५) १२ वठोनु- 
न्गुन (१. १ ३६) भव्ययादाप्यु- (२- ४ ८२) १३-उयिदषां सर्वनाम- 
स्यानेपातो (७ १.७०) मिदपोध््याखरः (१. १, ४६) १४ गृ 
दृष्युषृष्पुयवु खन्‌ (२, ३. ६२६) 
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(कृत्य प्रत्ययो के प्रयोग में कर्ता में विकल्प से पष्ठौ विभक्ति होतो है) 
९. 
उदा०--भवता कट कर्वैन्य । सवत कट कतन्य ५ 


चतुर्थी चारिष्यायुप्यमद्रभद्रकुशलसुखाथं हितं २।३।७३ 


पचिऽ चतुर्थी १९१ च ख । अशिपि ७१ आयुप्यम्रमद्रह 
लसुखाथदहिते ३।३। स°--चायुप्य च मद्र च भद्र च कुश च सुस 
च थश्च हित च इति आावुप्यमद्रभ्रकुशलसुखाथदितानि, ते 

अथे--याशिपि गम्यमानायाम्‌ आयुष्य-मद्र भद्र कुशल-स॒ख अय॑- 
हित इष्येतैर्योगे चतुर्थी विभक्तिर्भवति चकासत्‌ पष्ठी । (क्तर्वाद श्रय 
जानाजायतोश्रायुष्य मद्र भद्र बुं्ल सख प्रथं प्रौर हितेकैयोगमें 
चन्या श्रौर्‌ चकार प्रहस मे पष्ठौ विनक्ति होती है) 

उदा०--> श्व ख्ुष्यादीना पर्यायत्रहणम्‌ कर्त॑न्यम्‌>‹ श्रायुष्य 
देवदत्ताय भूयात्‌ । ्ायुप्य देवदन्तस्य भूयात्‌ । चिर जीविते देवदत्ताय 
देववन्तस्य वा भूयात्‌ । मदर देवदत्ताय टेवदन्तस्य घा । छुशल देवदत्ताय 
देथन्तस्य वा । सुल देवटत्ताय दे दत्तस्य वा 1 श देवदृत्ताय देवदत्तस्य 
वा । र्थो देपदनत्ताय देवदत्तस्य वा । प्रयोजन देवदत्ताय देवदत्तस्य चा । 
दित देवदत्ताय देचदत्तस्य चा । पथ्य देवदन्ताय वेषरन्तस्य चा । 

इत्यप्टाध्यायी प्रकाद्षिकाय। द्वितीयाध्याये तृतोय पाद 
= 
एकवदुभावप्रकरयम्‌ 
द्विमुर्कवचनम्‌ २।४।१ 

प० वि०~-दधिगु १।९ एकयचनम्‌ ६।१ सन्-एकस्य वचनम्‌ । 

एकवचनम्‌ । (प० तस्पृ०) । 
छर्थं--द्विगु समास एकस्य अर्थस्य वाचको भवति । 

कयत समाहारद्धिगोरेव ग्रहणम 

(द्विगु समास एक श्रथ कावाचक हाताहै) यहाद्धिगुसे समाहारश्रयर्मे 
विरहित द्वियु लिया जात्रा है 1 

उदा८--प्वपूली । दशपूली । 

द्न्स्च प्राणितूयसनाद्धानाम्‌ २।४।२ 

प० वि०--हन््र १।१ च च्च 1 प्रारितृयंसेनाद्गानाम्‌ &।३ स~ 

प्रारिल्व तेश्च सेना च इत्ति प्रारितूयेसेना तासामद्गानि इति 


(एवक्दमावश्रकरणम्‌] द्वितीयाध्याये चपुरवः पादः ११६ 





शरिूंसेनाद्गानि (प० तदु ) तेपाम्‌। श्द्रशब्दः भ्रवयेरम्‌ श्चमि- 
सम्बध्यते । 
शर्य-त्रास्यद्गानां तू्याह्गानां सेनान्नानां च इन्द्रःएकवद्‌ भवति । 
(घ्राणी, वाजा ्रौरसेनाकैश्रद्गोका दन्द एकवद्‌ ह जाना दै) 
उदा०--प्राणि-पारिपादम्‌ कर्ठप्रप्टग्रीवाजदधम्‌ । तूये-वशी- 
वीणम्‌ । मृ व्रशद्वपणवम्‌ । सेना -दस्य्वेषट्म्‌ । रथशक्टम्‌! 
सिन-पणो च पादौ च उति पाणिपादम्‌ । प्रणि श्यी पाद श्ची। 
कष्टश्व पृष्टं च प्रीया च जडधाच इति। वंशीच वीणा च इति। 
मूदद्वश्च शद्धस्व पणग्ल्व उति 1 हस्तिनश्च अश्वाश्च उष््राए्व इति । 


येपा च विरोध गादवतिकः २।४।६ 


प० चिन्~-येपां हाद च श्र०। विसेयः १९ शाण्यतिफः १।१ 

श्र्थ-[ एकवचनम्‌ ] येपां जी पानां शाश्वतिक. सनातनो ग्रिरधः 
तेपां हन्द. एकमदू भवति । 

(लिन प्राशिर्थो का सनातन विरोव दै, उनका दन्य एकवद्‌ हा जाता है) 

उदा ०--श्रहिनशुलम्‌ । मार्जारमृपम्‌ । 

क्िभ--श्रदिस्य नकुलम्च इति । मार्जार्च मूपत्रस्च उति । 

स नपु सकम्‌ २।४११७ 

प० विस ११ नपू"सभ्म्‌ ११ 

श्रथे--श्चस्मिन एस्वचनध्रकरणे यस्य एक्वदूमावो विष्टित , स, 
नप"सक्लिद्गा मयति । 

उदाल-पाणिपिादम्‌ 1 

अव्ययीभावद्च २।४।१८ 

प० चिश-शयव्ययोमापः ११ च श्र०। 

शर्य--[नपुःसक्म्‌] श्रव्ययीमावः समासो नपु'सकलिक्गो भयति। 
(प्रव्यमौ माव समास नपु सव लिद्घदहेवादै) 

उदा०--उपशष्णपर.। उपगू,। श्रयिग्वि 1 


परवल्लिद्ध टन्दतत्पुस्पयोः २।४।२६ 
पर विन्यस्‌ श्र सिन्नम्‌ १।१ दन्द्रलनयुगपयी; ७२ 
स०्~-दनद्रस्च वदु्पर्च इति हन्द्तयुम्पी (ढतर० द्रग्ः) सीः 
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शर्य दन्द्रसमासे तदपुरुपसमासे च प्रस्य इव लिङ्ग" भवति । 
(र भ्नौर सत्पुरप समास म पर के सिद्ध के समान लतिद्ध हत दै) 
उदा०--गारबद्धी । चरद्धपिप्पली । ॥ 
सि९-ुणश्च इृद्धिश्च इति ॥ पिणिल्या शद्धम्‌ 1 ऋद्धेपिप्यली 
सु । अ्रद्धपिप्पली 1 
धात्वादेशप्रकरशणम्‌ 


आ्राधंधातुके २।४।३५ 
प० वि०--आर्धधातुके ७।१ 
शर्य दतोऽ चद्यमाणानि कार्याणि छार्पधालुे निपये भवन्ति 
इत्यधिकारो वेदितव्य ॥ (पो कदे जाते वाते कायं प्ाघधातुक के विपय मे 
होते है, इस दात का श्रविकार सपभना चाहिये) 
शरस्तेभू २।४।५२ 
प० विनस्ते ६१्म्‌ २९१ 
र्थ [्रार्धालुके] शाभधातुफे विपये अस्ेभूःरादेशो मवति । 
(ार्षघातुक के विषय मे भ्रस धातु के स्थाने में भू ह प्रादेश होता दै) 
उदा०--भविता, भवितुम्‌ , भवितव्यम्‌ । 


वुवो वचि २।८।५३ 

प०वि० त व ६।१ वचि १।१ 

अ्थ--तर, इत्येतस्य स्याने वचिरादेशो भवति आधधातुके विपये । 

उदा०--वक्ता, वक्तुम्‌ › चक्तव्यम्‌ । 
सुकदलुप्रकरणमू \ 

सुपो धातुप्रा्िपदिकयो २।४।७१ 

प० वि°--सुप ६।१ घाठुप्रातिपदिक्यो ७।२ सन--ातुर्च भराति- 
परिक च इति धातुप्रातिपदिके तयो 

श्र्ध--[लुक्‌.] धातौ प्राविपटिके च स्थितस्य सुप लुग्भवति । 
(धातु शौर ्र्तिपदिक भे स्थित सुप कः छुक्‌ होता दै) 

उदा ०--पुरीयर्ति, राजपुत्र 1 

सि०--पुनीयति । आत्मन पुम्‌ इच्छति इति ॥ पुन चम्‌ क्यच्‌ १ । 


१--सुष भ्रात्मन" क्यच (३ १} 





नुपक्रणम्‌] = द्विदीयाध्याये चतु. पाट. १२१ 





घन शम्‌ च । पुरः च । पुरीव । पुनोय लट्‌» 1 युपरौय ल्‌ । प्रीय तिपू 
पुत्रीय पि + पुत्रीय एप्‌ ठि । पुत्राच्च ठि! पुग्रोवि । राजपुर ॥ राज्ञः 
पुत्र । यजन्‌ ङस्‌ पुत्र सु । राजन्‌ पुन । राजु । 


श्रदिप्रमृतिभ्य. दप २।४।७२्‌ 

प० विल--अषिपरयतिभ्य ५६ दाप &१ स-शे प्रष्रव- 
य. इति श्दिप्रभतय तेन्य.1 

शर्थ-[लिद्‌] अदिश्रतिम्य, एप. लु मवनि । {भद्‌ इतपादि 
धातुर्न क पश्चात्‌ णप्‌ का वुक्‌ हतार) 

खदा०्-श्रत्ति, श्चत्त › श्चटन्वि । श्रत्सि, सत्य › श्रय । श्रदरिमि, 
श्चदूव.+ श्रदूम. 1 

सिट । अट्‌ । चद्‌ लट । श्रदूल्‌।शदरूतिप्‌ । दू ति। 
श्रद्‌ शप्‌+ वि।श्चदू* ति। श्रत्‌* वि। श्रत्ति। श्रटन्दि। श्यदू म्ि। 
श्रद्‌ च्रन्त्‌ इ । श्रन्ति ॥ 


वहुल छन्दसि १।४।७३ 
१० वि०- वहुलम्‌ १।१ चन्स्ि ५।१ 
शर्य--छन्दसि मिष शपो हुल लुग्मवति । (घ्नद कै विये थ्‌ 
क्रा बदल करके नुक टाना रै) 
उदरा रृत्र हनति, श्रि शयते । श्चन्येग्य्च भरदि । याव्वंनो 
देवा. 
सि~--दनति ! हन्‌ शप्‌ तिप्‌ । शयने । नीट गद) 
शे श्रत। श्‌ श्च त । रायते । वराध्व । त्रौ । ता" । त्रव्विस्‌ ॥ 
यटोऽचि च २।४।७४ 
पः पिथ--यटः ६।१ श्रचि ५1१ चश्च*। 


श्मर्थ--यदो चुग्मयति श्चि प्रयये क्ष चन्ये वदन्मं च। 


(यद््‌बानुद हता दै प्रचुप्रययद्ष् ण्डे कर पग बृद्राग श्र = 
सश करर द्री) 


श्र अष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 








उदा०-लोलुव , पोपुव , बहुलग्रहणाढनचि अपि भवति, शाकु 
निको लालपीति, दुन्दुमिवौवदीति । 

सिन--लालपौति । लप्‌ । लप्‌ य+ । लप्‌ लपु य^। ल लप्‌ यः। 
ल्ञाभ्लप्‌ य) ला लप्‌*+1 लालप्‌ लट्‌ लालप्‌ ल्‌। लालू तिप्‌ ) 
लालप्‌ दद्‌ ति । लालपीति ॥ वादीति । बद्‌ यद्‌] वदूय! वदू 
चद्‌ य।ववद्‌ य वावद्‌य। वावद्‌। चा बद लर्‌ । ववद्‌ ल्‌। 
वावद्‌ तिप्‌ । बावदु शद्‌ ति । वावी ति । वावदीति 

जुहोत्यादिभ्य इलु २।४८।७४ 

प० विग--जुरोष्याद्रिभ्य ५।३ एलु ६५८ सन्-जुहोति, ्ारवि्यै- 
पान्ते जुोत्यादय (बहू) तेभ्य 

शर्थ-जुदोत्यादरिम्य शप श्लुभंवति । (ङटोत्यादि घातुभ्नो के पञ्चात्‌ 
शपूकाद्लुटौ जाता है) 

उदा०--जुहोति, जह , जुहति । जुहोपि, जु्रथ , जुहथ । जुरोमि, 
जहव , जहम । 

सिग्-जुदोति। हु। ह लट्‌ | हुल्‌। हु तिष्‌। हु शप्‌* विप्‌। हु 
ति।द्ह"ति।सुषहुति।जु११ ह ति। जुोति१* । जुहति। जु 
भिः । जह अति १3 । जुहति१४॥ 

गातिस्थाधुपाभूम्यः सिच परस्मेपदेपु २।४।७७ 

प० विर गाति-्या-घु-या भृभ्य ५।३ सिच ६।१ परस्मैपदेषु ५३ 
स०--गातिश्च स्थाश्च घु च पार्च भूश्च इति मातिस्थाघुपाभव इतरे” 
न्द्र) तभ्य 

द्म्थे--गाहि-स्था घु-पा-मू+ये सिच ल्ग्मवसि एरस्मेदेषु परत ॥ 





१--वातोरकाचा हलाद क्रियासमभिहार यड (३ १ २२९) 
सन्यडो (६ १ &) ३--पू्वोम्यसं (६ १ ४) प्रवर लोपोऽम्यासस्य (७. ४ 
४८) हेलादि अप (७ ४ ६०) ४--दीर्घोऽकित (७ ४ ८३) ५--यडोऽचि 
च (२ ४७३) सनाचन्ता धातत (३ १ ३२) ६--यडो वा (७ ३. ९४) 
श्रान्तौ टकितौ {१ १ ४५) ७~~-क््तरि हाप {३ १ देत) ८- जुहोत्या 
दिभ्य श्लु (२४ ७५) लौ (६१ १०) १८-ङदोश्ड (७ ४ ६२) 
११ श्रम्यासे चच (< ४५३) १२--सम्वधातुक० (७ ३ म) {२--डभञभ्य- 
स्तम्‌ (६ १. ५) श्रदम्यस्तात्‌ (७ १ ४) १४ हृसतुवो सावधातुके (६४ ८७) 


[वुकदनुप्रकरएब्‌] द्विदीयाव्याये चजुय पाद १२३ 





(गास्याधरु (दाधा) पाश्रौरम्‌ू धानुप्नो के पचान सिच का दुक्‌ दता ई 
परस्मेपद क परे रहन पर) 

चदरा--श्रगान्‌ , श्रस्यात्‌ ¦ च्चदात्‌ › प्रधानं , पान्‌, श्रमूनं । 

सिल-च्रगात्‌ । वणु । इ । मा गालु गाल्‌।गाच्िप्‌।गा 
च्लि ति। गा सिच्‌भ्ति। गा^ति।गात्‌\। श्र" गात्‌ | श्रगत्‌। 
श्रभूत्‌ । मू लुर्‌ ।भूतिप्‌1 भूसिच्‌ तिप्‌ । भूति! भूत 1 मृ.त्‌। श्रद्‌ 
भूत्‌ । श्नमृत्‌ 

विभाषा घ्रावेटश्चाच्ास गाथाम 

प° पि०--विमापा १।१ घ्राथेद्लान्छास ५।९॥ सन्ना च पेट 
च शान्च छार च साश्व इति ध्राधेटशाच्छासा तस्मान्‌ । कैसयप्यम्चट्‌ 
भवे नपु सक्ता न भवति, श्चन्यथा "छासान्‌ प्राप्नोति ।& 

शये-[ सिच परस्मेषनेपु छुर्‌ ] वा धेट्‌ शा-छा-सा उवयतेभ्य 
उत्तरम्य सिच परसमीपपु विभाषा लुगूमयति । (घा,चट, शा, छापर 
धानुश्रा म पश्चात्‌ सिच्‌ ष्ठा ठुव होताहै विपल्य स परम्मपद क प्र रहन पर) 

खदा०~-श्रव्ात्‌ , श्रव्रासीन्‌ । शयात्‌ + श्वासम्‌ । श्वशान्‌ । 
शछ्रणासीने । श्र्छात्‌ , श्चन्छासीन्‌ । यसान्‌ › श्रसासीत्‌। 

सिन्-श््रान । व्रा । घ्रा लुद्‌। त्रा च्लि लुट्‌। घ्रा मिच्‌ लुड्‌ । 
प्रासिचल्‌। ्रामिचतिष्‌!ध्रानिप्‌ | घ्रात्‌।श्रर्‌घ्राने। श्रपरान्‌। 
श्रनरा सम षटद्‌ मिद्‌ $^ ति। श्मासीन। श्रधाच्‌।धट्‌।ध।घा१। 
शरटथधा सिच्‌ तिप्‌। श्चधा। श्रदूधा सर्‌ष्टट्‌सिद्‌ उन्‌ नप्‌ । 
वासीत्‌ । चश! शो।शा। शट्‌ शानिय्‌ तिप! श्रत्ा। 
च्छाद । यर्य्ासा्‌। श्न्द्रान्‌ {चछा १० । श्रना सिन निष्‌) 
धाव्‌ । तुष्‌ दात्‌) चसन ।सा।सा१०। शद्‌ सा मिच्‌ ति१्‌। 
श्रसात्त । श्रसासीत। 


तनादिन्यन्तथामाः २।८।५..६ 
प विग-तनाटिभ्य ५।३ तथासा ५ 


१ गागुहि (२ ४ ४५) ननू (३ 2 ८९) घुग(* > 
१३०} ३--स्वि षि (३ » ८2) ८ --घ्व निष्‌ (६ १४८५) +~ 
ग्णनिम्या० (> क ७३) ६--एवरम (३ < १००) ७--दृष्गमृषण्राण 
(६ ८ ७१) ्--यमरम्मानी मई {3 > ०३) इ प्रन्दिनिषनष 
(७ ३ ६९) पाटाोरिषरो (११ नदो ए्ट्-प्दष (४२ च) 


१२४ छष्टाध्यायी-प्रछङ्िस्यां 





स०--बन्‌ आधिर्येपान्ते तनादय- ८ बहु } तयोः 
शअर्थ--[ विभाषा लुक्‌ ] तनादिभ्यः धातुभ्य. सिचः विभाषा 
लुग्भवति तप्रत्यये थासि च परत ६ ( तन्‌ इत्यादि घातुभरो कं पदचात्‌ सिच्‌ 
का विकल्प से जुक होता हैत श्रौर थास्‌ प्रत्यय के परे रहने पर )} 
उदा०--त्रतत, अतनिष्ट | रतथा , तनिष्ठा. । असाव्‌, श्रस- 
निष्ट 1 ्रसाथा , असनिष्ठाः । 
सि०--अतत । तु । तन्‌ । तन्‌ लुड्‌ । तन्‌ ल्‌ । तन्‌ त ! तन्दच्लि 
त। तन्‌. सिच्‌ त) तन्‌ त 1त+ त) टूतत ¡ श्रतत। अट्‌ तन्‌ सिच्‌ 
इट्‌त। श्च तन्‌ इस्‌ त।शअतनिसूत। श्चतनिप्‌* त। श्रतनिष्टः । 
असात्‌ । सन्‌ सिच्‌ त। सन्‌ त । स श्रा त। सात । रसात । 
मन्त्रे घसह्वरणशवृदहादुवृच्छरगमिजनिभ्यो लेः] २।४।८० 
आ्आम २।४।८१ 
प० विल-आम ५।१ 
र्थ--[ ले ] आराम. परस्य लेलुःग्भवति । 
उदा०--उदाञ्चक्र । ईदाञ््वक्र 1 ईैचताञ्चक्र । 
श्रव्ययादाप्सुप २।८त्द्‌ 
प० वि०--श्रन्ययात्‌ ५।१ च्राप्युप ६।१ सन्-श्राप्‌ चसुष्‌च 
इति श्नाप्सुप तस्य च्ाप्सुप । ६ 
अ्थै-[ लुक्‌  अव्ययात्परस्य श्राप सुपश्च लुग्भवति (श्रन्यय क 
पठचात्‌ श्राप श्रौर सुप्‌ का लुक्‌ होता है) 
उदरा ०~-तत्र शालायाम्‌ । यत्र शालायाम्‌ । सुपः-छृत्वाः, हत्वा 1 
सि०--तत्र। तद्‌ डि घ्रल्‌+ । तदू्त्र। तश्चरच्र। तत्रः दाप्‌र1 
तव्रसु। तत+“ । कृत्वा । इन्‌ । कृ त्वा । कृत्वा । कृत्या सु । कृवा । 
१--म्रनुदात्तापदेवनतितनोध्यादीना० (९. ४, ३७ ) स चदिद- 
परत्यययो (ख ३. ५९) ३-- ष्टुना षटु" (८. ४. ४०) | छ-जनसनलनां० (६ 
४४२) ५ प्राग्दिलो विभक्ति (५३. १.) सप्तम्यास्त्रल्‌ (५.३. १०) प्रत्यप 
(३ १. १) पर (३. १, २) ६--ङृत्तदितसमासारच (१. २, ४६) सूपो 
चातुप्रातिपदिकयो (२ ४.७१) छ--ग्रष्न आ विभक्तौ (७, २. ८४) 
प्यदाशीनाम (१, २. १०२) श्रलोज्न्यस्य (१, १. ५१} प--म्रतौ गुखो (६. 


१, ६.४) ६--घनादतप्टाय्‌ {४. १. ४} १८--नद्धितस्वासव विभक्ति {१. १ 
३७) भ्रव्ययादाप्युप (२. ४ ८२)। 





बन्तुप्रकरणम्‌] = द्वितीयाध्याये चतुरं पाद- १२५ 





नाव्थयी भावादतोऽम्त्वपल्चम्या २।४।८३ 


पर परि०--न १।१ श्ययीमायान्‌ ५१ अव ५१ श्रम्‌ ११ तु 
१।१ चपच्चन्या ५।१ 

खन पञ्चमी इति अपत्यमी तस्या । 

च्रथे--] पप लुड्‌] च्रटन्ताद-ययीमावादुत्तरस्य सुपो लुट्‌ न 
भपति किन्तु पचमीं विहयाय तस्य सुप स्थाने अम्‌ श्रादेशा भवति । 

( अकारान्त श्रव्ययीमावर क पवात्‌ मुपका नुक नही हाना टै षल्नतु 
प्रस्चमौ को दछोढकर्‌ उम सुपे स्यान में ग्रम्‌ प्रादश हाना ट्‌) 

एदा०--उपकुम्मम्‌ । 


तृतीयासप्तम्योर्वहुलम्‌ २।४।८४ 


१० चि०--देतीयासमप्तन्यो £€{“ वहुलम्‌ ५१॥ स०-तृतीया च 
सप्तमी च इति वृतीयासप्नम्यौ तयो 

श्रथ--[न्रत श्यव्ययीमागात्‌ श्रम्‌ ] श्रनन्तादव्ययीमावान्‌ वृतीया- 
सप्त्यो पिमक्त्यो हु लमन्मावो मवति ५ (मकारात श्रन्ययीमाव वै 
पृरद्चात्‌ तृतीया प्रौर सप्तमी कए वहूल करकं अम्‌ प्रादय होना टै) 

उदा०-पड्ुम्भेन इतम्‌ । उपटुम्मे छलम्‌ । उपटुम्भ कृतम्‌ । 

सि०--उपट्म्भेन 1 उग्डम्म टा । यपकुम्भ उन । उपङुम्मेन। 
इपफुम्भ दि । उपद्कुम्म इ । उपडम्भे । 

लूट प्रथमस्य डारौरस २।४।८१५ 


पठ वि्~लुर ६।१ प्रथमस्य €? डारीरस १३ मास्व 
रीष रश्च इति डारौरम । डरौरसश्व डारीरमश्च डारीरस (कयोप ) 
श्रथे--लुदलारस्य प्रथमपुरुषस्य स्याने डारौरस श्रदरेशा यग- 
सख्यम्‌ श्रात्मनेपदे परस्मैपदे च मयन्ति । (तृट्‌ लकार वै प्रयमगु्ष दे 
स्थानमेंडा, सो घ्रौर रम्‌ प्रादा यथाकम शरात्मनष्द श्रौर परस्मेपदमें होने है) 
उदा०--प्यिता । णथितारी । ण्थितार । परस्मेपदे-मविता ! भवि- 

तायै । मविवार । 
सि०-ण्यिता। ण्य। एय्‌ लुट्‌+। ण्यूल्‌। ण्य त। णु तानि 





--ग्ननदतन स्‌ (३ ३ १५) प्रत्यय (३१ १} परश्च (२१२) 
म--स्यतामा वरुटा (३१३ 


१२६ छअष्टाध्यायौ-परकाशिकाया 





त) एध तास्‌ डा 1 प्‌ इट्‌, तास्‌ डा! पथ्‌ इतास्‌ डा) एध्‌ इत्‌ 


रा । एवित । एचितास्‌ रौ । एयितारौ ¦ एषित्तास्‌ रस्‌ । एधितारस्‌। 
एथिठार । 


भविता।भूलर्‌। मूल्‌! मूनि! भूवाकिषि।भू वास्‌ डा।मू 
तास्‌श्चा। भू त्ञ्या। मृ इटतञ्चा।भोष्डइत्‌ श्रा । भर्त्‌*डउत्‌ 
या । भविता । मवितारौ । भपितार 1 
इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमाएजमहावैयाक रणपण््डितब्रह्मदत्ता- 
चार्याणिसन्तेवासिना देवप्रकाद्यपातञ्जलेन विर- 
चित्तायामषप्टाध्यायी-प्रकारिकाया 
द्ितीयाध्याये चतुर्थं पाद 1 
इति द्वितीयोऽध्याय 
प्रत्यथाधिकारप्रकरणम्‌ 
प्रत्यय ३।१।१ 
प० वि°्~-प्रव्यय १।१ 


श्र्थ--दतोऽगे श्रा परञचमाध्यायपरिसमाप्ने प्रत्यय इत्यधिकारो 


वेदितव्य । ( इसके पश्चात्‌ परचमाघ्याय पन्त प्रत्यय का श्रधिकार समना 
चाहिये) 


परस्च ३।१।२ 
१० बि०--प्र १।१ च श्र०। 
श्रथ प्रस्यय | प्रप्य परो भवति इति ,अधिकारो वेदितन्य । 
(भस्य परे दत्ते है, इस बात का श्रधिकार समना चाहिये) 
श्राय दात्तस्व ३।१।३ 


१० वि° घ्रादयुदात्त ११ च ० ) स--आ्दिस्वासी उदात्तश्चेति 
श्रादयदात्त (कम तसु ०) 





ए--भ्राघधातुक शप (३. ३ ११४) ्नाधषातुकस्येड वलादे (७. २, २५) 
भ्रान्तौ टकितौ (१ १ ४५) र्-डित्करणसामध्यदम्यास्थषपि रेपो 
भवति (दष्ट) दरि च (७ ४५१) ध-वावंधातुकापेषातुकरयो 
(७ ३, ८४) ५-- एचोऽयवायाव. {६ १ ७५} 1 


[सिनादिपरक्स्एम्‌] = द्वितीयाप्याये चतुर्थः पादः १२७ 








शर्थ-ा पर्चमाध्यायपरिसमाप्ते सामान्येन सर्वे प्रयया" चाचु- 
दान्ताः भवन्ति दृत्यधिकारो वेटितन्य 1 (पचम प्रध्याय पर्यन्त सामान्यतया 
समी प्रत्यव ्राययुदात्त हीने ६, इस वान का श्रधिकार सममना चाहिए) 
उदाहरणं साधन च “उगात्तादलुदात्तस्य स्वरितः (=. ४. ६५) दव्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । 
अनुदात्तौ सुप्पितौ ३1१४ 
प० वि०-च्नुदात्तौ १ दुष्ितौ २ स°~-घुप्‌ च पिच्चेति 
युष्पिती (इतरे० न्द्रः) 
शर्या पच्वचमाध्यायपसिमिमाप्तेः युप्‌-ष्िती ्रस्ययावलुदात्ती मवतः 
इत्यथिकारो वेदितव्य । (पचम श्रव्मराय पर्मत सुपू श्रीर पकार इत्‌ वाते 
प्रत्यय श्रनुदात्त होने हे, इस वात का श्रधिकार समना चाहिये) 
उद्रारस्‌ साने च -उदात्तारनुटात्तस्य स्वरितः (=. ४. ६५) इत्यत 
द्रष्टव्यम्‌ 1 
मनादिप्रष्रणम्‌ 
गुप्तिज्किद्भ्य [सन्‌] ३।१।५ 
धातो. कर्मणा समानकत कादिच्छाया वा ३।१।६ 
प० विर--वानोः ५१ कर्मण. ५।१ समानकदरकात्‌ ५१ इच्छायाम्‌ 
७१ वा च्र° । सन्~-समानः कत्ता यस्थ सः समनग कः तस्मात्‌ 1 
शअरथ--[ सन्‌ ] समानकतू'कात्‌ कर्मण" घातोर्विकन्पेन सन्‌ प्रत्ययो 
भवति इच्छायां गम्यपानायम्‌ \ 
(समान कदा है जिषकाएेडा जोवकर्म ख्य धानु उमते ष्टा चोतम होने 
प्र विक्त्पसे सन्‌ प्रत्यय होता है) 
॥ उदा०-विकीर्पति 1 विकर्षतः । विषर्षन्वि । जिदीर्पनि । जिद्ी- 
पेतः । जिद्धीषेन्ति । 
सि०- सायनं तु न पटान्त० (१. १. ५७) इति सूपे द्रष्टव्यम्‌ । 
छारिका--रौपिच्न्मतुर्थायाच्यैपिरो मतुपर्थिफ. 1 
सपः प्रत्ययो नेष्टः सनन्तान्न सनिष्यते ॥। 
(“ेषे' प्रपिकाद करे ठया मनुप्‌ प्रत्यय के पयं मे, जिन तद्धित रत्वं 


का विवान्‌ निपा मया. दै, उन प्रत्मयान्त प्रातिपदिक से वनः समानस्य वाते 
पिक तथा मनुप प्रं धाले भरयय नदीं दोन । एव सनन्त से मवे प्रत्ययकी 


उत्पत्ति मही होनी है) 


श्र श्ष्टाध्यायी प्रकाशिकाया 





सुप भ्रात्मन क्यच्‌ ३।१।८ 


प वि>--सुप ५९१ ्रास्मन ६।१ क्यच्‌ १११ 

अथ--[ कमेण इच्छाणम्‌ वा ] श्रात्सवन्धिम वतात्‌ कमण 
इच्छाया पिक्ल्पेन क्यच्‌ प्रययो भवति । (स्वसस्व घी सुबन्त कम से इच्छा 
मेँ विकल्प करवे व्यच प्रत्यय होता है) 

उला०-- पुत्रीयति । 

सि>-यारमन पुम्‌ उच्चति इति । पुव श्रम्‌ क्यच्‌ । पुत्र स्रम्‌ य। 
पुत्रीय । पुत्रीय लट्‌ । पुत्रीय तिप्‌ । पुनीय शप तिष्‌ । पुतीयश्चति। 
पुत्रीयति । साधनसत्राणि तु सुपो वातुभ्रातिपदिक्योरित्यन द्रष्टञ्यानि । 


काम्यच्च ३।१६ 


१० चि०--फाम्यच ९।१ च ० \ 

-[कमए इच्छया वा, सुप आमन ] ्रातमन सुबन्तात्‌ 
कमण इच्छाया वा काम्यच्‌ प्रप्ययो भवति । (स्वसम्ब षीमुदत कम से 
च्छा म विकल्प से काम्बच प्रत्यय होता है) 

उदा०-पु्रकाम्यति । वस््रकाभ्यति । 
सिन--श्चात्मन पुम्‌ इच्छति । पुम्‌ काम्यच्‌ । पुत्र च्यम्‌१ काम्य । 
पुतरकराभ्य लट्‌ । श्मारमन वस्त्र काम्यति इति । बस्तर शम्‌+ काम्यच्‌ । 


उपमनिादात्रार ३।१।१० 


प वि उपमानात्‌ ८१ अवारे ५1१ 

सर्थ-[कर्मेण वा, सुप ] उपमानवाचिकर्मुण सुव तादाचायार्ये 
वा क्यच्‌ प्रस्ययो भवति । (उपमानवाचौ क्मसुबतसे ्रानार श्रयम्‌ 
विकेत्य से यच प्रत्यय होता दै) 

उनार--युमीयति छात्रम्‌ । प्रावारीयति कम्बलम्‌ । 

सि०--पुग्रीयति । पुनम इव आचरति द्वात गुर्‌ इति । पुवश्यम्‌ 
य। पुनरक्य। पुत्री> य। पुनय ट्‌ । प्रावास्म्‌ इष अप्रति कम्बल 
नर इति ! 

खना ता धाठव (३ १ ३२) सुपो धातुपरातिपर्दिकयो (२ ४ ७१) 
स्-धातो (३ १ ९१) वतमान लट (३ २ १२३) प्रत्य (३११) 
परश्च (३ १ २) ३---क्यचि च (७ ४ ३३) 





[ सनादिप्करणम्‌ | दृतीयाध्याय प्रथम पाद १६ 





कत्तु" क्यड सलापर्च ३।१।११ 


प° चि०--कनु «१ स्यद्‌ ११ सलाप १ चश्च । घ--- 
सस्य लोप सलोप (प० तत्पुर) 

धे खुप उपमानादाचारे ] उपमानवाचिनः कन्तु सुन्ताद 
शछमाचारार्थे वा क्यर्‌ प्रत्ययो भवति, सरारम्य च लोपो भवति । 

(उपमानवाची कर्ता सुबन्त म भराचारकेश्रय में विक्ल्यस व्यड प्रत्यय 
होता है प्रीर सकारकालोपहोतारै) 

उडा० - श्येनायते } ्नोजायते । श्रप्सरायते ! पयायते । पयस्यते । 

श्रोजसऽप्सरसो नित्य पयसस्तु विमापया । 

सिर-स्येनायते । शयेन उव श्राचरति कार इति) श्येनसु 
क्यद्‌ 1 श्येन सु य } श्येन+ य । ग्येनाष्य। श्येनाय लट्‌ । श्येनाय 
ल्‌) श्येनायत । श्येनाय ते* ! श्येनाय शपू ते) श्येनाय प्र ते। 
श्येनायते । श्रोजस्‌ सु क्यद । श्रोजस्‌ य । श्रोज य । जाय लद्‌ । 
श्रोजायत । श्रप्सरम । च्रप्सरस्‌ सु ऋ्यद्‌ ) अ्प्ससायठे । पयायते 
पयस्यते | 

घातारेकाचा हलादे क्रियासमभिहारे यद. ३।१।२२ 

१० षि०~ धातो १ एकाच ५।१ हलादे ।१ क्रियासमभिहारे 
५।१ यद्‌ १।१ स०--ण्कोऽच्‌ यस्मिन्‌ इति एकाच्‌ (वहु) तस्मात्‌ । दल्‌ 
छ्रदि्स्य इति हलारि (वह) तस्मात्‌ । क्रियाया समभिह्ार त्रिया 
समभिष्ठार तस्मिन । 

श्रथै-[वा] पौनपुन्य शशार्यो वा क्रियासमभिहार । एराज्‌ गो 
घातुर्ैलादि तस्मात्‌ चाया समभिदारे वा यद्‌ प्रत्ययो भवति । 

(एक भ्र वाला पातु जो हलादि उसस क्रिया क बारम्बार या भष 
होन मं यड प्रत्यय विक्ल्प से होवादै) 

उदार--पापच्यते । यायञ्यते । जाञ्वल्यवे । देदीप्यते 1 

सि०~-पुन पुन शरश बा पचवि इति पापच्यते ] इप्‌ पाढे ॥ 
पव्‌ ) पच्‌ य ! पच्‌ पच्‌ यो प पूय) पा पच. य} पापच्य । पापच्य 


सनाद्यन्ता घाठव (३ १. ३२) मुषा धालू्राविपदिकयो (२ ४ 
७१) उ-्दस्यावधातुक्या दीव (७ ४ २५) ३-धरनुःत्तटित भरा्नपदम्‌ 
(१.३ १२) ¢--दित प्रात्मनपदाना ट्रे (३ ४. ७६) 
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लट्‌ ! पापच्य ल्‌ । पापन्य त । पापच्य ते। पापन्य शपति । पापच्य 
अ ते 1 पापच्यते ॥ 
जाज्वल्यते । य्यल्‌ यद्‌ । जाप्नल्यते । दीप्‌ यद 1 दीप्‌ य। दीप्‌ 
च्ैपूय।दीदीप्‌ यदि दीप्‌ य। ठेदीप्य। देदीप्य लट्‌ । दीप्यते । 
सावनसूतरासि तु (न धातुलोप श्राधेधातुक” इत्यत्र द्रष्टव्यानि । 


सत्यापपाशरूपवीणातूलदलोकसेनालोमत्वचवरम- 
वर्णचृणंत्तुरादिभ्यो शिच्‌ ३।१।९१ 


प० बि०--सप्याप-पाश स्प-वीएा तूल-श्लो़ सेना-लोम व्वच-यमं 
वसे चू्-चुयदिभ्य ५३ णिच्‌ ११ स-सत्यापश्च पाशत्व स्प च 
चीणा च तूलश्च श्लोफस्च सेना च लाम च व्वच चत्मच वणंच 
चूण च चुरादयस्व इति सम्यापपाशसूपवीणातूलश्लोर्सेनालामत्वच- 
चमेचसेचूरचुरादय , तेभ्य + 
यथै सत्याप-पाश-रूष-पीणा-नूल -श्लोक-सेना-लोम-स्यच वम 
वण-चृरएे-चुराटिभ्यो शिच्‌ प्रत्ययो भनि । 
( सत्याप इत्यादि से सिच प्रत्यय हाता है ) 
उदा०-- सत्यापयति ।> श्रथवेदसत्यानामापु्पक्तन्य.> शर्या 
पयति । वेदापयति ।>‹ आ्पुग्बचनसामर्याद्धिलोपो न मवति >< पाशादू- 
विमोचने । पिपाशयति । रूपादरशने । रूपयति । वीणया उपगायति । 
उपवीणयति । तूलेन अलुदुप्णाति । श्लुतूलयति । श्नोकैसरूपस्तौति । 
उपश्लोकयति । सेनयाऽभियाति । ्रमभिपेणयति व्वचं गृह्णाति । 
स्वचयति । चकारान्तर््वचशुच्ड । वर्मणा सनह्यति । सवर्मयति । 
चूसस्वध्वसयति । श्रवचूणयति । चुरादिभ्यो स्वायं । चोरयति, चिन्तयति} 
सि०--सस्यापयति + सत्यम्‌ चाचष्टे इति \ सत्याप्‌ णिच्‌ । सत्याप्‌ 
इ । सत्यापि + । सत्यापि लट्‌* । सत्यापि ल्‌ ¡ सत्यापि सिप्‌ । सत्यापि 
शप्‌> तिप्‌ । सत्यापि च्च ति । सत्यापे* च ति । सत्याप्‌ श्य्‌" चति! 
म्गयाण्यनि ।, वेत्स्यति, \ शछयपीण्यदि, , विणुख्णयि,\, विशः सिचि । 





१-- सनाद्यन्ता चातव (३ १.३२) >-~वातो (३ १ ६१) वतमान 
लद्‌ (३ २. १२३) ३--कतंरि शप्‌ (३ १ ६८) ट--सार्ववातुकावंधातु- 
कयो (७ ६ ८४) श्रदेद्यखः ( १. १, २ ) स्थाने्तरतम (१, १ ४९} 
एचोऽयवायाव (६. १ ७५) 
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यिषा पिद । विपाशि । परग चय्‌ श्च निष्‌ । विपासतवति 1 
छरभिपसयवि । छभिमना शिव. 1 अमिन, रिचि.। श्रमिनन.द। 
श्रमिमेनि । अमिषपेनिष शरयू निषू। श्यभिधेयायवि1 वमयति । वर्मन, 
णिन्‌ सिद । यर्मिं। वर्मं शप्‌ ति्‌ । वमयति 1 चास्यति । चुर। 
1 चर्‌ 5 1 चारि चोरिल्‌ । चारि ल्‌ चोरिवि्‌। 
मपूनि। चेदय श्र वि । चस्यवि। 
हेतुमति च ३।११२९ 
पठ वि--दतुमवि ५११ च श्र) 
य--देतुरन्नि श्नन्य उनि दतुमन्‌. वन्मिन्‌ देतुमति । न्वनन्चन्य 
छु: प्रयोजदः तदीयो व्यापारः परेपणादिनचयो दतुमान. वसिन्रान- 
येय वनेः सिच्‌ (रन्यत्र मवि 1 
[ स्ववन्तरवकर्वराकेप्रेख कोटनु क्ते । ठवापरेरकानेगना इव्याद्वि 
नश्रणु वाया जौ व्यावार रग दुमान्‌ क्ते हषे ्रस्छाकखे प्रवे मेषाय 
मिच्‌ प्र्वलित्राटे) 
चट्रा~व्योतिःन्वरूषः निच्क्ठ पटति) युविश्िरा मीमांस न्यतिः 
स्वप निच्रवं पाठयति । ष्टारुस्ट््ने वीरिः मदायाप्यम्‌ श्वपच । 
श्राव्यः स्याविःम्बर्ष- वीरे मदामाध्यमन्यापयति । युषिष्टिरा वदु 
श्रयगच्यति ] मदातैयादर्णाः त्रह्रचाचार्याः युविष्टिरं दमतगम- 
चन्ति । च््टतमद्यविद्रानये सयुररीरिदः वेदेमपठन । परिडता जगदेव 
; सिद्धान्ती रदपीरमिटं, वरेदम्रठयत्‌। चैमर्िटरः रमरि 
एचि । शद्नरावनी चेमर्मिद्ं ऋरि सँ पाचयति 124 त्च्न्ववि वदराच्ष्टे 
इन्युपमन्यानम्‌ >८ षडु रानि श्राचष्टर वा टवि प्टयनि। 
सिर पाठयति ! षठ व्यत्नायां वाचि पट्‌+ ष्टरि] षू 
दृ ।पाटिष्यापाटिलटू 1 पाटिन्‌। णादि विप्‌} पाटि ष्‌ तिपू) षाटि 
श्रविपष्रश्रति ट्‌ शयश्च नि! पाटयदि। श््या्यति) श्रयि 
इद्‌ श्य्ययने } प्च । श्राज्ट। श्रा पद 21 शारि 1 छविश्नापि। 
श्रव्यापि लट्‌ । श्रच्यापितिपू] च्य्यापि ण्य्‌ वि] त्रापि भनि 
श्रव्यापे श्रनि श्चभ्याय्य्‌ श्र ति 7 व्यापयति । 
१--उप्मरगोत्‌° (८. 2. ६४) 1 र--प्रद खपधाया >.) बृदिरारच्‌ 
(१. १. १) स्वानेन्वस्ठमः (१. १. ४६) दे--करदजोना सो (६. १.४८) 
--प्रसिहीस्नी° (०. ३. ३६) 


क 
चुर. जुर्‌ 
र्ति 


त 1 
न्प |+ 
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अवगमयति } गम्‌लु प्लु गती। गम्‌। गम्‌ शिच्‌ । गम्‌ इ। 
गामि 1 गमिः । गमि लट्‌ | गमि तिपू । गमि शप्‌ ति। गभेश्रति। 
गसय्‌ चअ ति 1 गमयति । श्रवगयति । 

पाचयति । पच्‌ णिच्‌ । पाच इ । पाचि तिप्‌! पाचि शपू तिप्‌। 
पाचय्‌ अ ति । पाचयति । 
पटयति3 । पटु" णिच्‌ । पटु चम्‌ शिच. पटु णिच. । पटु इ 1 द्‌ 
इ। पट्‌ इ। पटि।! पटितिप्‌ पटिशपतिष्‌ | पटेच्ति। पट्‌ रब छ 
ति। पटयति ! 
कण्डवादिभ्यो यक्‌ ३।१।२७ 
प० वि०--कर्ट्रादिर्यपान्ते कण्डवादयः तेभ्यः ( बहु° } 
शछरथे--करुडवादिभ्यो यक्‌ प्रत्ययो भवति । 
( कण्डूञ इत्यादि से यक्‌ प्रत्यप होता है ) 
उद्रा०--कर्टूयति । करुटरूयते । 
सिन--कण्टरयति । कर्टरन्‌ । कण्डू यक्‌ । कर्डूय । करण्टरय 
` लट्‌ । कण्टूय सिप्‌ । कण्टरय शप्‌ ति । कण्टूय श्र ति । कर्टयति । 
करट्रय लद्‌ 1 करटडय त । कर्टय शप्‌ त । कण्टूय त ! करुट्रय ते । 
कणट्धयते 
सनाद्यन्ता धातवः ३।१।३२ 
प° वि०-सनायन्ताः १।३ धातवः १।३ स्--सन्‌ श्रारिर्येषां ते 
सनादयः । सनादयः भ्रत्ययाः अन्ते येपान्ते सनादयन्ताः 1 
स्रथ--सनादयन्ताः धातुसंज्ञाः भवन्ति 1 
( सनादि ह श्नन्त में जिस के एसे सग्रुदाय की धातु सज्ञाहोतीदै) 
उद्ा०-- चिकीर्षति । पुत्रीयति 1 पु्रकाम्यति । पुत्रीयति छात्रम्‌ । 
श्येनायते 1 पयायते । पयस्यते । पापच्यते । सत्यापयति । चोरयति । 
पाठयति । श्चध्यापयति । कस्डयति 1 करुटरूयते 1 
विकरणप्रकररणम्‌ 





स्यतासी लृलुटो. ३।१।३३ 
प० वि स्यतासी १।२ ठलटोः ७२ स०--स्यश्च तासिश्च इति 
स्यतासी । ल॒ च लुट्‌ च इति चुलुटी (इतरे० न्दः) तयोः 1 
श--उत उषायाः (७. २. ११६) २--जनीज पूवनसुरज्जो भमन्ताश्च ( वातु- 
भटे ) मिता हस्वः ६- ४. ६२) ३--ससूत्रा साघनिका ( १, १. ५६ द्र ) 





[ विक्स्राध्कस्खम्‌ } दृतीवाच्याये प्रवमः पादः १३३ 





श्र्थ--चछलुटोः पर्वः यातः स्यनासी प्रत्ययौ मवठः । 

(तृम्रलृटश्रौरलृद्‌ दोनीका ग्रहण टौवादै। नद्‌ यावुदरू कै षरे 
रुदनं पर धानुमात्र केः परचात्‌ क्रमशः स्य श्रौर ताघि प्रत्यय (विकर्ण) रोते दै) 

उद्ा०-चटू-मू 1 मविष्यवि, मविप्यतः, भविष्यन्ति । मविप्यसि, 
मविप्यथः, भविष्यय । मविप्यामि;मविप्यावः, भविष्यामः 1 एय बद्ध] 
एधिष्यते, एधिष्येते, पविप्यन्ते । एविष्यमे, एवषिष्येये, ण्थिप्यय्ये । 
एवचिप्ये, एविप्यावदे, एविप्यामहे । लुद्--मू ! श्रमयिप्यनु, श्रभविष्य- 
ताम; श्रमविष्यन्‌ । श्रमविष्यः, श्मविप्यतम्‌ , श्रमयिप्यत । श्रम 
विष्यम्‌ , श्रमविप्याच, अभविष्याम । एव-देयिप्यत, एेधिष्येताम्‌ । 
ेथिष्यन्त । देचिप्यवाः, ेविप्येयाम्‌, देविष्यध्वम्‌ । पिप्ये, एेविप्या- 
वदि, रेधिप्यामहि। लट--मू। भविता, मपितारी, भवितारः। 
मविनासि, मवितास्यः, मविताम्थ । मविवाम्मि, मविताश्वः, मविताम्मः। 
एच्‌ । एविका, णचिनासे, एथितारः । एवितासे, एवितास्राये, एविदाप्वे ! 
एवितादे, एयितान्वदे, एथिवास्मदे ॥ 

सि०-मनिप्यति॥ मू।भूलट्‌" मूल्‌ !भूतिप्‌। भूस्य^चतिप्‌। 
मूद्टुःस्यतिप्‌ | इ स्यनि। मोभ्टस्य ति! मच्‌^दस्यरि। 
मविस्यति। मविष्यति^ । नविप्य भिः 1 मविप्य श्चन्न्‌ | मविष्य 
श्रन्ति । मविष्यन्ति*। मविप्य मिप्‌ मविष्यसि । मचिष्ययः 
मविप्यय। भविष्यामि । मविप्य मिप्‌ । भविप्यमि। भविप्यारमि। 
मविप्यामि । मविप्यावः । भविष्याम" । षटविष्य न । एथिप्व ते+ । 
एविष्यते । ण्यिप्य श्ादाम्‌ । ए्िप्य शति । पएथिष्य इयते । 
एयिषप्य इते ११ । एषिष्येते । एविप्य क । एयिष्य श्चन्न पिप्य 
शन्ते 1 एचिष्यन्ते 1 एयिष्य यास्‌ 1 ष्विप्य मे + \ । ण्यिष्यमे 11 एचिष्य 
श्रायाम्‌। एविष्य श्राय 1 एविष्य द्रयूय । एविषप्य टये । एयिप्येये । 





तृद्‌ गेषे च (३. 3. १३) २--स्यवायौ लृन॒टोः (६. १.२३) ३- 
श्राधंपानुरस्येद्वनादेः (७. २. ३५) प्रायन्नो टत्रितौ (१, १ ५५) ४- 
मा्वंघानुक्ार्षानुकयोः (७. ३. ८४} +--एचोध्यवायावः (६. १.७८} 

दनो. (०. र.) -अदिनत्रत्यययेाः (=. ३.५८) ७ ते {९ 
१. ६४) =--भ्रनो दीर्यो यतरि ९७. ३ १०१} इ--ट्वि धाट्मनेयद्ाना टेरे 
(३. ४. ७६) १०--परावो टितः (७. २- ८१) ११--चोगे स्पोदेनि (६. १. 
६४) ए२--यामम्ने (२. ४८. ८०) पनेशयन्ित्‌ सर्वस्य (१. १-९२) 
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एषिष्य ध्वम्‌ | एधिष्य ध्वे । एधिष्यव्वे । पिप्ये । एधिप्य इट्‌ । 
एधिष्य ए। एधिष्ये, } एधिप्य वहि । एधिप्य वदे । एधिप्या वहे 
एधिष्यावहे ।। एषिप्य महिड । णविप्य महि । एथिप्य महे । एधिष्या- 
मदे । एधिष्यामहे । भू लड" । मविप्य त्ि। भविष्यत्‌ । मविष्यत्‌। 
छद्‌ भविष्यत्‌ । अ भविष्यत्‌ । श्रमविप्यत्‌ । अभविप्य तस्‌ । श्रम- 
विष्य ताम । च्रमविप्यलम्‌ ॥ श्रमचिषप्य भि। शभविप्य भ्रन्ति। 
भविष्य {न्त्‌ । अभविप्य आन्‌ । अभविष्यन्‌ ॥ श्यभविप्य 
सिप्‌ । श्रभविष्य सि । अमचिष्य स्‌। अभविष्यः । प्रभविप्य थस्‌ + 
शछ्मभविप्य तम्‌ ! प्रभविप्यताम्‌ । भविष्य थ । अभविष्यत । श्रम 
विप्यत । श्रभविप्य मिप्‌ । चरभमविप्य मि। च्रमविप्य श्रम्‌ । शम- 
विष्य वसू्‌। श्रभविप्य व। श्रभविष्याव। एधिषप्य। एधिप्य त। 
एधिषप्य ते } एधिष्यते } ्ाट्‌* एधिष्यते } प्रा एविप्यते ¡ ए धिप्यते । 
ेधिप्य श्राताम्‌ । टेधिप्य इयताम्‌ । टेधिप्य इताम्‌ । देधिष्येताम्‌ ¦ 
फेधिप्य म । पेधिध्य अन्त । ठेधिप्यन्त । एेधिप्यथाः । एेधिप्य धाम्‌ । 
ठेधिप्य इयुथाम्‌ । ठेविष्य इथाम्‌ । देधिष्येथाम्‌ । एेधिप्यध्वम्‌ । पेधिष्य 
इट्‌ । ेधिष्ये । 


भविता।भूलुद्‌।भूल्‌।भूतिप्‌। भू तासि तिप्‌ । भूतास्‌ ति। 
भरूदट्‌ तासूति। भूइतास्‌ ति। भोह तास्‌ ति। भन्‌ इ तास्‌ 
ति) भवितास्‌ ति। भवितास्‌ डा } भवित्‌ आ । भविता । भवितार} 
भवितारः । भवितास्‌ सिप्‌ । भवितास सि । भविता? सि! भवितासि) 
भवितास्‌ थस्‌। भविनाम्थः । भवितास्थ । भवितास्‌ मिप्‌ । मविवा- 
स्मि, भवितास्वः । भवितास्मः ॥ 


एधिता ! एधितारौ । एधितारः । एयितास्‌ थास्‌ । एधितास्‌ से । एधिता 
से । एधितासे । एथिवास्‌ आथाम्‌ । एधितास्‌ आये । एधित्तासाये । 
एथिनास्‌ ध्वम्‌  एधितास्‌ ध्वे । एधिताध्वे  एधितास्‌ इ । एधितास ए । 
एधिताह्‌.< ए । एधिताहे । एधितास्‌ वदि 1 एधिवास्‌ वह्‌ । एधितास्वहे! 





१-लिड्निभितते ल्‌र्‌ क्रियातिपत्तौ (३ ३. १३६) र२-- इत्च (३. ४. 
१००) ३--मयोगान्तस्य लोप (= २. २३) %--प्ाडजादीनाम्‌ (६. ४. ७२) 
श्रान्तौ टकी (१. १. ४५) --ग्रारदच (६. १, ८७) ६--नाघस्त्योर्लोपः 
(७.४. ५०) ७--चि च (८. २.२५) मह एति (७.३. भर) 
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सिव्वहुल लेटि २।१।३४ 

पर वि-मिर्‌ १।१ वहुलम्‌ ए लेटि ५।९१ 

श्र्य-लेदि परतः चारोः बहलं सिप्‌ पत्ययो भवति । 

(लेद्‌ के परे रटने पर धातुमाय्र मे बहूव करके सिप्‌ प्रत्यय (विकरण) 
होतार) 

उदा<-मायिपति । भाविपाति। माविपन। भाविपान्‌ । भाविपद्‌ । 
भाविपाद्‌ 1 भविपति । भविपाति । भविपत । मविषात्‌। भविपद्‌ । 
मविपादू । भवति । भाति । भवत्‌. भवात्‌ । मवद्‌ । भवाद्‌ ॥१८॥ 

भाचिपतः । माविपातः। भविपतः ) भविपातः। भवतः 1 भवातः गा्ा 

भाविपन्ति। माविपान्ति। भाविपन्‌। भापिपान्‌ । भविषपन्ति । भवि- 

पान्ति । मधिपनु । भविपान्‌। भवन्ति । भवान्ति । भवम्‌ । भवान्‌ ॥१२॥ 

भाविपरसि  माविपासि 1 मापिपः) माविपाः। मविपसि। मवि- 
पासि । भविपः। भविपाः। भवसि । भवासि । भवः । भवाः ॥१२॥ 

भाविपथः। भायिप्रावः! भविपयः। मविपाथः। भवयः। 
भवयः ॥६॥ 

भाविपथ । माविपाय । भविपथ । मविपाथ । भवथ । भवाथ ॥६॥ 

भाविपमि । माविपामि। भाविपम्‌ ! भाविपाम्‌। मविपमि । भनि- 
पामि 1 भचिषम्‌ । भविपामू ! मयमि । भामि । मवम्‌ । भवाम्‌ दा 

अविषः 1 भाविपरावः । भाविपव। भाविपाव । मविपवः। भवि- 
पावः । भविपव । भविपाय । भववः 1 भवाव. + भवन । भवाव ॥१२५॥ 

भाविपमः । भाविपामः । माव्पिम । भापिषाम । मविपमः! मचि- 
पामः। मविपम । मविपाम । मवमः। भवामः । भवम । भवाम ॥१२॥] 

सि---><मिच्द्टुलं छिद्‌ वक्तव्यः> भाविपति। भू लट) मू 
तिप 1 भूसिपर्नि।भृम्‌नि भृष्ट मृति। भृषम्‌ तिभीग्ड 
सूति। भाम्‌ ति। मावरिप्‌> ति। माविप्‌ चट्‌, ति। माविपू थनि। 
भाचिपति । भाविप्‌ श्रद्‌" ति। भाविपाति। मायिप शद्‌ न्‌* । माप्िन। 


१- निधये तेद्‌ (३, ४.५) र्--निन्बदरन सेटि (-. १ ३४) ३-- 
पा्पपानुगरयेष्यत्देः (७, २. ३४) ‰--निव्वहूत निद वहष्यः (वार) 
पचोर्भटति (७ २.११) वृदिरादंष्‌ (१, १. १) स्पानस्रमः) ११.४६) 
द (८. ३. ५७) प्रदियप्रापययाः (=. ३, ५२) द-ग्टोःधटो (३, ४, 
६४) प्रानो र्वि (१. १. ४६) ७--ष्दप्य मोत. वरस्नवदणु (३.५.६०) 
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माविप्‌ आट्‌ ति) माषिप्‌ चत्‌ । भाविपात्‌ 1 माचिपद्‌+ ) माविपाद्‌। 
भविपरि\ मू द्टसिप्‌ प्‌ । मोइसु ति।भव्‌ इसु ति। मविष्‌ 
ति! भविप्‌ श्रद्‌ ति। भविपति। भूद्‌ सिप्‌ श्राद्‌ ति। भविपाति॥ 
भवति । भू शप्‌ अट्‌* तिप्‌ ।मूश्रच्रति1भो चरद्यति।भव्‌ श्र 
श्च ति। भवति। मू शप्‌ अद्‌ तिप्‌। भव्‌ च च्माति। भवाति ॥ माति 
यवः) भूइट्‌ सिप्‌ अर्‌ वस्‌) माविप्‌ अवस्‌! माविपधः।मू इट्‌ 
सिप्‌ छाद्‌ वस्‌ । माविषावः ! माविपव* } माविपाद ॥ एवं समत्र 
सूप्रपूवेक साधनीयम्‌ ॥ 
कासप्रत्ययादाममन्त्रे लिटि ३।१३५ 

प० चि०--कास्मत्ययात्‌ ५१ चाम्‌ १।१ श्चमन्त्रे ५।१ लिटि ५१ 
स०--काश्च प्रत्ययश्च इति कास्रत्ययम्‌ (समा न्द्रः) तस्मात्‌ । न 
मन्त्रः शमन्त; (नन्‌ तत्पु ०) तस्मिन्‌ 1 

शअथे-कासघातो प्रत्ययन्दाच्च घासोरम्‌ प्रत्ययो मवति लिटि 
भरव्यये परतः । (काग दाब्द कुत्सायाम तथा भरत्यय है रन्त मे जिसके एते 
पानुप्रोसे भर्‌ प्रत्ययहोतराहै निषद्‌ के परे रहने पर) 

उद्‌{०° कासाञ्चक्रे, कासार चक्राते, कासाञ्चक्रिरे । कासाल्चङपे) 
कासाञ्चक्राये, कासाङ्चर्ढवे । कासाञ्चक्रे, कासाञ्छरवदे, कासञ्च 
कृमहे । प्रत्यथान्तात्‌-लोलुयाज्वक्रे, लोल्याञ्चक्रते, लोलद्ाञ्चक्रिरे । 
लोलूयाञ्पे, लोलयाच्चक्राये, लोलयाञ्चछृदवे । लोलूयाञ्चक्र, तोल- 
याञ्चछरबदे, लोलूयाच्चकृमदै ॥ 

सि०--कासाव्न्वक्रं । कास्‌ । कास्‌ लिट्‌ । फास्‌ शाम्‌ लिट) कास्‌ 
म्‌ ज्ति। कास्‌ श्राम्‌ ! कासाम्‌ कव. लिट्‌ । कासाम्‌ कृ एल्‌ । कासम्‌ 
कृत । कासाम्‌ कृत! कासाञ्च छृत। कासाम्‌ च छ एश्‌। 
कासाम्‌ च दए] कासाम्‌ चक्रे। कासां* चक्रे । कासाज्चकरे* । कासा- 
उ्चक्र श्माताम्‌ । कासाञ्चक्ृ ्माते। कासाञ्चक्राते* । कासाच्चक् 





१-- ला जशोऽन्ते (८. २. ३६ › र₹--शिदमावपदो सावंघातुकरा्धेवातुक्यो 
{७.३ स) द--कर्तरर इव्‌ {३. १. दम) छे--स उतरमस्य {३ ४. यो 
--एतेष्प साधकानि सूवाणि भ्राम्प्रत्ययवदिति सूते द्रष्टव्यानि विकेषस्तु 
नश्चापदान्तस्य सचि (= ३ २४) ६-ले्ुकरि परात्तिपदिकसन्ता तत मुः 
मन्तत्वादव्ययमज्ञा, सोल क्‌, पदप, वा पदान्तस्य (ठ ४. ५८) ७--इको 
यणचि (६ १. ४) 
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मः। कसात इरेच्‌"! छासाञ्न्वछ उरे) कासास्चक्रिरे।] 
कासाञ्चर यास्‌ । कासाञ्चष स । कासाञ्चछ पे । चासाञ्र्पे । 
कासाञ्चर्‌ ध्वे ¡ कासाञ्चक्‌ टवे* । कासाच्चषृटूवे 1 
ललयाच्चकरे। ललन । ल्‌। ल्‌ यद्‌); लु ल्‌ूयद्‌।लोल.य। 
लोल्य । लोलय लिट्‌ । लीलय याम्‌ लि! लोलय श्राम्‌ । लोलयाम्‌ 
चत्र । लोलूया चक्रे । लोालयाञ्चक्रे ॥ 


इजादेश्च गुरमताऽनृच्छ २३।१।२३६ 

प० वि०--उजादे" ५।१ च ० । गुरुमत ५।१ श्रनृन्छ ५।१ स~ 
च्‌ श्ारियस्य स उजादवि (बह) तस्मान्‌ । गास्र्णो विद्यते श्प्मिन्‌ 
स गस्मान्‌ तस्मिन्‌ । न ट्‌ श्रद्‌ तस्मात्‌ (नन. तत्पुर) 

श्रय श्रमन््रे लिदि |] इजादिर्यो वातुगुःरूमान -छन्छतिवर्जित- 
स्तस्मान्च लिटि परल श्राम्प्त्ययो भवति श्चमन्त्े । 

(इच प्रत्याहर मे ्राने वाला कोई वणं आदिमे टै जिसके रसे गुर वणं 
वाते धातु से ततिट्‌ क परे रहन षर श्राम्‌ प्रत्यय होता ६ै, ऋच्छ घातु को द्योड 
करम्ममन्त्र मे) वि 

उदा०--ण्धाञ्चक्रे । इन्दास्चकार। 

एवान्वक्रे। ण्य | ण्धू लिट्‌ । ण्य श्राम्‌ लिट्‌। ण्‌ राम्‌ । एवाम्‌ 
चछर लिट्‌ । ण्यम्‌ चक्रे 1 ण्थां चक्रे! णगस्चक्रे | 

इन्दास्चवकार । इष्टि परमेशर्ये । इदि इयम्‌ दू।टन्दरलिट्‌॥ न्द्‌ 
श्राम्‌ लिट्‌ 1 इन्दू श्राम्‌ । टन्दाम्‌ द लिट्‌! इन्दाम्‌ णल्‌ । इन्दामू 
षश्च 1इन्दाम्‌ कृश! इन्दाम्‌ चदश इन्द्रम्‌ च कारश्च। 
इदाम्‌ चार | न्दा चकार इन्दास्चकार्‌ । 


कृल्वानृपयुज्यते लिटि ३।१।४० 
प० वि<--टरन. १ च श्र० । श्रनुप्रयुप्यते । क्रिया 1 लिटि ५।१ 
श्रथे--पर्चारर्थ तु) श्राम्प्रत्ययस्य पम्चात्‌ ठृजनुप्रद्रव्यत लिरि 
पर्त । (प्नाम्‌ प्रत्यय क पद्वन्‌ दन्‌ का श्मनुप्रयाम दाना दै लिट्‌ केषर 


रट्न पर} 
उदकं _ इति व्रत्याद्ास्मदस्‌, केन च -ू-चरस्से) चूकन्दे 


तरसामन्याटस्ते मू मातान भवा्त छ् 
{--चिरस्तम्यारशिरन्‌ {३ ४ ८१) अनक्ालितमवस्य (१. १ ५२) 
षण पोष्वलुरलिदा* (न ३७८) ३--इगितो नुम्‌ ानोः (७, १. ५८) 
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एधाञ्चक्रे, एवाञ्चक्मते, प्धाञ्चक्रिरे । एवाञ्चङपे, एधा 
ज्चक्राथे, एयाञ्चङ्द्वे । णवाज्चक्रो, एधाञ्चङऊपदे, पधाञ्वश्कमहे \ 
एषाम्बभूव, णवाम्बभूवतु , एवाम्बमूनु । णवाम्वभूविथ, एधाम्ब 
मूवथु , एधाभ्नमून । एधास्मूविव । एधाम्यमूविम । 

एधामास । पधामासतु 1 ण्यामासु । ण्धामाक्िथ । एवामासथु । 
एधामास । एधामासे । ण्धामासिव । एधामासिम । इ.ढाऽचकार । 
इन्दातचक्रतु । इन्दाञ्चक्क्‌, । इन्दाञ्चकथ । इन्दान्चत्ु । इन्द्राचक्र । 
दुण्दाश्चेकार) इन्दाच्छकर \ इन्दास्चदछव। इन्टास्चङकुम। इन्व भ्विभूव ॥ 
इन्दामास । 


सि०--एधाम्नभ्‌त । ण्वाम्‌ मू लिदट्‌। एवाम्‌ भ तिप्‌ । एषाम्‌ भू 
णल्‌ । एधाम्‌ भू ण। एषाम्‌ म्‌ वुक्‌" अ। ए्राम्‌ भृन्‌ द्। 
एषाम्‌ भून्‌ भूर्‌ च 1 एधाम्‌ भूभूव्‌ च । एवाम्‌ मु मूव्‌ ख । एषाम्‌ 
भ भूव्‌ श्। एवास्बभूव । ए्राम्बभूवतु । एधाम्बभृवु तस्‌ 1 
पएधाम्बभ्‌व्‌ ज्रतुस्‌ ॥ णवाम्बभूविथ । एधास्पभृव्‌ द्द्‌ यक्ल । एधाम्ब 
भूविथ ॥ प्रास । ण्धाम्‌ स्‌ लिय्‌ । एषाम्‌ अस्‌ तिप्‌ । एथाम्‌ स 
एल्‌ । एथाम्‌ अस्‌ शस णल्‌ । एधाम्‌ अ त्रस्‌ णल्‌ 1 एधाम्‌ मरार 
भस्‌ च्च । पथाम्‌ श्या शास्‌ च । एवाम्‌ च्यास्‌ 3 च । एधामास। 
एधामासिथ । एधाम्‌ तास्‌ इर्‌ थल्‌ । एधामासिथ ॥ 

इन्दाञ्चकर्‌ । इन्दाज्चकरतु । इष्ाम्‌ च कृ प्रतुस्‌ । टन्दान्यक्रतु ! 
इ^हाज्चक्ार | इन्दान्चक् ¦ इन्द्रम्‌ च दक एल्‌ । इन्दाञ्चकर* ऋ । 
इ"टा्चकर ॥ 


च्लि लुडि ३।१।४३ 


पर वि०--च्लि। १।१ नपु सकनिश । लुडि ७।१ 
छ्रथ-लुडि परत धातोश्च्ल धरप्ययो भयति। 
(खड के परे रहन पर धातु ते च्लि प्रस्यय हाता है) 
उदा अभूत्‌ । देधिष्ट ॥ 





{धवा बुक बुडिलिटो (६ ४ न्स) ब्रा्तौ रवितो (१ १ यब) 
न्-भ्रतश्राद (७ ४ ७०) ३--श्रक सवं दीष (६ १ 8७) ्- 
“खचुत्तमो वा (७ १ &€१) इत खिदमावपदे-सावधातुकाघधावुक्यो 
७ ३ दे 
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च्ले सिच्‌ ३।ा४य 


१ वि--च्ले ६।१ सिच्‌ ६१ 

श्रथ--ले स्थाने सिजादेशो मवति { (च्लि कै स्थान में सिच्‌ प्रद्र 
होत है) 

उन८-- अभृत । श्रयताम । श्मूतन | मू ॥ श्रभूतम्‌ | ्रभूृत 1 
्मूवम्‌ ] चअरमृव । रमम 

एष्ट । एयिपाताम्‌ । टेविपत । ठेविष्टा । ेधिपाताम्‌ । ेयिभ्वम्‌। 
ेधिपि । ठेधिष्वदि रेयिप्मदि ॥ 

सि~ ्रमृत्‌+भृलुड्‌)भृल्‌) भमतिष्‌1 म सियत्ति।भृनि। 
भून्‌। चरट्‌ भूत्‌ । यभून्‌। श्रम्‌ तस्‌। शरभ ताम्‌। श्रभृताम्‌ | शम्‌ 
ि। श्रम्‌ श्रन्ति । रभ्‌ वुर्‌ श्यन्ति! श्भूव्‌ श्न । ्रमृवेन्‌ । श्रम्‌. 
यन्‌ । अभूवम्‌ । ्मृव | 

साधकानि सूत्राणि गतिस्याघुपामुम्य (२1४ 1५७७) प्यत्र 
द्रष्टव्यानि 1 


अल इगृपथादनिट क्स ३।१।४५ 


पर वि०--शल ५।१ उगपयान ५।१ छनि ५१ क्स १।१ सन 
इक्‌ उपधाया यस्य सं इगुपध [विह ^) तस्मात्‌ । न विद्यते इट्‌ यम्मान 
सोऽनिट (बहु°) तस्मान्‌ । 

श्रये--[च्ले ] शलन्तो यो धातुरिगुपथ श्चनिन्‌च तस्मात्‌ परस्य 
चले स्थानेक्ख श््रेशो भयनि! (हतर प्रत्याहार में श्चान वालः बाद वण 
दैश्रतमें जिसङ एसाजो दक उपावत श्रनिट धातु उमके पदातन न्ति 
वैस्यानमे कम श्रादेन टोतारै) 

दार श्घुक्तन्‌ , श्चधुकत्तताम्‌ , श्वु्न्‌ । श्चपघुक्त , श्रतुननम्‌, 

श्रयुत्तत । श्यम्‌ , ्मयुत्ताव, श्चधुचाम । 

सि°--श्युत्तत्‌। दुह प्रपूरणे । दुद तुर्‌ । दुद. तिप्‌ ! द्द. ति। 

च्तिति। दुद्‌ क्सप्ति। दहम ति! दुध) सति। घुक्भ्सति। 
धुक्‌प्ति। घुक्‌पत्‌। श्यद्‌ दुक्पत्‌ । श्चधुक्पतत्‌ | श्रयुचतत्‌ ॥ श्चवुक्त 





१--दादपातप्व (= २ ३२) 9-खरिच (< ४ ५४) ण्डाचोगा 
अष्‌ मप-तस्य स्ववा (८ २ ३७) द-प्रदिशग्रपयण (९ 3 ५६) 
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तसू । मधुच ताम्‌+ । अधूक्तताम्‌। सअघुकाव । सथुत्त वस्‌ । श्रधुत् 
य । अधुत्ता व 1 धघरुाव! 


शिथिदरूल्‌म्य कत्तरि चड़ ३।१।४६ 


० वि*-शिन््रस्‌ म्य ५।३ करि ५१ चद्‌ १? स०्--णिल्व 
भ्रिश्च द्रश्च ख श्च इति णिभिदुखव (इवे दन्द ) वेभ्य । 

श्रथ [च्ले ] ए्य.तेभयो धातुभ्य श्रिद्रख इ्येतेम्यश्च पर्व 
रतेप्वडाज्शो भवति क्टृवाचिनि लुडि परतः ॥ (शिच है भरते 
जिन एने षातुसेतथायि द्रु स्न इन धातूरभों क प्रात कर्तवाची घुड क 
१९ दहन पर च्लिक स्थान मं च प्रादेश हदा है) 

उदा०---कारयति । यचीकरत्‌ , अचीकरताम्‌ , श्भीकरन्‌। श्चची 
कैर { अचीकरत्‌ › अचीकरत । अचीवरम्‌ , दचीकराव, भचीकराम। 

श्मरिश्ियते, श्रशिभ्रियताम्‌ , अश्षिभियन्‌। अष्िभ्रिय , अरि 
श्रियम्‌ , श्रिभ्रियत । अशिभियम्‌ , श्रशिभ्रियाव, अशि्नियाम 1 

अलुद्रवत्‌ › चदुद्र.बताम्‌ , श्रद्‌ बन्‌ चदुद्रष › शदुद्रषतम्‌ , अबु 
दरुबत । चदम्‌ › चुट षाव › अुद्रवाम । 

भरसुख्‌.वत्‌। श्रसुस.वताम्‌ । श्रसुस्‌.बन्‌ । श्रसुल्‌व । श्रघस्‌, 
वतम्‌ । श्रसुस्‌.वत । चसु वम्‌ । अरमुसे.वाय । असुस्‌ वाम । 

सि०~-श्रचीकपत्‌ । इरन. । ९ रिष्‌? 1 छर ह । कार इ । कारि। 
कार्‌ लु । कारिल्‌। कारि तिप्‌ । कारि चद््‌* तिषू। कारिचरिप्‌। 
कारिप्नति। करिश्र^ति। कर्‌. श्रः, ति। कर्‌ कर्‌अ*ति। 

ककर्‌ अति) चक्र्श्रति। चि<कर.्रति। चौ करश्नति। 
चीक्‌ श्त्‌। चीकरत्‌। अट्‌ चीकरत्‌। अचीकर वस्‌ । चअवीकर 
ताम्‌ । अचीकरताम्‌ । अचोकर्‌ भि । अचीरूर यन्वि । अचीकट न्त्‌] 





{--नस्यस्यमिपा तेबन्त दाम्‌ (३ ४ १०१} यथःसस्यमनुदेश समानाम्‌ (१ 
३ १०) --दलुमति च (३ १ २६) ३--ग्रनो ज्फिति (७ २ १०५) 
बृद्धिरादेच (१ १ १) स्थान्तरतम (१ १ ४६) उरण रपर {१ १ ५०} 
४-रिधिद्रस्‌म्य क्तरि चड (३१४८) (-णो चदटगुपधाया हस्व 
(७ ४ १) ६--म्रापधतुक दय (३४ ११३) णरनिटि (६४ ५१) 
छ वहिः (६ { ११) प-सवल्लघुनि० (७ ४ ६३) ६--दीर्घो रघो 


[ विक्रस्णभकर्णम्‌ ] दृतीयाघ्याये प्रथमः पादः श 


श्यचीकर चन्‌ । श्रचौररन्‌ । अरचीकर सतिप । अचीकर सि । श्चीकर 
स्‌। ्रचीकरः। 


, अरशिभचियत्‌। भिज. 1 भरि। च्रिलुड1 भ्रिल्‌) प्रितिप्‌। भि चड 
तिप्‌ । धिच ति। ध्रियड+ चति! ध्रिय्र ति।्िय्‌ श्र ति। 
भ्चिय्‌ भ्रिय्‌श्चत्ति। शि्रिय्‌ श्ति। शि भ्रिय्‌ अत्‌। शिश्रियत्‌। 
श्मट्‌ शिभ्रियत्‌। अरिध्रियत्‌। अरशिश्चियताम्‌ ! चचरशिभचिय तस्‌ । श्रशि- 
श्रिय ताम्‌ 1 चरिश्रियताम्‌ ) चदुद्रवत्‌ 1 र लड) द्र, ल्‌। द्रति! 
चद्‌तिप्‌। दर च्मति। द्रवड्‌श्रति।द्रव्‌श्रति। द्रव्‌द्रव्‌्ति।द्‌ 
्रूव.्रति।दुद्रन्‌ चत्‌ दुद्रवत्‌ । श्रद्‌ द्रवत्‌ । श्रदु्र.बव्‌ । खसु 
स्‌यत्‌। सर. । स्‌, लद्‌।खल्‌। स्‌, तिष्‌। सर. चड्‌ति। स्‌ श्रि! 
स्‌वद्‌+श्रति। सूव्‌श्यति।खूव्‌क्‌वूयति। सुस्व श्रति। 
खस्‌.वत्‌ 1 त्रट्‌ सुख्‌.बत्‌ । श्रयत । 





श्रस्यतिववितिस्यातिम्योऽढ. ३।१।५२ 


१० वि ०--श्मस्यत्िचक्तिख्यातिभ्यः ५।३ श्रद्‌ १।१ 

स०--श्रस्यतिश्च वक्तिश्च ख्यातिश्च दति श्यस्यतिवक्तिख्यातय, 
तेभ्य. । 

श्र्थ-[च्लेः कत्रि लुङि] श्चसु क्षेपणे, यच परिभाषणे, व्र. नादरेशो 
चा, ख्या प्रकथने चक्षिखद्ेशो वा इव्येतेभ्यो धाठुभ्यः च्लेरडाटेशो भवति 
क्त्‌ वाचिनि लडि परतः । (अ्रसु, वच भ्रौर ख्या घातुश्रो के पद्चात्‌ कर्त्ता 
वाची लुद्ध्‌ के परे रहने परच्लिदे स्यान में श्रद्‌ श्रादेश होता है) 

उदा०--श्रस्यतेः पुपादिपाठदेवाडि सिद्धे पुनग्रहृणमात्मनेपदार्थम्‌ } 
`ऽउपसर्गादस्यरय्योनां वचनम्‌>‹ (१. ३. ४६) पर्यास्यत, पर्याच्थेताम्‌ , 
प्योस्यन्त । पर्यास्यया-, पर्यास्यिथाम्‌ , प्यास्थध्वम्‌ 1 पयौस्ये, पर्यास्यावदहि, 
पर्यास्थामदहि. । चक्ति ॥ श्रवोचत्‌ , श्चवोचताम्‌ , अवोचन्‌ । श्रवोचः, 
श्रवोचतम्‌ › ्रवोचद ! अवोचम्‌ + श्वेव, श्वदोचाम । स्याति ! 
्राख्यत्‌ , आख्यताम्‌ , आख्यन्‌ । श्राख्यः, श्नाख्यतम्‌ » श्ाख्यत 1 
शा्यम्‌ , श्राख्याव, श्चाख्याम ॥ 

सिग-परि श्रु । परि श्रस्‌ ल्‌ । परि श्रस्‌ ल्‌। परि शरस्‌ ठ। 





(७ ४.८३) १-परवि श्नुवावुभर.वा० (६. ४ ५७) टिच्व (१. १. ५२) 


श्र ष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 





परिश्रस्‌ च्लित। परिश्स्‌ च्नद्‌त1 परि श्रसु थुक्‌ अद्‌ त। परि 
च्स्‌भरू खत। परि -अश्यत\ परि श्माट. अस्यत । परि श्रा अस्थत। 
पर्यास्थत । सवोचत्‌। वच्‌ लुट्‌ । वच्‌ ल्‌ । वच्‌ तिप्‌ । वच्‌ च्‌ ति । व 


च्मूच्‌र च्रति!वडव्‌ ति वोचति! वोचत्‌ । श्ट. बोचत्‌। 
शअयोचत्‌ । च्राप्यत्‌ । आड्‌ रया । ्रार्या लुड्‌ । आर्या ल । आल्या 
तिप्‌ । श्चाख्या यड्‌ तिप्‌ । श्माख्या श्च तिप्‌ । ्रारय्‌° श्र ति) श्राख्य्‌ 
श्त्‌। आस्यत्‌ । श्ना श्रार. ख्यत्‌ । च्रा श्चा ख्यत्‌ । श्चास्यत्‌ । च्यास्य- 
तम्‌ । श्राख्य तस्‌ । आख्यतम्‌ ॥ 


पुपादिदय्‌ ताद लृदित परस्मंपदेपु ३।१।५५ 


प० विन--पुपाद्िदयतादलुद्रिद ५।१ परस्मेपटेषु ५३ सन्--पुप 
यादि येषान्ते पुपाद्य (द्युत्‌ च्रादि येपांते य॒ताव्य ॥ लत इत्‌ 
यस्य सोऽयम्‌ लृदित्‌। पुपाद यश्व द ताद्यश्च लटि इति पुषादरु- 
तायृलदित्‌ (समा० द्वन्द ) तस्मात्‌. ॥ 

र्थ-[च्ले अट्‌ क्तरि लडि] पुपा्धिभ्यो दयुतादिभ्य लुदिद्‌- 
भ्यश्च धातुभ्य परस्य च्लेरडादरैशो मवति लड कठवाचिपरस्मैपदेषु 
परत ॥। पुपप्नादिमें है जिनके देते द्युत श्रादिमे है जिनके देके तथा वृकार 
इत्‌ वाले धातुभ्नो के पश्चात्‌ कर्वावाची जुड परस्मैपद के परे रहने परन्ति 
के स्थानमें ्रडःश्रादेश होता दै) 

उदा --पुपादयेो दविवादिस्या गृह्यन्ते न भ्वादिस्था । पुपादि--चपु 
पत्‌, श्रपुपताम्‌ , च्रपुपन्‌। अपुप , अपुपतम्‌ + अपुपत । घपुपम्‌ › 
शछ्पुपाच, श्पुषाम ॥ युताटि-च्यु तत्‌, अद्‌.तताम्‌ , अय्‌.तन्‌ । 
श्यत ; श्रय. ततम्‌ , श्रय तन । श्चध्‌.तम्‌ , श्रद्युताव, श्रयताम । 
लृदित- अगमत्‌ च्रगमताम्‌ , अगमन्‌ । अगम , अगमतम्‌ ; चगमत । 
श्गमम्‌ › अगमाव, अगमाम ॥ 

सिग पुप। पुष्‌। युप्‌ लड्‌ । पुष्‌ल्‌। पुप्‌ तिप्‌ पुष च्लि 
तिप्‌। पुप्‌ डति) पुप्‌ चरति) पुपृ* अत्‌.) पुपत्‌ } चट. पुप्‌ ॥ 
प्पुपत्‌ । (एव सबन) 


१--मस्यतेस्थुक्‌ (७ ४. १७) श्रान्तौ टकितौ (१. १, ४५) उ्--वच 
उम्‌ (७. ४ २०} २--भ्रातो लोप इदि च (६. ४, ६४) ४---पुगन्तलपूपधस्य 
च (७.३. द) किटतिच (११९५) 





विकरणपरतरण्‌] ठृतीया यथे प्रवमः पादः १४३ 





“इरितो वा ३११।५७ † 
पत वि~ ्ररितः ५।१ वा र~ । मर्-उव्य रभ्य उनि उरी । ट्ष 
दच्च ति नौ । टस ठती यस्य सोऽयम्‌ इसि (वद) वम्मान्‌ 
य--[च्लिः लि परस्मैदेषु] दसि याताः परस्य वा च्लेरटा- 
देशो भवति लुटि क्तु वाचिषरम्मेपदरेषु परतः ॥ (इर्‌ रै इन्‌ लमक ठु 
धनुपा के पश्चात्‌ क्नविगचो 1.६ प्रस्मव्दक् ष रटैनषर च्नि केस्थान्मं 
विक्त्मे श्रद्‌ श्राद्ेय दोना है) 

--श्रटि। मिदधिर.--यभिदत ५ श्रमिदवाम, ्यिदन्‌ । 
भिदः, भिदनम, चछमिदत। श्य्मिदम्‌, मिद, प्यमिदाम ॥ 
भिचि। श्र्मत्लीन्‌, यर्यत्ताम्‌ , श्रमैत्तुः । श्र्मत्सीः, श्र्म््‌ , 
श्रभेत्त 1 श्रभन्नम्‌ , यमेन्त्व, यस्म! छिदिर्‌ श्च ्रच्छिदेत्‌, 
श्रच्िद्ताम्‌ , शच्िदन्‌। श्च्छिटः, श्रच्छिदतम्‌, श्रच्छिदेत। 
श्रच्दिदम्‌। दच्िदात, प्नन्छिद्राम॥ चट. श्रच्यैत्सीन्‌ », शनै 
स्ताम्‌ , श्रच्यन्टुः। श्रच्छत्पीः, श्रन्टत्तम्‌ ग्ब्युत्ते। शरय्युरसस्‌ 
श्रच्छस््व, श्रच्यैत्म ॥ 

सिर-भिरिर.1 मिद्‌ । भिद्‌ लुद्‌। भिद्‌ तिप्‌ भिद्‌ न्लितिष्‌। 
भिद्‌ श्रद्‌ निभिद्‌श्चति। मिद्‌ श्रति। भिद्‌ श्रत। भिन्त श्र 
मिदरत्‌ 1 श्रमिदत्‌। मिद्‌ लुद्‌।भिदूतिप्‌) मिदर च्लि निष्‌) भिद्‌ 
सिच्‌ निम्‌ यदू म्‌्तिप्‌ (दूसम्‌ न्‌ दूम्‌ ईट*न्‌। मन्‌ म्‌ 
षत्‌ । भप्मीन्‌ । श्र. भरसीन्‌.। श्भेत्सीन। श्रमचामु । श्यभन्‌, म्‌ 
तम्‌ 1 श्रमन्‌म्‌ तान्‌! शरभः ताम्‌। श्रभत्ताम्‌ । श्रमस्‌ भिः। 
श्रभप्म्‌ सुम्‌ 1 श्रभत्म्‌ उम्‌ 1 श्रभत्मुःा 


चिते पदः ३।१।९० 
१० विचि ११ तेद एः ५१ 
श्रय-[न्लेः लुदिः कचचरि] एद गनी दत्यम्मादू घानोः परस्य कट ~ 
पानिनि युटि रदे दसद तिरे चवल्वि ५ (य्‌ चण ने पवग 
कनवरितौ युट्‌ पप्मनेदद तप्रप्य के परेरट्ने परन्ति स्यान्न 





मिनि गृदिः परम्म (3.२. १) >-~पर्त पकाय (१. 
०.४१) पभ्तिगिचोःृरे (७,३.९८) देब (८.४.४५) 
--्प्यो प्ति (८२.२९) 


श श्रष्टाध्यायी-प्रकाशिकाया 





प्रादेश होता है) 

उदात्--उद्पादि सस्यम्‌ । प्रापादि विया ब्रा. 1 उदपादि, उद्‌- 
परसाताम्‌ , उदपरसत । 

सि०--उटपादि । उद्‌ पद । उप्‌ पद्‌ ] उदू पद्‌ लड ! उद पद्‌ ल्‌ । 
उद्‌ पद्‌ त। द्‌ पद्‌ च्नित। उट्‌ पट्‌ चिश त1 उदू पटू चिण 
खद्‌. पद्‌ द । उपाद्‌ इ । उद्‌ पादि । उद्‌ रद्‌ पाटि। उदू च दादि। 
उद्पादि ॥ 


म्रच कर्मकर्तरि ३।१।६२ 
प० वि०्-यच ५।१ कमेकत्तरि ५] 
श्र्थ-[चिण्‌ ते श्नन्यतरस्याम्‌ ] श्रजन्ताद्‌ धाते परस्य च्ले स्थाने 

कर्मकत्तेरि वप्रत्यये परत विकल्पेन विख श्रादेशो भवति । (अनन्त घातु 
फे पदचात्‌ च्लि क स्थान में कमनर्ता त प्रत्यय क परे रहनपरर विकत्पय 
चिण्‌ श्रादेश् होता है) 

उदा०--करैरि- देवदत्त कट करोति । क्म॑करचैरि-श्रकृत वा 
श्रकारि कटं स्ययमे । कर्चरि- देवदत केदार लनाति । कर्मकर्तरि 
श्मलावि केदार स्वयमेव । श्रलविष्ट केदार स्वयमेव ॥ 

सिन्-श्रकारि। कृलुड। कृल्‌ ¦ कृचिण त1छदत। कार. ईइ 
त! कारि। च्रट. फारि। श्रकारि। श्रकृत । कृ लड्‌ । क त। सिच्‌ 
त। षर °सिच्‌त। करस त। ऊ" त। च्रट. कृत । चकत ॥ अलाि। 
ल्म । ल्‌ लद । लूल्‌। ल्‌ त। ल्‌ू चिण्‌ तलौ इत। लाति त। 
लावि। रट. लावि। अलावि । अलविष्ट । ल्‌ लड । लूल्‌। लूत। ल्‌. 
सिच्‌ त1लद्रट्‌ स त।लोडइस त} लिप्‌ त। लविष्ट। अटः 
लविष्ट । अलविष्ट ॥ 

चि भावक्मेणो ३।१।६६ 

प० चि०--चिण्‌ १।१ मावकमेणो ७।२ स<--भावश्य कम च 
इति मावकमेणी तयो । 

शर्ये--[च्ले लुडि] धातो परस्य च्लेश््विणादेशो भवति भे 


चिणो चक (६. ४ १०४) र--प्रत उपधाया (७ २ ११६) 
३-~-साव धातुकाषपातुक्यो (७ ३ ८४) उलत्व (१ २ १२) कडिति च {१.८ 
१. ५) ध--हस्वादद्गात्‌ (= २ २७) 
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कर्मणि च लुटि नप्रनयये परठः ॥ (चानु दे पद्वात्‌ च्छ क स्यान मे चिर 
श्रदि्ं होता माव श्रौ कमं विपयक लुट्‌ मै श्रान्मनेंयदे व प्र यय के परे रहने पर) 
उदा मवि लुटि-श्रशायि दरेवटरचेन 1 कमणि लुडि -श्रपाटि वेद 
देवदत्तेन दतेन 11 -कर्मापदिष्टाः पिययः कमेकचचयपि मतमिति > कच्मणि लटि- 
देवदत्तेन काष्ट मिद्यवे " कमेरुचैरि लुदि--श्रमेदि काष्ट म्ययमेव ॥ 
सिश्-श्रशायि। शीदड्‌। गी लुट्‌ । शीत शीचिण त। गी 
ठ! श्नाय्‌ उत । शायि।श्रट. शायि। श्रश्चायि। श्रपारि। पट । षू 
लड्‌ 1 पट्‌ ल्‌।ष्ट्‌त। पटु चश त । पट्‌ इत । पाट्‌ उ | पाठि। श्र. 
पाठि। श्रषाठि ॥ श्रमेद्वि॥ भिदिर.। मिद्‌! भिद्‌ लुट्‌। मिद्‌ ल्‌।भिद्‌ 
त। भिद्‌ चिण॒ त।भिद्‌ इतत । भेटूष्त। मेष्रि। धट भेदि। 
श्रमेषि॥ 


मार्वधानुके यक्‌ २31१1६७ 

प° वि--सागरेवातुर ५१ यू २१ 

श्रये-] मारकर्मणोः) भाप््मंवाचिनि खा्वेधातुफे प्रत्यये परतः 
धातोय शरव्ययेा भति 1 (माव श्रौर कमेवाचौ सावधातुक प्रत्यय मेषे 
रहने प्रधानुये यतर प्र यय दटोता दै) 

उा०--कसैरि लटि- रेवद तः श्ाश्े । मावे लटि--शाम्बने देन- 
दत्तेन । कर्तरि लरि--2ेवट तः श्नाटनं पचति । कमणि लिप्यते 
श्रोदनः देवदतेन । -कमेतैर्यपि कमापदिषटो यम्‌ मयति कर्चरि 
लटि--देवद्‌ चः काष्ट लुमाति । च्मणि लरि-काष्टं सूयच देवदत्तेन । 
कमंकच्चेरि लरि-- लूयते ष्टं म्बयमेव ॥ 

मि<--श्चास्यते । श्राम्‌ लट. 1 श्राम्‌ ल्‌ । श्राम्‌ त । श्चास यद्र्‌त। 
श्रास्यत 1 श्रास्यते ॥ ¶१च्यने 1 इपचप्‌ 1 पच्‌ लद्‌ । पच्‌ लू । भरच्‌ त । 
पच्‌.यङ््‌ त ! पच्यत । पच्यते ॥ लयवे 1 लज्न. लट. । च्‌ ल्‌। ल्‌.च।च्‌ 
यक्त । लूयत । लूयते ॥ 

क्तरि शप्‌ ३।१।६८ 

प०.पि--क्वरि ५९ एप्‌ ११२ 

श्रथं-{[सयियातुच्] द्‌ वाचिनि सायचादुदच प्रयये भरः घान 
शद्‌ प्रस्यया (चिकरणः) मवति ॥। क्तोवाचौ सावधातुक प्रप्य कै परे 
हने पर पानुसे धय प्रन्ययदटेठादै) 

खद्रा---मयदि । वद्धे । चास्यति 1 चिकीरधनि । पायच्ये । 
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सि०--भवति। भूलट्‌! भूल्‌ाम्‌ तिप्‌। भू शप्‌ तिप्‌।भूश्र 
ति। मोच्य त्ति। मवति। एधते। एध्‌ । एध्‌ लट्‌ ¡ एध ल्‌ । एध त} 
य्यूशपूत।ए््‌ख्त। एध्‌ श्च ते। एवते 

-मोस्यति ! चुर्‌ ! चुर्‌ णिच्‌ । चुर्‌ इ । चोरि । चोरि लब्‌ । वोरि 
ल्‌। चोरिति।चोरि शप्‌ ति।चोरिश्यति। चोरेश्चति। चोरय्‌ अ 
ति। चोरयति । ५ 
^ पापच्यते । पच्‌ येङ्‌। पच्‌ य । पच्‌ पच्‌ य । प पच्‌ य।पा' एच य। 
पापच्य शप्‌ त । पापच्थ श्र त । पापएच्यत ! पापच्यते ॥ 

दिवादिभ्यः श्यन्‌ ३।१।६९६ 

प० वि०--द्रिवः श्रािर्चेपान्ते दिवादयः तेभ्यः । 

अर्थ-[ सार्वधातुके क्तरि शप्‌ ] दिवादिभ्य धातुभ्यः शपः स्थाने 
श्यन्‌ प्रत्ययो मवति कन्त वानि सावधातुके प्रत्यये प्रतः । 

(कर्वावाची सावधातुक प्रत्यय के परे रहने पर दिव टश्रादिमें निकै 
फे घातुप्रोसे प्‌ के स्थान में श्यन्‌ प्रत्यय होता दै) 

उदा०--दरीन्यति, दीभ्यतः, दीन्यन्ति । दीव्यसि, दीव्यथः, दीन्यथ । 
दीव्यामि, दीज्यावः, दीन्यामः। 

सि--ब्िु। दिव्‌ लट्‌ 1 दिव्‌ तिप्‌ । च्िति। दिव्‌ श्यन्‌ति। 
दवयति 1 द्ोवृच्यति। दीव्यसि ॥ 
ध स्वादिभ्य इनु. ३।१।७३ 

प० वि०--सादिग्य. ५।३ श्नुः १।१ स सुः आदिर्चपां ते स्वादयः 
तेभ्यः । 

चरथ सार्वधातुके कर्तरि शप्‌ ] कनृःवाचिनि सार्वधातुक प्रत्ये 
परतः स्वरादिम्यो धातुभ्य. शपः स्थाने ्लुभूत्ययो भवति । 

(कर्तावाची सावधातुक प्रत्यय के परे रहने परसु इत्यादि घातुग्रो के 
पड्चात्‌ शम्‌ क्षयान से श्नु प्रत्यय दो है } 

उदा०-- सुनोति, सुतः, सुन्वन्ति । सुनोषि, सुवुथ; सुर्य " 
सुनोमि, सुवः, सुन्वः, सुलमः, सन्म ॥ 

सि-घुन-+पु1सब्ल्ट्‌ासु ल्‌) उति युष्ुभ्ति। खल 

.१-दोर्घोऽकित. (७. ४. ८३) र्--दनि च (=. २ ७७) द३--पात्वद 
पः सः (६. १. ६२) ध--स्वादिभ्यः दनुः (२. १, ७३) 
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तिना ति सुर नाति युतुन.) यु न्नु* वन्‌] सुदधश्यनिनि। 
स॒न्मनिः 1 चदु: । सन्यः" । मुतु वस्‌) सुन्‌ वम । सुन्बः॥ 
श्रव श्रुचे उ।१।८द्‌ 
ए वरि--श्रुयः ६।१य््‌/ १। १ नपुसस्नित्ण । च च्म। 

य-[ सार्वृवातुकर कर्तरि शष्‌ | शरु श्रयसि इल्यत्मादू धातो परम्य 
शप. स्थाने उन्तृवाचिनि सार्मवातुक प्रत्यये „परतः श्टुबिरस्ो 
भवतति, तच्संनियोमेन श्रुवः श्छ टव्ययमाद्रो भवति) (परुणतुङ् 
परवान्‌ वेतावाचौ मार्द्रभनुक प्रत्वय के परे रटनं पर टप्‌ बै स्वान 
मेषु दिगण दोना श्रौर उपक सपोगम श्रु षानु पै स्याने श्रदिदा 
होतादटै) 

दरार श्रुणोति ¦ शणुतः । शरवन्ति 1 

तुदादिभ्यः य ३१७७ 
प वि<--तुदाद्रिभ्य. ५६ ग. १।१ सि०्-तुदःश्ादियर्पाते 
चुद्राद्रत तभ्य. 
श्र्ू-[ सार्वधातुपे कत्त रि शपू | स्दवाचिनि सःवेवातुके त्यये 
परतः तुद्रार्िम्यी यातुम्यः णपः स्याने शातरिक्र्णो भपृति। , 
(कत्तवराची भावंधानुक प्रत्यय कै परं दहने तुद्‌ त्यादि धातुश्रो के पश्चात्‌ 
राके स्यान्मे त प्रकरा हेत्तादै) 


उटा०-तुद्रति, वुदतः तृदन्ति । तुद्रसि, तुदथः । वुद्रथ । तुदामि, 
वुष्रावः, तुदामः । 


्ति-तु्ति। तद्‌ जद्‌। द्‌ त्िू1 तुद प्‌ त्ि। वुदश्र 

ति।वुद्‌ू*श्चत। तुदति । वुद्‌ श्र श्रन्ति। तुदन्ति) 
स्थाद्विभ्य. दनम्‌ ३।१।७८ 

प वि०-~-स्थादिभ्यः ५।३४नम्‌. ११ सन--रपः शारिर्धपान्ते 
स्याद्य. तेभ्य. } 

श्रये सर्थधातुरे कर्नरि शाम्‌ ] कतृवाचिनि सार्मवातुे पर्यये 

~ सावधातुक ातुषयो (७३.८४) ठ्-सावंयातुकापेयातुषणोः एति 
प्राप्ते -मर्वपानुक्मपित (१.२. ४) शिति च (१, १. ५) शति पणस्य 
निपेष 3--द्तुगो* (६. १- =>) ४--सौपचस्यान्यतरस्या स्वी: (९. ४ 
१०७} ५ --पुगन्वलपूूपस्य (१. र. रे) शटि च। 
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पत॒ सुपाणिभ्यो धातुभ्य शप स्थाने श्नम्‌ विकर्णो भवति। 

(कर्तावाचौ सावधातुक प्रत्यय के प्रर रहन पर रुष इत्यादि धातुघ्रो ते 
धर्मक स्यान में इनम्‌ विकरण होना दहै) 

उद्‌ा० - रुणद्धि, रुध रुन्द्ध, रन्यन्वि। रुणत्सि, रूयः सय 1 
रुणध्मि, सन्ध्य , सन्वय । रुन्धे, रुन्धाते, रन्धते। रुन्त्से, रूपये, 
रुन ये । समये, रुच्वटे, र्मे ॥ 

सिन-रुषिर्‌ |[र्ध्‌।रुप्‌लन्‌।रुप्‌ ल्‌। रुध्‌ तिप्‌। र्ध ति। 
रुश्नम्‌'ध्‌ ति रुनघ्‌ ति। स्णध्‌ः ति, रुणध्‌ यिः । रुशद्* धि। 
रुणद्धि । सन्य । रुध्‌ । सुध्‌ लट । रुध्‌ तस्‌ । रुश्नम्‌ ध्‌ तस्‌। स्न 
धूतस्‌।सुन्‌*ध्‌ तस्‌। रुन्ध्‌ धस्‌1 रन्‌ धस्‌ , रुन्ध । रुन्ध धस्‌। 
सन्दूधस्‌ । रन्द्‌ घ । रद्ध । रन्ति । रध्‌ भि। रुश्नम्‌ घ श्नन्ति। 
रुनध्‌ चन्ति । रुन्धन्ति । रुणस्सि । रुणध्‌ सिप्‌ । रुएन्‌ सि । रुणत्सि ॥ 

सुभू । स्यलट्‌ । रुधूत । रुश्नम्‌ धू त।रुनधूत।र्न्‌ष्‌ 
त1र्न्धूते। रुन्ध्‌ े। र्ये ॥ 
तनादिकृञ्भ्य उ ३।१।५१ 

प० वि०-तनादिकृर्भ्य ५।३ उ १।१ स-तन्‌ श्ादिर्यपाते 
तनाद्य. । तनादयश्च एच इति तनादिः तेभ्य ॥ 

अथ-[सायेधातुके कतरि शप्‌ } तनु विस्तारे, इ्येवमारिभ्यो 
धतुभ्य करज स्व उप्रत्ययो भवति, कद्‌ चाचिनि सावेधातुकमत्यये पएत । 
(तव विस्तारे धातु है श्रादि म जिनक एते वातुप्रो क पचत्‌ तया कन 
यातु के पश्चात्‌ कतावाची सावघातुफ़ प्रत्यय के परे रहन पर दपकेस्थानमें 
उ विकर्ण होता है) 

च्रनेद वोौष्यम्‌-कृञ्‌ ठनादौ पट्यते, स॒ चाना्पं॑पाट , चन्यथा 

तनादिस्वादेव उप्रत्यये सिद्धे कमः ष्रयम्प्रहणमनर्थक स्यात्‌ । सायणत 
श्रचीना पाणिनीया (मनेय वर्जीयव्वा), अन्ये च हैमाद्य , स्वै एव 
वैयाकरणा छञं र्वादावप्यपाटिपु (सायणेनैव शन. भ्वादे निष्कापिव 
० माघवीया धातुद्ति प्र १६३ छग्भाप्य १।२२१) तया सति कमो 
भ्वादिपाठात््‌ शटमवति, तनादिद्नूम्य देकृनम्य उ इत्यत कृभृयदणाचं उ । 

१--मिदचोज्त्यालर (१ १ ४६) २₹-अूकुप्वाडनुम््यवयेऽपि (६ ४ 
२) इ३--ऋपस्तयोर्योऽ्च {न ड. ४०) ध ला जन ऋधि (द ४१५) 
-प्नसोरल्लोष (६ ४ १११) ६--रूरो करि स्वं (= ४. ६) 
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एतदेपाभिप्रे याचार्यदयानन्देनाप्वुस्तम्‌--"ड्म्ज_ क्रो द्त्यम्य 
म्वादरिगणान्वर्मदपाटान्‌ गस्िकरणोऽतर ग्र्यते, तनादरिमि मद 
पाटादुविर्रणोऽपफि (यनुर्माप्य ३1५८) । 
दा०- तनोति, तुन › ठन्यन्ति । तनोपि, वु , नजुय । तनोमि, 

तुव तव । तसम तन्म ॥ करोति, फुरुठ , षु॑न्ति  करोपि, छुख्य , 
ङस्य । करोमि, इते । शमं ॥ 

सि०~चनाति। तनु । तन्‌ ल्‌ । उन्‌ ल्‌ । तन्‌ तिप्‌ 1 तन्‌ दनि। 
तनुति। तनोति । ततुन । तनुव , तन्व ^ { छुम्न । ठ उतम्‌ | करर 
उ तस्त । कुर > उतस्‌। कुम्त.। फुर 2 मस्‌ । कुर.* मम। कुमे ॥ 


कयादिम्य घ्ना ३।१।८१ 


प० पिर त.यादिम्य ५दश्ना १।१सन्-क्री श्राि्येपां वे 
क््यादय तेभ्य । 

श्र्थ-[सार्यघातुवे पर्चरि शप्‌ ] कटयाचिनि सार्व॑ातुर श्रयये 
परत कयारिम्यो वानुम्य शप म्याने ग्नातिरस्रो मवनि1 

(कर्तावावौ सादघानुक प्रत्यय क्‌ परे रहन पर दीन दयादि षुर््ोमे 
दाप मे स्थान में दनाविकरणा राता दै) 

इदाभ-क्ीपाति शीरीन-, क्रीणन्ति । कौणामि, क्रवीसीव + 
नधिसीय । कीणामि, कौरीप + करीम 1 

मिऽ--क्रीणाति । इकीन.। कीलद्‌। मील्‌ ।क्रीनिप्‌ | क्ीनि। 
प्रीनाति क्रीनाति) क्ीनातिात्रीगा+ वि) कीग्णति। तखा 
तम्‌ । कऋग्यीत^९ । करीरा शरति। की णु* श्रनि। कीणनि। 


हत य्न धानजूकौ 21१।८३ 


प चि दन ५।१ य्न ६१ शानच्‌ ९५ द ७१ 

श्रधं--[टनन्नाद्‌ वानारत्तरम्य भ्नाश्रययम्य स्याने रान्‌ श्रद्रेगो 
नयति षह पप्तन + (दसन्ताद्‌ दानु क पदवान दना धष्यय बे स्याने शानषु 
पादाता मा मध्यम परय एकययन हिय कपर रन्‌ पर) __ 

त पम्यादवरण्यां म्वा {६ `» १०७) र~ मावपानुदपपानु 
भया (3 > ८४) उरग श्णर (१ » ४०) इ--प्व --्यापेपागुर (६. 
८ ११०) ९-निष्द बराक {६ ८ गन्त) 9 पररएुप्वदटदुग्पमरनति (र 
४ 2) ६- दर्पो (५ ८ ११३) -प्नाम्दर्दारत् (६८११२) 


१० ्ष्टाव्यायीःप्रकाञिकायां 





दा०-- युपा रत्नानि, पुपाण । 
सि०--युप। उप्‌ लट्‌ । युप्‌ मिप्‌ । मुष्‌ सि। मुष्‌ श्नासि। युप्‌ 
श्ना सि। युप्‌ श्ना दि" । सुप्‌ शानन्‌ दि! युप्‌ त्रान हि । सुपानः 1 
मुपाशः । पुपाण ॥ 
कर्मवत्कमणा तुल्यक्रिय ३।१।८७ 
प~ वि०---कमवन्‌ अ । कमेण ३।१ तुल्यक्रियः ९१ स०-तु्या 
क्रिया य्य कन्तु रिति तुल्यक्रियः क्ता । 


स्थे [कत्तरि (त्यत्र प्रथमया विपरिणम्यते) | कमेण तुल्यक्रियः 
कती कर्मवद्‌ भवति । ऽस्मिन्‌ कर्मणि कट भूतेऽपि तदू वच्िया लकते 
यथा कर्मरि, स कत्ता कर्मवद्‌ भवति ॥ यावन्तो धातवः सन्ति ते सरे 
चतुर्विधाः--कमस्यमाधकाः, कर्मस्थक्रियाः, कर्स्यमावकाः, कतरस्य 
च्या 1 चसिमिन्‌ सुद्धे कर्मश्थमावकानां कमैस्थक्रियाणएं च कन्त कमेवद्‌ 
मवति, न कदु. स्थमावकानां न कृ स्थक्रियाणाम्‌ ॥ कोऽय कमंस्थमा- 
वकः कर्मस्यक्रियश्च इति उच्यते । कर्मणि तिष्ठति दति कर्मस्थः, कर्मस्थो 
भावो चस्य धातो. स. कर्मस्यमावकः । कर्मस्था क्रिया यस्य धानो सः 
कमस्यक्तिय. । पुनश्च काऽयं भायः केयं क्रिया च इति ? उच्यते~च्यपरिस्‌- 
न्दनसाधनसाध्यो धालर्यो माच.) सपरिन्पन्दनसावनसाध्यो धाथ 
न्ता 18 

(क्तरि पसे कत्तिक अरनूवृनि ्राती है जिका भ्रयमा विमक्तिभे 
विपरिणाम श्र्यात्‌ वदन वरवरं होजाना है। (कमस तुल्यन्रियावाला 
कत्ताकंमंके समानटोनाटै) 1 जिसक्मके कर्ता होजानिपर भी कर्मके 
समान दही क्रिया सक्षित होती टै, वट कत्ता कमंवत्‌ हाता है। जितने धातु 
वे सभी चार प्रकार केटति है--कमंस्थभावक, कमस्थक्रिय, व्र स्यमावक, 
कतुंस्यन्निय। टत सूवमे कर्मस्यमाचक्‌ रौर कमस्यन्ियि धासुग्रो कर्ता 
कर्मवद्‌ होता दै मतुस्थमावक ्रौर कलुस्यक्िय धानुश्रो वा नटी हाता ॥ 

कमस्यमावकं रौर कमस्यस््यि शब्द का क्या श्रं टै, इमका श्रथ वतलया 
जतताहै\ कर्म मे जो दियत है उसो क्म॑स्यदद्न हैश्नौर वर्मस्य भावदै 
जिस घाुवा उस घातुनताकर्मस्यमावक्‌ स्ये ह+ उषी प्रकार वर्मस्य 
क्रिया जिस धातु क्य उस घातु का कमंस्वत्नियक्टन है । 





१- नद्ध विच्च (६ ४ ८७) २--ग्रनोदट्‌ (६.५. १०५) {शर्क 
प्वादुनुम्ब्यवायऽ्यि (८.४ १) 


[विकरशप्रकर्णम्‌] दृतीयाध्याये अथम पाठः १४१ 


भाव श्रौरक्तिया शब्दे काक्या रथं है वह्‌ वतलाया जाता है--अपरि- 
स्प्दन श्र्थान्‌ हिननग दलनादि चेष्ट स रदित साघन श्रयात्‌ करतां श्रादि 
कारक द्यारा छिद होने दाला धातु का श्रयं भाव कहा जाता है! सपरिस्पन्दन 
श्र्थाच्‌ हिलना डोलना श्रादि चेष्टा ते युक्त साघनके द्वारा सिद्ध होने वाला 
धातु कार्थ क्रिया कही जातीहै। 

[9 = [अ 
कमेस्थः पचतेर्भाब्‌. कर्मस्या च सिदे. करिया । 
मासासिभावः" कठ स्व कर्तंस्था च गमे. क्रिया ॥ 

श्तरस्कि का श्रयं--'पचति' का घात्वथं भाव कमं मे रहताहै जैसे 
'श्रोदन पचति देवदत्त ' । गलना स्पी भाव श्रोरन कमं मेहोताहिनकि कर्ता 
देवदत्त मेँ । भिनत्ति" की घाल्वथं क्रिया गमं म रहती है । जैमे देवदत्त काष्ठः 
मिनक्तिः फटना रूपो तिया कष्टम होती हैन गत्ता देवदत्त मे। प्रस्ति' 
(ष्टस्तादै) का घात्वयं भाव कत्ता मे रहता है ) जैसे आाममास्तै देवदत 1 
ठहरना रूपौ भाव कर्ता देवदत्त म रहता है न क्ति कम भास मे 1 "गच््ति' 
कौ धाप्वये क्रिया कत्तं मे होती है । जैसे "देवदत्तो ग्राम गच्यति । जाना 
रूपौ क्रिया देवदत्तमें होती दहै नङ क्मंग्रामम। 

दा०--यगासमनेचिण॒चिण्वद्‌ माव। प्रयोजनम्‌ । कततरि-->ेवट त्त. 

काष्ठ भिनति । कमंशि--काप्ठ भिद्यते तेवटसेन । कमेत्तरि- काष्ठ 
भिवे स्वयमेव । कतैरि--रेयरत काष्ठम्‌ श्मिदत्‌ । कमंणि-अभेदि 
काष्ठ देवदत्तेन ! कमेरत्तरि-त्रमेदि चतप्ठं स्नयमेव । 

सिञ--भियते । भिगरिर। भिद्‌ लद्‌। भिद्‌ ल। भिदूत। भिद्‌ 
यक्‌१ त।भिद्ग्यते। भिद्‌ यते भियते। भेदि! भिदू। भिद्‌ 
लट । भिद्‌ ल्‌। भिद्‌ त। भिद्‌ न्लित। भिद्‌ चिणुत। भिदू 

1 भेदि 1 चय्‌ मेदि! मेदि) 
घातो ३।१।६१ 

प° वि०--थातो इति पञ्यमीपष्ट्‌वोरेकयचनयो तन्यरेण निर्देश. । 

तेन यद सूरेषु पञ्चसीनिर्ेशस्वय पञ्चम्यन्तं यत्र च चदलोख्यन्‌ 
इत्यादिषु पष्ठोनिर्दशभ्नव पष्टूयन्त वाता प सग्दधुयते ! श्नाघुनिका 
सैषा ग्रस्य षटि मेड वस्यन्यथु पष्ट उच्छ दण 
योम पष्टेया यन्यनापि दशनात्‌ । यथाह काल्यायन -- पकार शिनौ. 
पटः पटकस्तलुशिरा, (छत्मर्वा ° उपो ४५) । पणिनिना पन्यम्येध 

१- सारवधातु यव (३ १ ६७) र--पुग तलपूषषम्य च (७. ३ ८६) 
विःतिव (१.१ ५} 





१५२्‌ ष्टाध्यायी-प्रकािकायां 





विहिता इति चेत्‌ तदीयघु्रेषु बहुतर पष्ट्या प्रयोगदर्शनात्‌ पष्ट ग्रयो 
गीऽपि क्ञापनीय 1 न तु पञ्चभ्य पष्ठी वक्तन्या । दिन्दीमापायामपि 
परयोगे, श्राम से परे, प्राम के परेः, इष्युमयथा प्रयुज्यते । 
सर्थ--इतोऽतर यद्यमाएानि कार्याणि च्चा दतीयाघ्यायपरिसमाप्ते 
घोतोरेव भवन्ति इत्ययमधिकारो वेदितन्य 1 
( इसके पदचात्‌ श्रये कहे जाने वाले कार्यं तृतीय श्रध्यायं के प्रन्त तके 
धातुसेहीहोतिहै इस वातं का अधिकार समना चाहिये ।) 
तत्रोपयद सप्तमीस्थम्‌ ३।११।९२ 
पर वितन्‌ अ० । उपपदम्‌ १।१ सर--समीपोज्ारित पदम्‌ उप- 
पदम्‌ ( श्नल्ययीमाव ) सप्तम्यां विभक्तौ तिष्ठति इति सप्तमीस्थम्‌ (उप- 
पद्‌समास ) । 
छर्थ--दतस्मिन्‌ धातवधिकारे सप्तमीस्य = सप्तमीनिर्दिष्ट पद्युप- 
पदसंज्ञ भति । (इस धातुके ्रधिकार मे सप्तमो विभक्तस्य भर्त सप्तमी 
विभवित स निदिष्ट पद कौ उपपद सज्ञा होती है } 
उदा०--कर्मण्यण कुम्भकार नगरकार । 
स्ति०- कुम्भ करोति इति । छुम्भ अम्‌ कृ श्ण । म्म अम्‌ छ अ } 
ङम्भश्चम्‌ कार अ । कुम्भ श्म्‌ कार । कुम्भ कार । कुम्भक सु। 
छुस्मकार स्‌ । कुम्भकार । 
कृतभत्ययप्रकरणम्‌ 
क्रृदतिड. ३।१।६३ 
प० वि--कृत्‌ १।१ तिङ्‌ १।१ स०--न ति इति तिद । 
यै--एतस्मिन्‌ धाप्वधिकारे तिद्मिन्न प्रत्यय कत्सन्ञको मयति } 
(इष धातु अधिकार मे तिड भिन्न प्रत्यय की कृत्स्ना होती है) 
उदा०<--कन्तेव्यम्‌ , दत्तव्यम्‌ , कृतम ; दतम्‌, कारक; हारकः 
पाके , चिकीर्षक , जिलोर्ैक } 
वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ ३११।६४ 
१० वि०--वा अ० । श्रसरूप १।१ अस्त्रियाम्‌ ७।१ सू--समान 
--समय पदविधि (२ १ १) प्र्कडारात्समाप्र (२ १.३) उप 
पदमतिड्‌ (२ २ १९) २--इृन्तदितसमासारच (१. २ ४६) सुपो वापतुप्राति- 


पदिकयो (२. ४ १७) प्रथमानिर्दिष्ट समास उपसजनम्‌ (१ २ ४३) उप 
सजने पूवम्‌ (२ २ ३०)। 





ति ब्रयप्रकरणम्‌] दृतीयाध्याये प्रम पादः १५३ 


स्प यत्य स सरूपः (बहु) न सर्पः इति अस्प; [नन सस्पु> | 
न स्मरी इति शस्त्री वस्याम्‌। 

श्रय--एतरिमन. धात्यधिकारेऽसरूपः प्रत्ययो {विकल्पेन भयपति ] 
स्म्ययिग्रारविष्िवपरस्यय वजंयिव्वा । (इम धातु के प्रधिक्र में प्रमम्प 
भ्रप्यय विक्ल्पभ्रे होति है, स्की-प्रपिकार में व्रिधानक्ियि गए प्रस्ययोनो 
धछोढकर) 

छसे श्रपवादेन उत्तगां. बाध्यन्ते, नत्र श्रसहएऽपवाठो परिर- 
स्पेन वायः स्यादिति प्रयोजनाय सुमिदमारभ्यत, पक्ते उन्सगंस्य 
प्रवृत्ति; (सव जगह श्रपवादर मू के द्रायां उत्मरगं मूत्र चाध लिया जता 
वहा मसूर से श्रपवाद विवत्यमे वध्वः दै, इर प्रयोगनवे तिएदसमूत्र 
का प्रारम्म दरिया जात्ता है, पष में उत्सर्ग की मी प्रवृत्ति हीनौदै) 

एवृलतृचा उत्सगा , उगुपयत्ञाप्रीकिरः ऊः देत्यपवादः तदूविपये 
रवुल्‌तृ चावपि भवतः (घ्यत्टचौ यह मूच उत्सगं टे परन्तु "दयुपधनञाप्रीविरः 
खः श्रपवाद भूव है, प्रत" उत्प सूत मे प्वुतूठृच्‌ मो हागा) 

उदा०--यिक्तेपकः। विक्ेप्ता । वित्तिषः 

सिन विक्तिष्‌ रुल्‌ । विलप वु! विक्तिपू बु । भिक्तिप्‌ श्रफ 
विक्तेष्‌ चरक । चिल्तेपक यु। विक्तेपकः। यिततेप्ता { यितिप्‌ चच्‌। 
विक्तिष्‌ तृ । विच्नेष्‌ तृ । विक्तेप्त्‌ यु । विकेप्त्‌ रनद सु । विनेप्तन्‌ सु1 
पिततेप्तान्‌ सु\ विततप्ठान्‌ म्‌! विक्तेष्वान।! पिक्तेप्ना। चिन्निपः। 
विक्षिप्‌ क । पिन्निष्‌* श्र । वित्तिप सु विनिरः॥ 
शृनयप्रत्यपरक्‌ रणम्‌ 

शत्या. २।१।६५ 

पर वि<--छ्न्याः १।३ 

श्रथ--स्वुन्द्रच) शवयेनरमान्‌ श्राम्‌ धातोर्विदिता. ये प्रययाः कृत्य- 
मन्षख्स्ने हत्ययिकररः 1 (णुकूनृचौ इम मूत दे पटने चानु स विधानि करे 
सये जितने प्रत्यय दै, उनकी कत्य मदा हानोषै, इम वात क प्रधिक्ारं गम 
मना षाह) 

तव्यत्तव्यानीयर २।१।६६ 

पर वि>--तच्यत्तव्यानीयरः २।३ म~ नय्यर्य तन्यश्च शरनौयर्य 

-युवारनाक्ो (७. १. १) द-ग्नसदूष्पम्य व (७, २, ८६) हिट 
च (१.१.६५) 


१५८४ अष्टाध्यायी-पकारिकायां ~ 


इति तव्यत्तव्यानीयर । 
यै--[धारो;] धावोसतव्यत्‌ तत्य श्ननीयर्‌ इष्येते प्रत्ययाः भवम्वि! 
( घातु से वृन्यत्‌ तव्य भ्नौर घनौयर्‌ प्रत्यय होते है ) \ 


उढार-कत्तेव्यम्‌ › कत्तव्यम्‌ । करणीयम्‌ >‹ केल्तिमर उपंख्यानम्‌>< 
प्रदेलिमाः मापा, प्तदव्याः इत्यर्थः । 

सिऽ--डरुज. । कब _। छ तन्यत्‌ । छर तव्य । कर्‌ तन्य + । कसैव्य 
सु † कत्तन्य अम्‌ 1 कततेव्यम्‌ । कर तव्य । कर्मन्य सु ¡ कर्सव्य घ्रम्‌ । 
कततेन्यम्‌ । करणीयम्‌ । क श्रनीयर । कू श्ननीय। कर. अनीय! 
करणीय । करणीय सु । करणीय श्रम्‌ । करणीयम्‌ । इपचप केलिमर । 
पच्‌ णलिम । पेलिम जस्‌ । प्रचेलिम अल्‌ । प्चेलिमास्‌ । पचेलिमा; 1 


श्रचो यत्‌ ३११९७ 
प० निरयः ५५६ यन्‌. १५९१ 
अथ--अजान्तार घातोयंत्‌ प्रत्ययो भवति । 
( भ्रजन्त धानु से यत्‌ प्रप्यय हाता ह } 
उद!५--मेयम्‌ । पेयम । चेयम्‌ । ज्ञयमर । ›‹ तकिशसिचत्तियतिजनी, 
नामुपलस्यानम्‌ >< तक्यम्‌ । शस्यम्‌ । चत्यम्‌ । यत्यम्‌ । जन्यम्‌ ।> हनो 
वावधच > वध्यम्‌, धाव्यम्‌ | 
सिन्य । नै) गार।गायन्‌)ग्‌ 3 य| गेय) गेयमु। 
गेय मू । गेयम्‌ । पा यन्‌ । पेयम्‌ । जि यन्‌। ज्ञेयम्‌ । हन्‌ यत्‌। चध 
यत्‌ । वध्‌ य । वध्यम्‌ । टन ख्यत्‌ । हेन्‌ य । दान्‌" य} घातसय। 
चात्यम्‌ । 
पोरदुपधात्‌ ३।१।९४ 
प व्रिऽ--यओ' ५।१ अदुपधान्‌ ५१ स०--खद्‌ उपवायां य्व स 
शअदुपप तस्मात्‌ । 
श्रय---उदुपवान्‌ प वर्गान्ताद धात्तायत प्रत्ययो भवात | 





--~उतरिकत्‌ (३. ४ ६७) ल कमरा च भात चाकमक्भम्यः (३.४. 
६६) तयोरेव बत्यस्तयलय (३. ४. ७०) तव्यत्तव्यानीयर (३. १. ६६) 
परत्मणः {२ १९ १) पर्व (२ { २) पदि उपदभेऽदषिति (६.१.४४) 
दद्‌ यन्त (६. ४. ६५) मसोऽ्त्यम्य ({ १ ५१) --सार्वधतुकार्थ- 
पालुतपो (७. ३. ०४.) प्रत उपवावा (५७ २. ११६) ध्-र 
दतैशिन्नेद्‌ {८० ३, ५४) 





[कृति छत्यप्रकरखम्‌] ठृतीयाध्याये भ्रयमः पाटः १५५. 








( श्रफार है उपधा मे जिच के एमे पवर्यान्त घातु से यन्‌ प्रस्व होनाटै) 
उदा--शएप्यम्‌ , लभ्यम्‌ । 
सिग--शप । शप्‌ यत्‌ । शप्यम्‌ 1 लम । लम्‌ यन्‌ । लम्यम्‌ ॥ 
स्किसटोच्च ३११९६ 
पठ वि०--शकिसदः ६।२ च श्र । स०-शकिश्य सद्व इति 
शाक्सदी तयोः। 
श्र्थ--शकिसदोः धातु्योः परः यनूप्रस्ययो भवति । 
(शक्‌ प्रर सह धातु वै परे यत्‌ प्रत्यय होना है) 
उद्रा०--शक्यम्‌ , सहम्‌ 1 
गदमदचरयमद्चान्‌ पसग ३।१।१०० 
पर वि०--गदमदचस्यमः «१ च श्० । प्तुपसर्मो ५।१ स०-- 
गदृश्च मदश्च चरस्व यं च इति गद्रमद चर्यम्‌ » तस्मात्‌ । न उपमगेः 
श्रनुपसर्गः, तस्मिन्‌ । 
--उपसर्मरदितेम्यो गदादिभ्या धाठुभ्यो यत्‌ प्रत्यया भवति ॥ 
(उपसरगेरलिि गद व्यत्ताया वाचिमदी हषे, चर गतिभक्षण॒णे", यम उपरमे 
श्न धातुग्रो से यत्‌ प्रत्यय दा दै) 
उदा०- गद्यम्‌ । मद्यम्‌ । चर्यम ! यम्यम्‌ । > चरेराडि चागुरी 
श्राचर्यो देशः 
एतिस्तुगास्वृदुजपः क्यप्‌ ३।१।१०६ 
प० वि<--पतिस्तुशाघृदरपः ५११ क्यप्‌ ११ सम--विश्च सुश्च 
शाश्ववाचदा चन्द्‌ च ति ण्तिमतुशष्डरटज्‌ट्‌ तम्मान्‌ { 
श्र्थ--श्त्याद्िम्या धातुभ्यः क्वप्‌ प्रत्ययो सयति । 
( इण्‌ गतौ, प्टुम्‌ स्तुत, वायु श्रनुधिष्टौ, वन्‌ वरणे, दद्‌ प्रादरे, उषी 
परीतिमेवनयोः इन धातुप्रो से कप्‌ प्रत्यय द्वाद) 
उदा०--इत्य.। न्तुरयः। तिष्यः । वृष्यः । श्चाद्यः । जुप्यः। 
>< ्मः्जस्वोपसस्यानं सं्तायाम्‌ >< श्याय्य घृतम्‌ । 
सि०~-इण ! ट क्यपू 1 उय।दय+। उतु. न्य । 
श्तास्‌ क्यप्‌ 1 ह्तिम्‌उ क्यप्‌ । शिपृ* य । शिष्यः । उधी। जुष क्यप्‌॥ 
ए-भायंधातुर दैपः (३. ८ ११४) सावधातुकापंपानुक्योः (७, ३. 
प्छ) विटतिच (१ १. ५/ सदस्यस्य विति हति वव (६ १.६६) 3-- 
शाप ददद्टलोः (६. ४. ३४) ध-पालियनिषनीना प (=. ३- ६०) 
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श्राङ्‌ स्म्‌ य । रा अज्‌+ य । याज्य । च्राज्य सु । अज्य त्रम्‌*। 
आआज्यम.। 
ऋहलोष्येत्‌ ३।१।१२४ 
प० वि०--कहलो &२ श्यत्‌ ११ सम्-श्रा च हलू च इति 
ऋष्ली तयो । 
अथे-ऋपर्णान्तस्य हक्षम्तस्य च वातो प्रो यत्‌ प्रत्ययो मवति । 
(ऋवर्णात भरर हल-त घातु के परे ण्यत्‌ प्रत्यय हाता है ) 
द{5- कार्यम्‌ । दायम्‌ ! पाट्यम्‌ । पाक्यम्‌ | 
सि०--इ्कन. करणे 1 कर ण्यत्‌] कार. य} कायं घु । काय 
शम्‌ । कार्यम्‌ । पठ स्यत्‌ । पठ्‌ य। पाट्‌ य। पाट्यसु। पराट्य चम्‌। 
पाद्यम्‌ । 
ण्वुल्तृचौ ३।११३३ 


प० पि०--स्वुल्तृचौ १।२ स०--रयुलच्‌ ठच्च इति रएचुरतृचौ । 
थ--धातो रबुल्ठृचौ प्रत्ययौ भवत । (वातु ते ष्ुल श्रौर वृर 

परत्य हति है) 

उदा०-पाचके, पठकं कर्ती, हर्ता, जेता। 

सि०--डुपचप्‌ । पच्‌ रबुल्‌। १य्‌ बु । पच्‌ श्चके । पाच्‌ श्रक । 
पाचक सु । पाचक । पट्‌ रबुल । पाठक । डन. ठच्‌ । तृ । कर दृ । 
कतृ. सु । कत्‌ यन्‌ सु ! कत॑नद््‌ सु । करेन स्‌ । कर्तम्‌. सू । करन्‌ । 
कर्ता | हर्ता ॥ 

नन्दिग्रहिपचादिभ्यो त्युशिन्यचत ३।१।१३४ 

१० चि८्-नन्दि्रहिपचादिभ्य ५।३ ल्युखिन्यच १३ सण 
नन्दिश्च प्रहिश्च पचश्च इति नच्धिग्रदिपचा (इतरे० इन्दर.) आश्व 
आदिश्च श्चादिश्व इति मादय । नन्त््रदिपचा श्यादयो येषान्ते 
सन्दिप्रहिपचादय ( बहु° } वेभ्य ! ल्युश्व णिनिश्व अच्च इति 
ल्युशिन्यच । 

श्रयै--नन्दादिमभ्यो बरहाटिम्य पचानिभ्यस्व धातुभ्य ल्यु रिनि 
श्चन प्रत्यया यथासख्य मवन्ति 1 

(नद्‌ इत्यादि ग्रह्‌ इत्यादि प्रर पच इत्यादि धतुद्राते षु खिनिभ्रीर 


१--मनिदिता हल उपाया विड्वि {६ ४ २४) >--ग्रतोपम्‌ (७ १ रथ) 





[िख्ययभ्रकरएमू्‌] दृ तीयाध्याये प्रथम पाद १५७ 


च्‌ प्रत्यम छमा दीने दहै) 
उदा०-न्दन } राही 1 पव 1 ><श्नजपि सर्वधातुभ्य > मद 
सिभ-टनदि । नद्‌ तुम्‌" द्‌ ¡नद्‌ । नन्द । नन्द त्यु। नन्द्‌ 
शछन* 1 नन्दन सु । नन्दन 1 प्राह । प्रद्‌ शिनि) प्रह दन्‌ । पराहिनि 
मु 1 प्ादीन" स । ग्राही" । प्रादीर । पच 1 पच्‌ श्रच्‌ 1 पच ।भू।भू 
घच्‌ । भो श्र । भवसु 1 जव ॥ 
इगुपवनाप्रीकिर क ३।१।१३५ 


पर वि०-दगुपयन्ञग्रीकिर १ क ११ स्-दगू उपधायां यस्य 
स श्गुपव । इगुप्रयश्च ज्ञा्च प्रीर्व कीश्व उति इगुपधक्षाधरीतिर. 
वरमात्‌। 

शर्य-शुपयेभ्यो जनाते श्रीखाते शरिरतेश्य धातुभ्य कप्रत्ययो 
भवति । (इन्‌ है उपधा में जिषे एम श्रौर जा भ्रववाधन, श्रीरा तपण कातौ 
च, षट विहोप द्रवे पावुप्रासप प्रस्ययहोताटै) 

उदा०-्रगुपय-ुव- । दश । ज्ञा-जानातिति क्ष 1 प्रीणातौवि 
प्रिय 1 किरतीति विर । 

सि०~-युध। युध्‌ क । बुध्‌ श्र।युय । प्न । क्ता फ। साध्य) 
शरश्च लुत । प्रीज. शरीक प्री] भर्‌ इयद्‌१* श्र । प्रियद्‌ 
भ। प्िय्‌श्च। प्रियसु। परिय ।कक। कश्च दिर ११्\ किरि 
छ1 किर ॥ 

श्रातद्चोपसर्गे २।१।१३६ 

प° वि°--श्रात ५१ च श्र । उपर्म्गे ५।१। 

शर्य [क] उपसगा उपे श्राररान्नेभ्यो धातुभ्य _कथत्ययेो 

ए--ददिता ुम्पातो (७ १ ५८) २-नेश्चमदान्वस्य मति (= ३.२४) 
2--भुस्वारस्य यपि परसवर्णं (८ ४ ) ¢--ुवारनाका (५ १ १) पथा 
स्यमनुरश शमानम्‌ (१. ३ १०} ‰-मुध्नपु सस्य (१.१ ४२) स्च 
मामस्याने बागम्बुदो (६४) £--हद्वाम्न्यो दोर्पामुविन्यत तत 
(६ १ ६६) ७--जनाप प्रातिपदिकान्वष्य (<, ९ ७) म--प्ाययानुष शै 
(३. ११४) पृगन्वसप्र्पस्व घ (७ ३, ८६) ि्तिव {११.४५ 
६-प्रातोसादष्टिष (६४ ६४) ८ पयिरनुपावुभ्यवा स्योदिषटुग्मी 
(९.४ ७३) दिस्व (१.१ चरो ए्--श्लष्टषण (७ १०. १०) 


श्ल ष्राप्यायी प्रकाशिकाया 





भति । (उपमम के उपपद रहन परश्राकारा त घातु से क प्रत्यय होता है) 
उना ---प्ररातीति प्रर । प्रलातीति प्रज्त । 


सि भ्रला क । रला अ । रल्‌" अ। प्रल सु। प्रल । ग्रराञ। 

प्रसर्श्च। प्रर ॥ 
चित्पिनि प्वुन्‌ ३।१।१४५ 

१० चि०--शिल्पिनि ५१ प्ठुन्‌ ५।१ 

अथं -शितिपनि क्चेरि वातो ष्वुन्‌ श्रययो भवति {शिल्पी पर्त 
भ्रमिषध्रहोक्तेघातु से ष्टु प्रत्यय होत रहै) 

उगा०>८--नृतिखनिरन्जिभ्य परिगणन कन्तेव्यमू > त्तर । 
खनक । रनक । नत्तेफी । खनकी ! रजकी ॥ 

सि०--नत्‌ प्टुन्‌। न॒त्‌यु। नृत्‌ अरु। नत्‌ श्रक। नतेकसु। 
सर्च॑क । नत्तवमी । नत्तक छपर । नसंक ई 1 नर्सक्‌ ई । नर्व सु । 
नन्तेफी । रजक › रजकी । रञ्ज्‌ प्युन्‌ । रज्‌” अक । रजक । रजकी 1 
स्गसु विभक्त्पु रूपासि इमारोवत्‌ च्यभ्यसिदव्यानि । 

इत्यप्टाध्यायी प्रकारिकाया तृतीयाध्याये प्रथम पाद 

कर्मण्य ३।२।१ 

प० विल-कमंसि ५।१ चरण्‌ ११ 

शर्य--[धातो ] करमरयुपपठे वातोरण प्रत्ययो भवति । "कमि 
दृ्यथि क्रियते । ( कम के उपपद रहन पर धातु से श्रण प्र्यय होता है } 

उर्व तिदिधि कमं गृह्यते-निरवव्यमान विक्रियमाणस 
प्राप्यञ्च । निर्त्यमान--करुम्भकार 1 नगस्कार । विक्रियमाण-पेदार 
लाव । काण्डलाव । प्राप्य-वेदाध्याय 1 शासाध्याय । 

सिन-ुम्भवार्‌ । कुम्भ करोत्ति उति । कुम्भ छम्‌ कृ श्रण्‌। 
कुम्भ अम्‌ कश्च) कुम्भच्म्‌ कार्म 1 कुम्म अम्‌ कारः] 

उण रपर (१ १ ५०) १--भ्रातो० (६४ ६४) २--पिद्‌ 

मौरादिम्यस्व (४ १ ४१) ३े--यचि भम्‌ (१४ ८) मस्य (६ ४ १२९) 
मस्यति च (६ ४ १४८) -रजक्रजनरज मूषसख्यान कत्तव्यम्‌ (६ ४ 
२४ वार) ५--समय पदविधि (२ १ १) प्राक्कडारात समास (२ १३) 
उपपदमतिङ (२ २ १९) अ्रथमानिरदिष्ट समास उपस्रजनम्‌ (१ २ ४२) 
उपम्नजन पूवम्‌ (२ २ ३०) 
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कुम्भकार" सु! कुम्भकार स्‌ । ठुम्मच्छार 1 कंटारलाव । केदारं ज्लनाति 
हति । डदार श्रम्‌ चन्न .॥ केदार चम्‌ दुश्रण। स्टार श्यम्‌ लीः च्र। 
केदार्‌ श्रम्‌ लाच्‌ च । कटार श्रम्‌ लाय ! वे गरलाव । बेदाध्याय । वेदान्‌ 
छधोते इति । वेद शम्‌ छ्रधि इद्‌ श्रण्‌। येद रस्‌ श्यथिड श्र। वेद 
शम्‌ श्रधिदेः च्र। वेद गसू श्रि श्चाय। वेद शम्‌ श्रपिश्चाय।वेद्र 
शछरष्याय । वेदाध्याय ! 
श्रातोऽनुपनगें क ३।२।३ 
प वि०-श्याव ५।१ श्लुपरस्े ७११ प ६१ स~न उपसग श्रयु 
पगे तस्मिन्‌ । 
€ 3 नं ७ 
श्र्थ--[ कमणि ] अनुपसर्गे क्मण्युपपटे श्राकारान्तधातुभ्य 
कप्र-ययो मय्रपि ) (उक रहिनित्रेम वं उपर रट्न परर प्रत्ारान्न धतु 
सव्प्रत्यपहानादै) 
खदा०-गोद, । कस्पलद ॥ 
सिन्--गोद । माँ र्दाहिम्नि । मोश्चम्‌ दाक्(गोच्रम्‌ दू*्श्र | 
गोश्चम्‌ल 1 गोह । मोद मु 1 गोन । कम्बनदर 
सुपिम्य ३।गा४ 
पर वि-सुपिजए्चश्चरन 
शर्थ--[क)] सुयरन्त उपपदे तिष्ठतेर्वातो कगरव्ययो भवति । $तोऽपरे 
सुषिः इ्यप्रिकार तेन उत्तरम कमणि सुपि इव्युमावुपतिष्टेते । तत्र 
स्र्मकाद्धातो कमणि इति समन्ते श्रमस्‌ सुपीति । 
( बुपत कं उपपद रहन पर स्था वातु स कप्रत्यय हाता टै। 
उदा०--गदस्य } विपमस्य । समस्य । 
सिज-गृहे तिष्ठतीति गृदस्थ ॥ गृहरिस्थाक) गृहुडिरयूञ्श्च) 
गृहटिस्य)! गृरस्य। गृहस्य सु! गृहस्य । 
दामि धातो मज्ञायाम्‌ ३।२।१४ 
प० वि~ शमि ७।१ धातो ५११ मज्ञायाम्‌ ५१ 


१-दृत्तद्धितसमासाद्व (१ २ ४६) सुपो० (२ ४ ५) उयापप्रा्तिदिकात 
(८८. १ श) स्वौ० (४ १ २) सुप (१.४ १०२) विभक्तिदच (१ ४ १०३) 
द्येवयोिवचैकवचन (१ ४ २२) एकत्वे विवदिति यु प्रत्य (३११) 
स--प्रचो चिणि (७.२ ११५) २-ध्रातो लोप इटि च ( ६ ४, ६४) । 
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चर्थ-[ द्तेरसुदयमनेऽच्‌ इत्यस्मात्‌ सुतनाद्‌ श्रजलुवरवते ] शयु 
पदे संज्ञायां विपये घातोस्च्‌ प्रत्ययो भवति 1 

(शम्‌ के उपपद रहने पर सज्ञा के विपय मे घाु से भ्रच्‌ भरत्यय होतार) 

उदा०-- शद्रः । शस्म॑वः। 

सि०-शं करोतीति शृह्करः। शम्‌ श्रम्‌ छ श्रच्‌। शम्‌ कर। श 
कर 1 शङ्कर सु1 शङ्करः 

भ्रधिकरणे यते ३।२।१५ 

पर वि<--श्चयिकरे ७१ शेते । क्रिया० | 

श्र्थः--[ सुपि ] अयिकरे सुबन्त उपपदे शोतेर्धातोर्‌ भरष्ययौ 
भवति । ( म्रधिकरस कारक मे सुबन्त के उपपदं रहने पर शद्‌ धातु हे श्रव्‌ 
प्रत्मय हता दै) 

उरद०--खशयः । गर्तशयः । 

सिण्-खे शेते इति खशयः । ख डि शी श्रच। खडि शे श्च) 
ख डि शय । खशय १ । खशय सु । खशयः 1 


चरेप्ट ३।२।१६ 

प० वि०-~चरेः ५१ ट: ११ 

ऋर्थ-[अधिकरणे] अधिकरणे सुवन्त उपपदे चरतेधाोष्टत्ययो 
भधति । ( भयिकरण सुबन्त के उपपदरहने पर चर्‌ धातर से टभरत्यम होता है ) 

उदा०--कुरुचरी । मद्रचरी । कुरुचरः । मद्रचरः । खचरः । 
न्योमचरः। 

सि०-छसुचरः । कुरुषु चरतीति । छर सुप्‌ चर्‌ ट । रु सु¶्‌ चर 
श्च 1 कुर सुप्‌ चर } कुरुचर ीप्‌* । कुरुचर ई । कुरुचर. ई । इरुषरी । 
कुरुचरी सु । कुरुचरी । व्योमचरः । व्योम्नि चरतीति । 

भिक्षासेनादायेषु च ३।२११७ 

प० वि०--भिक्तासेनादायेषु ५५३ च ० ॥ स०--भिकता च सेना 
च श्रादायश्च इति भिक्तासेनादायाः तेषु । क 

श्र्थ-[ चरेष्टः ] भिक्ता सेना श्चादाय इव्येतेषूपपदेषु चरतेयागो“ 
प्रत्ययो भवति । ( भिक्षा, सेना श्रोर अनादाय सुबन्त के उपपद रहै पर चु 
धातरुन्ञेट ध्रत्यय होता है) 

उदा०--ित्ताचरः 1 सेनाचरः 1 आदायचरः 1 

--सुप घुश्ततिपवक्योः (२- ४. ७११ र टिद्डणए० (४, १. १५) 
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सि०--मिना चरतीति भिनाचर । भिना श्रम्‌ चर. ट! भिका 

श्रम्‌ चर । भित्ता चर 1 भिनाचर सु । भिनाचर 1 
कनो हैतुताच्यील्यानुलोम्यपु ३।२।२० 

प परि~ छन ५१ देत॒ताच्छीन्याठुलोम्येषु ७।३ स>-देतुरच 
ताच्छीन्यञ्च श्रानुलोम्यञ्च उति दतुवच्छील्यानुलोम्यानि तषु 1 

श्रये-[ ट ] कमस्युपपटदे करोवेर्घागोष्टप्रव्ययो मयति देतौ 
ठाच्छील्ये श्ाजुलोम्ये च गम्यमाने । ( क्म क उपपद रट परद्र धानुष 
टग्रत्यय हाता है दनु ठाच्याःयग्रोर प्रानुताम्य गम्यमान हान पर ॥ 

उदरा०--द्ूतु श्चावश्यक कारणम्‌ 1 ताच्ीन्यम्‌ वत्स्ममायता । 
श्रानुल्लाम्यमनुक््लठा । देनी-यणशच्छरी विया । ताच्छील्ये--्राद्धकर 1 
प्रथेतर । ्रानुनोम्ये-यचनर्र । प्रप्र । 

सि ---यश्क्री । यग क्रोठीति। वशम्‌ श्रम्‌ र र । यशस्‌ चम्‌ 
कर. श्र । यशस्कर दीपू । यशम्कर इ 1 यणस्क्री । 

एजे खश्‌ ३।२।०८ 

प० वि०--ण्त ५।१ ख्‌ १।९१ 

श्रथ--ण्ज्‌ कम्पने इत्यस्मान्‌. रयन्तान्‌ कमण्युपपदे खन्‌ प्रत्ययो 
मयति { एन्‌ कम्पन वखष्यन घातुख वम कं उपयद रट्न्‌ पर्‌ स्वग श्रत्व 
हादे) _ ध 

न -च्रत्तमजय । जनमजय । 

सि~ वृल्नमेजय । धृतान्‌ एजयति दति | वृन्न शस्‌ एज्‌ णिच्‌ १ । 
श्न शम्‌ एजि । इन शस्‌ एजि खश्‌ । वृत्त शस्‌ णज शप्‌ * श्र । वृ 
शस्‌ ण्लेश्चश्र । वृ्तश्म्‌ण् इल शस एनय । बृत्त एजय । 
वृक्ष मुम्‌ एजय । वृन्नमेजय । वृ्मेजय सु । वृक्तमेजय ॥ जनमेर्जय 1 

प्रियवदो वद खच्‌ ३।२।३५ 

प० वि०--ग्रियचशो ८।१ वद ‰।१ खच्‌ १।१ स०--प्रियल्व वरस्व 
इति प्रिय॒वत वस्मिन्‌ । 

अर्य प्रिय वश दृत्येवयो कर्मणोर्पपन्योर्वदेर्ातो खच्‌ प्रत्ययो 
मवति । ( प्रियग्रौर चद केम क उपपद रटन पर बदूवानुम खच्‌ 

१-वुमरति च (३ १ २६) >--तिङ्नित्छ^वयपनुक्म्‌ (३ ४११३) 
[खाववानुके ] यक (३ १ ६७) क्तरि शप्‌ (३ १, ६८) े--पर्छिषद 
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प्रत्यय होता है । 

उदा०--प्ियंवद्‌; । वशंबद्‌ 

सि०--ग्रियंवद्ः 1 प्रियं वदठीति। प्रिय श्रम्‌ वदू खच्‌ । प्रिय ऋरम्‌ 
वद्‌ | प्रिय शम्‌ चद्‌ । प्रिय वद्‌ | प्रिय मुम्‌ वद्‌ । प्रियम्‌ वद । प्रिय॑- 
यद्‌ 1 प्रियंवद सु । प्रियवद्‌ः ! वरांवदः । वशं चदृतीति ? 


द्विपत्परयौस्तापेः ३।२।३६ 

१० वि०--द्विपत्पस्योः ७२ तापेः ५।१ स द्िपच्च परश्च इति 
द्विपसरी तयोः। 

चर्थ--[ खच्‌ ] द्विपत्सयोः कर्मसोरुपपदयोस्तापेर्धातोः खय्‌ 
परस्ययो भवति । ( दविपत्‌ श्रोर पर कमे के उपपद रहने पर ष्यन्त तप्चातुसे 
खच प्रत्यय होता है) 

उदा०--द्विषन्तपः । परन्तपः । 

सि - द्विषन्तपः । द्विपन्तं तापयतीति । द्विषत्‌ श्रम्‌ तापि ! द्िपत्‌ 
श्नम्‌ तापि खच्‌ । द्विपत्‌ चम्‌ तापि श्र । दविपत्‌ श्चम्‌ तपि" श्र | द्विषत्‌ 
आम्‌ तप्‌२ च्र । द्विषन्‌ अम्‌ तप ! द्धिषत्‌ नप ९ द्विप सुम्‌ त्‌ तप। 
दविषमृत्‌ तप। द्विपम्‌ तप॒ । द्विपं तप । द्विषन्तपः । परन्ताप्रयतीति 
परन्तपः 


स्पृशोऽनुदके किवन्‌ ३।२।५ 

प० विग-्श. ५१ अनुदके ७।१ क्विन्‌ १९१ स०- न उदकमिति 
अनुदकम्‌ तस्मिन्‌ । 

श्रथे--उद्‌कभिन्ने सुबन्ते उपपदे स्परशधातोः क्विन्‌ प्रत्ययो भवति । 

(उदकभिन्न सुबन्त कै उपपद रहते पर स्पृश्‌ धातु से विवन्‌ प्रत्यय होता टै) 

उदा०--घृतं स्पृशति इति घृतस्पृक्‌ \ मन्दरेण स्प्रशति मन््रस्परक । 
जलेन स्परशति जलस्छरक्‌ । 

सि०--धृतं स्परशति इति 1 घृत अम्‌ स्पश्‌ * । धून चम्‌ स्म्‌" । धृत- 
स्ण्क्‌ सु । धृतस्पव्‌ । घृतप्परग्‌ । धृतस्पौ । वृत््छशः । चृ तस्परशम्‌ । धृत- 


जन्तस्य मम्‌ (६. ३. ६७) 

१--खचि हस्वः (६-४-९४) र--णेरनिटि (६५।५१) ३--सयोगान्तस्य 
लोप (म २. २३) ४--प्षक्त एक्ल्मत्ययः (१. २. ४१) वेरपवतस्य (६. १ 
६५) श्रदेन सोपः (१. १. ५६) ‰--्विन््त्ययस्य कुः (न. २. ६२) 
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स्प्र्ा । पूवर्शा । धृत्म्पशा 1 धृतद्भ्याम्‌ ! धृतष्वडसि. ! धतम्पुि { 
चृतश्पगा । धृतस्पृक्‌ › सु । धृतस्परत्ु 
त्यदादिषु दृ्योऽनातोचनं कञ्च ३।२।६० 
प० नि>-प्यदाषिु ५।३ नत्र «।१ अनालाचने ७१ क्न. ९१ 
श्र 1 स>-च्यद्‌ श्यादिरयपन्ते त्यटाद्रय तेपु। म लोचनम्‌ श्ननालो 
चनम्‌ तस्मिन । 
ग-{ तिच [ यदादिपूपपदेषु खनानोचनेर्य वत्तमानाद्‌ टगे- 
धातो क्षन्‌ प्रस्ययो भवति चक्रान्‌ किविङ्च ॥ 
(त्यद्‌ इत्यादि के उपपद रढन प्रर ने देवने श्रये मे वतमान हश्‌ धातु से 
कव प्रत्यय हना दहै भ्रौर चकार स किदनूमो) 
चदया--कन्‌-त्याच्श । स्यारशी । तादश { तादृशी ! यारश । 
यानशी 1 ण्नादश । पएलान्ौ 1 किििन्‌-त्यारग््‌। वादक्‌।* याट्‌ । 
एताददर] >€समाना ययेभ्चेति वस्नव्यम्‌> सदश । सटशा । पन्या 
द्ग । आ्न्याहसी। सनक) श्रन्यादक्‌ | >< टरो क्सत्व वक्तव्य >< 
तान , यारन्ते, श्यन्याटनते , कीरत्त ॥ 
सि०--प्यदू यम्‌ दशु कम _। व्यद म्‌ दश्‌ श्र । ध्य्‌ अम्‌ दंश । 
व्यश्राः^ न्य त्याच्या व्यादशयु) व्यादृश 1 त्याटश इप्‌] 
स्यादग § 1 व्याच्तू 5) त्याद्ती खु । व्याच्छी। स्यम्‌ + व्यानश्‌ 
त्रियस्‌। च्यारष्‌। सवान ग्ग! खद! सण । तादत्त्‌ । तादशूक्स । 
दश्‌ स। वाद्पू स। तादश स। ताद्य । ताद ! ताद्‌ सु। 
तादृत्त । कटश । किम्‌ दशर । कीदशः) कीदशी ॥ 
विप्‌ च २।२१७द्‌ 
श्रत सुपि उपरघर्गेऽपि ] सोपसर्गं निरुपसर्गे च सुप्युपपदे धातो 
क्विप्‌ प्रत्ययो भवेति } {उपसग वा निर्प्म सुबन्त के उपपद रहने पर 
धानु स विये प्रद्यय ट्वा दै) 
इद्रार--उखा्खत्‌ । पणं वत्‌ । दाहाश्च्‌। 
सि०--उखास्र्‌ ] उखाया ख सते उति) उसाडसि सेषु 1 उला- 
स्किखस्‌स्विप्‌। पला ख्सि खस्‌व्‌1 उता उस्सिखस्‌+ । उसा 
श--प्रस्चघ्रस्मण० (= २ दे्)षदो क चि (८. २.४१) रपा स्वेनम्निः 
(६ ३ ४१) ३--व्ड्ि० (८ १ १५) ४--द्दविमोरीष्की (६३ ९०) 
भ--श्रनिदिता दल० (६ > रम) 
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खद्‌ + । उसराखत्‌२ । वाहाभ्रट्‌ 1 वादाद्‌ भ्रश्यति इति 1 वाद्‌ सि श्र । 
वाद्‌ उसि धश क्विप्‌ । वाद्‌ उसि चश 1 वाद्रश्‌ । वादभ्नप्‌* । 
चादभ्रड्‌ 1 वाेध्रट्‌* 1 वाहा" श्रद्‌ 


सुप्यजात्तौ रिनिस्ताच्छीत्ये ३।२।७८ 


प० वि°-सुपि ७1१ अजातौ ५।१ णिनिः ११ ताच्छील्ये ५।१ 
स०--न जातिरिति जाति त्त्याम्‌ 1 तस्य शीलं तच्छीलम्‌ । तच्छी- 
लस्य भाव ताच्छील्यम्‌, तस्मिन्‌ । 

श्र्थ--दअजालिवाचिनि सुबन्ते उपपटे (ताच्छील्ये गम्यमाने धातो- 
शनि. प्रत्ययो भवति । (अजातिवाची सुबन्त के उपपद रहने पर तत्स्वभावता 
ज्ञान होने पर घातु से शिनि प्रत्यय होता है) 

उदा०--श्प्णभोजी । शीतभोजी । प्रियवादी 1 धर्मोपदेशौ ॥ 

सि०--3प्एमोजी । उष्णं भोक्तु" शीलमम्य इति । उष्ण चम्‌ सुन्‌ 
शिति। उष्ण श्रम्‌ भुज्‌ दन्‌ । उष्ण श्रम्‌ भोज इन्‌ 1 उप्एभोजिन्‌ । 
उष्एभोजिन्‌ सु । रप्एभोजीन्‌" स्‌ । उप्भोजीन्‌ 1 उष्णभोजी। 
उष्एभोजिनौ । उप्णभोजिनः 1 उप्णएभोजिनम्‌ । उप्एभोजिनौ । उष्ए- 
भोनिन ॥ शीतभोजी । शीतं मोयतु शीलं यस्य । प्रियवादी । परिव 
बदितु" शीह्च यस्य › धर्मोपदेश । धर्मम्‌ उपरेषु शीलं यस्य ॥ 

क्यु पमाने ३।२७६ 

१०.वि०--कतत रि ७१ उपमाने ५१ 

अर्-[एिनि] कतध्वाचिनि उपमान उपपदे धातोगिनिपरत्ययो 
मवति 1 (कर्तावाचौ उपमान के उपपद रहने पर धातु से शिनि प्रत्यय होता है) 

उदा०--उषट्कोशी । काकवादीी ॥ 

सि०--ट, इव. क्रोशतीति इषटकोशी । उष सु ह्ुश एिनि । षष 
क्रोश इन्‌। चष्ट -कोशिन्‌। उष्कोशिन्‌ सु । उषटरकोशी । काक इष 
वदेतीति । काक्वादी ५ 


मन दरार 
१० विर--मनः ५१ 


श्-वसुख सु (८. २. ७२) वावसाने (८. ४ ५५) ३--परस्वश्रस्न* 
(८२ ३६) ¢-भ्रन्येपामपि दृश्यते (६. ३. १३७} ५--सौ च (६. ४ १२ 
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श्रथ सुपि िनि } सुगन्त उपपदे म यतेर्सिनिपरत्ययो मवद ॥ 
(सुबन्त के उपपद रहन पर दिवादिगणस्य मन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय होता दहै) 

उदा०--दरशनीयमानी । सलूपमानी । 

सिर~-दशेनीयमानी । दशनीय मन्यते इति 1 दर्शनीय च्यम्‌ मन 
शिनि । दशेनीय चरम्‌ मानिन्‌ । रशंनीयमानिच । दशनीयमानिन्‌ सु । 
देशेनीयमानीन्‌ स्‌। दर्शनीयमानीन्‌। दशेनीयमानी । सरूपमानी । 
सरूप मन्यते इति सरूपमानी । सषपमानिनी । सरूपमानिन । सरूप 
मानिनम्‌ । सरूग्मानिनी 1 सरूपमानिन । सरूपमानिना । सरूपमानि 
भ्याम्‌ । सरूपमानिमि । 

श्रात्ममाने खदव ३।२।८३ 

प० वि०--्रात्ममाने ७६ खश्‌ १।१ च श्र०। सन्--श्नावमन 
स्वस्य मननम्‌ श्रात्ममान तस्मिन्‌ । 

भ्र्थ-[ शिनि ] श्रात्ममाने वर्तमानान्मन्यतेर्धाति सवन्त धपपदै 
खशृपरस्ययो भवति णिनिश्च । 

(पन भ्रापको मानना इस श्रय में तमान मन्‌ घातु से सुध के उपपद 
श्ट्न पर खश प्रत्यय होता है चकोर से णिनि) 

इरा०--परिडतमन्य । शोभनमन्य । 

सि०--परिडवमन्य । श्रात्मान परिडित मयत इति। परिडत 
श्नम्‌ मनू खश्‌ । परिडत श्रम्‌ मन्‌ श्यन्‌ श्च । परिडत श्नम्‌ मन्य ! परिडित 
श्भम्‌ मन्य । परिडित मन्य । पण्डित मुम्‌ मन्य । पर्डित म्‌ मन्य । 
पर्डितमन्य सु ¡ परिडितमन्य । शोमनमन्य 1 

भूते ३।२ात्४ 

प० वि०--भूते ५।१ 

श्रथे--इतोऽगे वद्यमाणा भ्र यया वतेमाने लडिति यावद्‌ भृतते 
भवन्ति इस्यधिराये वेदितन्य । 

(यहासे वत्रमान लट इत सूग्र तक कटे जान जान वाल प्रत्यय भूतकाल 
मँ दहोते टै इम बात का भ्रधिकार सममना चाहिए) 

करणो यजः ३।२।८५ 
प० वि०~-करणे १ यज ५१ 
च्र्थ--[ शिनि ] करण उपपठे यजते्घातो शिनिप्रत्ययो भवति 





१६६ शछष्टाध्यायी-प्रकारिकाया 





भूते ।(षसण क उपपद रहन पर यजवातु ते शिनि प्रत्यय होता है) 

उद्ा०-- अग्निष्टोमयाजी । राजसूययाजी । श्श्वमेधयाजौी । 

सि०्--अनग्निष्टोमयाजी । च्रग्निप्टोमेन इष्टवान्‌ । शन्निष्टोम 
टा यज्‌ शिनि । च्यग्निष्टाम टा याजिन्‌ । अग्नि्ठोमयाजिन्‌ । भ्रम्नि्ट 
मयाजी } अग्नि्टोमयाजिनो । अम्निषठोमयाजिन । राजसूय्याजी । 

कर्मरि हन ३।२।८६ 

प० विऽ्-करभसि ७१ हन ५।१ 

अर्थ-- [शिनि] कर्मण्युपपदे हन्तेधीतोसिनि प्रन्ययो भवति भूते। 

(कम कं उपपद र्न पर. हच्‌ धातु से सिति प्रत्यय होता है मूतकाच पे) 

उदरा०--पिदृघाती । पिद्न्यघाती । माठुलघादी । 

खि--पितर हतवान्‌ इति पिदृधाती । पितृ -मम्‌ हन्‌ णिनि ! 

पिद चम्‌ हान्‌ इन्‌ । पिद म्‌ घान्‌ इन्‌ । पित्र श्रम्‌ घान्‌ दन्‌} 
पित अम्‌ घातिन्‌ । पिद्घातिन्‌ सु । पिक चातीन्‌? सु! पिदधती । पिद 
घातिनौ । पिठृचािन ॥ 


सोमे सुन्‌ ३।२।६० 


प० वि~ सोमे ५७।१ सुन्‌ ५।१ 

थ [्रदमभ्र रदु विप्‌ इत्यत क्विविति श्चलुववेते] सोमे 
कमेश्युप्पदे खुन धातो कियपप्रत्ययो मवति । (सोभ कम के उपपद रहन 
पर एज भरमिपवे धातु से किविषं प्रत्यय होता हैमू्‌नकात्त मे) 

उदा०--सोमसुत्‌ । 

सि०-सोमसुत्‌ । सोम सुतवान्‌ इति । सोम अम्‌ पुम क्वप्‌ । 
सोम म्‌ पु क्विप्‌ । सोम मम्‌ सु क्विप । सोम अम्‌ सुव । सोम च्चम्‌ 
सु।सोमश्म्‌ सुतुकः! सोम मम्‌ स॒त्‌। सोमसुत्‌ । सोमयुत्‌ स॒ 
सोमसुत्‌ । सोमसुती ! सोमसुत । सोमसुतम । सोमयुतौ । सीमसु । 
सोमसुता । सोमसुद्‌ ^ भ्याम्‌ । सोमप । सोमसुते 1 सोमसु ॥ 





शदो दत्तजिखि नषु (७ ३ ५४) >--दनस्तोऽचिण्णलो (७ ३ ३२) 
३--सौ च (६ ४ १३) -हस्वस्य पिति कति वुक (६ १ ७१) «-- 
स्वादिष्वस्वनामस्यान (१. £ १७) कना जयन्त (न २ ३९) ६--घरि 
च(८ ज ५५) 
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भरग्नौ चे ३।२।६१ 
प०मि०--चग्नौ ७१ चे ५।१ 
अ्--[क्ि्‌ ] ग्नौ कमणि उपपदे चिनोतेधातोभूष्ठे क्विप्‌ 
प्रत्ययो भवति । (शरप्नि गम के उपपद रहन प्र विन्‌ चयनं धातो से चप्‌ 
प्रत्यय होता है गरूतकाच मे) 
उना०--अग्निचित्‌ 1 
सप्तम्या जनेड ३।२1६७ 
१० परि°--सप्तम्याम्‌ ५1१ जने १ १।१ 
शरथ--सप्वम्यन्त उपपदे जनेर्धादोढं श्रव्ययो अवति भूते । (खष्त- 
म्यत कै उपपद रह्न पर णन्‌ धातु से ड प्रत्यय हाता है मूतकाव मे) 
चदरा०--क्टज , दपसेरन , पदन , वारिज. 1 
सि--कटज । ष्टे जात इति । कट डि जन्‌ द 1 कट डि जन्‌ 
श्याक्टदिच्‌'श्र]कटदिन।क्टज। षटजसु। कटज 7 पद्ध 
जाव, पद्कन । बारिंशि जात , वारिज । ऽपसेरे जात , च्पसरन 
प्रन्चम्यामजातौ ३।२।९८ 
प० वि~-पञ्चम्याम्‌ ७।१ श्रजातौ ७।१ सन्न जातिरिति 
चछजाति तस्याम्‌ अजादौ ॥ 
श्र्ै-[ड ] श्नजातिवाचिनि पर्चम्यम्त उपपदे जनेर्धीतोड प्रत्ययो 
मवति भूते  (प्रजातिवाची प्रञ्चम्यत सुवेत वे उपपद रहन पर जन्‌ 14 
ते श प्रत्यय हाता है मतकालमें) 
उला०--सस्कारन , गोमयज , दु सज 1 
सि -संस्फाराज्जनात इति सस्कारन 1 सस्कार दसि जन्‌ द] 
सस्कारज । गोमयज 1 गोमया्‌ जायते वृस्विक इति ॥ 
निष्ठा ३।२।१०३ 
य० परि०--निष्ठा१।१ 
श्र्थ--पातोभू ते निष्ठभ्रत्ययो भवति ! „(भानु स॒ मूतकाव मे निष्ठा 
प्रत्यय हता है) 
उना--क्वक्तवतू निष्ठा (१ १ >) क्त--ङेत 1 कृतौ । टवा ॥ 
दवम्‌ ! सनौ । कनान्‌ 1 रतेन । काभ्याम्‌ । दतै । कृवा । ते ! दना 
१ --हिष्वक्रणक्नामर््यादमस्यापि टर्लोवो अवति {मप्येषटि} 
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कृताम्‌ । कृते । कृता । कृतया । कृताभ्याम्‌ । छरताभि । कृतम्‌ । इते । 
छतानि । कृतम्‌ । कृतं । कृतानि । भिन 1 छिन्न । द्रण । म्लान । 
ललूल 1 जीन 1 उकचून । शुष्क । पक्व । कताम । भावित । दितम्‌। 
दत्त \ क्तवतु-छतयान्‌ । कृतव तौ । छृतवन्त । कतवन्तम्‌ । कृतवन्तौ 
कृतवत । कृतयता । कृतवदुभ्याम्‌ 1 छृतवद्धि कृतवती ! कृतवत्यौ 
कृतवत्य । कृतवतीम्‌ । कृतवत्यौ । कृतवती । कृतवत्या । कृत तीभ्याम्‌ 1 
कृतयतीभि । कृतवत्‌ ¦ कृतवती । कृतयन्ति ¦ कृतवत्‌ । कृतवती 
छृतवन्ति ॥ भिन्नवान्‌ । दिनान्‌ । द्राएवान्‌ । स्लानवान्‌ । लुलवान्‌ 1 
जीनवान्‌ । उच्छूनयान्‌। शुष्कान्‌ । पत्ववान्‌ । क्तामयानु 1 
भावितवान्‌ । हितवान्‌ । दत्तवान्‌ ॥ 

सि-त । इकृन.1 कर क्त । कृत 1 करत) । कृतः! कृत सु। 
त ॥ कृतौ । कृत श्री । कृत* श्री । कृती+ । छत जस्‌ 1 छता 
कृत श्रम्‌ । छृतम्‌* । ङतो । कृतान्‌ । कृत शस्‌ । कृत शरस्‌ । कृतास्‌* । 
कृतान्‌ । एतेन । छत ढा । छत इन^ । कृतेन +° । ताभ्याम्‌ । छव 
भ्याम्‌ । कना+ १ भ्याम्‌ । कृत भिस्‌ । कृत देस्‌१२। कतैस्‌ । छते ॥ 
कृत टाप्‌+ । कृत श्रा । छताष्ध्सु । छना सू । छता१५। एते । एता 
चरी । कृता शी१९ | कृता इ । कृते** । कृता जस्‌ । कता ९ । कृता श्रम्‌ । 
कृताम्‌ । हते । कृता शस्‌ । कृता श्रस्‌ । कृतास्‌ । कृता ॥ कृता दा । 
कृते१८ श्या । कृतया । कृताभ्याम्‌ । कृताभि । 


१-राधधातुकं छप (३ ४ ११४) ध्राधधातुक्स्यड वलदि (७२ 
३५) एकाच उपदेशश्नुदात्तात्‌ {७ २ १०) “--सावधातृकाघतुक्यौ ७ 
३ ८४) ङिति च (११ ५) ३-गृद्धिरचि (६ १ ८५) प्रथमयो ध्व 
सषणा (६ १ ९८) ४-नादिचि (६ १ १००} ५-वृद्धिरचि (६ १ 
८४) वृद्धिरादच्‌ (१ १ १) स्थानऽतरतम (१ १ ४९) ६-प्रथमयो श्रव 
सवणा (६ १ ६८) ७--पमि परव (६१ १०३) उ--तस्मच्छो न 
पुसि (६ १ ६६) ६--टाडसिडसामिना-स्या (७ १ १२) १८--प्रद् 
(६ १ र) ११- रषि च (७३१०२) ए०- प्रतो भिस एम (७ १ ९) 
भनवालित्सवस्य (१ १ ५४) १३--प्रजादयतष्टाप्‌ (४ १ ४) {४-मकः खण 
यौप (६ १ ९७) १५--हल्डयार्म्यो दोर्घन्‌ मुतिस्यपृक् टत (६ १ ६९) 
श६--प्रौर प्राप (७ १ १८) पनक्रालित्मवस्य (११५५) १७--प्रादूग्रण 
(६ १ त) श्त्-माटि वापर (७ ३ १०६) 





[हत्मत्ययप्रकरणम्‌] तृतीयाध्याये द्वितीय पट १६६ 


छव्‌ । हव सु । छव अम्‌ । वम्‌ । छते । छत श्रौ । कृत शी, । 
कृत्त & । कृते । कृतानि । कृत जसू । छत शि । कृत नुम्‌ इ । करवन्‌ 
इ । कृताम्‌* इ 1 कृतानि । छतम्‌ । कृते । कृतानि । कृतेन 1 कृवाभ्याम्‌। 
करप ॥ 

भिन्नः ॥ भिदिर क्त । भिद्‌ त । भित सु) भिन्न । चिदिर1 
चिद्‌ क्ता चिन्न ॥ द्राण 1 द्रा क्त। द्रातषद्रान\। द्राण 
द्राणसु। द्रा ॥ म्लान । ग्ल म्ले हपत्तये। म्लेक्ते। म्लात। 
म्जान्। म्लानसु। म्लान ॥ लून ¦ लू्ञ.। लु क्त।ल्‌. तल्‌ 
न°] लूल मु । ल ॥ जीन ! प्या वयोहानौ ( ज्या क्त। ज्यात। ज्‌ 
इन्श्रात। जिश्चाते।जि<त। जी!“ त्त । जी न । जीनमु। 
जोन. ॥ उच्छून । इश्रोश्ची गतिबृद्धयो । श्यी क्त । श्वी.त 1 श उ११ 
ईत ।शइनत। शु*त।श्‌+*त। शून+२। शूनसु। शूल ।उत्‌ 
शूल । उच्‌ शूल १ 1 उच्‌ दून *४। उच्दयून ॥ शुष्क । शुप्‌ क्त । 
शुष्क१५ सु । शुष्क | पक्व ! पच्‌ क्त | पच्‌ त। पच्‌ उ१९।पक्‌ ते! 
प्व सु । पक्व ॥चक्त। तात ।त्ताम*<। क्षामदु' कताम ॥ 
भाचित । म्‌ सिच्‌ क्त। भी उत। भाव्‌ इट्‌ त। भव्‌ इत। भावित 
सु । भावित्त ॥ दितम्‌ । इधान. । धा क्त। वा त। हित+“ | दित 
सु। दित श्रम्‌ । दितम्‌ ॥ दत्त ।गाक्त।दात। द्द्‌" त। दत्‌१ 
त। दत्त सु। दन्त ॥ 

--नपुकाच्च (७ ११६) >-जर्शमो श्नि (७ १ २०) 
प्रनकार्शिते सवस्य १ १५४) ३- नि सवनाभस्वानम्‌ {१ १४२) 
नपु सकस्य फनच (७ १ ७२) मिदचोऽत्यात्पर (१ १ ४६) % -स्व- 
न।मस्यानें चासम्बुद्धौ (६४ ८) --रदाम्या नष्ठातोन पूवस्यच द 
(ल २४२) ६-सयोगादरातो धातोयण्वत (८२ ४३) श्रटकु- 
प्वाडनुम्‌० (= ४ २) ७--त्वादिम्यद्व (८ २ ४८४) पत-ग्रदिज्यावयिर 
(६ १ १६) इग्यण सम्प्रसारणम्‌ (१ १ ४४) &--सम्प्रषारणाच्च (६ 
१ १०४) १८--टल (६ ४ २) ११--उचिस्वपियजादीना त्रित (६१ 
१४) इग्यणए सम्ध्सारणम (१ १ ४४} १२--प्रोदितदच (= २ ४५} 

१३ स्तौ श्ना श (< > २९) १४ रयोष्टे (= » ६२) ९८- 
शरु क (८२ ५१) १६-प्रचोव {= २ ५२) {७--प्रदेच उप 
(६ १ ४४) एत क्षायोम {= २ ५३) १६--दधातेहिं (७४ ४२) 
>८--दो ददो (क > ४६) ज्ू--वरिच (८ »* ५४) 
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क्तवान्‌ । कर तवतु । छर तवत्‌ । कृतवत्‌ सु 1 क्तवान्‌" स्‌ । छत्वा 
नुम्‌* त्‌ स्‌। छरववान्त्‌ स॒ } छरतवान्‌ ! कृतवत्‌ डीप्‌ 1 कृतवती चु 
पतती । कृतवती । छरतवती जस्‌ । कृतवती । कृतवन्ति ! शतवत्‌ 
जसू । छन उम्‌* तच शि । छतवन्त्‌. इ ! कृतवन्त ॥ 


खड. ३।२।११९ 

प० वि लुड्‌ १५१ 

श्रये-[मृते] धातोभूते ल्‌ प्रत्ययो मवति । (धातु ये मूतवात मं 
सुद प्रतमय होता है) 

खदा--श्रचेपीन्‌ , शरचेष्टाम , श्रचेपु" । श्रचेपी , श्रचे्म्‌ + 

श्रये । श्रचेषम्‌ , च्रचेप्व, श्यचैप्म । श्चयार्पान्‌ । शकष । प्रकु "1 

श्कार्प } काष्ठम्‌ । च्रकष्टं ) छकापस\ छाप 1 शक्य 

सि<--श्रचैपीत्‌ } विन. चलद्‌ । चिल्‌] चितिप्‌ । चि च्लि 
तिप। चिसिचूति। चै*स्‌ ति।चेपृ* ति। चैपूति। चप्‌ द्‌ 
च्‌! चे त्‌ । ट्‌ चेपीन्‌ । श चेपीन्‌ । च्रयैपीत्‌ । ध्रचैष्‌ तषु । 
ताम्‌< । श्रवेप्टाम्‌र । अचेषू मिः । श्रयेष्‌ लजुस्‌+* । श्यचपुस्‌ । 
श्चचैषु ॥ 


प्रनद्यतने लड. ३।२११११ 
प० परि<--शननयतने ५।१ लड्‌ १1१ स०--न प्रिधतेऽचतनोऽरिमन्‌ 
सोऽन्यतनस्तम्मिन्‌ (बहु) ! 
--्रनयतनभतेय वठेमानाद्‌ धारोकंड्‌ परव्ययो भवति । 


-प्रलस्‌"तस्य चापानो (६४ १४) >-- उरिदचा मवन्दममश्यानेऽपाता (७ 
१ ७०) भिदचात्यासर {१ १ ४६) द--उन्तश्च (४८ १६) ४-- 
नगुषकस्पं मनव (७ १७२) श--पारेयानुवस्यडवेलादे (७ २ ३५) 
णवाच उपदेयपनदात्तात्‌ ( ७, २ १० 9 मिचि वृद्ध परम्मैपेषु (५.२१) 
इका ुगायृद्धी (१ १.३) स्यानञ्तरतम (१ १.४६) £-दण्या 
८ ३ ५७) प्रादपप्रत्यययो (८ 3 ५६) ८--नस्व (२४ १००) 
शष एवाप्रत्यय (१, २ ८१) प्रश्तिमिचाथयक्ने (७. ३ ६६) श्रातो 
टकितौ (१. १ ४५) 5--तस्यस्पमिपा ताततवाम (३ ४ १०१) ६--ष्टना 
ष्टु (८ € ४०) ए८--निजम्यस्तविदिम्वश्च (> ४ १०६) धन्वानि 
वंष्य (१.१४) 





[खयगप्रकरणम्‌ ] कृतोयाप्याये द्वितीय. पादः १५१ 





(जिघमे भ्राज का सम्बन्ध नहो एदे मूत भवम वतमान धातुम सद्‌ 
अत्यय होता है) 

उदा० “~ च्रमवत्‌ । श्रमवताम्‌ । च्रमवन्‌ । ्रमवः। श्चमवत्त्‌ 1 
मवत्‌ । श्नमवम्‌ । श्रमवाव 1 अमना ! देवव ! पेधेदाम्‌ । एेयन्त । 
फेवयाः । देयेयाम्‌ 1 ठेवध्वम्‌ ! देधे । देवावदि । देषामदि। 

सिर चमवत्‌ 1 मूलद्‌ । भूल्‌] मूतिपू।मू ति) भूश्‌ ति 
भूश्चति।मोच्ति।भव्‌ श्नति। भवपि। भवन्‌" । ्रट्‌* भवत्‌ । 
अमवत्‌ } प्रमववाम्‌ । असव तस्‌। चअरभये ताम्‌ । अमवताम्‌ ॥ ्रम- 
चने । श्रमव भि। श्रभव श्रन्ति। श्रमव चन्त, शम श्रन्‌०। 
शमवन्‌। श्रमवाव । द्भव वस्त । श्चभवाः वस्‌। अमवाय^ । 
भवाम ॥ 

देधत 1 एव । प्व. । एष्‌ लड्‌ । एव्‌ ल्‌। एथ. त । एध. शप्‌ त । 
एषत । श्राद्‌ एवत । रा एवत । एेवत्त< । एेव श्राताम्‌। ठेव इयूताम्‌* 1 
देथ इनामू< । देवाम्‌ । देव स । ठेय न्व । देष. । एव यास्‌ | 
रेवया. । पेयेयाम्‌ । एेवध्वम्‌। देये ! रेव इद्‌ । देष । पेधे। एमे 
वदि । ेधावदि । ेषामदि । 

परोक्षे लिट्‌ ३।२।११५ 

प> बि०-परोत्ते ७।१ किट्‌ १६ स>-अद्ण. परम्‌ इति परो्म्‌ 
इन्दयेभ्यः परम्‌ इत्यर्यः । (मयूरखयंसगादिसयास्धमासः) 

श्यथै--[ अनद्यतने भूते | श्वनयतनमूतपरोकतेऽ्् वर्वमानाद्‌ धातो 
लिट्‌ ्रव्ययो भवति । (आज न होने वाने पयेदामूत में वर्मान घान से लिट 
्रत्यये होत्रा दै) 2 

उदा०--वभूव । वमूचतु- । यभूवु । वभूविय । वभूवशु. । वभूव । 
वभूव । यभूविव । वभूविम 1 

एास्चक्रे । एधान्वक्राते । प्ट्याल्चकरिरे । एवाञ्चरपे । एवान्च- 
कराये । एणस्वष्डवे । एयान्चकरे । एवाञ्चस्वद । एधाज्वद्टमहे । 

१--व्वश्च ( ३ ४. १०० ) २--युदलद्तृद्दवडुदात्त (६. ४. ७१) 
श्रान्तो टकितौ (१. १. ४५) ३-दनोजनन्तरा सयोग (१ १, ८) सयोगा- 
व्ठस्य लौ (= २ २३) प्रतो दीधो यनि (७. ३ १०१) ५- मित्य 
हितः (३, ४ ६६) ६-प्राटस्व (६ १ ८७} ७--ग्रातो डित (७ २ ८१) 
म्-नोपो व्योर्वि {६ १. ६४) 
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सिन्-भूकलिट्‌1 भू णल्‌। भूश्च म्‌वुक्‌ अ] मूच्‌ भूव.) 
भममभृवूश्च।म मृन्‌ श्र! व मन्‌ च्न। वभूव । एधाञ्चक्र-इत्यस्य 
साधनं इजादेश्च ° (३. १. १३६) इत्यत्र दर्व्यम्‌ । 


लट्‌ स्मे ३।२।११८ 

प० बि०-लद्‌ १।१ स्मे ७१ 

स्र्थ--[ भतानदयतनपरोके भूतानयवनपरोक्ते रमशव्द्‌ उपपदे 
धातोलंट प्रत्यये भवति । ( श्रनच्चतन परोक्ष भूत में स्म शब्द कै उपपद 
रहने पर लट्‌ प्रत्यय होता है) 1 

उद्ा०~-धर्मेण स्म कुरवो युध्यन्ते ! युधिष्ठिरो यजते स । 

सि्-युध्यन्ते । युय । युप्‌ लट्‌ । युध्‌ त । युध॒ श्यन्‌ त । युध 
यत।युध्‌यत्त। युयु यते। युध्यते। युध्येते । युध्यन्ते । 


श्रपरोक्षे च ३।२।११६ 
प० वि०--श्रपरोत्ते श१ च श्च०। 
स०--न परोक्तमृ इति श्रपरोचतम्‌ तस्मिन्‌ ( नन. तत्पु० ) 
शर्थ-[ समे, भूते, श्ननयतने ] स्मोपपदे भूतानद्यतनापयोकतेऽयं 

वर्तमानाद्‌ धातोलट्‌ भ्स्ययो भवति । ( भ्रन्तन अपरोक्ष भ्रुत मेँ वर्तमान 
धातु से स्म शषम्द के उपपद रहने पर सट्‌ प्रत्यय होता दै) । 

उदा०--देदलीचिश्वविद्यालये भापाविज्ञानविद्‌ श्राचार्य गद्गाराम 
माम्यापयति स्म । उर्मिला श्ष्टाध्यायीं पठनाय वदति स्म। 

सि०--्रध्यापयति । इड । इ णिच्‌ । इ इ । श्या इ । श्रा पुक्‌ द। 
श्मापि लद्‌ ¡ श्चापि ल्‌) श्चापि तिप्‌ । श्रापि शप्‌ ति। श्वापिश्चति। शापे 
श्यति। श्राप श्र ति। श्चापयति । अयि श्रपयति । श्चघ्याप्यति । 


वतमान लट्‌ ३।२।१२६ 

प० चि०-- यतमाने ७१ लर्‌ ११ 

श्रये--उतेमानेऽथे षतंमानाद्‌ धातोलेट्‌ प्रत्ययो भवति । 

( बतंमान भ्रथंमें वतमान धातु से लट्‌ प्रत्यय होतार) 1 

मानि इत्ययि कारः उणादयो वहुलं ( ३।३।१ ) इतियावत । 

उद्रा०-परिदनप्रवरः केदारनायशमः सारस्वताऽिलमारतीयसंसत- 

मादित्यसम्मेलनस्य प्रथानमन्तिपदमलक्रोति । लीलाधरशर्मा तत्र 
सार्यानयमन्विरूपेगए विराजते 1 


(तयप्रव्ययप्रकरणम्‌] कृतीयाघ्याये दवितीय पाल १७३ 





प्रतमगर --मयति, भवत + भवन्ति { मवसि, भवथ , मयय । 
ममि, सवाव , मवाम । 

द्विवीयगण॒ --श्यत्ति, श्रत्त, श्रन्ति ! श्चच्छि, श्रव्य, श्रव्य। 
श्रद्मि, श्रदूव, श्चटूम ( 

वृतीयगण -जुद्नेति, जव , जु बति । जुदोपि, जह्य , जुदय 1 
जरोमि, जुह्व › जुम । 

चतुधेगण दीव्यति, नीच्यत , दीव्यन्ति । दीन्यमि, लन्यय, 
द्यप 1 नी-यामि, दीच्या , दी-याम । 

पन्चमगग्ए - सुनोति, त सुन्यन्ति । खुनापि, खय सुनुय 1 
ख॒नोमि, सुनव › सुन्य , सनम» सुन्म । 

पप्ठगण -तुटति, तुरत तुदन्ति । ठुरसि, तुल्य , तुर्य । ठुलामि, 
वु्राव , तुलाम । 

सप्रमगण॒ -रूणद्धि, सन्य, सन्ध, ख्न्यन्ति। रुणस्मि, सन्य» 
रूव । रुणध्मि, रुष्व , र्म । र्ये, सन्याते, रन्ते ।रूच्स) रूपायै, 
स्ने मन्ये, रदे, रुन्व्मदे । 

श्मषटमगण॒ --्तनोति, वन॒ठ , ठन्यन्ति। तनोपि तनुथ , तनय । 
तनोमि, वन्‌व › वन्य । तनुम तन्म । 

नवमगण -क्ीणाति, करीान , कीणन्ति । क्रीणासि, क्रीणीत, 
कऋीणीय । क्रीणामि, कीणीतय , क्रीणीम ॥ 

दशमगख --योप्यति चोरयत + चोस्यन्ति । चार्यसि, चोत्यव 
चोर्यथ । चोस्यामि, चस्या चोरयाम 1 
सन्‌. युमूयति, बुमरपन वुभूपन्ति । बुभूपरसि, वुभूषय ; वुमपत । 
वुमूपामि, बुभृपाव , ुमूृपाम । 

यद्‌ बोभूयते, बोभूयते, मोमूयन्ते । वोभूयने, वोभूयेये, बोभूयते । 
योमूय, गोभमृय्रायदे, पोमभृयामदे । 

यट्‌लुक्‌--गोभीति, बोभोति, वोभृतव वोभुयति ! योमरीपि, 
चोमोपरि, वेमूय , बोमुय । वोमवीमि, वाभोमि, वोमृव , तरोमूम । 

सि~ तुमूयति । मू सन्‌" । मू सन्‌*। भू सन्‌ । भूमूसन्‌। चु 





{धाता कमण खमानकतूं कादिच्ाया वा (३ १ ७) >--श्रावघानुक 
शपः (३ ४ ११४) श्राधवानुक्स्यडवयरा>- (७, २ २५) सनि ग्रदगुटारच (७ 
२ १२) ३--साववानुक्यधानुक्यो (७ ३ ८४) दको म्न (१२६) 


१ श्रष्टाध्यायी-प्रकाशिकार्यां 





भू सन्‌ 1 बुभूपन्‌.! बुभ लट्‌ । बुमूय तिप्‌ । बुमूप शप्‌ वि । बुभूषति । 

योमवीति।म्‌।भूयद्‌।भू 1 मूम्‌1वृूम्‌। वुम्‌.। वो१मभ्‌। 
मोम लब्‌ । वोम तिप्‌ । वोम ति। वोम इट.* वि। बोमुृडति। गोमा 
दति । वोभवीति । गोमोति । बोमुयति। वोभूमिः।वोमू यति।वोभ्‌ 
उव्‌ > चरति । ोमुवति 1 


लटः दतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे २३1२1११४ 

प बि०--लट हो शद्श्यानरी १२ च्परयमासमानाधिकरणे ७१ 
स०--फाता च शानच्च दरति णद्ृश्षानयचो । प्रयमया समानाधिकरणम्‌ 
इति प्रथमासमानायिकरग्णम्‌ ( ठ० तच्पु० ) । न प्रथमासम।नाधिकरणम्‌ 
इति श्रश्रथमासमानािकर्सम ( नन_तच्पु० ) तस्मिन्‌ । 

श्रथ--[ नन्वोर्विभाषा इति सतान्मर्टरकप्लतिन्यायेन विभाषा 
ग्रदेणमिहानु पेते, श्रतोऽरेय व्यवस्था ज्ञातव्या--प्रयमासमानाधिकर्णे 
विभापां न्यः नित्यमिति ] श्रध्रथमास्ंमानाविकर्से प्रत्ययार्थ लर 
स्थाने शदृशानचौ भ्रत्ययो नित्य मरत , प्रथमासमानायिकछरणे तु विक- 
ल्पेन भवतत । 

( नम्वारिमापा इत मूतर स विभाषा त्री श्रनुवृति मण्टूकप्तुति ध्याय प 
श्रातौ है । रौर वह विभाषा च्यचस्थिन विमापा है । इसलिए यहा यह व्यवस्था 
सममन चाहिएु कि जव प्रथमाविभक्ति से समान भ्रधिङ्रणा है तय विकस्प से 
शकर भ्रौर शानच प्रप्ययदात हु श्रौर जद प्रथमासमनाविकरणा नदीदैतव 
नित्यद्धीये दाना प्रत्यय होते द्‌) 

उदरा -शव्‌-पचन्त देवदरत्त प्श्य ! पचता उेवटतेन कृतम्‌ । 
पचन्ती देवदता पश्य 1 पचन्त्या देवद॑त्तया कृतम्‌ 1 पचति पचन्‌ चा 
दवेवदर्त । स्ति सन्‌ वा त्राह । करोति इुरजन्‌ वा व्रादाणु । 

शानच्‌--पयमान देयदत्त पश्च । पचमानेन देवदत्तेन कृतम्‌ । 
इुर्पाशेन देवदत्तेन दृष्टम्‌ । इर्ते कुर्माणो वा देवदत्त. । श्रात्ते श्रासीना 
चाश्राचाय 1 

खि°-पचन्तम्‌ ! इपचप्‌ । पच्‌ लट्‌ । पय्‌ शाद । एच्‌ श्न्‌.। प्य 
शप्‌ श्रत्‌ । पच श श्चन्‌। पचत्‌ श्रम्‌ । पच सुम्‌४ त्म्‌ । पचन्त्‌ 
किटितिच {१.१ ५) 

श्-ुखो यडतुको (७. ४ पर्‌) र२--यडो वा (७ ३. ९४) दे-परविदतु? 
(६४. ७५७) हिच्व (१. १. ५३) -उगिदवा उवनामस्वानेध्यातो (७. १. 


॥। 


{द प्र्मयश्रररणम्‌] = दृतीयाव्याय दिवापि पार १५५ 


श्यम्‌ | पचन्वम्‌ । पचन्‌ दा { पचता । पचन्तौम्‌ 1 पचन्‌+ रीप्‌ । पचन्‌. 
$ । पच तुम्‌ त्‌ ३ । पचन्ती अम्‌ । पचन्ताम्‌ । पयन्ती टा । पचन्त्या । 
पन्‌ । पचन यु । पचनुमन॒* म्‌ । पयन्त्‌ म्‌ । पतन्‌ । पचन्‌। सन्‌ । 
शम्‌ लद । श्रस्‌ गष । मू यन्‌। स्‌ यन । सत्‌ यु । सवम्‌ न्‌ स्‌। 
सन्त्‌ म्‌ । सन्त्‌. । मच्‌ 1 कुरच्‌ 1 = शबर । ठ = श्रन्‌ 1 ठ उन्‌ हर. उ 
श्न । उर्‌ वन्‌ छत । डेव घु; ङ्म्‌ चमु! ्व॑लम्‌। 
कर्मन्‌ । छन्‌ ॥ पचमानम्‌ । प्य्‌ शानच्‌ । पच यपू शरान । पच श्च 
श्रान । पच शरान । प्च सुक्‌* सान । पचमान म्‌ । पचनानम्‌। 
पचमान दा । पमामेन । रयिन । इ गानय्‌ । क यान। उद 
व्यान! छर्‌ ~ शरान । श्य्‌ धरान । कुर्यान । उव्रण। ह्यास या। 
इुर्रण ध्न । इगायेन । श्यामीन । यास्‌ शान । श्रान ध्यान । तरात्‌ 
न । -यामीन गु । सीन ॥ 





मम्बाधन च २३।२।२२५ 

प पिज --मन्यादन {चश्च । 

शर्थृ-[लर गद्धनानचा] सन्वय च भिय लल स्थानि शद 
जानी भ्रस्यया भयत ॥ (सम्वातन वं विपय म पत्‌ श्रो "नच धरव्यय हाव दै) 

उना --ह पचन 1 ट्रे पचमान । 

तती नत्‌ २।२।१२५ 

प> गरि>--ती १।२ सनत्‌ ८१ ् 

चर्य शद्र्ानची] ती शत्रलानचौ न-मनी भवत 1 

(उस गवं श्र गानच प्रयो का मनना टातीदै) 

उना०--त्राद्यगम्य करिष्यन्‌ } नाद्यणस्य करिप्यमाण॒ ॥ 

सिभ-करियन्‌ 1 रच्‌) ञ्ल्‌। गद्‌ 1 अन्‌ छस्य श्न) 

स्ट्ट्नस्यश्चत1ष्रडस्य चरत्‌! कर्न स्यन्न्‌। करि स्यश्च) 





७०) भिदचाण्न्यात्मर (१ १ ८६) 

१-सस्वियाम्‌ (८ १ ३} उयिनस्व (८ १ ४६) >-य्दयननवयन ८७ १ 
८१) ३--प्रन टप्यावधानुक (५ ८ ११०} उरण रपर (१ १ ५०) -दइ्म 
सरवि (६ १ ७५) < प्रा मन (७ २ ८) £--द्द (५२ यद) 
शरदि पस्त्यं {११९ ५३) छ--च््दधनास्वै (५२ ७० ) उ--साव 





१७६ ऋष्राध्यायी प्रकाशिकायाः 


करिष्य श्रत्‌  करिप्यत्‌ । करिष्य लम्‌ त्‌ सु । करिप्यन्त्‌ सू । करिप्यत्‌। 
करिष्यन्‌ । करिप्यमाख ¦ करिप्य सुक्‌* चान । करियमाख ॥ 


श्राक्वेस्तच्छीलतद्धर्म॑तत्साधृकारिपु ३।२।१३४ 

प० परि--च्रा च । स्वे ५१ तन्छीललतद्धमेतत्साघुकारिपु ५।३ 
स०-- स्मन्‌ शीलम्‌ , तन्छीनम्‌ , धास्ये स्वमावत प्रत इत्यथ । 
तस्मिन्‌ धर्मा इति तद्धमे, तस्मिन्‌ स्वभावेन विनापि श्रषत्त इत्यथ 
तस्साधुासी 1 वन्मिन्‌ कार्यकरणे शिल्पी इत्यथ 

शर्थ-चअ “श्राजमासयुर्विदय तो्जिपजुभरावम्तुव विवप्‌! इत्येतस्माद्‌ 
ये प्रया पिहिता ते सर्वे तच्छीनतद्धमेतनसाधुरसिपु कदर पु मवन्ति 
इत्ययिकारो वेदितव्य ॥ 

(ाजमासघुपिदयुताजिपुगावस्नुव विवप इस सूत्र को लेकर, यहा से गो 
त्यय विधान किये जात है ष्व सभौ तथ्यील श्र्थान्‌ धाल्यं मे समाववे 
प्रवृत्ति तदम पर्थान्‌ विना मी स्वभावक विसी कां मे ्रवृत्ति, तत्साुतरारी 
श्रथात्‌ किमी कामकोमुदस्तास करना इनश्रथो मेहते हेमा श्रधिहार टै) 

तन्‌ ३।२।१३५ 

१० विर ११ 

चर्थ--वर्वमानकाले धातुभ्यस्ठन्‌ प्रत्ययो भवति तच्छीलारिपु 
कष्पु। (तच्खीनादि करता श्रथ मे चानु स वतमानकाव मेंतृन्‌ प्रवय हाना है) 

उदा०--तच्छीले-पर्प वदिता । क्ठार वदिता । तद्धमेणि--वदा 
नुदे । घममुपरे्ठा । तत्साधुजारिणि-क्ट कर्ता । श्रोढन पत्ता । 

सि*--वट व्यत्ताया वाचि। वदू चन्‌ । चदव। वद्‌ इट्‌ च्‌। 
चदि । बिव सु । यदित मन्‌ सु । चदििवन्‌ स । वद्वितान स्‌ ॥ षटि 
तान । वदिता । 
ग्लाजिस्यदच क्स्नु ३।२।१३६ 

प० वि~ ग्लाजिस्य 1 ५१ च अ०। क्स्नु ११ स--श्तास्व 
जिल्व॒स्थात्व ऽति म्नाजिस्या, समादाण्डन्द्रेऽपि नमु 
म व्र० ०।४।अ८। तस्मान्‌ । 

[वस्व] ग्ला जि भ्या इवयेतेम्यो वातुम्यो मनवेश्च तच्छी 
लाष्धिपु क्षु ततेमाने क्स्नु प्रव्ययो मवति । 


चानुकाधपातुकयो (७ ३ ८४) १--प्रान मुक्‌ (७ २. ८२) 


षृत्मत्ययप्रर गम्‌] दृतीयाभ्याय्‌ द्वितीय पाद १७७ 


(्नालिस्याश्रौरसु घानु्रा न तन्दीतादि कदा प्रथम जनमन क्ल 
मक्प्तुप्रप्यय राना) 

उद्रार~-ग्नास्नु । चिच्छयु । नगन्नु । मृष्यु । 

सिन-ग्ले। ग्ला" क्षु ग्ाम्तु । भिसः । जिप्रु । सया 
स्ठ । भृगु 1 भूष्णु । मृष्णणु । 

कमि चाय धस्ययो न चिन्‌ । तेन स्था टप्यतर वुमाम्धान (६४६६) 
इति ईरारो न भपति क 

जागुरूकः ३।२।१६५ 

प? वि<-जागु ५८ ञ्क ११ 

श्रव-जायर्तरक प्रप्यया भवति त'छौलादििमु कृ पु वतेमानकालत { 

(विलमात कलमे तष वातु उक प्रप्य हता हं तच्यीलादि कर्ता 
भ्रथेमे) 

उद्ा--जागर्क । 

सिश-जागु ऊक । लागर्‌ उक । जागरू 1 


सनागसभिक्ष उः ३।२।१६८ 

१० परि०--सनाशसभिक् ५१ उ १।१ सर--सश्च श्राशसएव 
भिद्‌ च उति सनाशसभिट्‌ तस्मात्‌ । 

अध-सन्नन्तन्य आशस-मिर्तिभ्याञ्च धलुभ्या तच्छीलादिषु 
कत्रंपु उ प्रप्ययो मगति वतमानकलि। 

(मनन्त श्राड शसि इच्छाया म्नौर भिक्ष धतु से तच्छीलादि कर्ता भ्यं 
भे वतमान काम उ प्रस्य होतारहै) 

उद्ा०--कः चिरीपु । ठ्याकरण॒ पिपरि । याशु । भिक्षु ॥ 

सि०--चिक्ीपेतीति चिरीपु रसन्‌ । छृसन्‌। छ सन्‌ । क्‌ 
सन्‌! गिर. सन. । कीर सन्‌ । कीर कीर स1कौकीर. स! क्रि कीर 
स । चिकीर प। चिक्रीपं उ। चिकीप्‌ > उ। चिकीषु । चिकीपु सु। 
चिकोपुः ॥ पिपरिपु ॥ श्राशसु । शसि । शस्‌1 श टमु स्‌। शन्स्‌॥ 
शस्‌ उ । शसु ॥ 

---प्नादेच उपदयश्दिति (६ १ ४४) र-सावधातुकाधधावरुक्यो {७ 
३. ८४) इति भूमे गुणौ प्राप्ते विडति च (१ १ ४) इत्यनन करत्वादणण 1 
३--म्रतो लोप {६ ४ ४८) 





७ स्रष्टाघ्यायी-प्रकारिकायां 








स्थे भासपित्तकसो वरच्‌ ३।२'१७५ 
प० वि०-स्थेरामासपिसकसः १ वर्च॒ १६१ सन--स्थास्च 
‰ श्च भासह््व दिव क्व उति स्शभासपिसकः, तस्मात्‌ । 
अथ--म्यरा) उर भास, पसि कस्‌ इत्यतभ्या बषातुभ्यस्‌ तच्छी- 
लाठ्प्‌ क्षु दतमानकाले वरच्‌ प्रत्ययो भवात) (स्या, ईश, मास, पिम 
कम्‌ धानुमरो से वच्यीलादि कर्ता श्रयं मे वतमान काल मे वस्व्‌ धन्य होता टै) 
उदा - स्थावरः । टृष्वरः । भास्वरः । पेस्वरः 1 विक्स्परः। 


भ्राजभासधुविदय्‌ तोजिपचुग्रावस्तुवः विवप्‌ २।२।१७१ 


प वि०--ध्राजमास्युर्भियदोर्जिपजुप्रा्स्तुवः ४ दियिपू १ 
स~~ प्राजस्व मासश्च घुरि दयुतश्च उजिश्च पु च जुश्च गावस्तुश्व 
इति श्राजभास्युविय्‌ ताजिपजुप्राचस्तु, तन्मान्‌ कश्रवि शषातु- 
श्र वामिति उवडादे्तः 

श्र्ध-भान-भास धुवि-य.त-उर्जि-पु-जु-गावन्तु इत्येतेभ्यो पाठुभ्यः 
स्वप्‌ प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु कट्‌ प्ववपु । (भ्राज्‌, भास्‌, धुव, चु, 
ऊर्जं, प, जु पौर प्रा्र उपपद पूर्वह स्नु दन घातुग्रो से तच्दीलादि रताभ्रय 
में विवप्‌ प्रत्मयटोताहै) 1 

उद्०--प्राज्‌-विभ्राद्‌। विभ्राड्‌ । विभ्राजौ । विश्राजः। विभा" 
जम्‌ । विभ्राजौ । पिभ्राजः । विश्राजा । बिश्राद्भ्येम्‌ । विधादिमः॥ 

भास्‌-माः। मासी । भासः । भासन्‌ 1 भासी । नासः। नासा + 
भार्याम्‌ । नार्भिः॥ 

धुबे.-धूः । घुरी । धुरः । धुम्‌ + धुरौ 1 धुरः । धुरा 1 धूम्याम। 

धूर्भिः | 

यू.न-युन्‌। चती । यतः 1 यूतम्‌ । चतौ । य्‌.तः! यूमता। 
यदन्यत्‌ ।दयदटिनिः॥ 

उजै.-ऊरक । उरग 1 उजाः! उरगः । उर्जमु। उर्जा । उनः। 
ऊर्जा + उर्म्यीम्‌ । उभिः 

प-ृः। पुरो 1 पुट । पुरम्‌ । पुसो 1 पुरः । पुर । पूर्म्याम्‌ । पूर्भिः ॥ 

सु-जः । जुः । जयः 1 जुवम्‌ 1 जुम । जुग: । जुया । उभ्याम्‌ । 
जूभिः1 वचिप्रच्छधयायतसुख्टगरुचप्रौणं दो षश्चेति यक्तव्यम्‌ दत्यनन 
जूरित्यन दीर्ण्चम्‌ ॥ 

मरावम्तु-्राबलुन्‌। भरागद्ठुवौ । प्रावम्दुतः । ग्बन्तुदूम्यान्‌। 





्ि्यव्यययक्रणम्‌) दृतीवाच्याये द्वितीयः पादः १७६ 








--------------------------~---- 
ग्रावस्तुद्धिभः ॥ 

सिर विधर्‌ । शरान्‌ भिव 1 श्राज मु) राप्‌, सु) विघ्राद्‌*। 
विभराद्‌* ॥ 

माम्यामू! भास्‌ भ्याम्‌ । मार* म्बाम्‌। माभ्याम्‌ । षूः धूर्व 
क्विप्‌ । धुव. । धुर +| घुर खु। धृरर्म्‌। धृर। धृः। अनै 
उग.*। उक. । पूः । पृ क्विप्‌, पुर. । पुर सु । पूः ॥ 

जुः; ॥ चना । ज्‌. दा ! ज्ुबदः श्प । जुवु छा ( जवर । प्रावन्तु 
मवतु किप्‌ । परावस्त तुक्‌ ! मावम्तुन्‌। प्रासुन्‌ सु । वराबम्तुन ॥ 


अन्येभ्योऽपि दुद्यते ३।२।१७८ 

परव द्नन्येम्त्रः ८३ च्रपि च्र० । दस्यते 1 किया०। 

श्यथ--[क्रिवप्‌] श्न्यम्योऽदि बातुभ्यः क्विप्‌ प्रत्यये स्यते तच्छी 
क्षाप्रयु कदु षु ववमानच्राले । (अरन्य धानुग्रोमे मी तच्योतादि दर्ता के शष 
में क्रिषु भरव्यय ददे जष्े ई) 

द्रा--यिन्‌। भितत्‌। 

सिग--धिष्िर) यदू क्वप्‌ । धिद्‌ 1 चिद्‌ सु) चिद्‌) चित्त 1 

चिद्‌ ।घिद्री। छिदरः । मिद्‌ । भित्‌ । भिद । भिदः 
भुवः सन्ञान्तरयोः ३।२।१७९ 

पर ति०-मुधः ५।१ सन्ञान्तर्याः ७1२ सग-सन्ता च श्रन्तरदव 
इति क्ष्रान्तरी तथाः । 

श्रथ [चप्‌ } भवतेयीतेः तायाम्‌ श्रन्तरे च गम्यमाने द्विवप 
्रस्ययो मयति तच्छीलादिषु क्टरषु। (प षानु से सनाथा भरन्तर -गम्दमानं 
हो त्िप्‌ प्रत्यय होता है तच्छीलादि कर्ता प्रथं म) 

उदरा०--संत्रायाम्‌--विमूर्नाीम करिचव्‌ । धन्तरे-परतिम्‌ केयनिक्या- 
धमणुयार्नर्‌ यलिष्ठति स व्रतिमुख्च्यते 

¶-यरवश्नस्नगुनमरूज० (८. २. ३६) कदा जदीन्ते {*. २. ३६) 
दे--यापयाने (०. ४. ५५) --स्वादिप्वयवनामस्यत्रे (१.२. १७) सप 
उपो; रः (=. २. ६९) ५--राक्लोषः (६. ५. २३) द--टा्त प (८.२.७२) 
७ योः दुः (=, २. ३०) --उदोयष्य दस्य (७. १. १०२) उरगा दः 
(१. १, ५०) ६--क्गिवन्व धाठुल्व ग जहाति इति घातुत्वात्‌ भचिद्तुयानृद््वा 
ग््रोरियदूवटौ (६, ४. ७३) 


१८० आअप्राघ्यायी प्रकाक्लिकाया 
अरत्तिलूधू सूखनसहचर इन ३।२] १८४ 

पर ति-अर्सिलुघुसृखनसहचर ५१ इर १।१ स०--्मत्तिश्च लश्च 
धृव सरग खनश्च सदश्व चचं इति श्रिलूधुसूखनचह चर. तस्मात्‌ । 

श्रथं- [करणे] ऋ गतौ । लन छेदने । धू विधनने । पू पर्णे! सेनु 

चारणे । पह मपे । चर गतिमकतणएयो एतेभ्यो धातुभ्य क्रे 

कारके द्र प्रत्ययो भवति। (व्टनुध्रुपू खनु प्‌ मौर चर इन धतुं 
ते करण कारकम इर प्रययहातादहै) 

उना०--अरिवम्‌ । लचितम्‌ ! धवितम्‌। सितम्‌ । खनिनम्‌ । 
सदहिवम्‌ । चरितम्‌। 








जीत क्त ३।२।१८७ 


प० विनीत ५।१ क्त १।१॥ सर-निइत्‌ यस्य सो जीत्‌ तस्मात्‌ । 

दर्थ-[वर्तमाने] नीतो धातोर्बतमान्ये क्तप्रस्ययो मवति । (बि 
है इत जिसका एमे धातु से वतमान काल के श्रय म वत प्रप्यय होता दै) 

उना०्-मि । च्तिरण । धृष्ट 1 

सि०--भिनन । निमिना स्तेहते । भिद्‌ क्त) भिद्‌ त। मिन्‌ म। 
भिन्न । मिन्न सु । भिन्न 1 जिक्विना । दिवद्‌ छत । ध्वन्‌ त । धयन्‌ 
न । दिव्ण न । ध्विरण । ध्विर्ण सु । क्पर्‌ ॥ 

धृष 1 जिधृपा। धृष्‌ क्त वृप्‌ त। धृष्‌ त। धृष्टे धष ॥ 

मतिवुदधिपूजार्थेभ्यस्च ३।२। ८८ 

प० वि०-मतिवुद्धिपूजार्थम्य ५।३ च श्र । स०--मनिश्च वुद्धिर्ष 
पृजयाभ्च इति महिवुद्धिपूना । श्र्थ॑श्व श्चर्थश्च श्चयेश्व इति र्था ॥ 
मतिथुद्धिपूजा शय्या यपा धातूनामिति मतिविद्धिपूजार्था तेभ्य | 

श्रथे-[क्त | मव्यर्थभ्यो बुद्धयर्थभ्य पृजार्थभ्यल्व धातुभ्यो वतमाने 


श्रं उतप्व्ययो भवति ! ( मत्यवक वृद्यथक श्रीर्‌ प्ूनाथक यातुपरो 
वतमानकात वै प्रयमत्त प्रप्ययहोनादै) 


-उना०--मतिरिच्छा । राज्ञा मत 1 राज्ञामिष्र । चुद्धिक्ञानम्‌ । गणा 
बुद्ध । सक्ता ज्ञान । पूज सस्कार । राज्ञ! पूजित । राप्नामयिव । 

स्िन्-मत 1 मन्‌ कत । मन्‌ त। म+त। मतसु | मत । श । 
श्प क्त। इप्‌ त 1 दष्ट द्ृष्सु। इए । युद्धे । वुप्‌ क्त। युष प दत । ष्‌ त 1 इष्टः 1 इष सु। इए । बुद्ध । घुय्‌ तः । बुध त. 


ए-मनुनयत्तापदे० (६ ४ ३७ ) भुखनासिकावचनोभुनाधिक 
(१. १ #। र्-ष्टनाष्टु (5४ ४} 


हिसत्यपप्रकर्णम्‌] कृतीयाध्याये वृनीय पाद (>; 





चुष्‌ ध । बुद्‌ व। वुद्धसु। बुद्ध । ज्ञात एक्तानं। नान । 
पूजित । पूज्‌ क्त 1 पूज्‌ त । पूज्‌ इट्‌ त । पूजित । श्रर्धिन 
श्च. इट्‌ त । श्र्चित । 


इत्यष्टाव्यायी-प्रकनल्निकाया तृत्तीयाव्याये टिताय पाद 


उणादयो वहुलम्‌ ३।३।१ 
१० वि०--उणाग्रय्‌ १।३ वदनम्‌ १।१ 
स--उण्‌ श्यादियथा ते उणादय । बहून्‌ शर्यान लाताति कलम्‌ । 
पर्य वरतंमनि ] उणा प्रत्यया वर्वमानगाटे वलभ्य बहुल 
मन्ति । (धातुघ्रा म उणा दप्यादि प्रत्यय वतरमानक्रात मैं बहून वरक हातदै) 
वडुलश दस्य कोऽयं तदुन्यत-- 
क्यचिद्यद्त्ति क्वचिषप्र्ृत्ति क्वचिद्‌ पिभापा कवचिदन्यनेव । 
विधेपरिधान वहुधा समौद्य॒चतु्धिध बादल वद्रन्ति॥ 
(कटी काय की प्रवृत्ति हाना, क्टीन हाता, कटा मरक्लामकायदहाना 
करटी फर श्रष्यक् स्यनरद्रप्रदयक्यष्ाटा जना यद्‌ चद्‌ प्रक्षदवा काय 
जादुतवे पदाना टै। 
दार ~क गगजमिखटि साध्यशल्य उण्‌ (उणा० ।६।) कार्‌ । 
यायु । पायु ।जायु । मायु । श्यादु । सयु । श्राणु 1 सिित्वचि 
प्रच्छिश्चिम्‌द्रध्रञ्या दीर्पोऽसप्रसारण च (रणा २७) वार्‌ | प्राद 
शदश्रादध्ी च, ष्ट्र्‌ क्रू ज्‌ 1 
साघु । साध्नोति चम्य कमंटृति मायु मञ्नन । सादु ।माद्‌। 
साधन । मायुम्‌ । मायू । साधू । । सायुना । मायुभ्याम्‌ 1 मादुमि । 
साय्वे। साघुम्याम्‌। साधुभ्य । साया} सायुम्याम्‌। साधुभ्य । 
साधा । साभ्या । सून्‌ । साप 1 सष्या । साधुषु 1१ णाभा॥# 
साधू 1 दे साधय 1 
याद्‌, यग्‌ । वातौ । यच । वाचम्‌ यारो । वाप । धारा । 
ग्म्याम्‌ | याग्नि. 1 पाचि । वार्यम । चागम्य । चाम, | भाकिवाण 
याग्भ्य । वाच । चायो । वाचाम्‌ । पाचि र्याचा।॥नृ। 


१--मयस्तयार्पोत्य (८ २४०) 


शन्‌ छष्टाघ्यायी-प्रकाशिकायां 
स 


शब्दुध्रारः , शब्दप्राड । शब्द्श्शौ । शबव्दप्राशः । शव्यपारम्‌। 
शब्दभाशो 1 शव्दप्राशः । शब्दभ्राशा । शब्दरप्राड्भ्याम्‌ । शब्दप्रादिभ । 

ॐ अत्रायं विवेक --क्विपि छवोः शृडनुनासिके च (६।४।१८) इति 
कारे शशब्दग्राशु, प्रातिपदकम्‌ , विचि (३।२।७५) तु शब्दपराच्छ्‌ | 
तस्य शब्देभ्राट. शच्दभ्राच्छो, शब्दभराय्छः इति रूपाणि मवंन्ति । 

श्रीः ^ क्रियो। श्चियः। त्रियम्‌ | श्रियौ । शियः । श्रिवा। 
श्रीभ्याम्‌! श्रीभिः} श्रिये, धिये । श्रीभ्याम्‌ । प्रीम्यः | श्रियः, श्रियाः। 
श्रीभ्याम्‌ | श्रीभ्यः । श्रियः, प्रियाः प्रियोः । धियाम्‌ , श्रीणाम्‌ ! श्रियि 
प्रियाम्‌ । श्रीयोः। श्रीषु । दे श्रीः। दैभ्रियी। ह धियः) एवं ख, 
कटप्र, , जू इत्याद्यः वोधनीयाः । 

सिल्-वरोतीति कारू रिल्पी वा । कार. । इछन. । कृ चण्‌। क 
उ। कार्‌ उ। कार्‌सु। कारः । वायुः । वाति गच्छति जानातीति वायु 
पवनः परमेश्वसे चा । वास्तवा वा युक्‌ ट \ वाय्‌ ट । वायु सु । 
चायुः । वायू । वायवः 1 

साक्‌ । क्ति राबदरातुच्चास्यति यया सा वाम्‌ । वच्‌ किप्‌ । घाच्‌। 
वाक्‌ । वाग्‌ ! वाक्‌ ॥ ॥ 

भ्राट्‌ शब्दप्राट्‌ । प्रच्छतीति प्राद्‌। शब्दं प्रच्छतीति शब्दाद्‌ 
तिप्यो वा श्रीः । श्रयति श्रीयते वा सा श्रीः,ईश्ररचना शोभा वा । द्र । 
्रयते प्राप्यते दुःखमनया इति द्रुः दिरण्य वा । कटप्रूः । कटेन कटिमागेन 

भवते गच्छतीति कटर, कामुको जनः कीटो वा ¦ जूः। जवति शीघ्र 

गच्छरीति जूः । शशोऽश्वो यृषम श्चाक्राशं विद्या वा ! 

साधुः । साधुसु1 साघु श्री । साधू । साघु जस्‌ । साधोः श्रस्‌। 
सायच्‌° थस्‌ । साधवः 1 साघु शरम्‌ 1 साधुम्‌" । साधू। साघु शम्‌] 
साधु श्रस्‌ । साधूस्‌* । साधून" । साधु टा साघु नार । साधुना। 
साघु डे । साधोः प। साधव्‌ ए। सावव। साघु उसि। साधु श्रस्‌। 
सायोस्‌ * । माघोः! साघु ओम्‌। साध्वोस्‌ । साध्वोः । साधु श्राम्‌ । 
न 












श-प्रषमयोः पूवंसदशं; (६. १. €) २्‌--जसि च (७.३. १०९) 
दे-एचोौध्यवायावः (६. १.७} ¢- प्रमि पूर्व. (६. १. १०७) ५ 
भरयमयोः पूगं: (६. १, ६८) ६-तर्माच्छधो नः धुसि (६.१.६६) 
७ प्राह नाःरसिपरियाम्‌ (७. ३. १२०) स-धेषो प्यति (१,५.५७) येष 
(७. ३. १११) निट मोर्व {६. १. ११०} 


[ह -पत्यवग्रकस्णम्‌ ] द्नौयाप्याये रीय प्र १८३ 





साधरुतुट्‌ण श्रमन्‌। साधु नाम्‌! मायृ्मम्‌२ { सु हि! सावः 
श्री। मायी । साघु युप्‌ । साघुदु। साघुपु । साधुषु! साघु यु। 
साधा" स्‌। मावा: ॥ 

वच्‌ स्विषू। घाच्‌ । वार्‌ । वागू्‌-। तार" । वाच्‌ श्री । वाची 
गच्य चम्‌ प्रच्य च्विप्‌। शन्दधाच्छु। शप्राश्‌+* शब्दध्राप्‌ *१। 
श्दप्राद्‌ < 1 गय्दग्राद्‌ सु! राद्धपराड्‌ म्‌} शब्दाद्‌) रान्दपराट्‌* 1 
फच्दश्राम्‌ यी! सव्दप्रासती । रसदप्राण्‌? ` म्यान्‌ । स दभ्राप्‌+ + स्याम। 
शब्टभराद्‌ न्याम । 


श्री । श्रीश्री श्रू उयद्‌+ग्श्री। चरि श्री । घ्ियौ। श्रिये 


त्रियै।श्रीडे।त्रिय्‌ ण] च्रिय्‌ श्चद्‌१*ण। भरियाण्! पिधै,\। 
ध्चियाम्‌ | श्र च्राम्‌। श्री नुट्‌+* श्राम्‌ । त्रिय, श्री दि। च्रियाम्‌। श्री 
डि श्रीच्याम्‌] तिर्‌ श्राम्‌) छियामा 
मूतेऽपि दुदयन्ते ३१३) 

प० वरि भूते ५।१ प्रपि ०1 इभ्यन्ते क्रिया 

श्रधर-[उणादय | उएदयो भूते कालेऽपि च्ययन्वे । (उणु शरदि श्षम 
भ्रुलकालर्मे मी देष नान ह) 

दरा--चर्म । चर्म 1 भस्म । सर्वातुम्यो मनिन्‌. (दया ४।१४५) 

सि०-चरत्तम्‌ उदं वसम । घतु मनिन्‌ । घन्‌ मर्‌ । वनः मन्‌। चन्‌ 
मन्‌) उन्‌ सु । चत्मं+* । चमे} चरित तद्टिनि चमे । चर गविमच्त- 
सुया । चर्‌ मनिन्‌ । चमन्‌ चम ! भस्म । मरित दीपितम्‌ इति । भस 
भक्तणदरीप्त्यो 1 । अस्मन । भरम । 


१--हस्वनयापो चुट (७ १ ५४) श्रायन्नौ टक्न्ति (१ १. ४६} 
ग्मि (६४३) दे-प्रच्व वै (८३ ११६) उदेषि 
(६ १ न) --हस्वम्य गगा (७ ३ १८८) 6-णडहस्वात्मम्बुदं 
८६ १ ७)ो७-चो दु (< र ) प्ता जणोन्ठ (= २ ३१) 
वावसान (= ४ ५६) १ -च्छो दृदव्रुनविङि च (६४ १६) ११- 
द्स्वग्रर्द० (८, > ३६) १२--्दादिष्वमयनामस्यान (१, ४ १७) 23-- 
वदिन्त धानुत्व न जटाति प्रत ए वानुत्वात्‌ धवि स्नुषानु्रवा स्व्रापयट- 
वहो (६ ४. ७०) १---िति हस्स्च (१ ४ ६) प्रान्णया (४३११२) 
{-प्रादश्व (६१६०) १६--वामि (१४ ५) {एज-जनपण्(८ २७) 

1 श्र्राटरराचार्या -मसयाता मटन इत्वर्यो नवीन नण्ण इति तु त्राजी- 





+ अष्टाध्यायी-प्रकारिका्यां 


ˆ भविप्यति गम्यादयः ३।३।३ 

प० वि०-भयिप्यति ७।१ गम्यादयः ।३ स--गमी श्रादि- 
येषान्ते गम्यादयः} > , 

शर्थ--गम्यादयः शब्दाः मविष्यति काले सावो भवन्विा 

(गमौ यादि शब्द भविष्यत कात मेँ साघु हाते दै) 

उदा-गमी । आगामी । भवी । 

सि~--गमेरिनि. (उणा ४।६) गमिष्यतीति गमी पयिको या । गम्‌ 
इन्‌ । गमिन्‌। गमिन्‌ खु । गमन्‌ सू। गमी । आङि शित्‌ (उण० 
४।७) द्या गमिष्यतीति च्रागामी ॥ सुवश्च (उणा० र) भविष्यतीति 
भावी । 





यावल्पुरानिपातयोलंर्‌ ३।३।४ 

प° विऽ--यवसुरानिपातयोः ७१२ “लद्‌ ११ स०्--यावच्च पुर 
च इति याबु । याबसुरौ च अमू निपातौ इत्ति यावस्पुरानिपाती । 
तयोः। 

र्थ भविप्यति ] यावस्पुराशब्दथोनिंपातयोर्पयदयोः भविप्यति 
चले घातोलेट परस्ययो भवति ( (यावत्‌ श्नर पुरा इन दोनो निपातो के उपपद 
रहने पर भविष्यत्‌ काल में धातु से लट्‌ प्रत्यय होता है) 

उद्‌[०--यावद्‌ ड क्ते । पुरा मुडकते । 

सि°--मुड्वते । युज्‌ । भुज्‌ लट्‌ । युज्‌ ल्‌ । जुज्‌ त । भुन्‌ ते। 
खुश्नम्‌न्‌ते। मुनज्‌ ते। भुन्‌" ते। सुन्गू* ते। मुम्‌? ते। 
मुद्‌ क्ते* ॥ 

विभाषा कदाकह्योः ३।३।५ 

प० वि०--विभापा १९ कटार ५।२ स०-कदाश्व कर्हि 
इति कदाकरद तयोः । ४ 

्र्थे-[मविप्यति] कटा करटं इत्येनयोरपपदयो्िंभाषा भविष्यति 
नोवे; (दया० ऋ० भाप्य १।२८।७) सायणोऽयवरैवर्माप्ये "मस भक्षरदीप्त्योः 
शत्येबाह । सश्र "वप्सता-मुज्जाने" इति निर्क्तम्‌ (६1३६) अनुसन्धेयम्‌ । 

श--रनसोरल्तोपः (६. ४ १११) २ --चो. कु (८.२, ३०) करिव 
(८. ४, ५५) ३--नस्वापदान्तस्य कलि (८, ३ २४) --ग्नुस्वारस्थ यपि 
प्रस्रवणं (च. भ, ४८) वरिच (८. ४, ५४) 








ह्िप्रययप्रकरणम्‌] दृतीयाव्यापे वूनीय प्रद ४८४ 








कलि यनार्लदटू प्रत्यये मयति । (कदा मौर कटिइन यदयक उपपद रट 
पर भविष्यत कतमे धानु न विव्रत्य न नट्‌ प्रत्ययटाताट) 
„ उदारा युर ज्वे मोदप्ते भानत वा 1 र्हि सुट्च्ते भोदते 
भाक्तावा। 
तुमुनष्वुलौ क्रियाया क्रियायाम्‌ 1२1१० 

प° पि~-तुसुन्प्ली शर क्रियाया ५ क्रियाम्‌ ७५८ म- 
तुमुन्‌. च रवुनल च इति तुष्रु-र्युनी । क्रियाय उद्रमिनि क्रियाया तम्याम्‌॥ 

चअ-{मपिष्यति] क्रिगार्थाया क्रियायाघुपपद्रं भविप्यति स्त 
घानाम्तुमुन्‌ रुढुना प्रयया भयत । (च्ियाक छवि च्यक उपप 
पर मविप्यन्‌ कानमे घानुमतुमन्‌ प्रीरष्ठुद व्यय टानारै) 

दा०-माग्तु नजति ¦ मोजो जनि । 

मि०--मोर्तुम्‌ । भुज्‌ तमन.) भाज्‌ ठम्‌ । भो तुम। भोम्तुम्‌ 

सु । भव्तुनग मानक (नुन्‌ स्वुन। जुन्‌ उु। भुन्‌ चरर । माजर ॥ 
भाववचनाल्च २।३१११ 

प मि--मायतयना १।६ च त्र म -उच्यन्नेयेनते 
पचना भावनम्य वचना (ष नः) 

चछमन-[क्रियिया क्रियायाम्‌ मविष्यतिः] त्रियार्थाद्रा त्रियायायु- 

पृपदरे भगरिष्यतिं राले "यनार्माव पचना प्रत्यया मवन्ति। (क्ियाकं त्वि 

क्रिया कै उपपद रहन पर मविघ्यत्‌ कान म धातुम नावर श्रय मे त्रिरिति 
प्रव्ययदानद) 

दता०--पाशराय नवति + मृतये तति । पुष्ये तनति! 

स्िऽ--पाकाय \ पदयनाति जजनि उत्ति पाराय नतति + इुदचप्‌ 
पार । पू यञ.1 पच्‌ श्र । पाच्‌श्र। पार्‌ श्र 1 पाड। पार्ट पा 
य। पाक्राय॥ मूलय । मङिष्यत्रीति नजनोति भूतये ततति। मू स्विन्‌। 
भूति। भृति 21 भृते ण। मूतवे॥ पुष्टये । पुप्‌ क्तिन्‌ । पुपर ति पुप्‌ 
रि । पुष्टि! पषटिटे। पुष्य 


सुट. नपे च ३121२ 
प वि<--चट्‌ १।१ सप ७ए्च श्रः ॥ 
शछर्म-[मपिष्यनि क्रियाया क्रियायाम्‌ ] शुद्धे भक्रिष्यति कानि 


ए-ृन्म्जन्न (१ १ ३६) पन्यदादाष्यूय (२ ५.८) 


६ -अष्राप्यायी-प्रकामिकायां 


क्ियार्थायां क्रि गयाञ्चोपपटे घातो प्रत्ययो भवति । (युद्ध भविष्यत्‌ 
काल में प्नोर जहा क्रिपा के विये क्रिया उपपद हो, वटा धानु पे लृट्‌ प्रत्यय 
होता है) 
1०-पररिष्यामि । करिव्यामि । पदिष्यामीति न्रजति । करिप्वा- 

मीति जति । 

चि~--प्रिप्यामि । प्‌ चट्‌! पट्‌ ज्‌! पट्‌ हिष्‌ । पट्‌ स्यति। षट्‌ 
इद्‌ स्यति। पिस्य ति! पठिष्यति । करिप्यति । इरन. कृल्‌ | 
तिप्‌ । छस्य तिप्‌ । छद्‌ स्यि! क्र. हस्य ति। करिप्यति ॥ 

लट सद्वा ३।३।१४ 

प पिन--लृट. ६।१ सन्‌ १।१ वा य} 

अ्थं-[भविष्यनि, क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ } शद्धे मविप्यति कसि 
क्रियाथया क्रियायाभ्चोपष्टे धातोर्यो विदितः लटप्रत्यवः तस्यन्धाने खत 
( शदशानया ) प्रत्ययो मवतः ><सदुविविर्नित्यमप्रथमासमानाधि- 
करणे > क्षप्रथमासमानाधिकर्े लु अनित्यम्‌ विकल्पेन वा 

(यद्ध मविष्यत्‌ काले रीर क्रियाके लिचे क्रिया के उपपद रहने पर 
धातु ते जौ विहित सट त्वय उर स्यान में विक्ल्य से सन्‌ श्र्थात्‌ स्तृ शरीर 
सानच्‌ प्रत्यय होते है । इत सत्‌ धत्यय का विधान इम प्रकार समभना चादि 
भ्रयमान्तेत्र साय जव लृट्‌ कौ समान ग्रिकरसरातान हौ तव तो त्वि के 
सुट्‌ के स्थानें सत्‌ प्रत्यय होतेव श्रौर च्व प्रथमान्त कै साय समान ग्रधि 
करणता दौ तव अनित्य या विकल्प खस्तु प्रप्यपहाजातहे) 

उष्रा--छप्रथमासमानाविकरणे- त्राह्यणस्य करिष्यन्‌ । व्राह्मणस्य 
करिष्यमाणः \ ब्राह्यणस्य पदयन्‌ । ब्राहमणस्य पद्या । प्रथमासमाना- 
चिकरसे--ब्राद्यणः प्यति पश्यते वा । व्राह्सः पथ्यन्‌ पश्यमाणो या । 

ग्रनद्यतने लुट ३।३।१५ 

प० विन-यनद्यतने ७।१ लुद्‌ १११ स~न विद्यते चयनम्‌ तत्‌ 
छनदययतनम्‌ तस्मिन्‌ । 

श्रथ मिप्यति ] अननयतन नरिप्यत्कले धातेलु द्‌ प्रत्यये 
भवति । (जिसमे श्राज क्य सबन्यन् हो उस मरिध्यत्‌ कालम धानुमे चुट 


प्रत्मय हेते हे} 
उद्यो भवित । छवः यन्ता 1 श्व स्चिता \ 


१--छ्नाःस्व (७.२ ७०) 








िप्यत्ययप्रकरणम्‌] चृतीयाघ्याय दृतीय पाद त 





पदरुजविशस्पृशो घञ्‌ ३।३।१६ 
प० वि०--पदरुजविशस्पश ५१ घज. १1१ सर- पटश्च रुजश्च 
विशश्च स्पट्‌ चेति पट रुनविशष्यरद्‌ तस्मात्‌ । 
श्रय--प्टसजविश्श्‌ दइयतेभ्या धातुभ्यो वन. प्रत्ययो 
भवति । (पट्‌ सम्‌ विर्‌ श्रौर स्पृग्‌ घातु स षन प्रत्यय हाता रै) 
1<-पाद ¡रोग । वेश >स्यश उपताप इति वक्तव्यम खश । 
सि>-पाद । पद्यतेऽमौ पाद । पद गती । पद्‌ वब । [पद्‌ च्र। 
पादू श्च। पादसु। पाट 1 रोग । रुजति रसौ रोग । रुज्‌ घम.। 
रन्‌ प्र ।रोज्‌श्च ।रोग१च। रोग ।रोगसु। योग ॥ वेश । मिश- 
त्यसौ विश । विश्‌ घन. विशु श्च! वेश्‌ च! वेश । वेश सु । वेश । 
षश घन. । सपर्शं ॥ 
भावे ३।३।१८ 
प० वि०-भावे ५१ 
शर्थ-[चघन. ] मावे धाव्वर्ये वाच्ये घातोन. प्रव्ययो भवति । 
भे इत्ययिक्रियते । (केवल धात्वय भ्र्थात्‌ घातु का श्रय कहा भाय वहा 
घातु सधन प्रत्ययहोतादहै) यहासरभ्रागे मवि कय प्रधिवारहै। 
उदा०--पाक । पाकौ । पाका । राग । व्याग । पर्ति । पचनम्‌ ॥ 
सिनल~--पच्‌ घन _। पाक + ॥ रन्ज्‌ चन. । रज्‌्च्र 1 राज्‌ ध्य। 
राज्‌ श्र । राग ॥ पक्ति । पच्‌ सरितन्‌ । पक्‌» ति । पक्षति सु । पक्ति ॥ 
पचनम्‌ । पच्‌ ल्युट्‌ । परच्‌ अन 1 पचन सु ! पचन श्रम्‌ 1 पचनम्‌ 1 
श्रकत्तरि च कारके सज्ञायाम्‌ ३।३।१६ 
पर वि०--च्क्त्तरि ७१ च श्र०। कारके ७१ सद्चायाम्‌ ५१ स-- 
न कनी इति श्कत्ती तस्मिन्‌ श्रकन्तेरि । 
श्रथ [वन. ] कतृऽमिन्नकारफे संज्ञायां गम्यमानाया धातोर्वन्‌ 
परस्ययो भवति ! श्रधिकारोऽयम्‌ (बता मिनन कासःमसेज्ञाजाना जायत 
धातु से घन प्रत्यय होतादै) प्रागे भाव कसाय इतमू् बा भौ प्रधिक्रार 
जानना चाद्ये । 
उदा{०- प्रास । प्रस्य । श्रादयार । 
सि--प्रास । प्रास्यन्ति तमिति । प्र यस्‌ घन. प्रश्रास। प्रास 
ए--चज! बु पिष्ण्यता (७ ३ ५२) रपति व भावङ्रणया (६ 
४ २७) इे-चो द्रु (= २३०) 





श्प अष्टाध्यायी-्रकाशिकायां 


9 
घु । श्रास. ॥ प्रसीन्यन्ति त प्रसेवः । भरसिव्‌ घन । प्रसव अ । प्रसेव 
द्म । प्रसेवु । प्रसमः ॥ 

एरच्‌ २३।३।५६ 
प० त्नि०--एः ५१ च्च १।१ 
९५ [3 € = [3 ९. य 
अथ-[भावे, अकति च कारके धज्ञाया्‌ ] मावे वट्‌ भित्रा 
संज्ञायां च उवशेन्ताद्ातोरच्‌ प्रत्यया मवति । 
(भावमे भ्रौर कर्ताभित्नकारक सन्ना मे इव्त घातु ते रच्‌ प्रत्यव 
होतादहै)। 
उदा०-चयः। जयः। श्रय" च्य; । ॐ निवासवाची कयशब्य्‌ 
च्राचयुढात्त (द° ६। १। १६४) नाशाथैकस्वन्तोदाचः $ 1 
सिन-चय । चिन्‌ छरच्‌ । चिच्म। वे श्र! चय | चयसु। 
चयः । जि श्नच्‌ । जय. । इ मच्‌ । त्रयः । त्ति च्‌ । हयः । 
ऋदोरप्‌ ३।३1५७ 
१० वि०--कदोः ५।१ अप्‌ ९१ स०्~-कच्च उश्च दति ऋदु 
तष्माद्‌ ऋदोः । 
र्भ [मावे थकर्चीरि च कारके संज्ञायाम्‌ ] भावे कतृमिन्नफारमे 
संज्ञायाञ्च गकारस्य उव्न्तस्य च घातोः परः छप्‌ प्रत्ययो मवति ! 
( भाव ग्रौर कर्ताभिन्नकारक ्रौर सद्चा मे -छकारान्त प्रौर उवर्णान्त घातु 
से श्रप्‌ प्रत्यय होता दै) 
उदरा०--कर.! गरः । शरः । उवर्णन्तेभय.--यवः । लवः । पवः । 
इकारो युखुखाथः 
सिथ्-क्‌चप्‌। कृच्च कपु ।करसु । करः । गृ प्‌] गरः 
शृ ्नप्‌ । शरः । रप्‌ चो च्च । यव. । लल्‌ ्रप्‌। लोशच्न।लवः।पू 
श्रप्‌। पोश्च।पवः। 
ड्वितः क्ति. ३।३।८८ 
पर पि<--दिवुवः ८1९ च्विः १९ सर-ड इद्‌ यस्येति ईवत्‌ 
तस्मात्‌ । दिवित. 
` अर्--[भावे वन्तैरि च कारे] मावे कतुं भिन्नकास्के च दितः 
"किति; भत्ययो भवति 1( माव तं मौर कर्ताभिन्कृासक मं इन्‌ वालं धषु 
से वितर प्रत्यय दहोताहै)। 


[ हखत्यथघ्रकरखम्‌ ] दृतीयाध्याये चूनीयः पाटः „ १८६ 





उद्रा--पक्व्रिम्‌ | उप्रिमम्‌ । 
सि पक्वित्रमम्‌ । डुपचप्‌ । पच्‌ क्त्रि । पच्‌ तरि । पञ्‌ि । पक्र्वि 
मप्‌१ { पकम सु । पक्तिम्‌ चरम्‌ । पक्त्रिमम्‌ । उप्रिमम्‌ । वप्‌ 1 चप्‌ 
क्त्रि।चपूत्रि। वप्‌ घ्रि। उच्चच्पूत्रि। उप्‌ त्रि! उम्ति मप्‌ । उघ्निम। 
चखप्निम सु! उच्वरिम सु । उपििम म्‌ 1 उप्विममु 1 
टि वतोऽथुच्‌ 2315६ 
प० वि०--दिवतः १ अथुच्‌ ११ 
०-- टद्‌ यस्वेनिं दिवन्‌ तम्मान्‌ 1 
सथं [मावे च्रकत्तेरि च कारके] मावे कत्त भिन्ने कार रि.घतो 
“ धातोरथुनच्‌ प्रत्ययो मवति ! ( भाव शरीर ङरत्तामिनन कारक मे दर इन्‌ वाले 
भानु सेग्रुच्‌ प्रतययदहोतादै) 
उदार-वेपथुः । श्वयथुः । 
सि०- वेपथुः । दवेप्र ! वेष्‌ च्रथुच्‌ । वेपध यु । वेपधुः । इदो । 
र्वि युच्‌ । श्वे च्यु । वयथु सु । ्वयथुः ॥ 
५ यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षौ नड. ३।३।९० 
¢ प० वि०--यजयाचवतविन्टछग्रन्यर्रः १ नद्‌। स०्-~यजस्व 
याचश्च यत्च विच्छश्च प्रच्छश्च रट्‌ च इति यजयाचयतविच्छप्रच्छरय्‌ 


तस्मान्‌ 
य- [मातरे श्चकत्तेरि च कारक] भावे कतृ भिन्ने कारके एग्यो घातु 


भ्यो नद्‌ प्रत्ययो भवति] (माव ओर कर्तामिन्न कारक में यज याच यत 
विच्छ प्रच्छश्रौर रक्ष धातु से तड. प्रत्यय होताहै। 

उदूा०-- यज्ञः । याच्ना ¡ यत्नः । विश्नः । प्रशमः । रदृणः । 

सि०- यज्ञः । यज देवपूजासेगतिङरणानिषु । यज्‌ नद्‌. । यज्‌ न 
यल्‌ न> ॥ यन्न सु { यन्नः । याच्ना । याच याच्नायाम्‌ । याच्‌ नद 
याच्‌ न। याच्‌ जः? ¦ याच्च । याच्च टाप्‌*1 यच्च ा। याच्ना 
सु । याच्जा। ५ 

यत्नः । यती प्रयत्ने ! यन्‌ नद्‌ 1 यन्‌ न | यत्नः । निश्नः । विच्छ 
गती । विच्छ नड्‌ । चिच्छ्‌ न) विश्‌+ न । विश्न सु । विश्नः । प्रश्नः 





१--तर्मपूनित्यम्‌ ( ४. ४. २० ) २-- वचिस्वपरियजादीना त्िति ( ६. 
१. १५ )। ३--स्तौः ण्डना दः (६. ४. ४१) -श्रजायतषटापु (४. १. ४) 
५-- च्यवोः दुढनुनास्कि च (६.४. १६) 


१६० अष्टाध्यायौ-परकाशिकायां 








च्छ जीप्सायाम्‌ । प्रच्छ्‌ नड्‌ । प्रच्छन। प्रशन! प्रश्न । प्रन । 
% प्रच्छेरसम्प्रसारणं ज्ञापकात्‌ प्रण्ने चासन्नकाल इति $! रेण. । र्‌ 
सण । रत्‌ नड्‌ | रक्त न । रत्त_ण' । रदए सु । स्व्ण । 
स्वपो नन्‌ ३।३।६१ 

पत वि<--स्वपः.५।१ नन्‌ ११ 

श्रथ--[ भावे अ्कत्तरि च कारके] स्वपे्यीतोनन्‌ प्रत्ययो मवति 1 

(स्वप्‌ घानुसनन्‌ प्रस्य होतादहै) { 

उदा०-सप्न 1 

उपसर्गे घो कि ३।३।६२ 

प० वि०--उपसर्गे ७।९ घो ५१२. १९१ ~ 

यर्थ-[ मावे अकर्तरि च कारे ] दसरगे उपप घुसंकेभ्या 
धातुभ्यः ति. प्रत्ययो भवति । 

( उपसगं के उपपद रहन पर धु सन्ना वाते धातु से कि प्रत्यय होता है ) 

उद्रा०प्रदि । प्रधि 1 अन्तर्धि. ॥ 

सिन्-प्रदि पप्रदरा 1 प्रदाकि। प्रदाड। प्रद्र प्रि | प्रहि 
सु। प्रदिः । प्रभि। अन्तद्धिः। न्तर धिः! च्न्तर्‌ धृधूग ईः 
अन्तद्धि.*। 

कर्मण्यधिकरणो च ३।३।६९३ 

१० विल--कमणि ५७१ अधिकरणे ७।१ च शअर०। श 

श्थ--[बो-] कमेख्युपपटे च्विकस्णे कारके धुंज्केभ्यो धातुभ्यः 
कि, प्रत्ययो भवति । (कमं के उपपद रहने पर श्रषिकरणं कारक ्मेधु 
स्तक घतुसकरि प्रत्यय होता है ) 
, उदा०--जलधिः । दयि. । वारिधिः । तोययिः । पयोधि.  यशोषिः 

सिल जलयि. ! जलं धीयतेऽस्मिन्‌ इति ! जल अम्‌ धा कि! जल 
श्रम्‌ धाइ) जलश्म्‌ ध्‌ इ। जल स्म्‌ धि! जलधि सखु) जलधि. ॥ 
उदधि. 1 उदकानि धीयन्तेऽस्मिन्निति । उदक शास्‌ धाक! च्दकधा 
इ । उदक ध्‌ इ {उदक्‌ धि ! उदर यि} उदधि सु । उटधि.। 

श्--रपाभ्या नो णः सषमानपदे (८.४ १) 1 २--ग्रातो लोप इटि च 
(६. ५. ६८) इ--प्रचो रदाभ्या दे (= ४, ४९) - सला जय पशि (न 
४, ५२) --उदकस्योद सज्ञायाम्‌ (६. ३.) 





{ हृत्ययश्रत्ख्म्‌ ] वतीया याये वृदः पाटः १६१ 





स्तिया वितन्‌ २।३।६८ 


प चि न्तिवाम्‌ ५१ कितिन ५१ 

श्र्ु- [मावे श्रक्तरि च कारके] स्द्रीनिद्धं सवाद धातो. कनिन्‌ 
प्रत्यया भवति । (म्नीतिद्ध मे मातर प्रीर्‌ दर्ताभिननतारकमे घनुमे वितन्‌ 
भरत्वय टोतादै)1 ् 


उद्रा०--चितिः) ठनि 1 मतिः} मतषदादिभ्यः क्विप्‌> सपन्‌। 
तरिपन्‌ । श्रतिपन्‌ 1 कितश्चपि प्यते । संपत्तिः । विपत्तिः ॥ ><क्लिन्नावा 
दिभ्यद्व वक्तन्य-> श्राप्तिः | स्यमि 1 


उदा० -मत्तिः। मती। सतय । मनिम्‌। मती । मतीः । मत्या 1 
मतिभ्याम्‌ । मतिभिः मस्य) मत्य । सनिभ्याम्‌। मतिम्यः। मस्याः 
मतेः 1 मनिभ्याप्‌ । मतिभ्यः। मया. मतेः। मत्योः । मतीनाम्‌। 
मत्याम्‌ महौ 1 म्यो: । सनिषु। हे मत 1 टे मती । हे मतयः 


संपद्‌ । मपन्‌ । पदी ! संपदः । पदम्‌ । सपदौ । संपदः 1 मपद्रा । 
सपदूभ्याम्‌। 'संपद्‌ूभि. 1 सदे । संपदूभ्याम्‌ । मंपद्म्य । सपः 
पद्म्याम्‌ । संपदूम्यः1 संपटः) संपदा + सपटाम्‌ संपदि । सपत्नः 
संपट्नु । 


सि -चितिः ! चि. चि कितन्‌ । चि ति। चितिः। मतिः। 
मन्‌ क्विन्‌ । मन्‌ ति । मति" सु 1 मविः। ` 

मति चचु। मतिः! मदिश्छी\ मतीः! मति जम्‌! मते अस्‌। 

मत्य्‌ शरस्‌ । मतयः । मवि द्यम्‌ मतिम्‌। मति श्यी। मतीः 

मत्या । मतिभ्याम्‌ । मतिभिः । मति डे मति च्राद्‌* ष्‌। मतिच्ाए। 
मवि एे। म्ये । मनि द । मते+ ण । मतये। मति टसि।मुतिच्याद 
इसि । मति श्चा चस्‌। मति श्माः 1 मव्याः। मवि उमि। मति श्रस्‌। 
मत्तः । महि रस्‌ मस्याः । सति युद ^ आम्‌ { मति नाम्‌ । सतीनाम्‌! 





?--ग्रनुदान्नोपददवनत्ितनोतयादीकम्‌ ० (६. ४. २४) ठ्‌-प्रयमयो पुर्वसवरः 
(६, १, €) ई--जसि च (७, ३. १०६) £-डिति स्वश्च (१, ४. ६) 
श्राप्नयाः (७. ३. ११२) <-केपो व्यषवि (१. ४. ७) डदि (७. ३ १२१) 
६-द्स्वनदाणे नुट्‌ (७ १, ५४} 


१६२ अष्टाघ्यायी-प्रकाथिकायां 





मतिडि 
मति सुप्‌ 


॥ 


1 मति चयार. शयाम्‌ । सत्याम्‌ । मति डि! मत^ यौ । मतौ। 
। मतिप। हे मनि सु।मतेस्‌। मते। सती 1 मतय 1 
श्र प्रत्ययात्‌ ३।३।१०२ 

पर विद यमिभग्निसा निर्देश । प्रत्ययान्‌ ५।१ 

चरथ मापे सअर््तरि च कारके स्वियाम्‌ ] प्रत्ययान्ता. धातो. 
श प्रत्ययो भवति स्रीलिद्धे । 

(रस्य दै श्रत मे जिसके रेमे चानु से शन प्रप्य होता दै स्नीलिङ् मे) 

उशटा०--चिरोर्फा । पुीया । पुर्नाम्या । लोलया । कण्टया । 

सि०-- सर्व सनावप्रकरणे दष्व्यम्‌ 

गुरोश्च हल ३।२।१०३ 

प बिर-रारो ५१ च प०। टल ५।१ 

श्रथ [ च्रक॑त्तरि च वासके ] हलनतो यो धातुगारुमान तस्माव्कार 
प्रत्ययो भवति सियाम्‌ । (हल त जो धातु र अक्षर वाला उस शप्रत्मय 
होतादहै स्वीलिगम) 
, उदा०--ङ्क्डा । हृर्डा । ईहा । उदा ॥ 

सिन-ङ्रडा । डि । ड्‌ । क नुम्‌ ड्‌ । कुन्द । कु ड्‌ । दुद्‌ च । 
कुरड दाप्‌ । कुर्डा सु । कुण्डा । 

पिद्भिदादिभ्योऽड. ३।३।१०४ 

१० वि०--पिद्भिदादिभ्य ५।३ -यड्‌ १।१ सल्--मिद्‌ श्राव्पनत 
भिदाटय । पृ इत्‌ यस्य इति पित्‌ 1 पिच्च भिदाद्यस्य इति पिदूभिदा- 
द्य तेभ्य । 

र्भ स्याम्‌, मावे श्रस्त॑रि च कारे ] पकारेदुभ्यो भिदा- 
दिभ्यश्च धालुम्य स्ियामड्‌ अत्ययो मवति । (पकार इत्‌ वाते तथी भिदि 
भ्रादि धातुर से स्त्रीलिङ्घमब्रड प्रप्ययहोतादै) 

उदा०--जरा । त्रपा । मिदादिभ्य -मिदा 1 लिदा । विदा । 

सि०--जु्‌ वयोदन । जु श्रद्‌ + जर अ \ जर टाप्‌। जय! 
मूष लज्मायाम्‌ । रप अद्‌ । चप टाप्‌ ता _______ 





-खरन्न घे. (७ ३.३६) र्‌-इवितो वुम्धातो { ७. १ ५८१ 
मिदपोऽ्त्यात्यर. (१. १, ४७) दे-्रनायतषटा्‌ (४ १ ४) 


[ ङृछछत्ययप्रजरप्पम्‌ ] दृतीवाःयये चृवीचः पाद १्द्‌ 





सिद्रा। भिद्‌ श्चद्‌ 1 भिदु श्च मिदटाग्‌। मिदरासु। भिदाम्‌। 

भिदा। चिदा ॥ 
चितिपूजिकयिवुम्विचचव्च २।६।१०५ 

पर तरिऽ--चितिपरथिक्यि ङ्यः ५1४ च श्च) सग्-चितिश्च 
पूनिस्व कथिभ्च छुम्विश्य चर्ग च उति वितिपूजिर््यङुम्वियक. 
तस्मान्‌ । 

श्र -[ड | चिनिम्पूर्यां, पृज पूजां, कय वास्यप्रचन्धे, ईति 
श्राच्ाठने, चयं श्रघ्ययने उत्येठेम्वा वानुम्यो च्तिवामद्‌ प्रन्ययो 
मवति । (चिति, पूज्‌, कय, कृष्व्‌ चच, दन धानृ्र से स्वलिङ्ग यं प्र्‌ प्रत्यय 


होतेदै) 0 
दा चिन्ता । पूजा । कथा । कुम्वा । चर्या । 


श्रातस्चोपयर्गे २।३1१०६ 
प वि--श्रातः ५१ च श्च । उपसर्गे ७। १ 
श्रय--[श्रद्‌ ] द्रम्‌ उपपदे श्नासारन्तभ्ये। धातुम्यो स्ियामरः 
भरत्ययो भवति । (छपसगं के उषषद रटत पदं प्राकारान्व धारो से न्व्ीलिन्न 
मेंश्ररू प्रत्यय टता दै) 
द्रा ा। उदा । प्रया । उपधा । >श्रःन्तरपसर्मवदूरतिः 
श्रद्धा । श्चन्नद्धी । 
सिल-प्रदापश्रद्ोश्रड्‌। प्रद्‌ श्र श्रत यप्‌ | प्रदासु॥श्रदा॥ 
ण्या्न्यौ युचू ३।३।१०७ 
प वि--ए्यामन्रन्यः ५१ वुच्‌ ११ सर्-णित्व श्यासस्च 
श्रन्‌ च एति णयासश्रन्‌ तम्मान्‌_ 
श्रथ-[न्तरियाम्‌ ] स्यन्तेम्यो धावुभ्य श्राम भन्द्‌ इन्येनाम्यास्व 
स्वियामट्‌. धर यया मवति । (णिच्‌ है प्रन्व मे जनत दैवे धतुर्भो मे तथा 
श्राम्‌ पोर ्रन्य धानुर्रोमे स्योत्िद्ध ये श्रच्‌ प्रत्यय दोतादै) 
उद्राल--गि--्रणय । हास्या । श्रामना | श्रन्यना 1 
सि०--खच्णा । छ सिच्‌ । कारि युच ! कारि थु! कारि श्चन? 
कार. श्न 1 कारग] टाप 1 कारासु) कर्मा 
ए--पातो लप ददि च (६.४. द्म) र्दवे (४. १ १)३-- 
शोरतिटि (६ ५ ५१) 


६४ ऋअष्टाप्यायो-पकाशिकायां 





रोगाख्यायां ण्वुल्वहुलम्‌ ३।३११० 


प० विन--रोगाख्यायाम्‌ ७।९ सयुल्‌ १।१ बहुलम्‌ ११ सन्-सेगस्व 
आल्या रोगाख्या तस्वाम्‌। 

शर्थ-[माघे श्रकतैरि च कारके इति सर्वत्र श्चनुवर्तवे, स्याम्‌ ] 
सेगस्य आख्यायां गम्यमानायां धातोरबहुलं र्बुल्‌ प्रत्ययो मवति । (रोग 
विज्ञेष बंग सज्ञा प्रतीत टौ तो घातु से स्त्रीलिद्ध, भाव तथा कतृ भिन्न कारक 
में बहुल करने ण्वुल्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--म्रच्द्विदेका । प्रवाहिका । विचर्चिका ¡ >< इचिश्तपौ धातु- 
निरे इति वक्तव्यम्‌>‹ भिदिः । छिदिः ! पचतिः । पठतिः! ><वर्ण 
त्कारः >< श्रकारः । इकारः । पकारः 1 >< रादिफः >< रेफः । 

सि०्-प्रच्छर्दिका । छदे बमने चुरादिः । प्रवाहिका । वद प्रापणे । 
भरच्िका । चर्च ऋध्ययते चुरादिः ॥ भ चदं णुल्‌ । चरः वु । चद्‌ 
श्रक 1 छेक । प्र छंदक । प्र तुक्‌ छेक । प्रतछर्द॑क । प्रच्छदक 1 प्रच्छ- 
देक । प्रच्छदुक टाप्‌ । प्रच्छर्दिका + सु । प्रच्छर्दिका । 


कृत्यल्युटो वहुलम्‌ ३१३।११३ 


प० वि °-ृत्यल्युटः १३ बहूलम्‌ १५१ ख०-ृत्याए्व लुट्‌ च दूति 
कृत्यलुटः । 

श्रथ- [मावेऽकत्तरि च कारक इनि निवृतम्‌ | कत्यसन्नकाः प्रयया 
ल्युट्‌ च बहृलमर्थेषु भवन्ति । यत्र विदितास्ततोऽन्यत्रापि भवन्ति । 
भावक्मेणोः कृत्याः विदिताः कारकान्तरेऽपि भवन्ति । ‰(कृत्यसज्ञक भत्यय 
श्रौरस्युट्‌ बहल करके हते दै! जहा वियान है उसे भ्न्यव भी हो जति ई । 
कत्य प्रत्यय माव शौर कमं मे दते है लेकिन श्रन्य कारकोमे मौहोजते) 

उद्ाल-स्नानीय चृणम्‌ । दानीयो ब्राह्मणः । अपसेचनम्‌ । श्रवसा 
वणम्‌ । राजभोजनाः शालयः। राजाच्छादनानि वासांसि । भर्कन्दनम्‌ । 
प्रपतनम्‌ ॥ 

सि०-रनाति अनेनेति स्नानीयं चूणेम्‌ । करणे कृत्यः ॥ दानीयः। 
दयते तस्म दति सम््रद्ने , छषसेच्चनम्‌ \ छपस्तिच्यरे रदिदि कमणि 
ल्युट्‌ । ्वस्त्रावणम्‌ । श्चस््राव्यते तदिति स॒ गतावित्यस्म त्‌ र्यन्तात्‌ 
कमणि ल्युट्‌ । भुज्यन्ते इति मोजनाः, आच्चादयन्त इति आच्छादनानि! 


श प्रत्थवस्यात्कासपूवेस्यात इदाप्यसुप. (७. ३. ४४) 





[इियव्ययप्रकर्म्‌] वृतीयाव्याये तदीयः पादः १६५ 





कर्मस्येव ल्ट 1 रान्न मोाजनाः राव श्राच्छाटनानि इति पष्ठी समासः 1 
भस्न्दनम्‌ । ध्रपतनम्‌ ।पस्कन्द ति रमति श्रस्द्रिति पादानि समुद्‌ ॥ 
नपुसके भावे क्तः ३।३।११४ 

प० वि~ नपुसके ५।१ भावे ५५१ क्तः ११ 
शर्य-नपु.सङलिद्ग मातरे घातोः क्तः प्रस्ययो मवति] (नुतक 
सिद्धम माव्मेधातुने व प्रत्मयदहोतादै) 
1८--द्ितम्‌ । मितम्‌ । जत्पिठम्‌ । सुक्तम्‌ ॥ रायितम्‌ । 
सिन्-सुत्तप्‌। चिष्वप्‌ । स््रपक्त। स्वप्‌ त।स्‌ उभ्श्रपृत। 
यपत ।युप्रयु।युप्र्यम्‌ । सुप्तम्‌ ) शीर ¦ शीक्त। शी ताशी 
इट्‌ ते। शेर इत । शाय इन । शयिन यु 1 शयिव श्रम्‌ । शयिनम्‌ ॥ 


त्युट्‌ च ३।३।११५ 


प८ वि०~-न्युट्‌ ११ च श्र°॥ 

श्रथ -[नपु.मद्े मावे] नपुसके भावे वानोल्यु टू प्रत्यये मयनि। 
(लपुमक्श्वद्र मे मावर्मेघानु मे व्युट भ्रत्य होता दै) 

ख्दा०--दसनं द्यात्रस्य । शोभनम्‌ ॥ 

कारणाधिकरणयोष्व ३।३।११७ 

प° विण्-कारणायिर्योः ७,२। च श्र ° } सञ~-करणन्य 
ऋपिङ्रणन्च इति करणायिकरशे तयोः। 

श्र्थ-- [ल्युट्‌ } धातोः करस श्धिकरणो च कारके स्युटर प्रस्ययो 
मयति 1 (पानु से करण प्रीर भधिकरणा कारकं म स्युटु प्रत्यय ताह) 

1--दध्मप्रनस्वनः । पलाशाशावनः। श्रयिरर्गो--गोप्रादनो । 

सक्तुधानी ॥। 

सि०--उष्मप्रवरर्वनः। श्चोत्म्च्‌ दद्रेन। इध्मानां प्रवररवन दति 
पर्टीसमासः । पलाशारनः । शूठ शरन । शद्‌ सिच्‌ । शाद्‌ €+ 
शाद डइ। शान्‌ इ। शान्‌ 5 स्युट्‌ । शात्‌ ड श्रन। शात्तन मु 
श्ाननेः(१ पनाशम्य दाननः । पन्यायशादनः ॥ 

ए--उचिम्यपििडादीर्ना शति (€. १. १५) स-निष्ठा तोटस्विदिमि- 
दिध्विदिष्‌थ. (१, २. १९) एन सेध्नष्ठा पिक पठ एव, सप्वयाकुराणयदनुकयोः 
(७, ३. ५४) इति गुणः ॥ ददिर्यो दः (४. इ. ४२) 


१६४ अष्टाध्यायौ प्रकाक्षिकायां 








गाचो दुद्यन्त अस्यामिति गोगोहनी । गो जस्‌ दु.ल्युट्‌ ।गो 
जस्‌ दुह. श्रनन । गोगोदन डीप । गोढोदन्‌ ई । गोदो्नी सु । 
गोदोहनी ॥ 


पुसिसन्नायाघ प्रायेण ३।३।११८ 


प वि-पु सि ५७१ सज्ञायाम्‌ ७।१ घ ?।? प्रायण ३।१ 
व~ [करणाधिकरणयो ] करणे श्रविकर्णे च कारके धातोः 

म्रायेण ध प्रत्ययो भवति पुसि सज्ञाया गम्यमानायाम्‌ । (करण शौर 
अधिकरण कारकम घातुसप्राय केरकेष प्रत्यय होत्तादहैपुल्िद्ध मे सन्ना 
गम्यमान होन पर) 

उदा ०--दन्तयछंद । उरण्छद । अधिकरणे--चाकर । श्रालय । 

सि०--उन्तारछाय.त नेनेति ठन्तच्छद । छद श्रपवारणे । छद्‌ 
णिच्‌ । छादिघ। दाद्‌ च्न। दू" श्र । छट । छद । 

एत्य तस्मिन्‌ कुयेन्ति दइष्याकर ॥ 


श्वेत स्नोधेन्‌ ३।३।१२० 


प० वि०--अये ५।१ तस््रो ६।२ वञ_ १।१ स०--तृश्च स्ृश्व इति 
त्रो यो । 

चअथ--[करणाधिकरएयो पु सि सज्ञाया प्रायेण] अव उपपदे तरते 
स्टेणातेश्च धातो करणेऽधित्रणे च कारके सज्ञायां गम्यमानाया प्रायस्‌ 
घञ्‌ प्रत्ययो भवतति । (अव के उपपद रहन परत श्रौर प्त धातुसेकर्ण 
आर प्रधिकरण क्रक मे सज्ञाके गम्यमान होन पर प्राय घनं प्रत्यय हता ह) 

उदा<-च्वतार । शवस्तार । प्रायम्रदणादवतर , शअवस्तर 
इत्यपि भवति । 

सि०--अवत्‌ घज _। अवतार. च | अवतार सु ] ्रवतार ॥ श्नवठु 
प्प्‌ । अवतर ॥ 


हलरच ३।३।१२१ 
पण विन-दल ५।१च्‌ अर । 
अर्थ-[करणाधिकरणयो , पु सि सनज्ञायः प्रायेण | हलन्तादू धातो 
करणो श्रधिक.णे च कारके सज्ञायां गम्यमानायां प्रायेण घञ्‌ भ्रत्य 





१--चादर्षुगुपसगस्य (६ ४ ६६) 


िचत्वयश्रकेर्यम्‌] वृवौयाव्यवे ठनो. पाः १६७ 





मयति पुर्ि। {हतेतधानुस करणा श्रौर श्रधिष्रगकार्मे जना 
गम्यमान हाने पर प्रायः प्रिद मे घन्‌ प्रन्ययदेत्रा है) 
उद्र~--लस 1 र. 1 माण । वप [उन्य ! श्ररमामे-। 
इपदर्‌दु युप्‌ कृच्छ्र च्छाथपु खेस्‌ ३।३।४२६ 


प नि--ठ्पद्रटसुपु धरे उन्टादनहायवयु ५।= सन्‌ ५।६ स~ 
हयन्च दुम सुभ्व टन यदू द्वसय तपु! इृन्यन्य श्ररृन्युम्य इति 
कृच्छाद्च्छ । उच्टारृच्छु श्भा यपामिनि उृच्छृष्िच्ययः नषु। 

श्रथ--टपत्‌. दुम्‌ सु उस्यनयृषपरयु टृच्छारृच्छायपु धाता सल्‌ 
शरव्यया भवति । (इपव्‌ दुम्‌ मु इनक उपपद रहन पर डच्छ्‌ भोर श्रह्च्य श्रय 
मेधानुमे नृ प्रव्ययदाना रै) # 


नए ष्न्यम्‌ दुखम्‌ \ श्रद्‌ सुखम्‌ टि ! दु.गद्द शृच्ुा५ 
यतेते 1 ऽपस्मुतर्ो च्रच्यर्थ वर्तव} $पतरा मवता श्ट) श्ररन्घं 
श॒ यत्नेन क्रियते भत्रता कट इव्यय । दपदूगमा धामा भवता। 
दुप्यया चिदया मववा( दुष्डर पाच मरता। सुद्र पाक्त भवा 
सुषटा त्रिया भता ॥ सयं नष्टमेम ॥ 


केन. कमरखात्च मृटरुनो २३1१-७ 


पठ विरक्ते कमग्णा अन्व श्रत 1 भूमा €= सद--क्ताच 


समयेति श्नु क्मग्पी तया ॥ भृण्चषरत्येति भूञ्खी कया ॥ 

श्रद्द मषु प्रन्द्ारच्छुिषु यल्‌ भयते वरोवेन्व 
धानायवामग्य क्चेरि कमणि चापपदे चर्ग्यादरापदादिपु च दन्‌ 
भ्रस्यग़ मवति । (कर्त प्रौर नम उपदा, बृच्ध पौर प्रटच्यायमे वतमान 
्पद्दु मुपूवहाताप्रूप्रीरदङ् चानु मय्‌ उत्पयद्त्राटै) 

उदा न्खन्‌ उ्नृ कमणोग्््ययया > श्यनाद्ूयन मतता पदाः 
द्येन शम्यं मवितु--उपदादुयमव सता दुगाद्रमयं मत्रवा॥ 
र्ाटयमय भना | श्चनादूय ईषदाट्‌7 स्ियते ऽति दषटाद्यक्ते 
दृयदत्त । दुराद्रयरक्से देवदत्ते ! स्याद्यस्य दवदेच ! 

लिपट युम्‌ म्यन्‌। इपदद्यसु मच्‌ श दूपद्‌ श्मदय मय 
इपदाडयनुम्‌ मव! दपटादटुयंमर 1 इषटाटेमवसु ! दइषटादयमयम्‌ ६ 

ग्रति युच्‌ >>1१२८ 
पः वि-श्रात ५२ यच्‌ २।२ 


श्त अष्टाध्यायी प्रकाशिकाया 





चर्थ--[ईपद्‌द्‌ सुपु कच्छार्ारथेषु ] ईषद्‌ दु सुपूपपठेष रच्छाङच्छा 
थेषु आकारान्तेभ्यो धातुभ्यो युच्‌ प्रत्ययो भवति 1 (ईद्‌ दु मु के उपपद 
रहन पर कच्छ श्रौर श्रहृच्छ घ्र मेँ मआाकारात धातुञ्नो से यच प्रप्ययदोता दै} 

उदा०--पत्पान सोमो भवत। । दुप्पान सोमो भवता । सपान 
सतेमो भवता। ईषद्दानो गौर्भवता । दु्दानो गौर्भवता । सुदानो 
गौर्भवता ॥ 


स्कारायनिणयप्रकरणम्‌ 
वत्तंमानसामीप्ये वत्तंमानवद्‌ वा ३।३।१३१ 


प० विल--वर्तमानसामीप्ये ७१ वत्त॑मानवत्‌ श्र ०! वा ० । स~ 
समीपस्य भाव सामीप्यम्‌ । वत्तंमानस्य सामीप्यम्‌, वत्तमानस्ामीप्यम्‌ । 
चत्तेमाने इव वृचमानवन्‌ ^तन्‌ तस्येप इति विमरत्यय । 

अ-यतेमानसमीपे भूते भविप्यति च वच्ेमानाद्‌ धातोर््ैमान- 
चत्‌ प्रत्यया वां भवन्ति) 

(वतमान के समीपम भरूत श्रौर भविष्यत्‌ मे वतमान धातु से दतमान कै 
समान प्रत्यय विकत्पसे होते हं) 


कचमेद्‌ वोध्यम्‌ -वर्वमानाधिकासे (वतमाने लर्‌ इ्यारम्य उणादयो 
बहुलम्‌ इति पर्यन्त-तन याम्य प्रकृतिभ्यो येन विरोपशेन ये भव्यया 
बिदितास्ताभ्य प्रकतिभ्यस्तेनैव विरोषणेन ते प्रप्यया वर्तमानसामीप्ये 
मूते भविष्यति च काले विकल्पेन भवन्ति इनि अनेन सूने विधीयते, 
पत्ते यथाविदिता & 

(वतमान लट से उणादयो बहुलम्‌” तक वतमान का श्रधिकार है॥ उसे 
जिनं धातुञ्रो से जिस दिश्चपण कै साथ जो प्रत्यय कहा है वहं उन ही विशषण 
युक्त प्रकृतिमो से वतमानकाल के समीप जो भूत भ्रौर भविष्यत्‌ फाल हं उसमे 
वतमान काल की भाति विकल्पकरके प्रत्यय होति हं । पश में जैसा विधान किमा 
गयारैवेभी होतेह) 

उदा०--टेवदत्त कदाऽपा्ती ? एप पचामि । एप पचन्‌ । एप.पच- 
मान । देवदत्त कदाऽलड एतम्‌ † एपोऽनङ्करोमि । एपोऽलतङ्कवन्‌ 1 
देवदत्त कदा पद्यसि ? एप पचामि । 


लिड निमित्ते लृड कियात्तिपत्तौ ३।३।१३६ 
प० वि०-लिङ्निमित्ते ५१ छद्‌ ११ क्रियातिपत्तौ १ सर 


सकारा्प्रकरणम्‌ ] वृतीयाध्याये तृतीयः पटः १६६. 





लिश निमिषमितिलिडनिमिच तस्मिन्‌ । क्रियायाः श्चतिपत्तिरनिष्पन्नवा 
इति क्रिगरातिपणिः तस्याम्‌ । 


श्य्-[मतिप्यति] लिदनिमित्ते मविप्यति काले क्रियायाः श्वि 
पत्ती सटां धाताल्‌ द यव्यया भरति । हिमिरं लिदनिभिचम्‌ लिदानि- 
भित्तम्‌ उति निद्निमि तम्‌ तच्च लिद श दतुदेवुमदटूमायाटय. ॥ 

(लिट्‌ वै निमित्त हानपर क्रिगाक श्र्तिपति धर्षा श्रसिद्धि गम्यमान 
हौ तोधातुसे वृष प्रत्यय हीतवा है मविष्यव काल मे) विटू्निमित्त दान्द ब श्रं 
दलि. का कारणा | करणा शब्दसे यदाप्रर तसिडवा भरथं तेना चादहिये। 
विद्‌ का भरं हैतुदैतुमद्‌ भावदै भ्र्थात्‌ जिसमें कयकारणा का सम्बन्धहो। 

उद्ा०-दक्िणिन चेद्पयाम्यत्न शक्टं पर्याभविष्यत्‌ । (यदि दक्षिणं 
के मागेरेभ्रातितो गादी नदी उलटती भर्था्‌ दटती) यद्वि कमलकम्‌ श्राहा- 
स्यत्न शकट ॒पूर्यीभविप्यत्‌ | (वदि कमलककोबुला लेतेता गाटोन 
उसटठी) श्रभोदयतद भवान्‌ रोदनं दुग्धेन यदि मत्छमीपे '्रासिप्यत 1 
(भाप दूषस माठ खानि यदिमेर्‌ समीपवस्तेवो) 


हैतुरेठमतोलिड. ३।३।१५६ 

प० पि०--देतुदैतुमतोः ५।२ लिड्‌ १।१ सन-देतुरच देतुमच्येनि 
दैतदेवुमती तये 

श्रयै--[ भविष्यति परिभाषा ] दैत: फार्णम्‌ , दैतुमन्‌ प्नं कायं 
मा। दतुदत॒मतास्ययोः धातोभेविष्यत्काले विभाषां लिट्‌ प्रत्ययो भवति 
एदे लुट्‌ च (वु भौर टैनुमान्‌ श्रयं मे घाठुमे मविष्यत्‌ कानमे विक्न्यमे 
लि, प्रत्ययहोतादहैभ्रौरवपदमेसृट्‌ | 

ददा ददिणिन वेधायान्न शक्टं पर्याभवेत्‌ । यरि कमलक्मा- 
ह्ववेश्न शरदं पर्यामयेत्‌। मयिप्यदि-र्षिरेन चेद्यास्यति न श्ट 
पर्याममिष्यति ) छटत्तितेन यानं दतुः 1 श्रप्याभवनम्‌ देतुमदितिष्ट ॥ 

क्षिन~-ध्ायान्‌।यानिष्मया लू यातिष्‌) यानि! या भ्‌ 
हि।\ यात्ति1यायालुर^ ति1या्यासूनू यायाम्‌ मुद्‌ू* नू।या 
यान्‌* । प्याम्बेन्‌ । मूनिषर्‌! मूल्‌! भू तपि मृदप्निप्‌ [मूच्र 
दि।मोश्चवि। भवति मग यामु मुद्‌ ति!भ्वयाति ।मवद्रय्‌ ति 
~~~ ~~-~~~=~~-~~_~~~~~~~~~_~_~_-_~-~~~~~-~~-~~-~~~-~ ~ 


यनुद परम्मैगदेषू रा्ो एन्य (३. ५ १०३) मुट्‌ त्रिवा (३५. 
१०७) ३--लिष्धः खवागोगनन्यस्व {७ २, ७६) 


२०० ऋअष्टाध्यायी-काशिकायां 





भव इय्‌* त्‌ 1 मवेत्‌ । भवे तस्‌ । भवेताम्‌ ! मवेयुः ¦ मवेय्‌ मः। भवेय 
जुस्‌ । भवेयुः । मवे: । भवेतम्‌ । भवेत ! भवेयम्‌ । मवेव । मवेम । 


इच्याथेपु लिङलोटौ ३।३।१५७ 

प० वि०-इच्यार्थेषु ७३ लिदलेटी १।२ स>--दन्छा श्रौ येषां 
यातूनामिति इच्ार्याः तेषु । लिड्‌ च लाद्‌ चेति लिडलोदौ । 

श्र्य--ख्च्यर्येषु धावुपूप्रषु घातालिंडलोये प्रत्ययौ भवतः। 

(इच्यारथेक धातुमो के उपपद रहने पर घातु स लिङ्‌ ग्रौर लोद्‌ प्रत्यय 
शेते है) 

उदा०--इच्छामि सुन्जीत भवान्‌ । इच्छामि भुडक्ताम्‌ भवान्‌ । 
><कामप्रवेदनं चेत्‌> 

क््कामस्य स्वेच्छायाः प्र्दन प्रकाशन यदि स्यात्तदास्य सूत्रस्य 
भडत्तिः स्यात , तथैवोदाहतम्‌ॐ ॥ जुड्क्वाम्‌ ¦ भुन्‌ लोट्‌ । अनून । 
श्ुशनम्‌ज्‌ूत। सुनजू च। सुन्ग्‌ त । भुच्क्‌त। मुनक्त} भुक्ठ। 
भुदक्त। मुदक्ते। मुडताम्‌। भृज्जीत । भुज्‌ लिंद्‌। भुज्‌ त।भु 
र्नम्‌ ज्‌ त । भुनज्‌ सीयुट्‌ त । मुन्‌ज दय्‌ सुद्‌ त। भु जीते । भुञ्जीत ॥ 

समानकत.कंपु तुमुन्‌ ३।३।१५८ 

प० वि०--समानकनृकेषु ५३ तुमुन्‌ १।१ स>--समानः करता येपां 
धातूनाम्‌ नि समानकठ्‌ काः तेषु 1 

शर्ये-[दच्चार्थषु] समानकट्भकेषु इच्दार्थेषु थातुपृपषदेषु धागे- 
स्तुमुन्‌ प्रत्ययो भवति । (समानकर््ता वाते इच्छार्थक धातुम कै उपपद रट 
षर धानु ते तुमुन्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--इच्छति भोक्तुम्‌ । वष्टि मोक्तुम्‌ ! वाञ्छति भोक्षुम्‌ । 

सि०्-ुन्‌ तसन्‌ । सुन्‌ तुम्‌। भोज्‌_तुम.। भोग्‌ तुम्‌ । भोक्तुम्‌ । 
भोक्तुम्‌ सु । मोक्तुम्‌ सू । भाक्तुम्‌ ॥ 

विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाघीषटसंप्र दनप्रार्यनेपु लिड. ३।३।१६१ 

प० नि०--मिधिनिमन्त्रणामन्रसाधीषटसपरश्नध्र्येषु ७।३ हिद 
२।१ म०-विधिस्व निमन्त्र्य धयामन््रणल्च श्वीष्ट च सप्ररनर्व 
प्रायनं च इति विधिनिमन््रणामन्त्रणायोषमं्रह्नप्राथनानि तेपु 1 

„_अयय--विषिः मेरखम्‌ । निमन्त्रणम्‌ नियोग्रणम्‌ + निकटग्यान्‌ निकटग्यान्‌ 
ए--प्रमोवेपः (७, २.८०) 


[ सक्रादा्ध्रक्रणम्‌ | वृीयाःययि तीयः पादः ०० 





जनानाटय तेपां शाम्ब्रानुसारेण मत्द्यर उव्यर्थः तच्र & श्राहूतम्य श्राग- 
मनमावगरयर्मम्ति इत्ति तत्त्वम्‌ च्रमन्त्रणम्‌ कमचाद्टरणम्‌ '्््ाहू- 
तस्यागमन तदौनमस्नि टवि तस्यम्‌ चवीष्रः सारपूवन्ने च्यागरः 
्मप्रष्नः संदिग्वम्य निश्चयार्थं ग्रच्यनम्‌ ! प्रायने यान्न्ना 1 [टन्हार्थ॑म्यो 
निमापा वतमाने इत्यतः वरत॑मान टत्यठुवतेत्‌] त्रिभ्याद्िषु र्थेषु 
मठमानकाङै धाठर्लिड्‌ धत्यया भवति । 
( विधि इत्यादि श्रयो मे वनंमान वाने धानु मे लिड्‌ धत्यय हेतः) 
उद्रा०--विवी--कटं र्याति । निमन्त्रणे-उह भवान भुस्नीत 1 
मतानायोत । चामन्वरस--उद मगानासात । इह भयान्‌ युडनीन । 
शवीष्टे--त्रयौच्धामा मवन्तं माण॒दर भवानुपनयेत्‌ । म्रण्न--करि 
नु खलु मो व्याकप्णमवौयीन । प्राय॑न--मवति मे व्रार्थना व्याक 
मधीयीय { 
सि>-ङुर्यान्‌ 1 षन. 1 कलि रल्‌।छतिष्‌।कूउति) करट 
यापरुर्‌ उट्‌ वि। कुर. उयाति। र * यान 1 कुति । इयाताम्‌ । वुयु:1 
कुया: । छर्यानम्‌ । ङर्यान । दयाम्‌ ! र्या । छयाम । शरासन । श्राम्‌ 
सीयुट्‌ सुट्‌ च! राम्‌ न । श्ामोन । उपनयन्‌ | च्य रीन निद । ष 
नीतिप्‌ } उप नी गपू यायुट्‌ चुद्‌ ति) उरनयन्‌ 1 उपनयनम्‌) 
उपनयेयुः 1 ठपनयेः । उयन्‌ । उनयेने । उग्रनयेयन्‌ 1 उरनयव । उप 
५. ड्‌ श्रध्ययने 1 इद्‌ निषद्‌ ।इल्‌।इन। $ सीयुषसुटत। श्यद्‌ 
प्र्यून। य्‌ द्व्‌ त । इयीत। श्वि उयीत शरयीयीन्‌ । श्रीयीयानाम्‌ । 
श्रधीयीरन्‌ । श्रयः । श्रयीयीयायाम्‌ । श्रधीयीष्यम्‌ । श्रीयीय । 
शधीयीयद्ि | श्रयीयीमटि । श्चध्रीयीय। द्रविड सीयुट. इद्‌) शधि 
ध्य्‌ ह । श्चि यद्य्‌ इ । श्रधोयद्य्‌ शग | श्रीयीय। 
तलाद्‌ च ३१८१ 
पए5 परिल लार्‌ ५४ चश्च 


२०२ अष्टाध्यायी-प्रकाक्षिकायां 





उदा०-- विधौ -कटं तावद्‌ भवान्‌ कयेतु 1 प्रामं मवान्‌ श्रागच्छतु \ 
निमन््रण--असुत्र भवानास्ताम्‌ । श्चसुत्र मवान्‌ मुडताम्‌ । ्रामन््रणे-- 
इद भवान्‌ मुट्‌ च्ताम्‌ ¦ अधीष्टे-अधोौच्छामो भवन्तं माणवक भवान्‌ 
ध्यापयतु । मारवकं भवान्‌ उपनयताम्‌ । सप्रष्ने-्फि लु खलु भो 
न्याकरणमध्यये । प्राथेने--भवति मे श्राथेना व्याकर एमध्यये । 

सि°-करोतु । इछन्‌ । क लाट । कृल्‌। तिप्‌ ।कृति।कृर 
ति। फर उति! कर. च्राति। कर्‌. श्रो तु1 करतु! कुरुताम्‌ । कुबेन्तु । 
कुरु । कर उ सिप्‌ । फुरु हि । कु९१। करम्‌ । ङुरुन } करवाणि 1 करवाव । 
भवतु । भवताम्‌ । भवन्तु 1 भव । भू शम्‌ सिम्‌ । भूश्रदि।भोच्चदि। 
भव हि । मव । भवतम्‌ । भवतं । मानि 1 मव च्राद.3 मिप्‌। भव 
श्रा नि*। भवानि । भवाव } भव च्रावस्‌ । भवाव ¡ भवाम । पः 
ताम्‌1 एष्‌ शप्‌ त । एषते । एवताम्‌९ । एवेताम्‌ । एधन्ताम्‌* । एधस्व" । 
एवेयाम्‌ । एवध्वम्‌ । ए । एवावहि । एवामदि । 

श्रध्यापयतु । यि इड्‌ शिच्‌ शप्‌ तिप्‌ 1 श्रयि आ इ शप्‌ तिप्‌। 
अधिच्रापुः इश्रति। श्रध्यारि च्च ति। श्चथ्यापे च्च ति। श्रध्यापय- 
ति । ्रध्यापयतु । श्रध्या प्यताम । श्नव्यापयन्तु । श्च्याप्य । श्रध्यापय- 
तम्‌ । अन्याप्रयत । च्रध्यापयानि । अध्यापयाव । श्रध्यापयाम । 


श्रारिपि लिड लोटौ ३।३।२७३ 
प> वि°्~-श्राशिपि ७१ लिदलोदी १।२ सम्-लिद्‌ च लोट.च 
इति लिटलोरी । 

-श्राशंसनमाशी; । श्चपरप्तस्येष्टस्यार्थस्य श्राप्तुमिच्छा ॥ 
श्रािपि लिदलोदी प्रत्ययौ भवतः । (पपराप्त वस्तु कथे प्राप्ति मौ दच््ाकौ 
प्ारीः्हनेहै) (राशी धवं यें पानु से लिड्‌ प्रोर नोद्‌ प्रत्यय होने हे) 

उद्रा०--चिरं जीन्यान्‌ मवान्‌ । चिर जीवतु मवान्‌ + भूयान्‌ । भूयाः 
स्ताम्‌ । भूयासु. । भूयाः 1 भूयास्तम्‌ । भूयास्त । भूयासम्‌ । भूयास्व । 
य 
--उतेरच प्रत्ययादमयोगूर्वान्‌ (६ ४. १०६) र्--भरतोटैः (६.५ 
१०४) ३-परहुत्तमस्य पिच्च (३. ४. ६२) मेनि (३. ४. ८६) »-- 
सोढो सषवत (३. ४. ८४) नित्य डितः (३.४. ६६} ई--माभेन. (३.४. 
६०) ७--पामःसे {३.४.८०} मयास्यावामौ (३.४.६१) सजो 
जीना णो (६. १. ४८) इ--प्रत्ति्ठीग्नो (७. ३. ३६) 


[िक्रारायप्र्र्णम् वृतरायान्यये कृततीय पाद २०३ 





भूतास्म ! एविपीषट । प्वियीयान्ताम । ष्विफीरन.। प्यिपीष्छा । ण्वि 
पीयास्वास्‌  एथिपीवम्‌ 1 ण्दिपीय । प्यिपुरदहि 1 ण्विकोमटि । 

सि>-जीन्यान्‌ ¦ जीव्‌ जिद्‌ । जीय ल्‌+ जीर तिष्‌ । जीय्‌ वि। 
जीन्‌ यासुट. सुट. ति।जीद्रूयासूनि! जीनूयाम्‌ सून्‌! जीन्‌ या 
स्‌१त्‌। जीव्‌ यान्‌! जीन्यान्‌ । जीन्वास्तम्‌ ! जीन्यासु । जीन्य । 
जीन्यान्तम्‌ । जीन्याम्त { जोल्यामम्‌ । जीठ्यास्य । जीन्यास्म । 

पविषीष्ट । ण्य सीयुट. सुद्‌ त। ण्य उट्‌ सीय्‌ द्‌ व। ण्यिपीय्‌ स। 
एधिषी ट । ण्यिषीष । 


मादि लुट. ३।३।१७१५ 


१० विभ्--माटि ७१ लुट्‌ ११ 

श्रै माद यृपपदे धातो भल्ययो मवति । 

( मा्‌ क उपपद रहन पर घानु मे नु ध्रययदताहै) 

खदा०--मा कारयन्‌ । मा दर्पान्‌ । 

क्षमा ते म॑गोऽन्त्वस्मरि (गीता २1००) टत्यादिरिष्टमयोगमिद्धव- 
थमत निषलोटी मर्डुकस्नु यानु नीयौ इव्याचा्द यानन्दा चाहु `। 
व्रिशेषम्त्यतर वद्रीयाष्राध्यायीमाप्ये टिप्परया द्रष्टव्य ।ॐ 

स्मत्तिर लड. च ३।३।१७२ 

प° प्रि०--म्मोचरे ५१ सद्‌ ९१ च श्र खर--स्मशन्द चसे 
यम्मात्‌ तस्मिन्‌, स्मोत्तरे । 

श्रथ-[माडि] स्मोत्तरे माद युपदे घातोन ्रययो भति चा. 
ल्लुरः च । (स्म शब्दे परहा एम माष क उपपदे रद्नपरयानु से न्ध्य 
होवाटैपौरषकारमेवुन्र भी) 

खदा~मासक्रोत।माम्म कार्पान्‌। मा म्म पजन्‌। मास्म 
पाक्तीत्‌। 

इत्याष्टाध्यायो-प्रकािकाया तुनौयाच्याये तृनौय पाद 





१--स्वा पवोयाद्टारवच् {८ > २९) उम) सयावादाग्न ष 
(८ २ २६) कुः बृयमस्य मूत्रस्य पुन प्रवि दति सूट श्थारि्दत दर्स्ववष्ट 


२०४ च््टाध्यायी-परराशिकाया 








धतुसम्बन्वे प्रत्यया ३1४।१ 


प्‌ बि०-धातुसम्न्वे ५।१ भ्रत्य १३ स्वाते चालयं । 
धा्यथस्य सम्बन्ध इति धानुसम्यन्य ( उत्तरपदलोपी ) तस्मिन्‌ । 

श्र्व-यादर्थ॑सम्बन्ये अयथाकालोक्ता चपि प्रत्यया साधवो भवन्ति। 

(धानु कम्रथ का सम्दय दान पर भिन्नकाल म विधान कयि गयप्रत्यप 
भी साधु प्र्यात्‌ छक मान जति) 

उदटा०--च्रग्निष्टामयाजी पुत्राऽस्य जनिता । छ चछ्रमेर ज्ञातव्यम्‌ 
छनिनष्ठोमयाजीति भूतकाल जनितति भविष्यत्काल । तप्र मूतभला 
भव्रिप्यन्‌सनन श्राभसम्य्यमान साघुरभयति । 

( श्ग्निष्टामन इष्टवान इति श्रगिनिष्टोमयाजी यह्‌ प्रर मूतकाल में शिनि 
प्रप्य दग्रा । प्रव श्रग्नि्टाम यज्ञ जिक्ष न पिया है एता पुत्र उत्पतन हाग। 
इस ब।क्य म भूतक्ात का भविष्यत कालके साथ सम्व-प हाना प्रसभव दै पत 
यद सूत्र बनाया गया जिक्तत यह्‌ प्रयोग स्राधु दहो जयि) 


छन्दसि लुड.लड लिट ३।४।५ 

प० वि-घन्दसि ५।१ लुटलड्‌लिट ३ स०~-लुद्‌ च द्र च 
लि्‌ चइति लडलडइ्निर ॥ ५ 

श्र्थ--{यातुसम्यन्ये अन्यतरस्याम्‌ ] छन्दसि ैदिव्रयोगविषये 
धावपर्थसम्यन्ये धाना सामान्ये काल श्रन्यतरस्याम लड्‌_लद्‌ लिट, 
भ्रत्यया भवन्ति । (घातु दे प्रयके सम्बध धनुस समाय कात म 
विक्रल्पस्न चु सड प्रीर लिट प्रत्यय होति है) 

उना लुड्‌ --शकफलरराप्ठवऽङ्रन्‌ । श्रद्‌ तेभ्योऽफर नम । लद 
शग्निमच होतारमद्रणीताय यजमान 1 लिट्‌ रया ममार। 

क्पृदादस्तेष्वन्यस्व घात सम्बन्धे मभ्य इति कारिकाकारादय 
श्मादु बन्तुनम्तु “धातुसम्बन्धे प्रत्यया » इत्यस्यायम्थं ~ पे चन प्रयया 
क्वणित केवल धादपथैसम्यन्य प्य भवन्तिनतु भूतानिकालार्थविरेषेषु ॥ 
तेनाश्नषयमयाजा उव्यघ्य श्रग्नष्ठमयाजर इव्येवार्योऽभिप्रेत म तु 
श्ग्नष्राममिष्टवानितिभूतक्यलविरिष्ट । तेन भजनिता? इति भविष्यन्‌ 
खानार्थन सह्‌ सधन्धो भवति । ण्व च सति णत सूदराराहरकेप्वपि घास्य 
उ्तरसम्यन्दा न मृग्या मग्ति। पात्वर्थमाव्र स्य वेदे लुद्लदलिर 
शर्यया भवन्ति? इस्येवास्वमूतस्ा्यं , न तु तनत्तसवा्तविरोपषु । सेषं 


[ ङृयसयवद्रकरम्‌ } कृनीया्याये चतुर्थः पादः २०१ 
1 


ध्म द्राघार प्रूविवीप्‌” टव्यम्य म दिर्स्यगमां नामा पसेश्यरः प्रथिवीं 
द्वार्‌, चस्ति, श्वरिप्यति च इवि सामान्येन कालत्रयेऽपि श्रय लभ्यते 
इति युधिष्टिरमीमांमछः। 

लिटये लेट्‌ 31४1७ 

प वि--लिटर्थे ८1१ लेट्‌ ११ स्-क्िदोऽथं लिटः तम्मिन। 

रय्र-[ष्टन्टमि च्न्यनरम्याम्‌ ] निर्यं छन्दसि धिपये श्रन्यवर- 
स्याम्‌ यानेन श्रन्ययो मवति । (निष्‌ नै श्रय मे छन्द तर विषय यें विक" 
मे धातु मेद्‌ प्रन्ययद्योवारै) 

दद्रा<-जापिपन्‌ । तारिपिन्‌ । माविपति । माविषाति ॥ साचिन्‌ । 
भातरिपान्‌ 1 भावचिपट्‌ । भाविष्षद्‌ } 

मि०--जुप्‌ लेय । ठप्‌ तिप्‌ । जुष स्षूति। दुष ट्ूम्‌ नि। जापि 
प्‌ श्रद्‌ ति। जापिषत.॥ 

श्रनेंखत्वोः प्रतिपेययोः प्राचा क्त्वा ३।४।१८ 

पः वि०--श्रलेसन्योः ७।> प्रतियेधयोः ५।२ ध्राचाम्‌ ६।३ चमा ५१ 
म०~-श्रलस्च खलु शनिं श्नंसल्‌. तयोः 1 

श्रध--प्रनियेवयेरलखन्योम्प्रपदयोर्वानः कत्वा भ्रन्ययो मग्रति 
प्रायामाचार्छसां मततत । {गरनिवेष्वची पत परोरण्तु धम्य के उद ररे 
षरपूर्वदेभमें रहने वाने प्राचां के मनम कवा धरन्यय टता टै) 

दा श्रलं ग्ला । खलु ट्वा । श्रज्तं मस्त्वा। रपलु मुक्न्वा। 
न क्तल्यम्‌, न मोच्छ््यम्‌ इन्यर्थः 
समानकनृ कयो. पूर्वकाले ३।८५। 

५० परिर--ममानम्तृ कयोः ५।२ पूवव माले ५? म--ममानः एङः 
फत्ता ययोपन्धिरिति ममानच्वृ द वयोः। पूतरवामौ छान दति पूव 
कान नम्मिन्‌। 

य [कथा] समानस्नृ क्या धान्योमष्ये पूयंरानें घा पन 


मानाद्‌ धातः फल्या प्रन्ययो मवति । [ममान क्त वाते पमुप मं पूर 
कनद पात्वथं ये दर्तेमाणनु गेष्न्शद्ययटोवाहै) 


उदा०--युस्तया प्रजनि। पीत्या त्रजति ! प्रय गच्छनि । ममार 
हन्या । श्त्या ममार ॥ म्नात्या सुरन पी या हन्या व्रजति ट यवामि 
सुप्रेषु निद्धरयनमनन्तम्‌ शति परिभाव्या दिवचनन्यदिन्य यान्‌ चन्या 
यनि! 


२०६ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 





सि०- मुन्‌ क्त्वा 1 मुग्‌ व्वा । मुक्त्वा सु । मुक्त्वा सु । युक्त्वा ॥ 
इन्‌ ष्वा ह ष्वा । हत्वा सु । हत्वा ॥ अहत्वा । न द्वा । चअ ह्वा । 
अहष्वा । प्रहृत्य । कृ व्वा । कृत्वा । प्रकृ ल्यप्‌ । प्रकृय । प्रर तुक्‌ य। 
परषत्य सु । प्रसृत्य ॥ 


शकधुपन्ञाग्लाघट रभलभक्रमसहाहस्त्यर्थेषु तुमुन्‌ ३।४।६५ 

प० वि०--शकधुपज्ञाग्लाघटरभलमक्रमसदहा्स्तयर्ेपु ७३ तुमुन्‌ 
१।१ सन्-अस्ति र्थो येषां ते चरस्त्यथा । शकश्च धूपश्च ्ञाए्व 
गाश्च वटश्च रभश्च लश्च -कमश्च शरदश्च अरयर्थाश्व दति शक- 
धृषग्लाघटरभलभक्रमसहाहस्त्यथी तेषु । 

श्र्थ--शक-धुप-ज्ञा-ग्ला-चट-रम-लम-कम-सद-अरै- अर्तयर्पुपपदेपु 
धातोस्तुमुन्‌ प्रत्ययो भवति । (शक, धृष्‌, ज्ञा, ग्ते, घट, रम, लभ, क्रम, 
सह्‌. प्रह. भ्रौर श्रस्ति अथं वाले धातुभ्रो के उपपद रहने पर धातु मेतु 
प्रत्यय होता रै) 

उदा०--शक्नोति भोक्तुम्‌ । धृष्णोति भोक्तुम्‌ । जानाति 
भोक्तुम्‌ । ग्लायति भोक्तुम्‌ । घटते मोक्तुम । श्रारभते भोक्तुम्‌ । लभते 
मोक्तुम्‌ । परक्रमते भोक्तुम्‌ । सहते भोक्तुम्‌ । अहेति भोक्तुम्‌. । 
ख्रस्वथंदु-श्रस्ति भोक्तुम्‌ । भवति भोक्तुम्‌ । वियते भोक्तुम्‌ ॥ 


पर्याप्तिवचनेप्वलम र्थेषु ३।४।६६ 

प० वि०- पर्याप्तिवचनेषु ५।३ अलमथेप्‌ ५१३ स०--पर्याप्तिरुच्यते 
यैस्ते पयौप्तिकचन्य छलम्‌ आदयः शब्दा. । श्रलम्‌ चरथो येषान्ते 
श्रलमर्था तेपु । 

प्रथे--पयाप्तिरन्यूनता परिपरंतेप्यनर्थान्तरम्‌ । [तुन्‌ | पापि 
वचनेप्वलमर्थेपूपपदेषु धातोस्तुमुन्‌ प्रत्यये मवति । (पर्याप्तिं भरयवा पपिपू- 
णता श्रयं कहन वाते अनलम्‌ श्रथं वाले शब्दो के उपपद रहने परर धातु से तु्रन्‌ 
भ्रत्य होते है) 

उदा ०--पर्याप्तो भोक्तुम्‌ । श्रल भोक्तुम्‌ ॥ 

कर्तरि कृत. ३।४।६७ 

प०.वि०--कन्तेरि ७1१ दत १।१ 

र्थ -टस्सन्ञ. प्रत्ययाः कर्च॑रि कारके भवन्ति । (षव सक्ता दाते 
भ्रत्य वर्तकारक्मे होते दै) 


[वङ्रायभरदर्णम्‌] दृतीयाभ्याये चतुय पाट २०७ 





उद्रार--कर्वा । कर्तरी} कर्तार 1 कर्तारम्‌ । कर्चारी ! कंचन्‌ 1 
कत्रा कनुःस्याम्‌। कट्मि ॥ वर्ते कदच्याम्‌ । कम्य । कत्त | 
क्तेभ्याम्‌। कत्‌ भ्य । चतुः ! क्वा ! ख्तणम्‌ । क्रि! मो | 
कवु! दे क्तं ! टे ऊपर! टे क््तीर । 

सिन--कर् । जद सु! कनः च्ननद्‌* सु 1 कत्तन्‌ स्‌ । कर्तानि 
स्‌। कर्तान कर्त । कदायै (क्ट शनी! कतर चयी | कर्तारम ्री। 
कत्तारी 1 कटः जस्‌ । क्चर्‌ जम्‌ 1 कर्तार्‌ असू) कर्पर ) कर्तौरम्‌ 1 
कर्तार । कठः शल्‌। क्त्तस्‌"! कचन्‌। कतत्‌‹ टा! कत्त च्रा। 
प्न! कत्‌ उस्‌ । क्चःच्नन्‌ 1 कतुर * स्‌ कतुर *। क्तः । क्त 
श्नाम्‌। क्च उट्‌ राम्‌ । कतत नाम्‌ । क्च नाम्‌) कतुं खाम्‌} कन 


छि कर्तर. टि । क्चेरि। कटर सुप्‌। कत्त प। क्त्‌ यु1 करस) 
कत्त 1 कत्ते । 


लः कर्मरि च भावे चाकर्मकेभ्यः २।३।६६ 
प०वि--ल १३ कर्मसि ५१च ॐ । भवि ७१ च ञअ०) प्रक 
मकेम्य ५३ 
चर्थ-[कर्ररि] लकार कमंरि उारके भवन्ति चकारान्‌ क्रि 
च, श्रङमकेन्यो धातुम्या भरि भवन्ति चस्मरात्‌ करचरि च । 


(लक्छर रादा मक्मक घानुश्रा सरक्म श्रीर त्तामें तया श्रक्मक्र 
धानुग्राखमाव ग्रौरकर्ताम दत्रे) 


उला--गरेवदततेन वेर पट॒यते । ठेवदच वेढे पठति । दरेवदचेन 
श्रास्यते ! देवदत्त शरास्ते ॥ 


तयोरेव कृत्यक्तखलर्था ३।४।७० 

पठ वि तया «> एव अ०। एत्यक्तखल्या ?3 स०-- 
कृत्याश्च क्तश्च खलर्याश्च इति कृत्यक्तखलर्था । 

१--षृटुनस्पुस्दसीनदद्रा च {७ १ €} ह्च्चि (१ १ ५२) >-- 
सखवनाभमस्यान चासम्नुदौ (६ ५ =) ३---छतो डिखवनामप्यानया (७ ३. 
११०) ४--्रष्नतरच्‌० (६ ४. ११) ‰-प्रयमया शक्छवण (६ { ९८) 
द--्टद उव्‌ {६ १ १०७) उरस रपर (१. १ ५०) छ--साल्छस्य (८ 
२. २४) नामि (६ ४८३) 





न्स ऋष्टाध्यायौ-परराशिकाया 





छथे-तयोरेव भाउकमणो कृष्यसज्ञका -तंसखलर्थाश्च प्रययाः 
भवन्ति । 

(उन्ही दोनो भावश्रोरकम म कृष्य क्त श्रौर खल्‌ श्रथंवाले प्रत्यय हाते है) 

उदा०- कृत्या कमंरि-कन्त्व्य कटो भवहा। परितव्यो वेदो 
भवता । माते-आसितन्य भवना! शयितव्व भवता ॥ क्त स्म॑णि- 
छत कटो भवता । पठितो वेदो भयता। मावे-त्रासित मवता। 
शयित भवता । खलर्था- कर्मणि-ईष्कर कटो भवता । मापे -ईप- 
दादयंभव्‌ भवता । साटयभव भवता ॥ 

भावे चाकर्मकेम्य इत्यनुटृततेम्सकर्मकेम्यो मापे न भवन्ति 

(यहां भावे चाकमकरम्य दमक्री भ्रनुवृत्ति ्राती है इसलिए सकमक धातुर, 
से भावे ये प्रप्य नही हातहै) 


लादेशप्रकरणम्‌ -- 


लस्य ३।४।७७ 
पर= विन लस्य ६।१ 
रथं -छच्मकार उच्चारणार्थ & इतोऽमे आ ठतीयाध्यापरिस- 
मापते. वद्यमाणानि काया शि लका पस्थैव स्थाने भन्ति इत्यधिकारे वेटि. 
तम्य 1 (ल यहा पर श्रकार उच्चारणके लिये है । यहा से तृतीय प्रध्याय परयत 
तकजोभी कायं कहे जायेगे व सभी लकार के स्थानें होगे, इस बात का 
अधिकार समभना वादिए) 


तिप्तस्मिसिप्यस्थमिव्वस्मस्ताताम्भयासाथा- 
ध्वमिड.वहिमहिड. ३।४।७८ 
पर वि०--तिप्‌-तस्‌-भि-सिप्‌-थस्‌-य-मिप्‌-वस्‌-मस्‌-त-श्ाताम्‌- 
स-यास--ायाम्‌-ष्वम्‌-दइट्‌-वदि-मदिद्‌ । ६।१ 
छथं- [लस्य] लस्य स्थाने तिदय च्ादेशाः भवन्ति । 

(लके स्थान ्तिप्‌ तष भिः सिथयम्‌ य भिप्‌ वस्‌ मस्त श्राताम्‌ ऊ 
थास्‌ भायाम्‌ ध्वम्‌ इट्‌ वहि महि ये श्रगरहं भ्रादे होते है) 

उदा०- पचति, पचत , पचन्ति । पचसि, पचथ , पचथ । पचामि" 
पचाच, पचाम. 1 पचते, पचेते, पचन्ते ! पचसे, पचेय, पचध्वे । पच, 
पचापदे, पचामहे ॥ 





[लदेशग्रकस्यम्‌| वृत्तीयाभ्याय चतुथः पादः २०६. 





५, दत्त श्रात्मनेपदाना ररे ३।४।७६ 
प० विनिः ६।१ श्यास्मचेपदप्नपप्‌ ६।३ ट: ६।१ ए व्रि > \ 
श्--[नम्य] दिते लकास्स्य स्थने श्रात्मनपदानां टरेकारदेशो 

भवति । (रिन्‌ सकारवे स्थानं मे जा श्रात्मतपद त्रादेश उपतकीटि का एर 
श्रदश्च हो जतारै) 

उद 1० -फचतते । पचते । पचन्ते । 

सिल शप त।प्चूश्त्‌ च । पच्‌श्त्‌प्। पचते। पच्‌ 
शप्‌ ्राताम्‌ ) "ष्च श्रत्‌ च्यम्‌ ¡ पच आन्‌ ए । प्रचेत । पचन्ते} 

थ।सस्ते ३।४।८० 

१०० विन्यासः ६।१ मे श्रचिभ०। 

छ्थ-- [टितः] टितो लास्य सस्वन्विनः थाससस्थाने म इव्ययमा- 
दैत भवति 1 (टित्‌ लह्नार सम्बन्धी यास्‌ के स्यानं "ने" यह्‌ प्रादेध होता है) 

उदा०--प्चक्त । एथिदासे ! ण्यिप्यसे । जगाधिे । पच्‌ शपू थासु! 
पचसे । एधितास्‌ यास्‌ । एवितास्‌ से । ण्थिवति । ण्विप्य थास्‌ । एधि- 
प्यते । गान्‌ । गान्‌ लिट्‌ । मा मायू किद्‌ । गमाव्‌ लिट्‌ । नगम्‌ ल्‌। 
जगाव्‌ थास्‌ । जगाब्‌ इद्‌ थास्‌ । जगावि से । जगाधिपे । 


लिटस्तभयोरेरिरेच्‌ २।४।८१ 

प० विन क्तिट" ६।१ तम्योः ६।२ पशिरेच्‌ ११ सन-तश्च फ 
चेति तमी तग्रौः 1 पुर्च इरेच्येति एशिरेच्‌ । 

अर्थ--लिडादेशयोरमयोरम्थाने यथासरयनेश्‌ इरेच्‌ इत्येतावा- 
देशी भवतः । (लिट्‌ के स्वानमे जो श्रादेशतश्रौर म उसके स्यान में क्रमश. 
श्‌ प्नौर इरेच्‌ ये दौ आदे हीते टै) 

उदा०--पेचे । पेचाते । पेचिरे { लेमे । लेमाते सभिरे । 

सि०~पच्‌ लिद्‌ । पच्‌ ल्‌ । पच्‌ त} पच्‌ पच्‌ त । प पच्‌ त 
पेच्‌* त येच्‌ एश्‌ । पच्‌ ए 1 पेचे] लेमे पेचिरे) परच्‌ लिद्‌ । पच्‌ 
ल्‌। पच्‌ मः । पच पच्‌ सः ¦ पच्‌ रू । पेच्‌ क \ पेच, इरेच्‌ । पेच्‌, इरे । 
पेविविरे 1 लेभिरे 1 

परस्मपदाना णलतुमुस्थलयुस्तणल्वमाः ३।८।८२ 
पर वि०--परस्मैपानाम्‌ ६।३ खलतुमुग्धलथुमणल्वमाः १३ 
१--श्रत एवहरमध्येऽनादेादेलिटि (६. ४. १२०} 





२६० ऋष्टाव्यायी-परकाशिकायां 


स०--खल्‌ च तुश्च उश्च थल्‌ च चधुः्च शरश्च णल्‌ च बश्व 

सश्चेति शलतुसुस्थलथुसणल्वमाः 
यै-[ लिटः ] लिडादेशानां परस्मैपदानां ति दूनां स्थाने यथा- 

संस्य एत्तादयः आदेशा भवन्ति । 

( लिद्‌के स्वानमें जो परस्मैपद तिवादि प्रादेदा उनके स्थान मेक्रमप 
ल्‌ दत्यादि ग्रदेश्च होते है ) 

छदा०-पपाच । पेचतु । पेचुः । पेचियः । पपक्थ । पेचथुः ! पेच । 
पपाच, पपच । पेचिव । पेचिम । 

स्ि>~पच्‌ लिट. । पच्‌ तिप। पच्‌ एल्‌ । पाच्‌* च} पाच्‌ प्राच्‌ 
श्रः) पा पाच्‌ चअ। पर पाच्‌ स] पपाच। प्च अतुस्‌। पच्‌ पच्‌ 
तुस्‌ 1 पेच्‌^ चरतस्‌ । पचतु: । पेचुः । पच्‌ पच्‌ थल्‌ । पच्‌ परच्‌ ट. 
थल्‌। पेच्‌\ इट_ थ । पेचिथ ! पपच य } पपक्य ° । पच्‌ अ ¡ पेच च । 
पेच । पच्‌ एल्‌ । पाच्‌ एल्‌ । पपाच । पपच < । पेचिव । पेचिम 1 


विदो लटो वा ३। ८३ 
प० वि०--विदः १ लटः &।१ वा च०। 
श्म पर्येषदानाम्‌ ] विद्‌ ज्ञन इत्यस्माद्धातोः परेषां लढा 
देशानां परस्मैपदानां खलादचा नव च्ादेशा. निकल्पेन भवन्ति ! 
( विद्‌ जामे इम पातु के पदचाद्‌ लट्‌ कै स्थान मै जो तिवादि परस्मैपद 
भ्रादेश उस्र स्यान में एल्‌ इत्यादि प्रादे विक्त्पस टन है) 
दरार - वेद । बिद्रतुः । विदुः। वेत्थ । विधुः! वि! वद्‌ ॥ 
बिदूव। विद्म । न च भवत्ति। वेत्ति) भित्तः। विदन्ति। वेर्षि। 
विव्थः। चिस्थ । वैदिम । विद्वः । विद्मः। 
सि~ विद्‌ लट. विद्‌ तिप्‌ । विड्‌ णल्‌। वेद्‌ श्र । वेद । विद्‌ 
अतुम्‌ । विद्‌८ श्रतुस्‌। विदतुः । वेि। पिद तिप्‌। चैद्‌ति। वेदु 
१ अरत उपवाया. (७. २. ११६) २--लिदि पातोरनन्यासस्य ९६.१८) 
३-पूर्वोम्यास (६, १. ४) रत्र लोपोऽम्यासस्य (७ ४. ५८) लादि पणः 
(७. ५. ६०) हस्व. (७ ४. ५६) ५--प्रत एकहृल्मच्येऽनादैषादेलिटि 
(६.४. १२०) ६--पलि च तेटि {६ ४. १२१) ७--कर्यादिनियमाद्‌ दरा" 
गमो मवति परन्तु तस्पापि नो मारद्वाजस्यति निषमादिड्‌ विकलः <~ 


६ ब (७ १. ६१) ६--प्रवयोगाल्तिट्‌ कित्‌ (१. २. ५) विद्वि च 
१. १. 





िदिरप्रकरणम्‌]. दतीयाध्याये चतुर्थः पादः २११ 


ति येति, ' 
ब्रुवः पञ्चानामादित ग्राहो ब्रूवः दण 

पठ व्रि०--न्‌ वः ५।१ पञ्चानाम्‌ €1३ श्राद्वितः } श्र 1 श्रादः ११ 
भवः 6१ 

पथे परस्मैपदानां लयो वा ] त्रूयः परस्य लटः परस्मैपदानां 
पट्चानामादिभूतानां पल्यैव णलादय प्रदेशा भवन्ति, तरसन्नियोगेन 
चन्‌वः श्राह इ्यदरेरो भवति । 

(रू. षान के पदचात्‌ जौ तट्‌ उसके स्यान में होने वाते परस्पैपद सङ्क 
श्रादविकेः पाच तिवाद्ि श्रदिशौ के स्थान में खलादि पाच भ्रदेश व्रमश.विक्ल्प 
मेदि रोर उसभ्रदि पे मयोगसषिष्र, षातुके स्यान्मे प्राह प्रादेदहो 
घाताह) 

उदा०--ादं । श्राहयुः । श्चा: । श्चात्य । चदथुः । न.य । बरवीमि 
मवः। बरमः॥ नच भवति । व्रवीति। त्रतः। ्र्‌.बन्वि। त्रषीपि। 
मथः | चथ | वीनि | त्र वः । रसः! 

सिशत, तिप्‌ । ग्राह णल्‌। घआद। शाद्‌ थल्‌। श्राय्‌थ। 
श्रास१ । त्रवीमि। त्र, मिप्‌ ।त्रमि। त्र द्ट्^्मि।त्र.ई्मि। नोर 
मि। तच्‌ ई्‌मि। त्रवीमि। चर वन्ति। श्र. मि। व्र. चन्ति। व्र. उवद 
श्रनि । च्रूब्‌ श्रन्ति {त्र्‌ बन्ति। व्रः! त्र. यस्‌ । त्रः! 

लाटा लडःवत्‌ ३।४।८५ 

प० वि०--लोटः ६।१ लयन १.१ 

श्रय होट .ल प्रार्य लड षत्‌ चर्यं मयति, श्र्धात्‌ चित्‌ गार्य ल्ेगे- 
पि भव्रति । ( लोट्‌ गकार का लद के समान कायं होना है प्रथ्‌ टित्‌ कायं 
लोट्‌ कराभीहोतादहै)) 

उदरा०- पचताम्‌ 1 पयत । पचाय 1 पचाम } 

क्ि०--डपचप्‌ । पच्‌ लोट । परच्‌ ल्‌ । पच्‌ तस्‌ ¡ पच्‌ शप्‌ तस्‌। 
पच तस्‌ । पचताम्‌ \ पच थस्‌ । पचवम्‌ । पच्‌ शप्‌ चस्‌ । पच. श्र वस्‌ । 
पच श्राट. वस्‌ । पच श्या वस्‌ । पचावस्‌ । पचि । पचाम । 





--खरि च (= ५. ५४) २्‌--्रूय ईद्‌ (७. ३. ६३१ प्रा्यन्ती टक्रितौ 
(१. १. ४५) ३--तस्यस्यमिपा तान्वन्तान. (३. ४ १०१) 2--पाडुत्तमस्य 
पिच्च (३. ५. ६२) ५--निव्य दितः (३. ४. ९९) 





एर इाणारद 

प वि०-- षः ६।१ ड. ११ ति 

शर्थ-- [लोटः] लोडदेशानाभिकारस्य उकारादेशो भवति । (लोद्‌ ¶ं 
स्थान मे मो होने वातत श्रादेश उसके द्रकार के स्थान मे उकार प्रादेब होता दै) 

उदा०--पचतु । पचन्तु [ वि 

सि>--पच्‌ शप्‌ तिप्‌ । पचति । पचतु । पच्‌ छ भि । प्च च्रान्त । 
पचन्ति । पचन्तु 1 

सेद्धिपिच्च ३।४।८७ 

प० वि०-सेः ६।१हि १।१ शपित १1१ च श्र०। स~न पद्‌ इति 
अपित्‌। 

श्र्थ--[जतोरः] लोडादेशस्य से्हिं इत्ययमादेशो भवति श्च्च्व 
भवति । ( लोट्‌ लकार कं सिप्‌ के स्वान मे हि यहं अदिश होता ह ग्रीर बह 
भ्रपित्‌ होता) 

उद्रा०~पच । लुमीदि । पुनीहि । 

सि०--पच्‌ शप्‌ सिप्‌ । पचददि । पच^ । लूञ । ल्‌ । ल.नेद्‌।ल 
लू लुसिप्‌।ल्‌ूश्नास््‌। ल्‌नासि। लु नादि! लमौहि* ! 

चा छन्दसि ३८ 

प० विवा च> । छन्दसि ५१ 

शर्थ--मादेशश्न्दसि विपये दिशब्दो वाऽपिद्‌भवति 1 
(लोद्‌ फे स्थानें म्नो प्रदेय दविचन्द बट्‌ छद मे विकल्प मसे अपित्‌ होता दै) 

उदा०-युयोभ्यत्मय्ज हृरणमेनः । जहि ! ङ्टोधि । 

सि्-यु1य॒लेोद्‌।युल्‌। सिप्‌ । युयुर्प्षि। डय हिय 
योदहिःयुयोवि"। 

जटधि । होर 1 हल्‌ 1 सिम्‌ हृद सिम्‌। छटसि। ज 
सि1जुहृदि।जुहयि। जुदोधि*। 

मेनिः ३१४८६ 

प०वि०-मैः ६१ निः १९१ 

ए-रलो हे. (६. » १०५) २-ई हल्यघो (६. ४. ११३) ३--व्टल 
चत्दसि (२.४. ७६) ४-इनो (६. १. १०) पितश्च (९.४, १०३) 
द-हकटम्यो टचि; (६. ». १०१) ५ 








[ सादेशप्कर्यम्‌ | वृतीयाघ्याये चलुर्थुः पाटः २१३ 


छर्य--[नोटः} लादेशस्य मेर्विर्देो मवति ) 
(सद्‌ सम्बन्धी भिप्‌ के स्यनिमेनिभ्रादेध दोताह) 

दा०-पचानि \ पठानि । भवानि । चतानि। 
सि०~-प्च्‌ शप्‌ मिप्‌ । प्च मि । पच श्राद्‌ मि 1 पचामि । पचानि । 


्रामितः ३।४।६० 

पर्चिन्--श्ाम्‌ ११ एतः ६1१ 

श्रथ--[जञटः] लोट ल ्नरसम्बन्विन एकारस्य स्थाने श्यम्‌ इत्यय- 
मादेरी मवति ! (लोर लार सम्बन्धी एरर के स्यान ये चम्‌ यह्‌ चादेख 
देवद) 

उद्रा--एचताम्‌ । पचेताम्‌ ! पचन्ताम्‌ । एचेधाम्‌ । 

सि०-पन्‌ लोट. 1 पच्‌ ल्‌ । पथ्‌ त } पच्‌ शपू त । पचत ! प्रते । 
पचत्‌ ए । पयन्‌ च्राम्‌। पचताम्‌ । पचेताम्‌ । पच्‌ गम्‌ च्मानम्‌ । 

पृच्‌ चछ श्राताम्‌। पच श्ाताम्‌ । पच श्रयताम्‌ । पच उकतान्‌ । पचेः 
ताम । पचेते । पचेताम्‌ ॥ पचन्ताम्‌ । पचन्ते । पचन्ताम्‌ ॥ 


सुवाभ्या वामौ ३।४।९१ 

प° वि०--सवाभ्याम्‌ शर्‌ वामी १२ स-सश्च वश्चेति सवी 
ताभ्याम्‌ । वश्च श्चज्चेति वामी । 

श्र्थ--[ लोटः णतः ] सकार काराभ्यायुत्तस्स्य लोट्‌ सम्यम्थिन 
द्रस्य ययास्य व श्रम्‌ द्रव्येतावदेशी भवतः । (घक्रार प्रीरवक्रारके 
परवान्‌ खट्‌ लक्रार सम्बन्धी शएक्ारबेः स्यानं त्रम: वश्रीरश्चम्‌ वे दोन 
शादेदा होते ६) 

दा०--पचस्व । पचध्वम्‌ । 

सिज--पन्‌ लोड । पव्‌ सू । पच्‌ थास्‌! पच्‌ से । पच्‌ एप से। 
रचसे । पयस ए । पचस य । पच्य । पच शप्‌ ध्यम्‌ । पचध्वे} 
पचध्वम्‌ ॥ 

राट्‌ त्तमस्य पिच्च ३१८६२ 

प० वि--श्रादू १ १ उत्तमस्य ६।१ पिन्‌. १।१ च श्र° ॥ 

श्र्थ--[नोटः] लोट्सम्यन्धिन उत्तमपुरुपस्य चाट आगमो भयेति 
सच पिन्‌॥ (लोट लक्रार सम्बन्वी उत्तम पल्य ग आद्‌ का भ्रागिम हता 
श्रीर वह्‌ विन्‌ दोतादै) 


११४ छष्राभ्यायी-परकाशिकायां 





उदा०--पचानि । पचा । पचाम । पे ! पया ! पचामदै ! 

सि०--पच्‌ लोट्‌ । पच्‌ ल्‌ । पच्‌ मिप्‌ । पच्‌ शप्‌ भिम्‌ । पच मि। 
परचश्राद्‌ मि पच मामि 1 पच श्रानि* । पचानि । पचावस्‌ ॥ 
पचाव । पचाम ] पै । पन्‌ शप्‌ राट्‌ इट्‌ । पच श्ना इ । पुच श्रा ए । 
एच स्रा रे" । परचै । एचावहि । प्चावदे । पचार ! पचामहै ) 

एत ए ३।४।६३ 

प० वि०--एतः ६1१ दे श्रविम० ॥ 

श्रथ -[जोद. उत्तम्य] लोट्सम्बन्धिन उत्तमपुरपस्य एकारस्य 
स्थाने एे हत्ययभादेशा भवति 1 (ताद्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुप कै एकार 
के स्थान मे एकार प्रादेश होता है) 

खदा पै } पचावहै 1 पचाम । करयै । कवायद । कामहै ॥ 


लेटोऽडाटौ ३।४।९४ 


प० वि०--क्ेद. ६।१ वडादो १२ समद्‌ च भाट. च्वि 
पटौ 

श्रथै-लेदोऽडाटावागमो मवत पर्यायेण । (लेद्‌ लकार को भरद 
भ्मौरश्राटका प्रोगम पर्याय से होता है) 

सि०-प्रणश्रायु पि वारियत्‌ (यज्ञ २३।३२) । पिपरा भवाति 
(ञ्थवे० ४८। १।२) 

सि०्--तृलेट.1तुल्‌।त॒सिप्‌ ल्‌) तइट.स्‌ ति} तार. इस्‌ 
सि। तारिप पति । सीप ट. ति। तारि । तारिषत्‌^ । भवाति 
भूकतेद.। भूल्‌।भूति। भूशप्त्ि1मोश्चति। भवति । भवन्राः 
ति। मवच्राति। भवाति॥ 

आत ए ३१४५१९५ 

प०वि०-द्यात ६१ ए चविभ०॥ 

~ [लेट ] सेद्सम्बम्धिन चाकारस्य स्थाने ठे इ्यादेशो भवति। 
लेट लकार सम्बन्धी आकार के स्थान मेंट यह्‌ श्रादेश लेता है 

१-भेनि (३. ४. ८९) २--लोटा लद्वत्‌ (३ ४. ८५) नित्य र्ति 
(३, ४. ९६) ३--टिक श्रात्मनेपदाना टर (३.४७६) ४--एत दे (२५ ६२ 
इतश्च लोप परस्मैपदेषु (२. ४ ६७) 





[ जादशप्रक्र्णम्‌ }] दृतीयाध्याये चतुर्थं पान २१५ 





५ च्दा<--ण्यिैच 1 एथिधैते । पमैते । एवे ! ण्यथिपैये । एथियैये 

एधे । ष्ये ! 

सि -एथिषैवे । ण्ध। एव्‌ क्ेट.1 एव्‌ ल्‌ । एध्‌ श्रावम्‌ । ण्‌ 
सिप्‌ श्राताम्‌ । एव्‌ इट. स्‌ श्रताम्‌। एविस्‌ श्राताम्‌ । ण्वरिप. श्रावाम्‌। 
एयिष. ट. श्राताम्‌ 1 ण्यिप रे ताम्‌ । एयिय एते ) एधिपेते । एषथिप्‌, 
शाट. एते 1 विषा रेते । पएवियेते ॥ 

एवैते । ण्थु शप्‌ श्रद्‌ च्राताम्‌। ण्य श्न श्राताम्‌] एष श्रावाम्‌। 
एष एताम्‌ । ण्ध रेते । ण्ैते | एव्‌ शप्‌ आद. श्रावम्‌ ।एवश्रा 
फते । ण्य ते) एवैते ॥ 


वैतोऽन्यत्र २।४१९९ 


प० विनया श्र० ! त ६१ श्न्यत्रच्०प् 

श्रयं-[लेट ] लेट्‌सम्पन्विन णारस्य स्यनि घा ठेकारानशो मवति 
प्न्य (श्रात रे द्मरेतद्‌ विपय वर्वयित्या) । 

(लट सक्रार सम्बधी एकार के स्यान मे विक्त्पते एवार प्रादग दोना 
टै सनौर स्थानौ परप्र्थात्‌ निस प्रयोगे प्राठए इष मूत्र की प्रवृत्ति हो जए, 
एस प्रयाग को द्धोदकर) 

दा०-ण्धते ] एते । एवै । एधते । एधिपते । ग्थिपाते 1 
एधिपयै । ण्यिपात्ते । एथिपन्ते । ण्थिपान्ते । एधिषन्वै 1 एमिपान्तै 
एविपते । एविपासे । एथिपस्स । ण्विषास । ण्धते । एधासे । ण्सै। 
एवासै । 

फथिषष्वे । ण्धिपाष्ये । एयिषपष्यै 1 णधिपार्ष्य ! ण्वध्ये 1 ण्वाव्ये । 
पथष्यै । ण्वाध्यै । ण्यिषे। षयि । णविपै । ण्यिपै॥ ण्थिपवदे। 
एथिषावदे । ण्थिपवद । णयिपावरर । थव । ण्यावदे । ण्यवद। 
ण्यावद ॥ ण्यिषमदे { ण्यिपामदै । ण्यिपमर्‌ं ! ण्यिपामद ! ण्थमदे । 
एषाम । ण्वमदे । ण्यामदै ॥ 

सखि०--ण्धु इट. क्षिप्‌ त! ण्मेप्‌ श्चद. त। एप्रिषन । ण्थिपते ! 
पिष्‌ याट. ठ) ण्विपाति ) एविप 1 एविप ॥ ण्व सर्व 

इतद्व लाप परस्म॑पदेषु ३।८।६७ 


१० वि--इत ६११ च श्च ! लोप ११ पणमैषनपु ७। ३ 
शयर्थ[ज्ेल- बा] परस्मैपनेयु लेयूलकारसम्बन्विन इकार्य विकल्पेन 





२९१६ चछष्राभ्यायी-्रकाशिकायां 








लोपो भवति ॥ ( परस्मपद प्रत्ययो मे लेद्‌ लकार सम्बन्धी इकार का 
विक्रस्प से लोप होता है) 

उदा०--माविपति । भाविपाति । भाविपत्‌ । भाविपात्‌ । भदिपति 
मविपाति 1 भविपत्‌ । भविषान्‌ ( अन्यत्सर्वं सिव्वहुल लेदि हत्यत 
द्षटग्यम्‌ ) 

स उत्तमस्य ३४6 

प° वि°-सः ६।१ उत्तमस्य ६।१ 

शर्थ-[लेटः वा] लेद्‌ सम्बन्धिन उत्तमपुर्पस्य स्कारस्य वा लोगे 
भवति । (लेट्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुर्प के सकार का विक्त्पसते लोप 
होतादै) 

उदा०-भाविपवः। भाविपावः । भाविपव । भाविपाव । भविपवः। 
भविपावः । भविपन्‌ । मविपाव । भववः । भवावः । भवव । भवा ॥ 

मा्िपमः। माविपामः। माविपम । माविपाम } भविपमः। भवि" 
पामः। भविपम । भविपाम । भवमः। भवाम. । भवम । भवम ॥ 

सिन्-र् खम्‌ ॥ 


नित्य डित. ३।४।९९ 
प० चि०-निस्यम्‌ ११ डितः ६।१ सन्--ड्‌ ददः यस्येति डित्‌ 
तस्य । 
शअमथ~[स उत्तमस्य परसौषटेषु] डिल्लकारसम्बन्विन उन्तमपुरपस्य 
सकारस्य लोपो भवति। (डित लकार सम्बन्धी उत्तम पुरपकेस्कारका 
प्रस्मेपद मे नित्यक्रके सोप होता है) 
उदा०--सपचाव । पचाम । 
सिग--प्च्‌ लड्‌ । पच्‌ ल्‌ । पच्‌ वस्‌ । पच्‌ शप्‌ बस्‌ । पचवस्‌ 
प्रचा । सूञ्ट्‌ पचावस्‌। अपचावस्‌ । पचाव । श्पचाम ॥ 
इतश्च ३।४।१०० 
प० वि०-इतः ६१ च अ 1 ध 
च्र्थ-[डितो लोपः परुभैषदेपु ] डिल्लकारसम्यन्विनः परन्मेषदेषु 
हकारस्य निस्य लोपो भवति । (दिन्‌ लकार सम्बधी षरसमैवद में दकार का 
नित्य करके लोप होता है) 
उदा०-- अपचत्‌ । अपचन्‌. चपचः | 


[सादेकर्ण॒म्‌] तीयाध्याये चतुर्भः पाटः २१४ 





सि~ पच्‌ लड । पच्‌ ल्‌। पच्‌ तिप्‌] धच्‌ शप्‌ तिप्‌! पचति । 
पचन्‌ । श्रद्‌ पचन्‌ । पचन्‌ ¦ च्पचन्‌! अय्य द्मन्ति। श्रपचन्ति। 
पचन्‌ 1 अपचन्‌ | 


तस्यस्यभिपा तान्तताम. ३।४।१०१ 

प० विर--तस्थस्थमिपाम्‌. ६३ तान्तंतामः १/६ क्षर--नस्व य्व 
यत्व निष्‌ च इति तस्थस्यमिषः तपाम्‌ । तम्‌ च तम्‌ चतस्वच्मम्‌च 
इति तान्तन्तामः ॥1 

श्र्--] दितः] डिल्लकारसम्वन्यिन वल्यस्यमिणं वान्वन्तामो 
यथासंस्यमादृशा भवन्ति । 

(डित्‌ लक।९ सम्बन्धी तम्‌ थम्‌ य श्रौर मिप्‌ के स्यानर क्रमणः ताम्‌, 
तम्‌, त प्रौरश्रम्‌श्रदेश हति) 

द्यपचताम्‌ । श्रपचतम्‌ । श्रपचत | श्रपचम्‌ । 

सि०~-चपच्‌ मिप्‌ । पच श्चम्‌ । यपचम्‌। 

लिडः सीयुद्‌ ३१४११०२ 

प~ वि०--लिदः ६।१ सीयुट्‌ ५१ 

श्र्थ--लिडद्वेशानां सीयुडागमे। मवति । 

(निड्‌ के स्थानमेजो हान वाने श्राप्मनपद अ्रदेरा उनकौ सीगरुट्‌ का 
श्रागमरोताहै) 

उद्रा०--पचेत । पचेयाताम्‌ । पचेरन्‌ । पचेथा । पचेयाथाम्‌ । पचे- 
ध्यम्‌ । पचेय । पचेवहि । पचेमदि । 

सि०-पच्‌ किड्‌ । पच्‌ ल्‌। पच्‌ त। परच्‌ शप्‌ त) प्रचत। प्रच 
सीथुट्‌ त। पच सीद्‌ सु त । पच सीय्‌ स्‌ त । पच ईथू* त । पचेयूत य 
यचैत } पचेयाताम्‌ 1 पच्‌ शपू सीयुट्‌ श्राताम्‌ । पच दय्‌ ताम्‌ । पचेय 
श्माताम्‌ । पचेयाताम्‌ । पचेरन्‌ । पच शप्‌ सीयुद्‌ फ । पचेय रन्‌*। 
पचेएन्‌ । पचेय । पच्‌ शप्‌ सरीगुट. इट्‌ । पच्‌ अ य्‌ ह । पचेय च" ॥ 
पचेय ! 





१-- विडः मलोपोऽनन्त्यस् (७. २. ७६) २--व्रद्धुण- (६ १. =) 
३--लोपो ग्योवंलि (६. १, ६८) ४--मस्य रन्‌ (३ ४. १०५) ५--दरो 
(३ ४. १०६) 


रशत ऋषटाध्यायी प्रकाशिकाया 


यासुट. प्रस्मैपदेपुदात्तो डिच्च ३।४।१०३ 

प० बिर्-यासुट्‌ १९ परस्मैपदेषु ७ उदात्त ११ डित्‌ १ 
नव छर०| 

र्थ [लिड] परस्मैपदेषु लिडो याुडागमो भवति स चोगाो 
भवति डिच्च) 

(परस्मैपद मे लिड को यागुट का श्रायम होता है श्रौर वह्‌ उदात्त होता 
है" भ्रोर वह्‌ डित्‌ होता है) 

उटा०--पचेत्‌ । पचेताम्‌ । पचेयु } पचे ! पचतम्‌ । पचेत । परचेयम्‌। 
पचेव । पचेम । 

सिन्‌ लिड्‌ । पच्‌ ल्‌। पच्‌ विप्‌ । पच्‌ ति। पच्‌ शप्‌ ति। 
पच्‌ श्र यासद्‌ ति । पच यास्‌ त्‌ । पच चास्‌ सुद्‌ त्‌। पच या त्‌। पच 
इय्‌ त्‌ । पचेय त्‌ । पचेत्‌ ॥ पचेताम्‌ । पचेय । पचेय्‌ भि । पचेय्‌ यस्‌ 
पचेय्‌ उस्‌ । पचेयुस्‌ । पचेयु । पचेय मिप्‌ । पचेय्‌ अम्‌ । प्रचेयम्‌ १। 


किदाकषिपि ३।४।१०४ 


१०.वि०- -कित्‌ १।१ श्माशिपि ५।१ 

श्र्थ--[लिद यासु परसैषदेषदात्त ] परसमपठेषु आशिषि हिडो 
यासुहागमो भवति, स चोदात्तो मवति किच्च 1 

(परस्मैपदं मे श्राशर्वाद म॒ वतमान जो लि उसको यामुद्‌ का प्राग 
होता दै श्रौर वह उदात्त होता है श्रौर वह्‌ किति होता है) 

उदरा °--उच्यात्‌ । उच्चास्ताम्‌ । उच्यासु ¡ उच्या ॥ उच्यास्तम्‌। 
उच्यास्त । उच्याखम्‌ । उच्यास्व । उच्यास्म । इज्यात्‌ । इज्यास्ताम्‌। 
इष्यासु । इज्या \ इञ्यास्तम्‌ । इज्यास्त । इञ्यासम्‌ । इ्यास्व । इल्याप्म # 
जागर्यात्‌ । जागर्यास्ताम्‌ । जगर्यसु । जागर्या 1 जामगरयास्म्‌ 
जागर्यास्त । जागर्यासम्‌ । जागर्यस्व । जागर्यास्म ॥ 

सि०--द्णर्रद्धिभतिपेधस्वुल्य डिति किति वा उभयगापि भवि 
वमर्हति पर्य सम्प्रसारण जागते च विन्ेप तच्च वित्य 
खमयति न डिति 1 उच्यात्‌। वच्‌. लिड्‌ । वच्‌ तिप्‌ । वच्‌ याघ 
खट्‌ति। व व वाम्‌ त वासा वा 1 उशच्रचूयास्‌ सृत ¡ च्‌ यास्‌ त्‌॥ 


ए--स्कौ सयोगायोरते च (न= २ २६) 





[ लदेधप्रक्स्यम्‌ ] नृतीयाव्याये चनु; पादः २६ 





छच्यान्‌ १ द्रव्यान्‌ । यनू हति । यन्‌ दिषु 7 यञ्‌ याञुट्‌ दिप्‌ 1 यज्‌ 
युट्‌ मुद्‌ विप्‌।इष्श्रज्‌ याम्‌ सति। उन्‌ याम्‌ सूत्‌ इन्‌ याम्‌ 
त्‌ । इव्यान्‌ । जागर लिड्‌। जागर तिप्‌ ! चग दि जागृ याट्‌ नि! 
नागस्‌ यास्‌ स्‌ ति। जागर्‌ यास्‌ त्‌। जागर. यान्‌ । जागर्यान्‌ । 


मस्य रन २।४॥१०५ 
प चि°-- स्म्य ६1१ रन. १।१ 
शर्थर-[श्लिडः) निडदेशम्य कम्य म्यानि र्‌ इत्ययमादेशो मवति 1 
(विद्‌ कै स्यान मजो भदेश क्छ उङकेस्यानर्मे रन यदू प्रद्रेय ोतादै) 
खद्रा-पचेरम्‌ 1 ष्टवरन्‌ ॥ 
इटाञ्त्‌ ३।४।१०६ 
प० वि-टटः ६।१ अन्‌ ११ 
श्रय-[लिटः] लिटद्धेशम्य इटः स्याने श्रन्‌ इन्ययमाद्रेलो मवति । 
(सिद्के श्यानमें जोग्रद्ेय इद्‌ वक्रे म्यान मे भन्‌ प्ाद्रेय होना) 
उदा०--प्चेय । पए्येय । पत्तीय । ण्यिपीय । 
सुट तियोः ३।४।१०७ 
प प्रि°~-युदट्‌ १५१ नियो. ६४२ म०-तिः्च थर्चेति तियौ तयो. 
यं--[निट | लिद्‌ लछ्र सम्बनिपिनस्तस्नरथश्चरयोः सुढागमो 
मवति । (लिङ न्द मम्वन्यी ककार प्रोरयत्रारकोसुदूका धागमहोतरादै) 
खदा०-एविपीषट । ण्विपौयाम्नाम्‌ । ण्विपीष्टाः । ण्चिपीयाम्धाम्‌ ! 
भूयान्‌ । भूयन्तराम्‌ 1 मृखाम्नम्‌ । नृ्रास्न । विध्यादिषु लिटि मग्र 
द्वयम्यापि निर्तिः ) टः श्रयं तारर्निटि, ग्युदटवर्तु तनात्मनष्दर ) 
छत्रं वोध्यम्‌ । मू याम्‌ सूत्‌ टृव्यत्र म्नि तकारे परतो यायुः 
सङारस्य स्थे संयोगा्योरन्ते चेति लाद» पुनव पदान्ते मुटः मराल 
काप्योः संयोगादेः मक्रम्यापि म्द्नः मयोगादयोरत्वनिर्मय लोप । 
निमिन्तमेदान्‌ श्रम्य मूत्रस्य पुनः ्रडत्िर्या याड 
म्नेनुम्‌ 3८११८ 
पर वि०--मेः ६? म्‌ १२ 
श्रयं-[निटः तिदेरन्य क स्याने जुम्‌ हन्ययमदरेमा मनति । 


२--्गोः मयोगादारन्वे न २--दविस्यपरिदजगारःना चिति (६. १. १२८) 


२२० छष्टाध्यायो-यकाशि पयां 
म 

(लि्‌ के स्थानम जो श्रादेय भिः उसके सयान भे ुस्‌ प्रह भदेश हे 
जाताहै) 

इदाऽ-पचे । पच्या । मवेदु । भूवा । 

सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च ३।४।१०६ 

१० वि०--सिजभ्यतविदिभ्य ५३ च श्र°। सम-सिच्च 
ऋभ्यस्तश्च धिदित्च इति सिचम्यस्तविदय तेभ्य । 

्र्थ-[डित मेस] सिच पर्य चभ्यप्तसङञकेम्यो पेचेत्ो 
तरस्य डित्लकापसर्म्वा थना नेद्ुस्‌ शराटेशो मदि । (सिच्‌ ॐ पवाद 
भभ्यस्तपरना के परात्‌ तया षिद्‌ घानु ञे पश्चात्‌ दिव्‌ लक्गारसम्बधौ 
पिके स्यान च्‌ प्रदेय होता है) 

उदा०--सिच -द्रफपुः । तम्यत्तात-यविमु । श्रु । 
अजागर । विरे ~-श्रविदु । 

सिण- अवापु. । इदृन.। शलद्‌ | षलु। कमि कृसषिच्‌ 
नि। कार मकि । षर्‌ स जस्‌। कापुस्‌। अट्‌ करं । श्रम । 
अतिमचु । निम । मील्‌ । मल्‌ ।मोल्‌। मीमि। मी मीमि। 
विमौ कि। वि भी स्‌ । विभे उस्‌। भिमय्‌ उस्‌ । विमहु । रद्‌ विमय । 
श्रविभड्‌ । अनिद । ही ल्नायाम्‌। ही लद्‌। ही ल्‌ । हौ मि। ह 
हीभि।दीदीकि। दिहीकि। किष्टी कि) जिद्टौमि। जिह 
सस्‌ जि हे इत 1 ज्यु । चद्‌. जिहथु । च्रनिहयु । 

भ्रात ३।४५।११० 

पर वि०~ स्राव ७१ 

अथै [षिच ठित ] डिल्लकारसम्बन्िन सिच श्राकारान्ताच्च 
परस्य मस्‌ च्ादेशे। मवति । 

छू्नेव सिदे नियमा वचनमिदम्‌ । श्रात एर सिचुल॒गन्तात 
नाग्यस्मादितिक्ष। 


(डित कार घम्बधौ जो सिच्‌ शरोर ग्रकारान्त उवे पस्वादु किङ 
स्थान मे जम श्रादश होता दै) 


उदा० -श्रदुं । अपु । 
सिन नार्‌ जनल ।न् मि) दा --सिन- नन्‌ "नयुता मि दा सिच्‌ म्हि) दा" सुत 
१-ग्तिस्याधुपाभूम्ध सिव प्रस्मंपदधु (१९ ४ ७८) 








[ चारिथप्रकरणम्‌ ] वतीया गाये चतुधेः पादः २९१ 


0.1 


बु" 1 श्र..दुः। श्रुः! 
लट, याकटायनम्यव उ।४।११६१ 

पञ वि~ लडः ६} शाकटायनस्य ६१९ ण्व च्। 

श्रथ दयान" केञ्ुम.]| ्ारानादुनरम्य लदद्रेणन्य भेजम्‌ 
श्मदेदा मयति शाख्टायनाकायन्ये मनेन ।(घाक्ारल्त घानु छ पवात्‌ नड्‌ 
कैस्थानमेजौ श्रदिद न्ति उक्ते स्यानमे जुम प्रादे टाना टै धाक्टायनावायं 
कैमतमे।) 

उदार ~-श्रयुः । त्रुः । श्चन्येषां मते चयान्‌ । श्रगन्‌ । 

कडित हत्यलुवरचते सेन लडेग्ागरारान्तादनन्नरा डित्‌ म॑भयति 
नन्यस्मान। न्ति लद्ध्रदणेन । ण्वं तर्हिलडेययेोग्रि्ितम्नस्य यया 
स्यान्‌ । लद्‌दूमामरैन यम्नस्य भा मून्‌। लेट लद दू उति यान्तु, 
वान्व 

द्विपश्च २।४।११२ 

पठ वि०~-द्विपः ५१ चश्र०1 

श्रय-[लटः शाकटायनाचायंम्धरव] द्विप परस्य लदद्रेशम्य मञजु 
सदर भवनि शाद्टायनाचायम्यैव मतेन । 

दिष्‌ धातु वै पश्चात्‌ लट कध्यान में जौ श्रादेश कि उसके स्यान में 
छम्‌. धादे हता है यक्टायनावायं के टी मते) 

इद्ा०--श्र्धिपुः । श्चद्धिपन्‌ । 

तिद शित्सापेानुकम्‌ ३।४।११३ 

१० वि०--निद्क्िन्‌, १५१ सार्यवाटुकम्‌ १2 स-तिट च रि 
शति तिर्‌ शित्‌.। 

श्र्थ--निडः शितदच प्रत्ययाः सार्ववातुख्यत्ता सरन्ति { 

(तिर्‌ भौर कडार दव चि प्रत्य की छदयानुङ चनादहैनी दै) 

उद्रा०~-पचति । पचवः । पचन्ति । 

श्रार्वधातुक शेष 31८1११४ 

पर धिग--श्रायधादुस्म १ ट रोधः १।९॥ 

श्रतेः भयय शार्मवातुच्मंता मवति । (निद मौर धन्नरप्त्‌ 
याते प्रययकोष्धोडर शेय प्रयय क्न भाधषानुक्यताहटोतोहै) 

छदा मवित्रा । मितम्‌ 1 भविचन्यम्‌ । 


र्रर ऋष्टाध्यायी-प्रकाश्चिकायां 





लिट्‌ च ३।५।११५ 

प० वि°-लिट्‌ ११ च श्र] 

शर्थ--[ शरार्थधातुकम्‌ ] लिटः स्थाने विवादयः श्नार्षघातकसंजा 
भवन्ति । (लिट भी भ्राधातुक सन्चव होता है) 

उदा०-दुद । दधे । 

सिग्-व्दे। दालिट_ 1 दाल्‌। दात 1 दादात द्दात द्द 
एश्‌। ददा ए] दृद्‌१षए। ददे । दे ॥ 

लिडाशिपि ३।४।११६ 

प वि०--लिड्‌ १।१ श्यारिपि ५।१ 

श्रथै-श्रारिपि यो लिड्‌ स श्रार्धधातकसन्नो भवति। 

(खाकषीवदि श्रयं मे जो लिड उसकी श्ररधंघातुक स्च) होती है) 

उदा०--लविपीषट । लविपीयास्ताम्‌ । लविपीरन्‌ 1 

छन्दस्युभयथा ३।४।११७ 

प० विल छन्दसि ७।१ उभयथा ० ॥ दं 

छर्थ- छन्दसि विपये उमयथा मवति, सार्वधातुकम्‌ श 
च्च ॥ (छन्दक विपय में दोनो प्रवारमे होताहै ह भ्र्यात्‌ सारे प्रत्ययो की 
सावंधालुक श्रौर्‌ भार्ययातुक सज्ञाभीहोतीदै) 

उद्रा०-- वयन्तु स्वा सुष्टुतयः । 

सिग-चरघु \ वध्‌ णिच्‌ । दध्‌ इ । वर्धिंलोट्‌ । वर्धिल्‌ । वर्थ 
मि। वर्थ अन्ति । वभि अन्तु । श्रा्थधाुक्वान्शेरनिटि इति शपि 
मवति ॥ वधन्तु । वधेयन्तु इन प्राप्ते ॥ 

इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमाणज्ञमह्‌।वैयाकरणपण्डितब्रह्मदत्ता- 
चार्याणामन्तेवास्तिना देवप्रकादापातञ्जलेन विर 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकारिकाया 
तृतीयाध्याये चतुथं पादः 
इति तृतीयोऽध्याय. 








--म्राषधातुक रेष. (३- ४. ११४) अ्रधेवा्ुके (६.४. ५६) श्रते 
लोप इटि च (६. ३. ६४) 


[ स्वादि्व्ययप्रङस्णम् ] चतु्ाघ्वाये श्रयमः पाटः 


९ 
१ 
च 





द.याप्प्रातिपदिकात. ४1१1१ 


प परि<--टूयाप्प्ारिपदिस्नन्‌ ५१ 

दरद्य-गन्धेन उ मृष्टन्ानुपन्या डीव्‌-पू-दीन्‌-य्यया सामन्येन 
गृदयन्ते पतनू ऋष्‌ वर्सन रेन टाव-दपू-चापूश्रण्या उ ख्ष्दान॒वन्या-ॐ 
द्धीचच्ाप्‌ च प्रा्ठपदिकल्चेनि =-पष््रादिपदिषम्‌ ठन्मान। 

(यटा ड्ोी्नन्दखटापिदटभ्पू टन्‌ हनवानप्रचसाक श्रन्थन श्रतु- 
वन्धा = इत्सनक्ा का लप्र केरक शामान्य ्टीःस्पनद्रट्ग गा टता टै। शमौ 
श्रक्रार्‌ प्रापू-यन्द मस 71२ डार्‌ चद्‌ इन धत्यपाके श्रादिदे ट्‌ दचू दात 
केरे मामान्व श्रापय्‌' स्पवेग्रच्खदटोनारै) 

शर्य--[्रन्वय, परण्च] टचन्वाद्‌ श्चामन्वान्‌ प्रातिपटिकाच्च 
टवा श्रा पर्चमाव्यायपरिममाप्वे वद्यमाणा. प्रयया मवन्वि टव्यथि- 
कता वेदिवन्य, | (वद्य म ग्रा पल्त्वम श्रव्याव पयेन्द जा मी प्रत्य कद्‌ 
जायय वेष्ठमीहीश्रौर्‌ ग्राण प्रत्यव चिपक अन्ठमेदै चने ठका श्राव 
द्विक सेम वाक्या श्रलिकार समन्ता चात्दि) 

स्वौजममौर छष्टाम्याभिन्द भ्याम्न्यन्‌ट सिभ्याम्म्यमूटसो- 
नाम्‌ड.योम्युप्‌ ८।१।२ 


प> परिऽ--सु-त्रा-जत्‌ चम्‌-स्रीद्‌-गन्‌-दा म्याम्‌-भिम्‌-टे-भप्याम- 
्यम्‌-टनि भ्वाम्‌-म्यन्‌-च्‌ श्राष्‌ याम्‌ दि-श्राम्‌-युप २५१ स~ 
युम्च ्रीप्व ज्व शंच श्राट्‌ च शऽव टाग्च म्यच भिस्वद्त्व 
याच श्यण्च टमिम्च व्याच न्यत्च ट्च शराश्च श्रास्व दिभ्य श्रत्व 
युए च इतिसु ग्री जन्‌-म्‌ चछर. मस ठा-न्यम्‌ भिम्‌ टे-म्याम-म्यन- 
मि म्याम्‌-म्यम्‌-नन-्राम्‌-श्राम्‌ दवि-न्रोन्‌-युप्‌ (मादाय इन्दः) 

छरथे--[ दयाप्रानिपटिद्न्‌ प्रचयः एरदच ] नयााविफदिगन्‌ 
स्परादय प्रत्यया भवन्ति} (दयन्त श्रारन्र शरोर प्रातिपदिक कै पदवत्‌ 
स्वादिप्रययदातेदै) 

खदा दौप्‌-द्मारी 1 कमाय । दमाय: । छमातेन्‌ 1 स्माया । 

कुमार" । कुमा । दुमारीम्याय्‌ । वुमारीमिः । कुमाय । डुमारीन्नाम्‌ । 
शमासम्य 1 कुमार्या. 1 छमासेन्ाम्‌ { इमस्य. 1 कुमो { कमाय. ( 
कुमासोताम्‌ । छुमार्याम्‌ । छमा. 1 युमारीय । द ङमारि । ट दमाय । 
द छमाय-॥ 


ण्न अघ्यायी प्रकाशिराया 





डीप्‌-गौरी 1 दीन-शाद्गसी ए 

टाप्‌ खनवा!सदटये! खटवा । सखद्वाम्‌ 1 सनव! खटवा 1 
स्वया । खन ताभ्याम्‌ । खनबाभि । खद्ूवाये । खट्वाभ्याम्‌ 
खद्वाभ्य । खट्‌ वाया । खल ाभयाम्‌ । खन याम्य । खट आया । सरप्या 
खन्घानाम्‌ । खग उयाम्‌ । सल्‌वया । सद्वायु । हे खट्‌) सन्य 1ह 
खर्वा ॥ डप्‌-वहुसना \ चापू-कसोपगन् या ॥ प्रातिषनिकि-- 
पद्‌ । पत्‌ । रेपन । ल्पत । नपम्‌ । पनी । स्पुन 1 दपा । 
पदु म्याम्‌। देपद्भि । ्पदे। न्पदूम्याम्‌ । दपदूभ्य । दपर । 
पद्‌ भ्याम । दद्‌ भ्य । दपर । पने । दरपदाम्‌ । टपनि } दपर । 
पसु हे द्पद्‌ । ह न्पनौ । द दपर ॥ ॥ 

सिभ्-कृमारी सु । ह्मारीस्‌ । मासी, ॥ कमारी च्रीः। 
कुमाये^* । कुमाय जम्‌ । कुमारी अस्‌ । मायं 3 । कुमारी चरम्‌ । 
छमाीमु* । कमारो चट । कुनारी चरो । कमाया । कुमारी शम्‌+ 
कुमारी ग्रस्‌ । इमारीस + । कमारी । मासे रा । कुमार्या? । कुमारी 
भ्याम्‌ । कुमारीमि । कुमारी डे । हमारी चाट. डे। बुमारीच्याष। 
छुमासे ठे । कुमार्यं । कुमार्या । कुमारी डसि । कमारी चरस । इमारी 
च्राट.९ अरस। कुमारी आरा । कुमार्या । छमार्यो 1 कमारी आस्‌ 
माया । मारी मू । कुमारी तुर.< आयाम । मारी नाम । कुमारी 
णाम्‌ । कुमारी डि । हमारी आट. ई । कमारी श्रा ्ाम्‌* । इमास 
द्याम । मायाम्‌ । मारी सुप्‌ । कमारी सु । छमारीपु । दे छुमारि) 
कमारी सु} कुमारि१* स्‌। कुमारि ) 

णव गौरी शाद्भःरवी इति । 

खट्वा । खट्वा सु ! खट्वा स्‌ । खट्वा । खट्वा न्रौ । खटवा 
शौ११। खरवा ई । खट्वे । खट्वा जस्‌। खट्वा । सद्वा टा । खद्‌ 





१--दलडयान्भ्या दीर्घा सृतिस्यपुक्त टल (६ १ ६६) अशक्त एका 
प्त्यय (१२ ४१) उ प्रयमयो पूव सवे (९ १ ८) दीरयान्बति 
च (६ १ १०१) ३--इको यचि (६१ ७४) पमि पूव (६ ११०३) 
्-प्रयमयो द्वस (९१ ६८) € स्यास्पौ नदी (१४३) 
श्राण्नयाः (७ ३ ११२) श्रा तौ टको (१ १ ४५) ७--्ाटश्च (६ १ 
८७) ए--्स्वनदयापी तुर (७ १ ५४) ऽ--टराम्नद्याम्ताम्य (७ ११ १९) 
१०--स्रम्वायनयोहस्व (७ ३ १०७) ११--भोड नाप (७ १ १) 


[ स्खीयत्वयदरकरमय्‌ ] चतुयोध्यातरे प्रथमः यादः २०८ 





श्रा" 1 या। खट्वायै खट्वा ड। सद्वा याद्‌*्य्‌। 
खटूना थ । खदा) सद्वा दमि) सद्वा श्रन्‌ । सटवायाः। 
खट्वायाम्‌ । यच्त्रादि+ व्वद्रूवा श्राम्‌। खटा याद्‌ शाम । 
एट्धायाम्‌ 1 ट्‌ ख्व । गदरव नु । खदन्‌ । खट्व ॥ 

ग्वं बहुराजा कारीप्रगन्नया उति । 

पद । दपन्‌‹ । न्यःसर्वं सपष्म + 

स्वियाम्‌ ८।१।३ 

पर व्रि न्तरियाम्‌ ५१ 

श्र श्रानियदिकान्‌, प्रव्ययः, पर्व ] इनाऽे वकयम 
प्रत्ययाः समर्थनां ध्रयमादूवेनि यावन प्रातिपदिकात्‌ त्यां भवन्ति 
दृत्यथिरासे वेदिनल्यः (स्मीनिद्धं मे वमान जो श्राविपदिक उमे परचः्‌ 
भराय क्ट जाने वान प्रन्यय दति दै, इम वत्ति वा श्रयिक्ार्‌ सममना चापे) 


अ्रजायतष्टाप्‌ ८११ 
पर वि~--श्रजाद्रनः ५५६ टापू ध सन्~-श्रय श्रादिर्येपान्ने 
श्चजादयः। श्चजादृचद्च श्चच्चेति श्रजाद्यन्‌ तस्मान्‌। 
श्र्थ~-श्रजारिम्यिः प्रातिपदविकेम्येःऽक्रन्नाच्च प्रातिपदिकात्‌ 
न्वियं हाप प्रत्ययो भवेति 1 (पज इरयादि नवा भरञ्ान प्रातिपदि मे 
स्मीनिद्मे रात प्रययदेतदै) 
ददा०-श्चजा। एड । कोद्ट्ता। चटका । श्चद्व । स्बर.वा। 
देवदत्ता ॥ 
नमिन्-च्रनराप्‌ | शच्रजश्रा श्रना + चनापमु\+ याम्‌ ॥ 
श्यना! ^ 
छन्नेन्यो दीप्‌ ४।१।५ 
पर वि-न्नेम्यः 1३ ङीपू १ स~-ष्टच्य मश्व शति 
श्छन्नाः सेन्यः 1 नशरेऽमार उच्वारम्ठायः 
श्रथ [निरवान्‌] शटससन्तेम्येा नकायन्नेम्यरव दानिनदिरेम्य 
श--पाद्धिषानः (७ ३, १५८४) २--पाद्मषः (3.3. ११३) 3- 
शुद्र (६. १, ८६) भ--गष्वृदी ब (०. ३. १०६) ५-पदनन्वागमदः 
(५. १. ६०) द ~वायनरतरे (ल. ४. भर) ७-ध्वः णवं दीपं (६.१.९०) 
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स्तिया डीप्‌ प्रत्ययो भवि 1 (-छारात भ्रौर नकारात प्रातिपदिक र 
श्फीचिद्ध म डीप प्रत्य होता है) 

उदा०--कतर 1 हरन । नकारान्तेभ्य --दर्डिनी ! छत्रिणी । 

सिक्तः डीप्‌ कतृ । करै र+ई। कर्वीमु। क्नास्‌। 
कर्न ॥ दण्डिन्‌ । दरिढन्‌ प्‌ । दरिडिनी सु । दरिडनी । 

उगितश्च ४।१।६ 

प० वि*--उगित ।१ च अ०॥ स०--उक्‌ इत्‌ यस्य सोऽयम 
उभित्‌ त्स्मात्‌ 1 

र्थ ] उगिदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रिया ष्‌ प्रत्ययो 
५ | (उक है इत्‌ जिसका एमे तदत प्रातिपदिक स स्व्रीलिद्ध म डीप प्रयय 
होत। 

स । श्रतिभवती । भवन्ती । पचन्ती । ><धातोरगित 
शरतिषेथो बक्तठ्य >८ उसाखत्‌। पर्णध्यत बरादयी !>‹ अभ्वतेश्वोप 
सख्यानम्‌ >< प्राची । प्रतीची । उदीची । 

सि०--भवती । मा डवुप्‌* ¡ मा अत्‌ । मू > श्रवत्‌ । मवत्‌ । 
भवत्‌ डीप्‌ । भवती सु । भव्रती । भरव्यौ* । भवत्य । भवल्यम्‌ । मव 
स्यौ । वती ५ उस्रा ! उसात्‌ ख सते,पणानि ध्वसत इति । प्राचा । 
भर अञ्नु। प्र अञ्च्‌ । प्र अञ्च्‌ क्विन्‌* । प्र छ्यच्‌ । प्र च्‌* | प्राः ब्‌। 
भराच्‌ ङीप्‌ । प्राची । 

ने पटस्वखादिभ्य ४1१।१० 

प० वि०-न अ ° । पटस्वलादिभ्य ५।३ सन्-पद्‌ च स्वसा 
दयश्चेति पटूस्वखादय तेभ्य । स्वसः श्रादिर्येपानते स्वल्लादय 1 

म्य -पटसक्लमेम्य स्वखाद्विभ्यस्य प्रातिपदिकस्य स्त्रीप्रत्ययो न 
मवति । ( पद्‌ सजञक भरर स्वल, इत्यादि दन्दो से स्त्री परस्य नही हाते दं ) 

उदा०~पञ्च ब्राह्मण्य । सप्त । नव । दश ! स्वसरादिभ्य -स्रसा। 
युहिता । ननान्दा { याता । माता । तिल { चतस ॥ 

१-- षको यणवि (६ १ ७४) २--मतिड्वतुप्‌ { उणा० १ ६३) 
३-डित्यकरणसामय्यदिमस्यापि टलोपो भवति (माप्य ) ४--ी णनि 
(६ १ ७४) भ--परषम्यो पूवसगणा (६ १ ६८) ६--्टव्वगधृक्लगि 
उष्िग्दगरजिषम्चा च (३२ ४६) छ--मरच (६४ १३८) पौ 
(६ ३. १३८) 
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मन. ५।१।११ 
प०विल--मनः ५१ 
श्य्र--[दीप्‌ न] मन्नन्तान्‌ परातिपदिकान्‌ इगु प्रत्ययो स मयति 
( मन्नन्त प्रातिपदिक ते डीप्‌ प्रत्यय नहो होता है) 
छदात--दामा । दामानौ । दामानः} 
दा मनिन्‌+ 1 दा मन्‌ | दमन" । दामन्‌ सु { दामान. सु । दामा | 
श्रनो वहुत्रीदेः ४८५१५१२ 
प०पि° श्नः ५।१ वहुवरीदः ५।१ 
श्रथ--[डीप्‌ न] श्रग्ननवाद्‌ ऋु्रीदः स्वियां दीप्‌ प्रत्ययो न मवति 1 
(श्रत्‌ है श्र में नितके एमे बहूव्रीरिं से स्वरीतिद्ध मे दीप्‌ प्रत्ययनी 
वाटे) 
उदा -पुपवां सुप्वोणौ । सुपर्वाणः । सुशर्मा । युशम॑शौ 1 
सुरार्माए. 1 
द्विमु 1 मन प्य श्रसयाः ददि १ सुण ¦ शोभन स्म 
श्रम्याः उति। इमयगर वहुनीदिखमासः । सुप्र सु । सुपर्मान स्‌ 
सुपर्मन्‌ । सुपर । सुरपमन्‌ थी । सुपर्मन्‌ श्रौ । सुपर्वासी । 
टावुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ४।१।१३ 
पः दि>--दाग्‌ २ माभ्याम्‌ ५२ श्रन्वतपस्याम्‌ ०1 
शर्य -[श्रनो वदीः डीप्‌ } उमाभ्यां मन्तन्वात्‌ प्रातिपदियाद्र 
श्रनन्ताच्च दर्रदिरन्यवरस्याम्‌ डाप्‌ भरव्ययेः मदति चिम्‌ । 
( मनन्त भ्रौर नन ब्रीहि दन दोनों प्रादिपाशक्ि से चिक्य क्रक 
स्थीनिद्ध मे डाप्‌ प्रत्यय दीता द) 
उदा-परामा) पामे) परामाः। सीमा। सीमे] सीमाः) नच 
भवनि । पाया । पामानी 1 पमानः! सीमा । सीमानौ { सीमानः 
श्यनन्तान्‌ वदु -यटृसजा 1 बटुरने 1 बुस जाः । वहुनक्ता । बहुत 
वपुसा ४ न द वि, दददान्क्र, इडुदप्त्यी । गुनतः 
बहुता । दटृतकाणौ 1 बदुवत्ताणः ॥ 
निञ--पमा पाथन्‌. टाप्‌ । पामन श्चा! पाम्‌ चनु श्या! 
?--परलो महिनूरदनिन्वनिपदद (३, > ७४) ग--छननेम्पौ एर्‌ (५. 
२.२) मन. (५. ११४) 


ग 
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पाम्‌+ आ) पामासु। पामा । पामा। पामन्‌ सु। प्रामान्‌ सू।, पामा 
वहुराजा । वटवे राजानो अस्यां नगर्याम्‌ इति बहुराजा नगद । 
वृषः तक्ञानेःऽम्यां नगर्यामिति बहूुतक्ता नगरी । 

वहु जस्‌ राजन्‌ जस 1 वहुराजन्‌ डप्‌ { वहुरज्‌.* आ । वहु 
सु । बहुराजा 1 बहुराजा श्रौ । बहुराजा ई । वहुराज 1 


श्रनुपसजनात्‌ ४।१।१० 
परविन्न -उपसैजुनमिति अलपमजनम्‌ तस्मात्‌ । 
श्थ--इत। ऽथ समर्थानां भ्रथमादूवेति यावत्‌ वक्त्यमाणा प्रव्ययाः 
श्रनुपसजेनाद्‌ भवन्ति इध्ययिकासे वेदितव्यः । 
(समर्थाना प्रथमाद्‌ वा इस सूत्र तक भ्रागे कटे जाने वलि प्रत्यय प्रतु 
सर्जन से होते है, इस दात का प्रधिकार समभना चाहिए) ध 
यव श्चप्रवानुपसजनम्‌", इति पूरवाचार्यवचनानुसारम्‌ उपसर्जन 
शब्देन शग्रथानम्‌ अर्थात्‌ गौएम्‌ ह्यर्थो गृह्यते, न लु प्रथमानि 
समास उपसर्जनम्‌ । तेन दुरुचर-प्ाटिपु टित्‌प्स्ययान्तस्वा य 
रान्य “दिूढाणन.” इति डीव मवति `वहकुरच' इत्या 
अंहवः कुर्चवरा आस्यां नगर्याम्‌ इति बहुन्रीदिसमास अन्यपदर्यसय श्रः 
घान्यात्‌ टिदम्त॑स्् कुस्चस्पदस्यार्थोऽप्रधानो मचति श्चतो डीप्‌ न भवि, 
श्रजाद्यतष्राप्‌ इदि राप्‌ भवति । 
इम मुव भे उपसर्जन ब्द से श्यप्धान' यर्यात्‌ शोणा" यह प्रथं सम्म 
चािए | श्रथमानिदिष्ट (१, २. ४३) सूत्र विदित उपकज॑न सत्ता नही तेती 
चाहिए । कुरुपु चरतीति छुल्वर.' (कु देश मे विचरन वाला) सँ त पर्यया 
शब्द के श्रयं कौ प्रधानता है दसलिएु “दिद्ढाणड' (४. १. १५) ष # 
जप्‌. हो जाता है । परन्तु "दहवः कुख्चराः सन्ति भ्रस्या नगर्यामिसा ब 
चरा" (दृत घे रर देश मे विचरते वाने मनुष्य है चिस नमरो ब) 
वंहृवीदि समास मे न्य दायं धनगरी" कौ प्रावता है रुष्व 
नही । श्रत: यहा टिदन्त करखचर के मौर होने से इप्‌ प्रत्य नहीं होता । 
टिद्ढाणूदयसज्‌दध्नसूमात्रचूतयपूठकूठनूकल्‌क्व रपः ५।१।१५ 
, पठ वि०--टिद्ढाणनूदवयसनूदुष्नजूमयत्रचूतयप्‌रदठञुकम्‌क्यस 
_६। १ स०--टिच्च दश्च श्रण्‌ च श्रज्च द्यसच्च दृष्नच्च मा स०--टिच्च उश्च शेर्‌ च श्रज्चे द्यसच्च दृध्नय्च माग 
ए्-गचिमभम्‌ ( १.५४. १८) टैः (६. ४. १४३) ६ 
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चयप्‌च ठक्‌ च ठल्न्व कच क्वरप्‌ च टति. टिडडाख॒नद्धयनुव्नन्‌- 
मात्रच्‌तयपूटरठन्‌ छयूक्वरप्‌ तन्नान्‌ 1 

प्रथे--[कुपसजेनवि च्या दीप्‌ प्रातिपदि राव} टिदाद्धिम्योऽ- 
दुपसजनेभ्यः प्रातिपदिरम्यः न्वियां दीप्‌ प्रत्यया जवति 1 { दिद्ादि 
श्रतरुपनवन.जो व्रादिपदिक उमे स्वीलिद्ध मे द्रप्‌ प्रन्यय लेना) 

द्द्रा--टिन्‌-करस्चरी 1 मद्रचरी} द~-सीपर्लीयी) यैनतेयी। 
श्रण--कृन्भकासी । ्न्‌-खीच्ती । चीदपान । इवमच्‌-उन्द्रम्मी॥ 
जातुद्रयसी । दत्नच्‌- उरछध्नी। जानृदष्नी। मात्रच्‌-उस्माग्री! 
जाटुमात 1 तयपू-प्रत्यतयी । दणत्यी 1 ठक्‌ ~ छानी) शाला- 
किकी । ठज-लउसिक्ी 1 क --यादेणी! तादी । -्गस्पू-- 
इन्वरी । नभ्वरो । ><नच्य्नजी 7 रयु^नतस्णतलुनानाष्टुपसग्नयानम्‌ >< 
नज.--स्वरस स्वन -पाम्नो \ इकसू--ताक्तीरि + याक + यमुन 
श्रादरयद्ुस्णी । युभयङ्कस्णौ ६ तरण । रणी ¦ तलुन । तलुनी ॥1 

-ऊरुचरो । इस्यु"चरती?ि । र उप्‌ चर ट । शुन्त्वर। कुस्यर्‌ 

पू ) रवर, ४ 1 छर्चरो यु 1 रुचये स । ऊुरुचरी ॥ मीपर्मुयी ॥ 
सुपस श्रपल्य॑ स्त्री चेच्‌ सापोयी । सुरर्छी खम्‌ ठ! । सुपणा ट 
सुपर्णी एय । पुपर्णी ण्य्‌ श्र । सुपण ण्व । संप्र न्य । सपरत टप्‌ 
सीपर्तय्‌ £ 1 मीपर्तिख 1 सीपर्शीयी सु । सौपर्णेयी 1 वनिताया. श्यपत्य 
स्र चदिति वेनतेयी। छुल्भव्ययी ! दुम्मं करोतीति । हम्म मूक 
श्ण । छन्मद्माद । छुम्भक्रार दीषू 1 ङुम्मनर. 31 न्म्य चु । 
पु्भ्तस ॥ नमस्कारी ॥ श्रीत्सी 1 उन्सम्य उदपानरम्यवा श्चम्यंन्त्री 
चेन्‌॥ न्म्‌ दम्‌ शन्‌ च्यम्‌ श! श्रीत्स । श्रीस्‌ । घौष्म्‌ दै! 
ष्रीर्सी सु प्ीमी 1 उन्द्रयस्ती । उरण प्रमागमन्या, जानुः 
प्रमाखमम्या ठति 1 ठम यु उयसच्‌ग । उन्द्रयम्‌ व्‌ । उ्द्रयमी 7 
उनद्रयमी गु 1 उन्द्रयसी ॥ एडदनयौ । पञ्च ववया श्स्यादटत। 
पठ्चम्‌ जस्‌ दयरपृ* 1 पलवन्‌ तय } पर्चतय यप्‌ + पस्यनवी 

न्वाक्निद्धं 1 च्रलदव्यिति गन्साभिरेह््यिनीति ॥ यच मिम्‌ दद्‌" 
श्यत ठ} श्च ट) श्रत्‌ ठक! श्राच. टद श्याच्धि दीप्‌ । श्चाविष्टी 








१--स्थीम्यौ टर्‌ (४ १. १२०) २--उव्यादिम्मोभन्‌ (४. १, ८६) 2-- 
प्रमा दपमचूदध्नस्मावच" (४. २. ३७) -सन्याया श्रव्ये तयप्‌ (४ २, 
४२) तेन दीव्य सनत्रि जयति जितम्‌ (८. ४.२) 
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खु खाक्िकी॥ लावणिकी ६ लवण पर्यमस्या इति ! लवण घु 1 
ठञ्‌+ । लवण इक 1 लवण्‌ इक । लावणिक उप्‌ । लावणिकी ॥ 
यादशी । यद्‌ टश्‌ कञ्‌> । याश । यादृश डप्‌ ¡ यार्‌ ई । यादशी ॥ 
इत्वर । इण्‌ गतौ 1 इ क्वरप्‌ । इ बर । इ तुक्‌ वर । इत्वर डीप्‌। 
इत्वरी ॥ नश्वरे ॥ स्द्रेणो । स्तिया इयम्‌ । पुस इयम्‌ इति विप्र ॥ 
सतरीस्‌ नन. ॥ दैन सरै डीप्‌ । सशो सु । सैणी। पु इष्‌ 
नर । पौल ड्‌ । पौली ॥ शाक्तीकी । शक्तिः परहरणमस्या इति 
विग्रह-। शक्ति घु कक्‌ । शक्ति ईैक। शरत्‌ ईक । शाक्त्‌ 8क। 
शाक्रतीक ङीप्‌ । शाक्तीकी सु । शाक्तीकी । यिः प्रहरणमस्यां ई 
विमद. तरुणौ तलुनी चत्र सुरादौ विषये अभिनवमातरऽ् तरएतलुन- 
शब्दाभ्यां डोव वेद्रितव्य. यद्‌। तु चयो विवदते तदा गीरारिपाशन्‌ 
खया भवितव्यम्‌ ॥ 
यजङडच ४।१।१९ 

प> चि०--यन- ५८।१ च अ०॥ 

शअरथै-[ डीप्‌ ]} यञन्ताच्च प्रातिपदिकान्‌ लियं ङीष्‌ र्यो 
भवति । (यम प्रत्य है अन्त मे जिसके एते प्रातिपदिक से स्तीतिङ्ग गी 
प्रत्यय होता है) 

उद्मन--गामीं । वात्सी । धः 

सि-गर्मस्य गो वापय सत्री चेदिति विध्दः । गर्गं डस्‌ यम्‌^। 
गमय । गूः य । गर्म. च । गाग्यं । गाग्य डीप्‌ मार्यं ई। गाग्यु 
ई । गाग्‌ः< ई। गार्मा सु । गार्गो ॥ वासी ॥ 

प्राचा प्फ तद्धित ४।१।१७ 

१० वि०- प्राचाम्‌ ६।३ ष्फ. १।१ तद्धित १।\ ४ यो 

अर्थ-[यज.| प्रायमाचार्याणां मतेन यनन्तात्‌ चयं प्फ शः 
मवति, स च तद्धितन्न ॥ छतद्धितसंलक्स्यात प्रातिपरिकंसक्ला भ॑ वति 
ततश्व पित्वात डीप्‌ मवति क _______ __----- 

‡--लवखष्टुठम्‌ (४. ४ ५२) २-- प्यदादिपु द शोऽनालाचने क्च ८३ 
२ ९०) ३-दणनशूनिसत्तिम्य क्वरप्‌ (३ २. १६३) ४--प्वीषु सामा 
नञ्स्ननौ भवनात्‌ (४ १ ८७) ‰--गवितयप्टयारीक्क्‌ (४४ ५६ 
&-गर्यादिभ्यो यम्‌ (४.१ १०५} ७- यस्यतिच (६९४ श्ण्व)ो ण 
हलस्तद्धितस्य च (६ ४ १४०} 
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व देश में रने वाते प्राच्यो के मत में यनन्व प्रातिपदिक मे स्वीनिच्धं 
मँ प्फ प्रत्यय होता टै श्रौर उसकी ठित स टोती रै) वदित सक्नादमेदे 
प्रानिपदिक्र मना होती है प्रौर उमनं पुनः पिदूगौरादिम्बदच मे ङीप्‌ होत्रा 

दरा०- गार्ग्यायणी । वान्स्यायनी । न्वेषां मते, गर्गा । वाससी । 
ि०- गस्य गोत्रापन्य स्त्री चेदिति चिप्रहः) गाग्धं दस्‌ प्६। 
माग्ये फ । गाग्य श्रावन । गाग्य्‌ रायन । गाग्यायणं दीष्‌* । गार्ग्या 
यणी । वारस्यायनी ॥ 
वयमि प्रथमे ४।१।२० 

प० विभ--ययसि ५।१ प्रथमे ७1१ 

चये--[दीप्‌ नरतः] द्नलङूवशरीरावस्यायौवनादिर्वय भरथमे 
वयसि य्रातिपदिक बतते ठम्मान्‌ स्तिया उप्‌ श्रस्ययो भवति । (परपम 
वय में वतमान जो प्रातिपदिक उममेस्वौनिङ्ग मं डीप्‌ प्रत्यय ष्टोतादै) 

उद्रा--कमारी । च्रिसे । करी 
दिगो. ४।१।२१ 

१० विन-द्विमोः ‰।१ 

श्रध-[डीप्‌ श्रत] दविगुम॑न्न्न श्रदन्तप्रातिपद्विकान्‌ स्यां टप्‌ 
भरर॑ययो भवति । (द्विगुमजवाले भरदन्ठं प्रातिपदि मे स्वीतिद्घ मे डीम्‌ व्रत्य 
दोतादै) 

उदा ०--पर्यपूली । द्पूली ॥ त्रिलोकी 1 
सिशत्रयाणां लोकानां समादारः त्रिनाङ्ी । त्रिलोकः डीप्‌ । प्रिलो7ी ॥ 

पत्युर्नो यनमयोगे ४।१।३३ 

१० प्रि~-पटयु. ६।१ नः ११ यत्तम॑योने ५।१ स--यत्तेन मयागः 
यक्षमंयोगः तम्मिन्‌ 

श्रथ -पनिशव्टम्य नकारदरेशी भवनि यज्नम॑योगे ॥ श्रतरोऽन्यम्यति 
नियमादू इकारस्य स्याने न्‌ न?, तनः डेषु प्रन्ययन्तु नच्यरान्नन्वाररव 

सिद्धः ॥ (पर्त षम कानतारभ्रादेधय लजना टै पद्मया प्रवं गम्यमान 
होन प्र) प्रलोल्त्यम्यवे नियममेद्तिदे दवो नृषद्‌ शतन" स्दटोता 
दै भ्रमन इय्‌ प्रत्यप पतो उरे नभारान्त हनिने दिद जेषः) 

श--पिद्गीरादिम्यश्च (४.१ ४१) र-टिनार्योनरपद्ममादरारे ष 
(२.१. ५१) भरारान्नोत्तरयदो दयु म्विया माप्य इति [२.४.३० वार) 
स्जीतिद्धता। 
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उदा०--वशिष्टस्य पत्नी । यजमानस्य भार्या यज्ञस्य कनणे 
साधनववाद्‌ विना तया तदनिषप्पत्तेः यज्ञस्य स्व्गाख्यप्रधानप्लव्रहीतू- 
खादर वा यजमानस्य पनी ॥ 
सि०-पति 1 पल्न्‌ डीप्‌ । पर्नी सु । पनी 1 
अन्यतो [डीप्‌] ४।१।४० 
पिद्गोरादिभ्यङ्च ४।१।४१ 
प० विग्--पिदूमोरादधिभ्य. ५।३ च श्र ० । सन्--पिच्च गौरादय- 
श्वेति पिद्गौरादय तेभ्यः । गौर ्ादिर्येषान्ते गौरादयः (बहु°) 
थं -[इधेष्‌ ] पिदूभ्यः प्रातिपरि केभ्यो गोरादिभ्यस््व स्त्रियां डप 
श्रत्ययो भवति । (पक्रार इत्‌ वाते तथा गौर इत्यादि प्रातिपदिक से स्प्रीलिद्ध 
भेदीप्‌ प्रत्ययहोता दै) 
उदा०--नर््तकी । खनकी । गार्ग्यायणी । वासस्यायनी । गौरा- 
दिभ्य --गौरी | मत्सी । 
सिन-मरस्य । मलस्य ङीप्‌ । मत्सय्‌ दै । मल्सी सु । मप्सी सू 
मत्सी । 
वोतो गुणवचनात्‌ ४।१।४४ 
प० वि०्-वा श्म° । उतः ५।१ गुणवचनात्‌ ५।१ स०--गशणम 
उक्तवान्‌ गुणवचनः (भूते काले ल्युट्‌ ) 
श्थं- [दीप्‌ ] गुणवचनादुकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्दियां वा डीप 


प्रत्ययो भवति । (गुएवाची उकारान्त प्रातिपदिक से स्ीलिङ्ग मे पिकत्पडे 
इषु प्रत्यय होता है) 


उद्रान-प्टुः । पटी । मृदुः । मटूषी । 
सिण--पटु डीप्‌ । पट्वी सु । पट्वी ॥ 
वह्वादिभ्यश्व ४।१।४५ 

प० विग्-बहादिभ्यः ५।३ च अ० । स०~-वहुः श्रारिरयेपान्ते 
याद्वः तेभ्यः 

सरथ---प्रहादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः स्यां वा डीप्‌ प्रत्ययो मवति] 
(बह इत्यादि प्रातिपदि से स्व्रीलिन्ध मे विक्ल्पसे डोप श्रप्यय होना है) 

उदा--बहु । वह्वी । 

सिन वहू डीप्‌ । बहु ई । बह्व ई । वद्ध । 


स्मौभ्रत्यप्क्रणम्‌| चतुर्थान्याये प्रथम पाद. २३३ 





पुःयोगादाख्यायाम्‌ ४।१।४ 


प वल-पुयागात्‌ ५1१ आरयायाम्‌ ५।१ सल्-पुसा यागः 
पुयोग तस्मान्‌ ॥ 

चथ [डीप्‌] पु योगाद्‌ वतोर्थ्ातिपदिक स्त्रियं ्याप्यायां वर्तते 
तस्मात्‌ डीप्‌ अप्यया भवति । रप म मम्बन्ध क कारणस जा प्रात्तपदिक 
स्नीलिग क क्टन म समं होता है जन प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय हाता है) 

उदार--गणफम्य स्वी गणकी । महामानी । गोपी । 

न<गोपालगरादरीनां प्रतिषेव >८ गोपालकस्य स्त्री गोपालिरा, पण्य 
पालिका ।>८ सूदततायां चाव्नस्तन्य >< सृय्न्य स्त्री देवता सूर्या । 

सिन--गणक्स्य (व्योतिषी कौ) स्नी गणका, यातु स्म गणयति 
सा गणका । मदामानस्य (प्रधानस्य) स्री यातु स्वय प्रादन्ये म्थितामा 
महामाता (्रघान।) । गोपम्य स्त्री इति । 
इन्दवरुएभवयर्वन्द्रमृ उहिमारण्ययवयवनमातलाचार्याणामा- 

नुक्‌ ४।१।४६ 

पर वि०~-इन्रवस्णमयशर्नन्रमडिमारस्ययग्यवनमालुक्लाचारया- 
म्‌ ६।३ आनुक्‌ ९५४ स०--टन्र्च वरणण्च भदर्च शर्वश्च स्दर्व 
गृडरच हिमस्च श्रश्यन्च यश्व य रनश्च मातुलग्च आआचायश्च इति 
इनरवरुणभ वशनन्द्रखडटिमाररयययययनमातुलाचार्या तेषाम्‌ । 

च-[ डीप्‌ | उदद्रादीनां प्रातिपदिकानां पर सिया दीषु प्रस्य 
यति आ्ानु्चागम । ( इश इत्यादि प्रतिपदि क पर स्वरीषलद् मे डीप 
म्रत्मय होना है ओर प्रानुद्‌ काम्राग्म लाना) 

उदा टन्द्राणी । वेर्णानी । मवानी । शरारी । सद्रासी। 
खृडानी । >< दिमारस्ययोमदच्वे > मटद्धिमम िमान्नो । मटदरण्यम- 
रख्यानी । >< यगदये >< दुष यतरा यपानौ ! > यप्रनान्लिप्याम्‌> 
यवनानां लिपिरिति यदनानी । > तपाच्यायमानुलान्यां वा> गपा 
ध्यायस्य स्री उपाध्यायी उपाध्यायानी । या तु स्ययभःयापयति उपाध्याया 
सा भवति। मातुली । मातुलानी + > आचार्याद्ररस्यन्व > श्राचा 
याखौ । आचार्या । सयम्यापिद्नातु चार्य प्व] >€ पयेप्रिया 
भ्यांवा > श्चर्याणी । शर्या | लतरियाणी ! नतरिया 1 

भि सर्व सयषम्‌ । 


रदे अष्राध्यायी-अकाशिकायां 





करीतात्करणपपूर्वात्‌ ४।१।५० ( 

प० वि०--क्रीदात्‌ ५।१ करणपूर्वात्‌ ५।१ 

स०्-- करणं पूर्वेमस्मिनिति करणपूवेम्‌ तस्मात्‌ । 

अर्य- [डीप्‌ ] करणपूर्वात्‌ क्रीतशन्डान्ताद्‌ अदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्ियां डीयू प्रत्ययो भवति । (करण है पव मे जिसके एसे क्रीतशन्दान्त 
श्रदन्त प्रातिपदिक से स्व्रोलिद्ध मे दीप्‌ प्रदयय होता है) 

उदा०--वम्व्क्रीती । वसनक्रीती । क्वचिन्न । धनक्रीता } 

सि०--वम्त्रेण करियते सा वच्रक्रीती । वस्त्र टा क्रीत। वस्त्क्रीत" 
डीप्‌ 1 वच््रकीती सु । ज्स््रक्रीती 1 


€. 
स्वाद्धाच्चोपसजनादसयोगोपधात्‌ ४।१।५४ 
प० वि०--सवाद्गान्‌ ५१ च च| उपसर्जनान्‌ ५।१ अअसषयोगोप- 
धान्‌ ५१ सन--घ्वमेवाज्गम्‌ उनि स्वाङ्गम्‌ । सयोग उपधायां यस्येति 
संयोगोपधः, न संयोगोपध इति श्चसंयोगोपधः तस्मात्‌ 1 
ध शअर्थ-[ चरतः, वा इव्यतद्‌ अष्वद्वपूरवपदादूवेत्यतः [ स्वाङ्ग" यदुप- 
सजेनमसंयोगोपधं तदन्ताददन्तान्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां वा ङीष्‌ 
भ्रत्ययो भवति । (स्वाङ्गवाचौ जो उपसर्जन सयोग है उपधा अँ नही जिसके 
टेम ्रकासान्त प्रातिपदिक से स्वरीलिद्ध में विकल्प से डप्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा चन्द्रमुखी । चन्द्रमुखा । अतिकेशी । श्चनिकेशा 1 
सि०--चन्द्रमुखी । चन्द्रं इव मुखमस्या इति । अतिकेशी । श्रति- 
क्रान्ता केशान। 


जातेरस्त्री विपयादयोपधांत. ४।१।६३ 
प० वि<-- जातेः ५।१ श्स्व्रीविपयात्‌ ५।१ अयोपधात्‌ ५।१ 
सर--स््ीत्रिपयो यस्थ स स््रीविपयः, न स्रीविपयोऽस्मीविषयः 
तस्मात्‌ । यकार उपधायां यस्येति यकारोपधः । न यकारोपध इति श्रयक्ा- 
रोपधः तस्मात्‌। 
श्र्थै-[ डप्‌ ] जातिवाचि यस्रातिपटिक न च स्तियामेव नियत- 
मयोषथञ्च तस्मान्‌ स्त्रियां पथ्‌ प्रत्ययो मवति । 





१--चरतर मतिक्रारकोपदाना कृद्मि सह्‌ समासवचन प्राक्‌ सुवुसपत्ते रिति 
यस््रवमनयो करणायो क्रीतशब्देन कत्तुक्रण इता वहुलम्‌ इति (र. १. ३२) 
प्रागेव मुवत्पत्तेः समास । 


स्वीश्ववयप्रकरण॒म्‌] चतुरयाव्याये प्रयमः पाटः २३९ 





( जिम क्ा केवल स्व्रीलिद्ध ही विपय नही है, श्रौर जिम मे यकार उपवा. 
मे नही है एमे जाठिवाचौ प्रानिषदिक से स्वीविद्घं मे डीप्‌ प्रत्यय होता है) 
उडा०-ङुक्ठटौ। सृक्री। ब्रह्मणी । वृषलो । नाडायनी | 
श्रारुतियरहणा जातिलिं्ानां च न सर्यभाक्‌ | 
सष्दाप्याठनिर्ग्राद्या गोत्र च चरर. सद॥ 
>< योपधप्रर्पिये दयगवयरुकयमल्यमनुप्याखामप्रनिपेधः ><हयी 1 
गवयी । मसी । मनुपी । 


इतो मनुप्यजाते ४।१।६५ 

० व्रि०--इतः ४।१ मनुप्यनाते. ५।१ सन-मुप्यस्य जातिरिति 
मनुप्यजतिः तस्या 1 

्थं-[ डीप्‌ ] इसारान्तान्‌ प्रातिपरिान्‌ ममुप्यजातिबाचिनः 
न्नियां दीप्‌ पन्यो भवनि । ( दकारन्त जो मनूष्य कौजातिकाक्ने 
वाला प्रातिपदिक उग्रे स्मरि मे ॐा्‌ प्रत्यय हाता टै ) 

उदढा०--्रवन्ती । इन्ती । द्वाली । प्लान्नी । 

सि>--श्रवन्ती । अयन्तेरपत्य रर चेन्‌ । श्चवम्ति वयद्‌ १ । श्चयन्वि* 
प्‌ । जयन्न्‌ $ । अव्रन्ती । कुन्ती । दन्य अपय स्त्री चेदु ति 
दात्त । दन इञ्‌3 । दान्नि डीप । दाचि मु 1 दाक्षी । प्नाक्नी। 


ऊट्‌.त ४।१।६६ 

प० पि०--उड्‌ ११ उनः ५।१ 

अर्भ -[मलुप्यनाति.] उकारान्ताम्मनुप्वनातियाचिनः प्रातिपदि ख्व्‌ 
स्तियामृड त्ययो मवति । ( मनुष्य जाति को कटने वाते उकारानच राति 
पदिक चे स्व्रलिद्ध मेच्ट्‌ प्रत्यय होता टै ) 

उदास 1 बद्ययन्यूः 1 वीरन्‌ । 

सिर कुरोरपत्यं स्री दति ङः 1 डुर र्य" 1 कुरु" ङ्ड्‌। कुर 
उ। खु) कुरूः) 

द्म वन्धुरस्या वीरो बन्युरस्या इति विप्रः । नद्यपनधूबीखनपषास्दौ 
ऊस्याञिचदेवनाती वर्तते 

१-उदेत्कायलाजादान, त्वङ्‌ (४ १ १७१) र--स्वियामवन्तिङन्ति- 
कुष्म्यस्व (४ १ १७६) ३- ग्रत इव्‌ (४ १. ६५) ४-दुसनादिम्यो ण्वः 
(४. १, ७२) ५--स्ियामवन्तिकुन्तिदकुरुभ्यद्व (४, १. १७६) 1 





[ तद्धितप्रत्ययप्रकरणम्‌ ] चतुर्थाभ्याये प्रथमः पादः * ४ २३७ 
तुः 





उदा-ज्यड; प्यदृश्च सामान्यप्रहएमेषत्‌ । श्माम्बप्टयाः 
सौवीर्या । कौसल्या । प्यद्‌ -कारापगुन्ध्या । कामुद्गन्ध्या । वाराय । 
बालाक्या । 

स्ि--श्माम्यष्ठस्य सोवीरस्य कासलस्य वा पत्यम्‌ स्त्रीति 
श्याम्बप्ट्या" । सौवीर्या? । कौसल्या, । चऋम्वप्र डस्‌ ्यड्‌१। 
श्राम्वप्ट्‌ः य। श्रास्वप्ट्ूय चाप्‌ च्राम्वप्ठ्या> । कारीपगन्ध्या | करी- 
पस्य गर्व इव गन्वो यस्यैति विग्रह. । करीपगन्य डस्‌ 5 । करीपगन्ध 
इ। करीपगन्धि दसू च्रणु*+। का्दीपगन्व चण । कारौषगन्व्‌ च । 
कारोपगान्व । कारोपमन्प्‌ प्य * । कारीपगन््‌ च । कारापगन्ध्य चप्‌ + 
कारीपगन्ध्या । कारीषगन्ध्या सु । कारीपगन्ध्या स्‌ । काराप्गन्न्या । 

वसहस्य श्रपस्यं पुमान्‌ } वरद डस्‌ टज. वारादि । वाराह प्य्‌ 
वाराह्य चाप । बासद्या सु । वाराह्या । बालाक्या । 


तद्धितप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
तद्धिता. ४।१।७६ 


प० विन-तद्धिताः १३ सन-तम्म दितम्‌ इति तद्धितम्ते तद्धिताः 
थं--इतोऽमर श्रा पञ्चमाध्यायपरिसमाप्ते. वद््यमाणाः प्रव्ययाः 
तद्धितसक्षकाः भवन्ते इत्यधि रारो वेदितम्य । (इसके प्राये पल्चम अध्याय 
पर्पन्त कहे जानै वाले प्रत्ययो कमी तद्धित सन्चाहातौ रै, इस वात वा श्रधिकार 
समफना चाहिए) 


यूनस्ति. ४। १1७७ 


. प वि--यूनः ५१ तिः ११ 

जप वन्‌ शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सयां तिप्रस्ययो भवति । 

(युवन्‌ मतिपदिके से स्तरीलिद्ध में ति प्रत्यय होता दै) 

उदा०-युरतिः। 

सि०--युवन्‌ ति । युवति सु 1 युवति । 

१--दृदतशलानादास्य. ज्यड. (४. १, १७१) --यचि भम्‌ (१,४. 
१) यस्येति च (६.४ १४८) इ--मकः सवणे दीः (६. १, ६७) ४-- 
अरनेकमन्यपदाये (२. २, २४} उपमानाच्च (५. ४, १३७) ५-- तस्यापत्यम्‌ 
(५. १, ९२) &-प्रणिनोरनापयोधु व्योत्तमयोः प्य्‌ माय (४, १.४८) 





म्द पअष्टाध्यायी-रकाशिकायां 





श्रछिमोरना्पयो गुरूपोत्तमयो प्यड. गोत्रे ४1१७८ 


१० वि०--श्रणिनो. ६।२ अनापयो. ६।२ गुरुपोत्तमयो ६।२ ष्यङ्‌ 
१।१ गोत्रे ५५१ सन--खण्‌ च इञ्च इति णिज तयाः अखिनोः । न 
श्राप तयो । त्िपरशृतीनामन्त्यमन्तरयुन्तमम्‌ । उ्तमस्य समीपम्‌ उपोत्त 
मम्‌ । शुरु उपोत्तम यप्य प्रादिपटिकः ति गुरापोत्तमम्‌ तयो. 1 

द्मथ- गोत्रे यावि बिदहितावनापौः तदन्तयो प्रातिपदिक्यो- 
गुररूपोत्तमयो. स्त्रियां प्यड़ाठेशो मवति 1 

(गोत्रापव्य मे जो विधान क्ति गणु श्रण्‌ प्रौर इन्द, प्रत्य ऋषिवाची 
नेही तदन्त उक्तम के समीप गुरु अक्षर वाल प्रातिपदिकके स्यान मेंस्तरीलिद्ख 
मेँ प्य श्रादस हाता दै) 

उदा०--$निर्दिस्यमानस्यादेशा भवन्ति इत्यण इम्‌ इव्येतयोस्स्थाने 
ष्यङ्‌ अदेशे भवति 1 नि 

श्ण - कारीषगन्ध्या । ओीयुटगन्ध्या । इन्न -वाराह्या । वानाक्य ॥ 

समर्थाना प्रथमाद्‌ वा ४।१।८२ 
पर वि०--समर्थानाम्‌ ६।३ प्रथमात्‌ ५।१ वा श्र० 
५.४ ् - (8 

श्यं -इतोऽगरे वध्यमाणा तद्धिता प्राग्दिशो विभक्तिरि्ियावत्‌ 
समर्थानां य. प्रथम तस्मात्‌ बा भवम्ति इत्यधिरारो वेदितग्य । 

(गहा से श्रागे कहे जान बाले प्राग्दिशो विभक्ति दस सूत्र तक 
जा श्रयम प्रकृतिं उस प्रातिपदिक से हातादै, इस बात का श्रधिक्रार्‌ 
समभना चाहिए) 

प्राग्दीव्यतोऽण्‌ ४।१।८३ 


प० वि०--प्राक्‌ ११ दीव्यत. ५१ श्ण ११ 

शभै--तेन दुपैव्यति खनति जयति भितम्‌ इति एतस्मात्‌ प्राक्‌ 
श्ण प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितन्य. । 2 

(तिन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ दख सू के पूवं भ्रण प्रत्यय होता दै, 
ए चातका श्रधिक्यर समभना चाहिए ! 
> सष्रपविश्लर परिमिषा वियिर्येति त्रिप्वमि दरशनेसु श्चपवादुविषयं 
परिदस्य श्रण भ्रवत्ततेक 

श्राण्दिव्यतोऽण हस सूत्र को अधिकार सूत्र, परिमापा सूत्र या विधिसूत्र 


ष्नतीनोंप्रकार्ोमे से विषौ भी प्रकारका सूत्रे माना जाय फिर मौ भपवाद 
विषय शो छोडकर दस सूत्र कौ प्रवृत्ति होती है} 


ह ष 


{ तद्धितप्ररययप्रकरणम्‌' चतुर्थाय प्रम पाद २३६ 





भ्रद्यपन्यादिभ्यदच ८ा१।८८ 

ध० पिऽ--धन्यपयाद्रिभ्य ८2 च ०1 स्--द््पनिरादि- 
र्याति श्चयययय तेभ्य । 

दथ --श्ःपन्यादिम्य प्रातिपदि य प्राग्दी -उनीपष्वययु सण्‌ 
प्रययो मयति। (ब्रश्वग्तिडयाद्ध प्रतिपदि न प्राी-यनीय प्र्योमे 
श्रग्‌ प्रत्य हाना) 

उद्रा०--श्माश्यपतम्‌ । शान्पनम्‌ । श्चश्पति । शतपति । वनपति । 
गणप्ति । राष्टपनि 1 कुन पति 1 गृहपति । धान्यपति । पशुपति । र्मपति। 
सभापति । ध्राणपतिं । कतेतपति । 

दित्यदित्यादित्यप्वुत्तरपदाण्ण्य ८।१।८* 

प० पिर--दििति-दिनि-श्चारिव्य-पद्युत्तरपदानं ८1१ ण्य २।८॥ 
स०्-द्िनिश्व ध्चदिनिच श्ादरिव्य्च पल्युत्तरषर्येनि द्विव्यरिव्या 
दित्यपष्रपठ तम्मा । पनि उत्तरपन यत्प तते परयुत्तरपपरम्‌ । 

श्रथ--दितिश्रदिति श्राित्य हव्यतेभ्य पर्युक्तरपदानच प्राति 
यदिकात प्राग्डाज्यतीयेगयर्येषु रय प्रत्यय मउति। 

(दिति मदिति श्रारित्य भ्रीर षति "ब्द ६ उत्तर प्रद जिमका एत्र प्राति 
पदिक मप्राग्दोव्यत्ताये प्र्यो मेष्य प्रत्ययहानादह) 

चदार-रत्य । श्राव्य । श्रारितयम्‌। प्युत्तरपद्रान्‌-प्राजा 
पयम्‌ । सैनापत्यम्‌ । 

उत्सादिभ्योऽनर्‌ ४८।१।८६ 

पम परि०--उत्सादिम्य ५३ श्रन. ११ सन--उत्स च्रादिरयेपाते 
चरसादय तभ्य | 

शर्थ--उत्मादिभ्य प्राविपदरिकेभ्य श्राग््ोन्यतीयेप्वर्थप्वन प्रत्ययो 
मवति + ( उत्व इयादि प्रािपादक स प्राग्दीव्यतीय श्र्थो में श्र. प्रत्यय 
हत है) 

उन्राल-श्रीत्स । श्रीदपान 1 

स्त्रीषु साभ्या नस्स्नमौ भवनात्‌ ४।१।८७ 

प° चि०-ज्त्रीपु साम्याम्‌ ५।२ नजञ्स्ननी १२ मवनान्‌ ५१ स~ 
सत्री च पुमांत्व इति स्व्ीषुमौ ताम्याम्‌ । नज. च स्नन्‌ च इति नठन्नजी 

श्रये प्रार्‌ ] घायानां स ने इत्येवस्मान्‌ प्राक ये श्रं विधिता 
तेष्वर्यपु सरीराब्दात पु-स्शम्दाच्च यथासरूयं नम्त्ननी प्रत्ययौ मव | 


२४० छष्टाध्यायी प्रकारिकाया 


(धान्यान। भव" इस सूत्र क पद्ने जितन प्रय व्रिषान क्रिवि गवहैउन 
अर्थो मस्ी्यौरपुम्‌ गन्दस क्रम्य नन प्रौर स्न प्रव्ययटेते ह्‌) 

उदा०--सरेणम्‌ । पास्नम्‌ । स्वीपु भवमिति स्ेणम्‌। स्त्रीणां समूह 
दूति सरणम्‌ ! स्व्राम्य आगत इति स्वेम्‌ । रतीन्या हितम्‌ इति 
स्तणम्‌ 1 

द्विगालुं सनपत्ये ८1१८८ 

पर वि०--ष्धिगो 6।९ लुक्‌ १।१ अनपत्ये ५।१ सर--न द्यपत्यम्‌ 
छ्मनप्यम्‌ तस्मिन श्ननपप्ये । 

शथे -[्रग्ोव्युनाऽण] प्राग्दौन्यतीयेप्य्ेपु विहितो द्विगौ सम्वन्धी 
योऽनपव्येऽर्थं वतमान तद्धित प्रत्यय तस्य लुग्भवति । 

(प्राग्दीव्यतीय अ्र्थोमें विधान वियेग्येग्रियु सम्यन्धौ जौ श्रपस्यभित 
श्रथ में पतमान तद्धित प्रत्यय उका वुक हाताहै) 

उदा०--ण्=्चकपाल । दशकपाल । द्विवेद । व्रि्वेद । 

सि०--पन्चजु कपालेषु सस्टृत इति चिप्र । पञ्चकपाल! सुप्‌ 
श्ण । पञ्चका सु । पञ्चकपाल । दौ वदावधीते इति तिप्रह । 
दियेद ^ चोद्‌ चरण । द्येद्‌ । 


भपव्याधिकारप्रकरणम्‌-- 
तस्यापत्यम्‌ ४।१।६२ 


पर वि>--तस्य ६।१ अपत्यम्‌ १।१ 

श्मय-[समथीना प्रयमादूवा] तस्य इति पष्ठोसमययपत्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
छमेयमिव्येतस्मिन्नर्ये यथाविदित प्रत्यया वा भवन्ति । 

(पष्ठ समय प्रातिपदिक स ्रपत्य दस भ्रयरमे यथावि जिसिस 
प्रति स इम मूत्र के पूवं या षडचत्‌ प्रत्यय विधा स्थिगएषह गे विक्रत्यस 
इतिदै) 

-उा०--प्ीपणय १ चद्कयत. 1 देत्य। च्ीत्स 1 प्येण । पल । 





१--तष्टित्ताोत्तरपदसमाटार्‌ च (२. १ ५१) =--सस्टरनम्‌ (४, ४, ३) 
द-सख्यपूर्वो टि (२ १.५२) द्विगो मनपत्ये (४. १ ८८) - तदधीते 
तद्वेद-{५. ४, ५१) 


[पिपयायप्त्ययप्रदरणम्‌} चतुर्यध्याये प्रथमः पादः २४१ 
६. 








सि>--उपगोरपत्यं पुमान्‌ इति श्चीपगयः 1 अश्वपतेरसयं पुमान्‌ 
छार्वपतः 1 उपगु इस्‌ श्रण्‌1 उपगु श्च। उयमो^ श्च 1 श्रौपमो चअ) 
शीफान्‌ र श्रौपगव सु । श्रीपगवः  श्र््रपति ङस्‌ यण 1 चघलपुन्‌ 
श्च । श्रार्वपन्‌ श्च । श्रास्यपत यु । श्रार्वपतः । 

ग्रत उन्‌ ८।१।६५ 

प्र० वि--श्रवः ५१ इन्‌ ११ 

श्रथ --िस्यापत्यम्‌] धश्नरान्तात्‌ प्ातिपदिकाद्िन. भरत्ययो भवति 
तत्याप्यमि्येतस्मिघ्र्थ । {प्रक्रारान्त प्रातिपदिक से उसङ्ना श्रपत्व इ भृ 
भन, परत्मयटोना है) 

उद्ा० दतिः । प्लादिः । दाशरथिः । 

सिक्तस्य चप्यं पुमान्‌ इति दाचचिः। दत्तः उस्‌ इन । दन्त 5 1 
दाक्तिसु। दासिः 

एको गोते ४।१।६३ 

प० चि०--एकः १।१ गोत्रे ५१ 

श्रथे-गोत्रे एक एव्र प्रस्ययो भवति । सरवे श्रपत्येन युज्यन्ते । 

(मोन में एक ही प्रत्यप होता भ्रौर उसे वाद जिने श्रपत्प हरन 
सभी का वोध एकः प्रत्यय मे दता दै} 


गोत्राच्न्यस्त्ियाम्‌ ४।१।९४ 

प० वि~ गोत्रात्‌, ५।१ यूनि ७१ श्रल्नियाम्‌ ५।१ सम्~नप््रौ 
शस्त्री, तस्याम्‌ यल्तियमम्‌ । 

यूनि श्रपत्ये विवक्निति गोत्रादेव भरव्ययो भवतति, स्ियां चु न मवति + 

वा शरपतय श्रयं मे गोव्रपर्ययान्तसे हौ प्रत्य टोतो दै, स्वी श्रप्य सै 
नदीं हेता । 

उद्ा--गा्यायणः । वात्स्यायनः । दूताय! 

स्ि-गगस्य मोतापरत्यम्‌ इति मार्ग्यः । गार्ग्यस्य युवापत्यम्‌ इवि 
मस्फष्वएुः 1 मास्यं हस्‌ फक्‌  माप्यमयण- ! सतस्यायनः । दचृस्यएपत्यम 
दाक्िः। दत्तेषु वापत्यम्‌ इ्तायणः । 

गोत्रे कुञ्जादिभ्यरच्फन्‌ ४।१।६८ 
पर चि०--गोतरे ५१ कुल्जाद्विभ्यः ८।३ च्छन्‌ १९ अन्-डेर्ज 


श~ यचि मम्‌ (१.४. १८) अग्रः (६४. १४६) 





मशर्‌ ऋअष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 





श्रादिर्येपान्ते कुञ्जादयः तेभ्यः । 

श्र्थ-[ तस्यापत्यम्‌] ङुच्जादिभ्यः ्रातिपदिकेम्यो गोत्रापत्ये च्फन._ 
प्रत्ययो भवति (कुज्ज इत्यादि प्रातिपदिक से गोवरापत्य श्रं में च्फन्‌ प्रर्यय 
होता है) 

उदा०-कीडजायनः। 

सिग-छ्कन्जस्य गोत्रापत्यम्‌ इति कौठ्जायनः । कुज्ज उत्‌ च्फम्‌। 
छच्ज फ । कुञ्ज श्रायन । कुल्ज्‌ च्रायन । फीञ्ज्‌ आयन । कोञ्जायन 
सु । कौरूजायनः ॥ 


नडादिभ्य. फक्‌ ४।१।९६ 

प० वि०--नडादिभ्यः ५।३ एक्‌ १।१ स०-नड श्रादिरयेपान्ते नडा- 
दयः तभ्यः नडादिभ्यः 

शछर्भ-[गोत्रे तस्यापत्यम्‌ ] नड इत्येवमादिम्यः प्रादरिपदिकेभ्यो गोत्रा- 
पर्ये फ्‌ प्रत्ययो भवति । (नट प्रादि भ्रातिष्दिक से गोत्रापत्य म्र्थंमेफक्‌ 
प्रत्यय होता है) 

उदा०--नाडायनः। चारायणः । एेतिकायनः । 

सि०--नडस्य गोत्रापत्यम्‌ नाडायनः । नड इस्‌ फक्‌। नढ फ । 
नड आयन । नड्‌ आयन । नाडायन । नादायनः। चर डस फक्‌ 1“ 


यतिञोरुच ४।१।१०१ 

प० वि०्--यनिनोः ६।२ च अ०] 

स्-यन्‌ च इन्‌ च इति यनिजौ तयोः। 

छै [फक्‌ तस्यापत्यम्‌ गात्रे] गोत्रे यौ यनिनौ वदन्तात्‌ फक्‌ 
प्रत्ययो भवति । (गोत प्रथं मे यन्‌ श्रौर इन्‌ जिसके भरन्त में है, एते प्रातिपादिक 
से फक्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-गर्म्यायणः 1 वास्यायनः । दाक्षायणः । प्लाक्ञायणः 

षिन-गर्मस्य गोवरापत्यम्‌ याग्येः । गम्यस्य युवासव्यम्‌ गाम्यांयणः । 
गाग्यं डस्‌ फक । गाग्ये प्मायन 1 गाग्य. आयन 1 गाग्यायण सु । 
मा््यायणः 1 

अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽन्‌ ४।१।१०४ 


प० चिर--्चरपि, सौत्रो निर्देशः ५।३ श्ानन्वरये ७1१ चिदादिम्यः 
५२ श्रम. १।१ सरन पिः श्नचपिः, तेभ्यः धद्पि सौत्रो निर्देशाः 


[मरप्यायश्रस्ययप्रकरणम्‌] च॑तुर्धाध्यायि प्रथम. पाद्‌. न्श् 


चिद्‌ श्मादिर्येपा ते बिदाद्रय तेम्य । 

छर्मै--त्नूपिम्यो विद्रादिभ्य श्रनन्तरपव्येऽनू्‌ प्रत्ययो भति } 

छत्रे योध्यम्‌ पिदादिपुं छपिपाचिन श्न्रपिवाचिनस्व शब्दा पस्यन्ते । 

त्रये छपिवाचिनश्छाद्रा तेभ्यो मोप्रे एवऽज. प्रत्यय येतु श्नद्पि- 
वाचिनश्शन्दास्तभ्यो गोतरेऽनन्तरे चं प्रत्यय इत्येन भाप्याह्नभ्यत इति 
नागेश 1 सिद्धान्तकीमुद्रीकारस्त अतर एम्यो गोत्रे ये चनारपयस्तेभ्य 
श्नन्तरे, काशिकाकारस्ु श्चन पिद प्िभ्यो गोत्रापत्ये अचरपिम्योऽनन्त- 
राप्य प्रत्ययो भवति, केयट्स्तु ततं ऋषिभ्यो गो एवऽञ्‌ प्रत्यय 
छदृमिभ्यस््लन तरापद्य एपरेप्येप पिषयविभाग । अन यथा प्रयाग तत्तव 
सुथिसी विभावयन्तु 1 

खदा०-येद + च्रीयं । पीत 1 दीद्धि। 

सि०--गिदस्य मोगापत्यम्‌ वैद । चिद डस्‌ चन्‌ । परिदूष्य 
सु। वैद । पु्रस्याप्यं पौत्र । दुष्ितुरपत्य दीदि ! दुदिक्‌ दस्‌ चरम्‌ 
ददिव. श्। दद्धि सु । दीदिनि । 


गर्गादिभ्यो यन्‌ ४।१।१०५ 


प० पि०्-गर्गादिम्य ५ यज. ११ स-गं आदिरयान्ते 
गर्गदिय तेम्य 1 

श्रथं--[ मो ] गरमीरिभ्यो गोत्रापत्ये यज. प्रत्ययो मवति ‡ 

( मण इत्यादि प्रातिपदिक से गोत्रापत्य श्रष मँ थन्‌ प्ररयय होता है) 

उद्ा०-गा््यं । वातस्य । 

सिर-गर्मस्य गोयापच्थम्‌ इति गाग्यं । गगे डस्‌ यल । गग. य । 
माग्ये सु । याग्ये । वातस्य । 


दिवादिभ्योज्ख्‌ ४।१।११२१ 


प वि०्-शिवादिभ्य ३ च्रण्‌. 1 सन्-शिि श्रा्वि्चिपान्ते 
शिवाय तेभ्य 1 

शर्य -क्षिवादिभ्य भरातिपदिकेभ्योऽपतये अर्थे शरस्‌ भरस्ययो भवसि 

ॐ श्त भ्रष्त्ि सामायेन प्रत्यया विज्ञायन्ते गोन इति निवुतम्‌ॐ 

८ धाव ष्यादि प्रातिपदि से प्रपद्य श्रयं चे भरण प्रत्यय दोना है ) 

उद्ा०--रौच । गाद्भ । 

सि>--शिवस्य श्पत्यं पुमान्‌ शैव. ! गद्भाया पत्यं पुमान्‌ इति 1 


पे श्प्टाध्यायी प्रकाशिकायां 





मातुरुत्सस्यासमद्रपूवयाः ४।१।११५ 
प० विमातुः ६।१ उत्‌ १।१ सख्यासंमदरपूवायाः ६।१ 
स^्-संख्या च स्च मद्रा चेति संख्यासेमद्राः । सख्यासंमन्नः 
पू यस्या; मातुरिति संख्यासमद्रपूवौ तस्याः । 
सअथे--संख्यापूवौत्‌ स्वाद्‌ भद्रपूवाच्च सादेशब्दात्‌ अपस्येऽ- 
ऽण्‌ प्रत्ययो भवतति उकारस्चान्तादंशः। 
( सख्या, सं श्रौर भद्राशब्द है प्रवं मे जिसके एसे मातृ शब्दान्ते 


प्रातिपदिक से धरपत्यके ्रथंमें श्ण प्रत्यय होतः है शौर मावर शब्दको उकार 
प्रन्तदेश होता है) 


उदा०-द्वेमातुरः । पारमातुरः । सांमायुर" 1 माद्रमातुरः 1 
किण्-दयोमीत्रोरपप्यम्‌ इति द्वैमातुरः । दि रोस मावृ श्रोस्‌ । 
श्ण हटि मष्ट रण्‌] द्विमाद्‌ च । देमाद श्र । द्वात श्र । द्मातुर. 
श्च । द्वैमातुर सु । दरौ मातुरः । उकारादेशार्थं वचनं प्रष्यय्ु तस्या- 
पत्यम्‌ इव्येव सिद्धम्‌ ८ 
कन्यायाः कनीन च ४।१।११६ 


प०.वि०-कन्यायाः ६।१ कनीन श्रविमनिको निदेष्शः। च ० । 
अथ--कन्याशब्दाद्‌ अपत्येऽर्येऽणु प्रत्ययो भवति, तत्सन्नियोगेन 
बनौनशब्द्‌ श्रादेशो भवति । 
(कन्या शब्दे से भ्रपत्य श्रयं मे श्रा प्रप्यय दता ट भौर उसके सयोग से 
मन्या द्द के स्थान मेँ कनीन यह प्रदिशहो जाताहै) 
उदा०-कानीनो व्यासः ! कानीनः कणैः । 
स्त्रीभ्यो ठक्‌ ४।१।१२० 
१० वि<-स््रीभ्य; ५।३ ठक्‌ १९१ 
्थ-घीप्रत्ययान्तेभ्योा ठ्‌ भरत्ययो भवतति श्रपव्येऽ्ये । 
( स्वीपरत्ययान्त शब्द से ्रपत्य भरं मे ठक्‌ प्रत्यय लेता है ) 
खदा०--सौपरयः । वैनतेय. 1 


कुर्वादिभ्यो ण्यः ५१।१५१ 


पृ० वि०-कुर्वादिभ्यः ५।३ ण्यः १।१ स-कुत्यदिरयेपान्वे छवा 
द्यः तेभ्यः1 


चथे-ङरं इत्येवमादिभ्यः पराचिपिकेम्योऽपव्ये रयः अत्ययो भवपि। 


८ 


[ भरपत्यायग्रव्ययप्रकरणम्‌ ] चतुर्याच्याये प्रयम पाद २४८ 





( दद इत्यादि प्रातिपदिक स श्रपयश्रय मे ण्व प्रत्यय होवा दै) 
उ --कोर्य 1 गार्य. । 
धिर-कर डस्‌.णख्य । इर य । छुरे+ य । कुर्व्‌* य । कौरव्य सु ! 
कौरव्य } 
मनोर्जातावस्यतौ पुक्‌ च ८१।१६१ 
प० परि०-मनो ६।१ जाती ७।१ श्रञ्यती १२ पुक्‌ ११ च अ०॥ 
श्म--मनशन्तात्‌ श्रन.यती प्रत्ययी भयत पु चागम जातौ 
राम्यमाने 1) मनु शब्दमे श्रन श्रौर यत्‌ प्रत्ययहोतहंग्रौर पुक्‌ वा श्रागम 
हाता ह जति गम्यमान हान पर) 
दा०--मानुप 1 मटुप्य 1 
किमु युम्‌ रन्‌ । मुप्‌ श्च । मानुप चु । मतुप । मनृषुक्‌ 
य) मनुप्य । 
श्रपत्य पौनप्रभृति गौतम्‌ ४८।१।२६२ 
प० चिऽ--्पत्यम्‌ १।१ पी ाप्र्टति १।१ गोम १।१ 
सयौ नास्ति पौतप्रति। 
श्रये--पीनप्रथति श्रपयं गोतसत मति । 
(पोत्र दस्यादि प्रप्यो की गात्र सना होता है) 


जीति तु वदये युवा ४।१।१६३ 
प० वि०-जीयति ५।१ तु श्र । वश्ये ७1१ युवा १।१ 
शछरथ--श्मिजनध्रयन्यो वश । श्रभिजना पितामदाल्य ! प्रजने 
सन्तान } ततर मयो उर्य तस्मिन्‌ वयय + वन्ये पियादी जीनति पीनादे 
य॑दपन्य चतुथीटिि तद्‌ युयसन्नमेय न गोतरसन्तम्‌ । 
( यन्य श्र्यान्‌ पिता इत्यादि कं जीवित रटन प्रर पौत्र का जौ श्रपत्य 
श्रयात चनुय श्रयत्वं उघक युवासना होती है मावर मना नदीं) 


जनपददान्दातक्त त्रियादन्न. ४।१।१६८ 
प० वि=--अनपदशच्ात्‌ ५।१ ्त्रियात्‌ ५१ यन. ५१ 
"छथ --जनय्ष्ल र) य च्धियया्च, सस्याद्‌, य० ग्रे, 
भवति 1 ( जनपद शब्द जौ हिय काक्टन वाला उसत्त भ्रप्य श्रवम भन्‌ 
प्रययद्भाना है) 


१--प्राष्ंस (६ ४ ६४८६) उ--वन्तो चि प्रत्यये (६ १, ७६) 
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उदा०-रेदवाक । वेदेह । पाञ्चाल । 
सि०--शयाकोरपत्यम्‌ पुमान्‌ देद्याक । पेदवाक्‌ * अ । पेचवाक । 
> चपरियसमानशब्दाय्जनपदशब्दात्तस्य राजनि श्रपत्यवत्त. > 
पञ्चालानां राजा पाञ्चाल । िदेदाना रजा वैदे । मगधाना राजा 
मागध । 
दयज्मगधकलिङ्खसूरमसादण्‌ ४।१।१७० 
प० वि०्--द्वयन्मगधकलिङ्गसूरमसात्‌ ५१ अया १।१ स~ 
छ्रची यस्मिन्‌ प्रातिपदिक इति द्यच्‌ । यच्च मगधश्च कलिङ्गश्च 
सूरमसश्वेतति द्वयन्मगथकलिङ्गसूर्मसम्‌ तस्मात्‌ । 
छथे-[ जनपदशब्दात्‌ क्तनियात्‌ ] जनपदशब्दात्‌ क्ञद्नियवाचिनो 
द्यच्‌ मगध कलिङ्ग सुरमस इव्येतेभ्यश्चापव्येऽण प्रत्ययो भवति । 
( जनषदको फन वाने क्षत्रियवाची जो दो भ्रच्‌ वातत तथा मग 
कलिद्ध सूरमस छन्द ह उनस श्रपय श्रथ मं श्रण प्रत्यय होताहै) 
उद्ार्~-च्ाह्ग । वाङ्ग । मागथ । कालिङ्ग । सौरमस । >‹ तस्य 
राजनीषयेव > रङ्गो राजा । 
वृ द्त्कासलाजादाञ्ञ्यद्‌ ४।१।१७१ 
प० वि०-वृद्धेत्कोसलाजादात्‌ १ अयद १।१ स०्-जृद्धश्व इ 
फोसलश्च श्रजादर्वेति बरद्धेफोसल्लाजादम्‌ तस्मात्त । 
्थ--[जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ ] जनपदशब्दात्‌ ्षयियवाचिनो 
वृद्ादिकारानभ्रातिपद्ठिकात्‌ कोसलानादशब्दराम्याञ्चापतये न्यद्‌ 
प्रत्ययो भवति । 
(जनपद को कहन वाले जा शषत्रियवाची वृद सन्ना वाल, इकारान्त प्राति- 
पदिक तथा कोसल श्रौर श्रनाद शब्द उनते श्रपत्य श्रय मरं ञ्यट्‌ प्रत्यय होता है) 


उदा०--टदधाव्‌--चराम्वप्ट्य । सोवीयं । दकायन्वात-श्नावन्त्य 1 
कीन्त्य । वौसत्य । श्राजाद्य । >€ तस्य राजनीव्येव >< श्राम्ब्ठयो 
राजा । 

कुरुनादिभ्यो ण्य ४१।१७२्‌ 

पः विन-ङरनाकिम्य २ स्य १। २ म-न्मयर श्ािरयेभान्ते 
नादय । बुरूच नादयत्वेति बुस्नादय तेभ्य । 

चर्थ-[ जनपद्शब्टात्‌ त्यात्‌ ] इुरणरान्नादिभ्यस्व श्राति 
पद्विकेभ्यो ्यभ्रस्ययो मवति श्पत्येऽरथ । 


‡--दाण्ड्िनायन० {६ ४. १७४) इति वर निप्राठनाष्िटलोष 


[सक्ठयवग्रक्रणम्‌] चतु्याघ्याये द्विीय पार गछ 





(र श्नौर नद्चरादि प्राविषदविक मश्रषय भ्रयर्मेण्य प्रत्यय दोहा) 
उा०--कौरव्य 1 नादिम्य-नैषध्य ! नैपध्य । >तस्य रातनीप्येय >< 
चौरव्यो राजा । 
ते तद्राजा ४।१।१७२ 
पर वि०-ते श दद्राना १३. 
श्रधे-तेऽभारयस्तद्राजसक्ञा मवन्ति । 
( उन भ्रव्यादि प्रत्यया कौ तद्रा सना हाता है) 
एत्यष्टाव्यायी प्रकाल्िकाया चतुर्थाध्याये प्रथम पाद 
> 
साधवशक व्ण 
तेन क्त रागात्‌. ४।२।६ 
पृ वि°-- तेन ३।१ सतम्‌ ९।१ रागात्‌ ५।१ 
शर्य --रज्यते श्रनेनेवि राग ॥ वेनेवि दरठीयासमर्थाद्‌ रागविरोष- 
वायिन प्रात्तिपतिकाद्‌ रक्तम्‌ इत्येतस्मिन्नरये यथापिषिते श्त्ययो भति । 
(तृतीय समथ रागवरि्पवाची (रग विशपवाचं) प्रातिपदिक स रगागमा 
दष श्रय में ज्र वरिवान जिया गया है वैसा श्रत्यय हागा) 
उला०--कापायम्‌ । माजिष्ठमू । कौसुम्भम्‌ । 
सि०--कगापरेण रसन वस्नम्‌ उति गापायम्‌ वस्त्रम्‌ । क्पायट 
श्रण्‌ ॥ क्पाय च । कपाय्‌ श्र । कापाय्‌ च । पायस । कार्पाय श्नम्‌ । 
कापायम्‌ । मजिष्ठेन इुसुम्भेन वा रक्त यस्तरम्‌ इति विग्र ॥ 


काक्षाराचनादट्ठक्‌ ४।२।२ 

प वि--लाक्तातेचनात्‌ ।१ ८२ ५१ स०-लाक्ता च रोचन 
स्वेति लाचारोचनम्‌ तस्मान ! 

द्यव--[तेन रक्तम्‌ सगान्‌ ] लाक्तािभ्या रागवचनेभ्वष्टतीया- 
समथप्रातिपरिकेभ्यो रकतमिव्येवस्मिनर्थे ठर प्रत्यया भवति 1 

(लाना खचनं इन रायविद्यपवाची दृतीया समय प्रातिपत्कि सर्णाग्रया 
द श्रथ में ठक प्रत्यय दता दै) 

ड 1 --ला्तिस्म्‌ । राचनिक्म्‌। 


नक्षतेण युक्त काल ४।२।३ 
१० वि०--नक्ततरेए ३।९ युद्द १।८ काल्ल १।९ 


श्न अष्टाभ्यायौ-प्रसशिकायां 








अर्थं -[ तेन ] दतीयासमर्थाननचत्रविशेपवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
युक्तः काल इत्येतस्मिनर्थे यणाविदितं प्रत्ययो मवति । 

(दरतीया समथ नक्षत्र विद्चेपवाची श्रात्तिपदिक से युक्त काल इ थं में 
यथाविदित (शरण) भ्रत्य होता है) 

उदा०-पौपी रात्रि. । पौपमह, 1 

सि०--छकयं पुननं मरे पुप्याटिना कालो युभ्यते । पुप्यादिसमी- 
पस्ये चन्द्रमसि वतमानाः पुप्याद्रिशव्टा. पर्ययगुत्ादयन्ति  पुप्येख 
नचतरेण युक्तः काल , पुप्यसमीपस्येन चद्धमसा युक्त इत्यर्थ. 1 

सिन्~पुप्य दा अण॒! पुप्य श्र । पुप्य्‌ श्र | पप्य श्र । पौप^ 
श] पोप ङीप्‌ । पीपी सु । पोपी॥ 

लुवविोपे ४।२।४ 

प्० विन्-लुप्‌ ११ अविशेषे ५१ स~न विरेप श्रविरेपः 
तस्मिन्‌ । 

शर्य पूर्वे विहितस्य प्रत्ययस्य लुन भवति ध्चविरोपे गम्यमाने । 

(धवं मे विधान विपे गये प्रत्ययक्ा लुप्‌ हो जाता टै विदेप क्रिमौ रग्नि 
मादिनिक्रावोधनहोतो) 

उदा०-्य पुष्य । श्रय कृतिका । 

दुष्ट साम ४।२।७ 

प० वि०-म्‌ ११ साम २।१ 

श्र्थ-[तिन] हनीवासमर्यध्ाहिपटरि सन्‌ ट्ट साम इत्येतस्मिरये 
यथापिदित प्रत्ययो भवति । (ठृतीया समय प्रातिपदिक से देखा गया प्राम श्व 
यंमे यपाविहिति (प्रण) प्रत्यय हाताहै) 

खदान्-कुव्चन चष्ट साम इति कौप्चम । वारिष्टम्‌ 1 
वेश्वामिव्रम्‌। 

वामदेवाड्‌ इयडड्यौ ४।२।९ 

१० विन्-यामदरेवात्‌ ५१ द्यड व्यो ९२ स०्~-द्यच्य द्वशव 
इति दचद्ट्यी 

भ्रयं--[तेन प्ट साम] वामदेवान ठृतीयासमर्यन्‌ प्रातिपदिकात्‌ 

१--मू्यत्िष्यागस्यमत्स्याना य उपायाः ८. १.१ ५६) २-टिष्ा- 
खन ० (५. १ १५) 


([सिनायरमपकरणम्‌] = चतुर्ा्वाये हितीयः पादः २४६ 








दष्टं साम इव्यतस्मिन्न्थे च्यन्‌ व्य टव्येती प्रययौ मववः ॥ 

(वामदव तृत्रीा मर्यं धराततिपादक खे दला गया साम इम परय मे द्यन्‌ 
श्रीर इय प्रत्यय होते ई) 

खदरा-वामदेवेन दष्टं साम टति वामदेव्यम्‌ घाम ॥ 

सस्रत भक्ता ४।२।१६ 

१८ विर--मच्छनम्‌ ११ भत्ता ११ 

श्रय - [तत्र] सम्तमीसमर्थान्‌ प्रा्िपदिकान्‌ संन्टरतमन्येवसिमन््ये 
यथाविदितं प्रत्ययो भवति चव्म॑च्टृतं न्नास्चन्‌ ते मवन्नि । 

छसरविशष्मम्यवदहयरार्थ भक्तम्‌ ट्युच्चते । सत उन्कर्पीयानं 


संस्कारः 
(सप्ठमी ममर प्रातिपदि ने सम्कार क्रिया सया इव श्रयं में ययाविद्धिति 


(भ्रण) प्रयय द्योता है ) दानो से चवाक्र खाने योग्व पदार्थे को मक्ष क्ट्ने हं । 
दार श्राष्ट्र्‌ संम्छना मन्ता श्रटरा च्पृपाः । श्रट्रा यवाः॥ 
षट च्रादूनाः। 
सिध्रा दि चरण्‌ । श्र ।भराटरा जस्‌ । घ्रा ॥ 


सास्य देवता ८ा२।२४ 
१०.वि<--सा १ अस्व ६।१ देवता १।१ 
श्रये-प्रयमासमर्यान्‌ प्रातिपदिकान्‌ शरस्य देवतता टव्येतम्मिन्नर्ये 
ययाविदित प्रस्वयो मवति 1 (प्रथमा ममर्थधाततिपदिकः से "देवता टै इमवा 
दम श्रय मे ययाविदित (रण्‌) प्रत्यय होता रै) 

12 ---उन्द्रो दधताऽन्य मन्त्रम्येति एन्द्रो मन््रः। इरा देववाऽ्य 
द्विप्र इवि यन््र द्विः 1 ेवतार वहुप्वर्थेषु प्रसिद्धः । दद्‌ 
त॒ मन्व्रपनिपाद्यो परिपयः देवताशब्देन उच्यत । वया चोक्वं कात्य 
यनेन ~या तेनोच्यते सा देवा (छल सरवानुक्रमणौ 2) । तेन यत्मिन्‌ मने 

पर्िपाद्यते चरयत्तं भ्नृद्त तन्व मन्स्यडन्द्रा दव्ता पव्रमम्न्याद- 
यस्त चन्मन्त्रविपया दघतादरवाच्या द्रष्टव्याः ~ 
(देवता ग्द लोक मे वटूत प्रथो में प्रनिद्धटै। इपर सून मेदेव ब्द 
समन्य प्रततिचविपय जा ग्रटृए होता द । यलो वात कात्यायन ने श्रषनी 
चछकर्वाुर्मणी मे कटी दै! इम लिए जिन मन्व में दन्द क्य प्रतिपादन 
यास्तुनिकी गईटो खम मन्व का इन्द्र देवना होप वहं मन्त्र दे कटवा 
दमी श्र्रार भग्यादि देवेताघ्रो वे विपये मौ सम) | 
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विपयभेदेन इमा इन्द्रादयो टेवता स्ेतना श्रवेतनाश्च 
मवन्ति । यदि करिमिश्चिन्मन्य इन््रशब्देन विदयुदादयो भौतिकाः पदाथ 
उच्यन्ते तदा सा इन्द्रदेवता अचेतना उच्यते यदा तु इन्द्रशब्देन कक्ि- 
शिविन्मन्ये आत्मा प्रमाप्मा वा उच्यते तदा सा इन्रदेवता सचेतना 
इष्युच्यते । (विपय के भेद से ये दवता चेतन श्रोर भ्रचेतन दोनो भकार के होति 
दै । जव किसी मन्व इद्र शब्द से विद्युत्‌ प्रादि भौक्तिकपदार्थो का वेरोन किया 
जाता है तव वहु इन्दर देवता भ्रदेततनं होतार ग्रौर जव इन्द्र दण्द सोकिसी 
मन्त्रम श्रात्मा या प्रमाप्मा वा वणान होता ह ठव वह इन्दर देवता सचैवन 
कहू जाता द्‌) 

श्रमैटंक्‌ ४।२।३३ 

१०वि०--यग्ने ५।१ ठक्‌ १।१ 

च्रये-[सास्य ठेवता] अग्ने प्रातिपदिकात्‌ सात्य देवता इत्येत- 
सिमध ढक्‌ प्रत्ययो मथति। (ग्नि प्रातिपदिक सेवह देवता है 
इतका दम भ्रयमे ठक प्रत्यय होता है) 

उद्‌ा०-श्राम्येयो मन्त्र ) आग्नेयोऽटकपाल. 1 

सि०--अगिन्ुबतास्व मन्यश्येति विभ्रद्‌ । अग्नि सु ठक्‌ शचग्नि 
2! रग्नि एय । अगन्‌ एय । श्राम्ब्‌ एय । आग्नेय सु । ध्ाग्नेयं ॥ 


पतुव्यमातुल मात्तामहपितामहा ४।२।३६ 

प° बि०--पिवृन्यमातुलमातामहपितामदहा ।३ स०्--पितृव्यश्व 
मातुश्च मातामहश्च पितामहश्चेति पिट्व्यमातुललमातामहपिदमदया । 

अथे --परिटव्य-मातुल मातामह--पितामह श््येते शब्द] निपात्यन्ते 

(षिल्ग्ध, माजुल मातामह, पितामहं ये शब्द निपातन से षिद्ध होते हे) 

उदरा०--><पिवृमावन्या श्नातरि व्यड लचौ > पितुर्भ्मता पितृज्य ( 
मातुश्रीता मातुल ।><मादपिदम्यां पितरि डामहच्‌ >< मातु पिता माता- 
महं । पितु पिता पितामह । > मातरि पिच्च>८ [माद्पिदरम्या मातरि 
डामहच्‌ पच वक्तव्य ] पितुर्माता पितामही ! सातुर्माता मातामद्य ! 

सिर पिच्य । पदि डस्‌ व्यत्‌ । पिठ व्य । पिक्व्य खु । पिठ्न्य । ˆ 
माद्‌ उस्‌ इतच्‌ । मार उल ¦ मात्‌" उल । मातुल्ञ । मातामह । पिता- 
मह्‌ । पिनामह्‌ ! मानामही । पितामही । मातामह डीप्‌ । माराम 
ई 1 मातामही! 


{-- (€ ४ (३) श्रवाऽवादिटि (११ ९३) 





९ 
< 
ल 


[सक्कायर्वघरकरणम्‌] चतुर्याव्याये द्वितीय. पाद. 





तस्य सम्‌. ४।२।३५७ 

प° विगतस्य ६।१ समदः ११ 

द््थ--पष्टीसमर्यान्‌ ्राठिपटिकान्‌ समूहः टत्येदस्मिननथं यथाविदित 
प्रययो मवति (पस्टीखमयं श्रातिपदिक से समूह्‌ इख श्रयं मे ययाव्रिह्िति प्र यय 
होतारै) 

उदारकस्‌ । वाकम्‌ ! वारम्‌ । 

सिग--छाकानां समदः इति विग्रहः । वसनां कानां ता समूह टवि 
विग्रह 1 इक श्राम्‌ शरण । बृकश्रण। वृक श्च । द्रश्च । वायू च्र। 
वाक सु ॥ वाकं च्यम्‌ । वार्छम्‌। 


भिक्षादिभ्योऽण्‌ ८।२।३८ 


प० वि--भिक्ञादिन्यः ५।३ रण्‌ २२ सन-मितानशच्द त्राता 
ते मि्नादय तेम्यः। 

[वस्य समूहः] मि्नादिम्यः प्रातिपद्विकेन्योज्ण प्रत्ययो मवति तम्य 
समूह इत्येवसमिन्नये | ( निदा इत्यादि प्रादिपदिको मे उस्रवा सनु इम 
श्रयं मे शरण प्रत्यय होना है) 

ददा ०--मक्म्‌। गार्भिणम्‌ ६ भिन्ना । गर्भिणी । क्ते । करीप 
श्चद्वार 1 चर्मिन्‌ । चर्मिन्‌ । सद्र । पदाति । पद्धति । श्वन्‌ । दनि । 
सिल-मिक्षाणं ममू अै्नम्‌। गर्भिणीनां समदो गार्भिणम्‌ । 
><भस्याटे तद्धिते पुवद्भावो वक्तव्यः> भक्ता श्राय शरण । भिना 
श्र | मैल सु। मैत्तश्रम्‌। त्म्‌ 1 गर्भिणी श्राम्‌ श्रणु। गर्भिन्‌+ च। 
गर्भिन्‌* श्र । गार्भिन्‌ च 1 गार्भिणम्‌] 
ग्रामजनवन्तुभ्यस्तल्‌ ४।२।४३ 

प० वि--ग्रामजननन्घुम्यः ८।३ तल्‌ १ स~ त्रामग्च जनश्च 
वन्युश्चेति प्रामजनयन्वव. तेम्य-॥ 

श्म्थे-[उस्य समूहः] प्राम-जन-बन्घुम्यः श्राविपदिकैम्यस्तलु प्रन्ययो 
मवति तम्य ममृटः इस्येतस्मिन्नये ` । (ग्राम, जन प्रीर वन्धु प्रानिपरिकि 
से तम्प ममू श्र्यात्‌ इवक्रा मूढ दम भ्रव मे वल्‌ प्रत्यय होना )} 





१--मम्याडे तदति पुवद्मावो वक्तव्य {६ ३. ३५ वा०) >--यचि 
ममू (१.४. १८) मस्य (६. ४ १२६) नस्तदिे (६. £ १४४) इनप्यन- 
पन्ये (६. ४. १६४) 


२५२ श्मष्टाध्यायी-प्रकाशिक्रायां 





उदा०--पामक्षा } जनवा। बन्धुता । ८गजसदहायाम्यान्चेति 
यक्त्यः > गजता । सहायता । 

सि०-पामाणां जनानां बन्धूनां बा समूहः इति विप्र । प्राम चम्‌ 
तल्‌ । परापत टाप्‌ | ्रामहा \ 


तदधीते तद्वेद ४।२।५६ 


प° चि०~तत्‌ >।१ धीते क्रिया० । तत्‌ २।१ वेद्‌ क्रिया०। 

छर्थ--द्ितीयासमर्मत्रातिपदिकात्‌ च्रधीते वेद्‌ इ्येतयोस्थ॑यो 
यथापिरित प्रत्ययो भवति(द्ितीया समथ प्रातिपदिकं से पठता है श्रोर जानता 
दैष्ट्न दोनो श्रो में यथाविहित (ब्रण्‌) प्रत्यय होतादै। 

उदा०---घान्दसः । वैयाकरणः । नैरुक्त- । नेमित्तः । 

सि०--छन्द. व्याकरणं निरुक्त निमित्तानि वा श्रवते वेद इति 
विग्रह । छन्दस्‌ चम्‌ अण्‌। छान्दस सु। छान्दसः) व्याकरण श्रम 
शरण । संयाक्ररण ^ । 


कमादिभ्यो वुन्‌ ४।२।६१ 
१० वि०-क्रम श्रादिर्येपान्ते क्रमादय तेभ्यः। 
थ- [तदधीते तदवेद] क्रमादिभ्यः प्राततिपदिकेम्यः तदधीते 
तद्वेद इत्येवयोरथयेचुन्‌ धरव्ययेा मवति । 
(परम दृव्यादि प्रातिपदिक से उसको पदता है पा उसको जानतादै, इन 
भयो मे दुन्‌ प्ररपप होता रै) 
उदा०---कमक । पठक. । क्रम ¦ पद्‌! शिक्ता। मीमांसा) 
सामम्‌ 1 


षवातुराविवप्रवरणम्‌-- 
तदस्मिन्नस्तीति देदो तन्नाम्नि ४।२।६७ 
प० विण तत्‌. १।१ श्रम्मिन्‌ ५।१ यसि क्रिया० । इति श्च० । देशो 
५१ सन्नाम्नि ७११ 1 सरत्‌ परव्ययान्त गाम यत्ति तन्नाम तस्मिन्‌ + 
श्रय--त्दिति प्रथमासमर्यभरातिपदिकादू श्रस्मिन्तिति सप्तम्यथे 


यथाबिदित प्रत्ययो भवति यत्तचेपरयमासमयेम्‌ स्ति चेन्‌ तद्‌ भयति, 
यत्तदू श्रसिमिन्निनि निरि्टं प्रःययान्तनामः देशस्चेवे तद्‌ मवति 1 





१--न स्डाम्णां पदान्ताम्याधूवौः तु त्ाम्पा्मेच्‌ (७ ३.३) 


[चानुरायिकम्रकरएम] चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः २५३ 


(सरथम समयं प्रात्तिपदिक से सप्तमी वे श्रयं मे यथयाविहित (श्रा) प्रत्यय 
होता दै, यदि वह्‌ प्रयमा समयं रस्ति भ्र्थात्‌ दै" श्रथं को वतनान वाता 
श्रीर शश्रस्मिन्‌' यह्‌ प्रत्ययान्त शब्द वनने षर, देश को कहने वातै हो) 

उदा०--चरीदुम्बर । वाल्वज, । पावत. ।1 

सि०--उदुम्यसः सन्ति श्रस्मिन्‌ देर इति श्चीदुम्वरो देशा । पवता. 
सन्त्यमिन्‌ देण इति पावताः ॥ 

तेन निवृतम्‌ ४।२।६म 

प० यि०--तेन ३।१ निवृतम्‌ १।१ 

श्रि तन्नाम्नि] वृतीयसमर्थप्रातिपद्विकान्‌ निषु तम्‌ इत्ये 
तस्मिन्नथ यथाविदित प्रत्ययो भयति देशनाभ्नि श्रभिपेये । 

(दृतीया समयं प्रातिपदिक मे वनाया गया श्र्याति वनवाया गया इय श्रयं 
में यथाव्रिरित धरण) ्रत्यय होता है दश का नाम गम्पमनि हान षर) 

उद्रा०--कौशाम्बी नगरी। 

सि°-ङुशाम्बेन निर्मिता नगरी इति विग्रह । इुशान्व दा श्रण्‌ ! 
कौशाम्ब श्र | कौशाम्ब ॐीष्‌। कौरास्वी घु । कोशा्वी ॥ 


तस्य निवास. ४।२।६६ 
प० विल~-तस्य ६।२ निवासः १।१ 
श्र [रेतते तन्नाभ्नि] पष्ठसमर्थप्रातिपदििकान्‌ निवास व्येन- 
सिमिन्नये यथाविदटिते प्रत्यया भवति देशनामधेये । (चठ समयं प्रातिपदिक 
ते निकाम ईम श्रयं मे ययाविदित भत्यय होना है देश फा नाम भ्रमिधय्‌.दने षर) 
उद्ा-रान-। 
सिर-रिरीनां निवासो देश इति शरो टेशः॥ 


श्रदूरभवद्व ४।२।७० 
प वि°-श्रदूरमवः १।९१ च श्र ° । सम~न दूरम्‌ श्रदूरम्‌ । शरदे 
भव श्रदृरभवः। 
शर्य [देये तन्नाम्नि, तस्य] पष्टीममर्यान्‌ ध्रातिपद्िषछद्‌ श्चदृरभय 
इस्येनन्मिन्नयः देशनामयेये ययाविदिव प्रत्यये भवति ! (ष्ठो समयं 
भराति ने पराह हान धयं मे ययाविदिन (भण्‌) शत्य होतार देवम माम 
होन पर) 
दास--विदिराया नया चदूरभवं नगर वैदिशम्‌ ॥1 


२५४ छअष्टाध्यायी-प्रकाशिस्चयां 





वैपिकपकरणम्‌ 
शेपे ४।२।६२ 
प< वि०-रेपे ५१ 

अर्म--इतोऽपरे व्यमा प्रत्यया गेये अये भवन्ति इत्यधिकारो 
येष्रितव्य । आणराच्धेना इत श्यारम्म (्स्येदम्‌ इतिपयन्तं ये श्यौ 
यद्यन्ते केषा परद्णम्‌ । (यहा ते कहे जाने वाले प्रत्यय दोप बरधरमँ हते रै, 
इया वाठ का ग्रधिकार समनाः चाहिये) सोय से भ्रभिप्राय यहा तस्येदम्‌ परक 
रदा पर्वत जिर्वेन वक्यप्राण भयं कट ह उनसे है। 


राष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ ४।२।६३ 


पृ० वि०-राट्यारपणत्‌ ५१ घल १२ स०--राषटूठच श्रवा 
पराए्येति राष्टरावारपारम्‌ तस्मात्‌ । घश्च खश्चेति धल । 
श्र्थ--पष्ट्‌ श्रवारपार स्येताम्या यथासंरय घखौ श्त्ययौ 
भवरत रेपै। (राष्ट मनौरश्रवारपार इदो शब्दे क्रमशः प्ररत 
श्रय होगे दै शेष प्रो) 
उदा०-राटिय. । श्रवाखासीण । >श्रवाराराद्‌ विगृीदपि 
स्नारीण । पारीण उ८पिपरीताच्च > पवारीणः। 


प्रामाद्‌ यखनौ ५।२।९४ 


प. वि -मरामात्‌ ५।१ यस्लमौ १।२ स--यश्च खल्वेति यलनौ । 

अर्य -ज्रामशब्दात्‌ यलननी प्रत्ययौ भवतः शेपे (खम धन्द चै य भौर 
कन्‌ प्रत्यय हीते है वोषश्रंमे) 

उदा०~-र्राम्य । प्रामीएः। 


दक्षि एपरस्चत्पुरसस्व्यक्‌ ४।२।६८ 


प० व्ि०~-दर्तिणाःपरचात्‌पुरस, 1 त्यक्‌ १।१ सथ्~दरिणा च 
पश्वाच्च पुरश्चेति ददिणा-पस्ात्‌ पुरस्‌ तस्मात्‌ 

श्र्थ--उपिणा-परचात्‌-पुरसः भत्िपदिफात्‌ त्यक्‌ शरत्ययो मवति 
शोधिकः । (दक्षिखा, पश्चात्‌ भौर पुरस्‌ प्रातिपदिक से घ्यक्‌ त्यय हीता 
हैषेय प्रयो) 

उदा०--दधिणायां भवः दाक्तिणाव्यः] पश्चाद्‌ भवः याश््वात्यः) 
युते भवः पौरत्य । # 


(िपिक्रगरणम्‌ चतुर्थाध्याये द्वितीय पाद २५५ 





य.प्रागपागुदक्परत्तीचो यत्त. ४।२।१०१ 

प> विन प्राग-पाग-उदक्‌यनीच १ यत्‌ ११ म 
दयौश्च प्राक्च श्चपा च उदक्च प्न्यर्चेति दुध्रागपागुढक््रयर्‌ तम्मात्‌! 

श्रये-रिव्‌ प्राच~अपूाच्‌ उदन्‌ परन्यच्‌ ट्व्यतेभ्य प्रातिपत्रिमेभ्यो 
यत्‌ प्रत्ययो भवति श्धपिरर । (दिव, प्राच, प्रपाच, उदच, प्रतथच दन प्रानि- 
पदिका स यत्‌ प्रत्यय दोना येप प्रयाम) 

उद्रा<--दिवि मय दिव्यम्‌ + प्राच्यप्र + श्रषाल्यम्‌ \ च्दीच्यप्‌ 
्रतीच्यम्‌ ॥ 

म्रन्ययात्‌ त्यप्‌ 1२21१०४ 

प> वि०--श्रन्ययात्‌ ४।१ स्यप्‌ ०९१ 

प्रयं--श्चत्ययान्‌ च्यम्‌ ध्रत्यवा मवति शैषिक । (प्रव्पयसच्यप्‌ प्रत्यप 
हाना दै शप प्यं मे) 

उदा--छश्रमेदक्तसिनम्य णर शमाय । इष्त्य । क्पत्य । 
तनत्य । तेय ॥ >ल्वन्ेभ्रवेन नित्य 


एेपमोह्य स्वसोऽन्यनरम्याम्‌ ४।२१०१ 

पर विन्-देपमोष्य-टयस १ श्चन्यतरम्याम्‌ श्र०। स>~-ेयमश्व 

श्मणए्व शवुश्चेति पेपमोष्यश्वम्‌ तस्मान्‌ 1 
श्चवं-[्यग्‌ ] देमम्‌-पस्‌-एवस प्रातिपटिष्त्‌ तपू श्र ययो भगवि 

रोपिकोऽन्यतरम्याम्‌ । (एषम्‌ छम्‌ श्वस्‌ इन श्राश्िपदिका दे दिकत्य म 
स्यम्‌ प्रत्यव हाना टै शेप प्रय मे) 

उदा -पपमल्यम्‌ । एपमस्वनम्‌ । द्यस्यम्‌ । हछयस्तनमू । ठयस्स्यम्‌। 
श्थस्वनम्‌ । भो पलिच्छम्‌ ॥ 

दिकपुवेपदादमन्नाया््न ४।२।१०७ 

प०वि०-दरिकपूर्पदरान्‌ ५१ श्चसंत्ायाम्‌ ७।१ स~-पूैम्य 
ततपदरर्वति पृवपदम्‌ -दिकू्तायौ पूर्वपदं यत्य तत्‌ । दिकपूेषदम्‌ 
रस्मयनु {न संहा चंता तस्याम्‌ { 

श्रयं--दिग्याचिन श-दा पूर्वेप्ानि यस्य तस्मात्‌ छमत्रायां यत 
मानातर भराद्िपरिकान्‌ ज भ्रस्ययो मचनि दपि । (दयावा रम्द द पव॑ 
पद जिनका ठप पयला ये वर्मान प्रातिश्दिङ सपय भ्यं नें बत्प्य त्राह) 

उदरा--परर्दश्चानि । चापस्ताल । 


२५६ चष्टाध्यायी-तरकाशिकाया 





सिण--समासप्रकप्णे दर्व्यम्‌ 
९ „ वृद्धाच्छः ४।२।११४ 
प० वि०-ृद्धात्‌ ५।१ दः 1१॥ 
छर्भ-- चद सं्ञकपरतिपटिकात्‌ छः प्रत्ययो भवंति रोषिकः। (बृढ 
स॒र्ञेक प्रातिपदिक से छ प्रत्यय हाता है दाप प्रथ मे) 
` उदार-शाक्लीयः। मालीयः । 
भवतप्ठक्छसौ ४।२।११५ 
प वि०--मवतः ।१ ठक्छसौ १।२ स०--ठक्‌ च छस्व इति 
ठकद्सी । 
शर्थ--[वुद्धात्‌ ] भवच्छब्टाद्‌ वृद्धान्‌ ठक्छसौ प्रत्ययौ भवतः 
शैषिकी । (द सज्क भवत्‌ शब्द से ठ्‌ भरोर छ प्रत्यय होति है" शेष भर्थने) 
इदरार--भावत्कः । भवदीयः 1 
सि०्~-भमवत्‌ इस्‌ ठक्‌ । भवत्‌ ठ । मावत्‌ ठ । भावक यु" । 
भावच्कः 1 भवदीयः ! भवत्‌ छस्‌ । मवत्‌ छ › । भवत इय । भवदू 
ईय । भवदीय सु । भवदीयः ॥ 


इत्याप्टाध्यायी-घ्रकारिकाया चतुर्थाध्याये दि तीयः पादः 


युप्मदस्मदोरन्यतरस्या खञ्च ४।३1१ 
प० वरि०--युष्मदरमदोः ६।२ शन्यतरस्याम्‌ ° खन्‌ ११ च 
श्मः 1 सण्-युप्मच्च श्रस्मच्चेति थुप्मदस्मदी तयोः। 
श्रथं-(त्तरादेशा्थं पष्ठी) युमद्‌-अप्मद्‌ इत्येताम्यां भ्रातिषदि- 
काभ्याम्‌ खनपि श्रव्ययो मवति शौपिकोऽन्यतरयाम्‌ । 
(युष्म्‌ शरोर श्रस्मर प्रात्तिपादिक पे ढन्‌ प्रत्यय भी शेष श्रयो में विकल्प 
होता) 
क्त्र दं ब्ातन्यम्‌-दद्धव्वाच्ः ्चन्यतरस्यां पर्णादण खञ्‌ पु 
साद्ादेव तस्मात्‌ प्रर्ाचद्यं प्रस्ययत्रयमस्मान्‌ कारणान्‌ यथासंल्यं न 
स--युचयोयु प्माकं वा श्रयं युष्मदीयः, श्रस्मदीयः 1 
सिश्-युप्मद्‌ डम्स्‌ दं । युप्मद्‌ दय । युष्मदीयः ! श्चस्मदीयः । 
ए--धमुमुक्तन्तान्‌ वः (७, १, ५१) २ धिति च (१- ५ १६) ३- 
पदत्वात, श्या जयोऽन्ते (२. २, ३६) 





[ शौपिकरकर्णम्‌ ] चतुर्थाध्याये चूतीय पाल २५७ 








तस्मिन्नरि च युष्माकान्माकौ ४।३।२ 


प० परि- तिन्‌, ५८ रणि ७।१ च श्र । युप्माजस्माकी २२ 
सर--युप्माक्स्व म्माकम्चेति युप्माख्स्माको 1 

शर्- [युप्मदस्मदा ] तस्मिन्‌ सचि धरणि च युप्मल्स्मदोर्मयाः 
सख्य युमा अस्माक इच्यतावादरेशी भवत । 

(सखन श्रीर्‌ अणक पर रटन पर दृष्मद्‌ नौर प्रस्मय के स्थानम 
क्रमश पुप्माक श्रोर श्रस्माकरश्रादेशर हति ह) 

चदा०--खनि-यीप्माकीण । श्रस्मारीन । श्रणि-चीप्मार । 
श्रास्मारे 1 

ि--य॒प्मद्‌ टस्‌ खन्‌ । युष्मद्‌ ख ! युष्माक दैन । युष्माक ईन । 
यीग्मारीन । यीष्माकीर सु । योप्मारीण । श्रस्मारीन । यीप्माक 1 
युष्मद्‌ दस्‌ श्र । यु"माक च । युप्मार्‌ च्च । यीप्माङ़ पु । यीप्मार्‌ । 
श्रास्माङ । 


तवकममकावेकवचने ८1३१३ 


प० परि<-तवकममकी १।२ ण्कयचने ७१९ सर--तवकृश्च मम- 
कृएचेति तवकममरी । 

श्रम [युप्मस्मन्ये ] युप्मदरस्मदोरेकयचने ववममकावाेणी 
भत्रत । (पप्मद्‌ प्रौर प्रह्मदू शर वै स्यान मे एके वचनम तवक्‌ श्रौ ममक 
शरदश दत द्‌) 

न्तर देः नात्थ्यम्‌ एरुपचने श्रादेशाथम्‌ दद वचनम्‌, प्रत्ययास्तु 
पूर्वेरोय सिद्धां क 

उना०-सनि-हाव रीन । मामरीन । श्खि-तावक । मामक ¡ 
छे-स्वदीय । मन्पैय । 

सि०-तव मम चा श्रयम्‌ इतति पग्र । युष्मद्‌ इस्‌ श्चगय्‌ ! तवक 
श्च । तय्‌ श्र! ताद्‌ अ । तावक सु! ठाव । मामक । तायफीन 
युष्मद्‌ स्‌ खन्‌ । ठर ख । त्वक ईन । तवक्‌ इन । तावक इन। 
तावरीन सु । तावकीन । मामृटीन । वद्रीय । युप्मदू छ । युप्मदू 
ईय । स्व*्श्नदर्‌ य । सद्‌ ईय! वदीयसु । स्वलीय । मन्य ॥ 





१--प्रत्यपोत्तरपदयाश्व (७ २ ६८) 


१५६ छष्टाभ्यायीन्रकाशिराधां 





सिन--समासधकरणे द्रव्यम्‌ 
र वद्टष्च्छ ४।२।११्‌ 
विन च्रद्धात््‌ ५)१ छ 1९1 
र्भ वृ द्धसज्ञकमातिपदिकात्‌ लः प्रत्ययो भवति रौपिक । (वृद 
संक प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है चेष ब्र्थमे) 
उदा०--शाल्लीय । मालीय } 
भवतष्यवसौ ४।२।११५ 
प० वि०--भवत ५।१ ठस्छसौ ।२ स०-ठक्‌ च छश्च इति 
ठक्छसौ । 
श्रये-[षृ्धात्‌ ] भवच्छब्दादू वृद्धात्‌ 8क्छसौ श्रत्ययौ मवत 
शैपिकौ । (वृद स्ञक भवत्‌ इन्द सै ठक्‌ धीर छस श्रत्यय होते है रोष श्रं गे) 
उदा०--मावत्क । मवद्रीय । 
सिग्-मपत्‌ उस्‌ ठक्‌ । भवत्‌ ठ । मावत्‌ ठ । भावक सु! ! 
भावत्त । मवदीय । मवत्‌ छस्‌ । भवत्‌ द° । भवत इय । मवद 
ईेय । भवदीय सु । भवदीय ॥ 
इत्याप्टाध्यायी-प्रकारिकाया चतुर्थाध्याये दि तीय, पाद 


युष्मदस्मदो रन्यतरस्या खञ्च ४।३।१ 
प० बि०~युष्मदस्मदो ६।९ अन्यतरस्याम्‌ अ० खन्‌ ११ च 
अ“ । सृ०--युप्सच्च सस्मच्चेति युप्मदस्मदो तयो. ! 
श्र्थ--(उत्तरादेगार्थं पष्ठी) युष्मद्‌ अष्मद्‌ इत्येताभ्यां प्रातिपदि 
काम्याम्‌ खच्यपि प्रत्ययो भवति रीषिक्रोऽन्यतस्याम्‌ । 
(युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ प्रातिपादिक से खन्‌ प्रत्यय भी शेष ब्र्थो रमे विकल्प 
से होताहै) 
छच्यत्ेद्‌. ज्ञातव्यम्‌ इद्धप्वाच्' अन्यतरस्यां ्रदणादणः खनु तु 
साक्तादेव तस्मात्‌ भ्रकृतिद्धय प्रस्ययत्रयमस्मात्‌ कारणात्‌ यथासख्यं न 
उदा०--युबयोु प्माक वा श्रय युष्मदीय, अस्मदीयः । 
सि०~-युप्मद्‌ डस्‌ छ । युप्मद्‌ इय । युष्मदीय । श्स्मदयः । 
१--श्युमुक्त न्तात्‌ क (७. १. ५१) २्--पिति चे (१ ५. १६) ३- 
पदत्वात्‌, भला चशौऽत (५ २. ३६) 





[ दौपिकद्रतरणम्‌ ] चतुर्थाध्याये वृतोय- पादः २५७ 








तस्मिन्नरि च वुप्माकान्माकौ ४।३।२ 


प० वि०--नस्मिन्‌ ७१ च्रखि ५।१ च श्र युप्माजनस्मार १२ 
सन-युप्मारप्च श्चम्माच्ग्चेति युष्या स्माद । 

श्रथे-[वुप्यदम्मदेः] वम्मिन्‌ खयि श्रणि च युप्मम्मदोर्मभा- 
स्य युष्माक श्स्मा़ इल्तावादेनौ भवतः । 

(वम खन्‌ भौर श्र के परे रहन पुर पुप्मद्‌ प्रीर श्रर्मद्‌ दे म्यानमे 
क्रमयम यु्माक् शरोर भ्रस्माज्र ्रादय हति हं) 

उद्रा०-सन्नि-यीप्मारोण । च्रस्मासीन । श्रणि-यौप्मार । 
श्राम्मार । 

सि-युप्मद्‌ इस्‌ खन्‌ । युष्मद्‌ स । युष्माक ईन । युप्मार्‌ ईन । 
यौष्माफीन । यौष्माकी सु । वौप्मादरीण । श्रस्माङीन । यप्माक । 
युष्मद्‌ ढम्‌ शरण । युप्मार चर { युष्मा चर 1 वीप्माख सु । यीप्मार | 
श्चास्मारू. 1 


तवकममकावेकवचने ४।३।३ 


१ परि--ततकममरौ १५२ ण्कयचने ७।१ स--तयङ्भ्च मम- 
कश्चेति तयकममरी । ॥ि 
शर्य [युप्मदस्मो.] यु्मदरसमदोरेकगचने वनस्ममकावारेशौ 
भततः। (पप्मद्‌ प्रौर भ्रष्मद्‌ शब्द के स्यान में एक वचन मे तवक भौर मम 
भ्रदेदहाने है) 
„ छर ं क्ातव्यम्‌-दकयचने श्राेशारयम्‌ दरदं चचनम्‌+ प्रत्ययान्तु 
पू्वणेप सिद्धा 
उदरार-सनि-तावङीनः। मामसीनः। श्रणि-वावकः 1 मामद्ः1 
ये-सदटीय । मदीयः! 
सिर-ठव मम था श्रयम्‌ इति बिप्रदः। युष्मद्‌ डस्‌ श्चग्‌ 1 तवक 
श्च । तवद्‌ श्च। तायक्‌ श्र । तावर सु । तावकः । मामक । ताीनः 
युप्मद्‌ म्बू रन्‌ । तवङ़ ख 1 तवक ईन 1 ठय ईन । ताबक्‌ दन। 
ताप्रकोनसु। वावीन 1 मामरोनः। व्वदीय । युष्मद्‌ छ । युष्मद्‌ 
श्य ।स१श्रदु श्य 1 स्वद्‌ द्य । सदीयसु 1 तदीयः 1 सय" 1 





--प्रत्यमोत्तरपदयार्च (७ २ ६५८) 


श्प श्षटाध्यायी प्रकाशिकाया 





सध्यान्म ४।३।८ 
प° विः--मघ्यात्‌ १।१म ९।९ 
अथ-मध्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेपे म॒प्रव्ययो मवति । (मध्य प्राति- 
पदिकि सशेष श्रमे मप्रत्ययहोना है) 
उदा०-मध्ये भव मध्यम । >‹ अदेश्चेति वक्तयम्‌ > श्रादिम । 


कालाट्ठन्‌ ४।३।११ 
प० वि~ कालात्‌ ५१ ख्‌ १।१ 
श्रं --कालवाचिन प्रातिपदिकात्‌ ठञ्‌ प्रत्ययो भवति शेपेभ्ये 1 
(कालवाची भ्रातिपर्दिक स शप श्रय में ठ प्रत्यय होता रहै) 
उदा०--मासे भव मासिक । सावत्सरिक । श्राद्धमासिक । 


श्राद्धे शरद ४।३।१२ 
प० वि०--श्राद्धे ५।१ शर ५।१ 
यं-[ठय] श्राद्धे गम्यमाने शस्प्मातिपदिकान्‌ ठन्‌ प्रत्ययो भव 
ति शेपे । (शाद गम्यमान होन पर शप धर्मे शरत्‌ प्रातिपदिक ते ठन भ्रषमय 
होता है) 
उदा०-शारदि भव श्राद्धम्‌ इति शारदिक श्राद्धम्‌ । 


विभाषा रोगातपयोः ४।३।१३ 


प० विऽ--प्रिभापा १।१। रोगातपयो ७> स०-रोगश्च च्रातप 
श्चेति रोगातप्रयो । 

शर्थ--[शरद ] शसतप्रातिपदिकाद्‌ रोगे श्रातपे च अभिपेये ठन. 
भ्रव्ययो विभाषा भवति शेषे । (शरद्‌ शब्द से रोम रोर प्राप अ्रभिघय होन 
परन्‌ प्रत्यय विकष्परसे टोताहै शपञ्रय्मे) 

उदा०--शरडि मवो रोग श्रातपो चा शारदिको रोग । शारदिक 
श्नातप । च्रणि-शासदो रोग आतपो वा । 

निराप्रदोपाभ्याञ्च ४।३११य्‌ 

प० वि०-निशाप्रदोपाभ्याम्‌ ५।२ च अ० ! सन्-निशा च प्रदोपश 
चेति निशाप्रदोपौ ताभ्याम्‌ 

च्र्थ--[विभापा ठन्‌] निशाप्रगोपाम्यां भ्ा्तिपटिकाभ्या विभाषा 
ठम्‌ प्रस्ययो मवति । 


{[ शचैपिक्परकरणम ] चतुर्थाध्याये वृतीय पाद २५६ 


(निखा ग्रीर प्रदोष शब्द से विकल्प करके ठम्‌ प्रत्यय होताहै) ॥ 
उदाल--निशायां प्रदोषे वा भव. निरं प्राद्ापिकरम्‌। चेशम्‌ । 
प्रादोषम्‌ 





उवसस्तुट्‌ च ४।३।१५ 

प° विऽ-श्वसः ५१ तुर्‌ ११ चश्च) 

छअमथे-[विभापा ठन्‌ ] श्व शब्दाद्‌ परिभाषा ठव भ्रत्ययो भवति 
तट्‌ चागमः शये 1 (इव दाब्दसे विक्रत्पत्ते “व. प्रत्यय होताहैथैप में 
भ्रौरभ्रत्ययक्ये तुट्‌ श्रागमभौ 1 

उदा०--ए्वो भवः शीवरितिकः । 

सिग्~-स्वस्‌ तुट्‌ छन्‌ । श्वस्त्‌ ठ । श्यस्त इक । शीवस्त+ इ । 
शीवस्त्‌ इक । शीवस्तिर सु । शीवस्तिरम्‌ । 

शरावृप एष्य. ४।३।१४ 

प? वि०्-प्राटृप, ५१ एर्यः ११ 

प्रये-ग्रादरप्‌ शब्दृष्ेख्यः प्रत्ययो भगवि शेपिर । (षद्‌ शन्टसे 
एष्य प्रत्मय होता है शेपे) 

उदा०--परादृषि भवः वल्लाहक इति प्रावरृपेण्यो येलादकः। 

सायचिरप्राह प्रगेऽव्ययेभ्यष्ट्युटयुलौ तुट्‌ च ४।३।२३ 

१० वि०-सायचिर्ाहे पगेऽ््ययेम्य. ५३ टयुटयुलो ९२ तट्‌ 
९।१ च चअ्०। 

स~-सायन्च चिरन्य प्राह चभ्रगे च श्रव्यानि चइति सायं 
चिस्ाहेपरगेभ्व्यानि तेभ्य । रयुल्व टू युल्व उति टथुटय॒ली । 

श्रथ-[कालात्‌ ] सायं चिर प्राह प्रगे इव्येवम्योऽत्ययंम्यश््च 
ग्रातिपद्िफेभ्य. कालवाचिभ्यः टृयुट्‌ यल प्रत्ययौ भयतस्वयोग्ुट्‌ चागमः 
रौपिकी। (सायम्‌, चिरम्‌ प्राहं प्रगे तया श्रव्यय इन कालवाचो प्रातिपदि से 
दोप प्रथंमे टयु प्रीर रथुल्‌ प्रव्ययहोतेहं भरौर इन पत्यपोबो तुट्‌ का भाम 
होता शेष प्रयंमे) 

उद्रा०- सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । श्राङ्गठनेम्‌ | प्रागेवनम्‌ । 
दोषातनम्‌ । दिवातनम्‌ । श्राप्रगवोरेद तस्यं निपात्यते 1 

> चिरपर्त्परादिभ्यस्त्नो वक्तन्य. >< चिरत्नम्‌ । परन्नम्‌ । परारिनम्‌ ॥ 


१-दारादीना च (७. ३- ४ } इत्यनेन न वृदिरंजागमदच 


२६ छष्टाध्यायो-प्रकाशिकायां 
॥ तत्र जात ५५३।२५ 
परवि०-त्र सअ 1 जातः {।१ ध 
अये--तत्र इति सप्तमीसमर्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ जाति इत्येतस्मिनर्थे 

यथाविहितं प्रत्यया भवति ¡ (मप्तमीसमथं धरातिपरादिक से उत्पन्न हृभा इस 

रथे मेः ययाविदटित (ग्र } प्रत्ययदहोता दै)! यदा से श्रागे ४।२।५१ 

तक इसका म्रधिकारद। 
उदा०--खष्ने जातः । सीवनः 1 माशुर \ राष्ट्रं जाद.) रष्टय \ 

प्राद्रपप्ठप्‌ ४।३।२६ 
प० वि~प्राटृप ५।१८द्‌ ५१ 
अ्थ॑-प्रारेपृणन्दात्‌ सप्तर्मासमर्थ॑त्‌ जाव इव्येरि मन्नं प्‌ 
प्रत्ययो भवति 1(सप्ठमोसमरथ परावरद्‌ शाब्द से उष्पतन हृश्रा दरस श्रयं मे सयानि- 
हित प्रत्यय दीवा है) 
उदा०~-प्राबरृपि जातः प्राबपिकः। 


प्रायभव >४।३२।३६ 
प्र चि०परायभवः १।१ स~ प्रायेख भवः भायभवः। 
छथ--[तत] सप्तमीसमर्थान्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रायभव इ्येतरिमन्नरये 
यथाविदितं ्रव्ययो भवति । (सप्ठभीखमथं प्रातिपदिके भ्रथिकतर होने बाला 
मर श्रयं मे ययाविदहित प्रत्यय होता है) 
उदास प्रायेण बाहुल्येन भवति सीघ्नः। 
सभूते ५३।४१ 
प० वि°-संमूते (क्रिया) 
थत्र] सप्तमीसमयेप्रात्तिपदिकात्‌ संभूते इत्येतसिमन्नरथे 
यथाविद्ितं प्रययो मवति । सप्ठमीसमयं प्रातिपदिक से समव द्ोत्राहै इस 
श्रयं मे यया विहित प्रत्यय होता है) 
उदा^-सु.्ने संमववि खौघ्नः। मधुरः 1 
तत्र भव- ४1३।५३ 
प° वितत अर । भवः ११ 
न्र्थ-तप्रोवि सप्वमी्मप्रातिपटिकात्‌ भव दत्येतस्मन्न्थे यथा- 
विदितं भ्त्ययो मवति । (सप्तमीसमये प्रातिपदिक ते होने वाला इस श्रये 


(्िपिकप्रकरणम्‌] चतुर्याभ्याये तृतीय षाद ६१ 





में यथाविहित भ्रत्य होता दै) 
उद्रा°-श्ालायां मव शालीय. । मालीय । सीष्न । मा्ुर ॥ 
दिगादिभ्यो यत्‌ ४।३।५४ 
„ , प चि०-दरिगादिभ्य ५।३ यन्‌ १८ स--तरिूबन्ट धादिर्ेपां 
दे द्विगादय तेभ्य । 
६ ८ 
श्यथे--[तत्र भव ] दिशागराचिम्य प्रातिपदिेभ्यम्तन मव टय्येत- 
सिमिनन्थे यन्‌ प्रत्ययो भवति । \दिावाचौ प्रातिपदिकं स उसमे लान वाला 
दप प्रथमे यनं प्रत्यय हातारै) 
उदा०--दिश्यम्‌ । व्यम्‌ । पूम्यम्‌ ! गस्यम्‌ । 
दारोरावयवाच्च ४।३।५१५ 
प परि--गरीतययनान्‌ ५९१ च श्च । म०~ शसोस्स्य अययव 
शरौराययतर तसमात्‌ 1 
श्रथ-- [ तत्र भव] श्रीराययवयाचिन प्रातिपदिकात्‌ तत भय 
इत्येतस्िन्नर्यं यत्‌ भर्यया भवति । 


(इरीरकेश्रङ्ग को कहन वाले प्रातिपदिर्स तत्र मव इमभ्रयमे थत्‌ 
प्रत्यय हाता है) 


उदा०--उन्तेषु भव, दन्त्यम्‌ । कर्ण्यम्‌ । श्रोप्ट्यम्‌ । 
जिह्धमूलाड गुर ४३६२ 

प~ पि जिद्वामूलाइगुले ५१ छ १।१ स~-जिहामूलस्च 
ध्रट्‌गुलित्वेति जिष्ठामृलाट गुलि तस्मात्‌ । 

श्रथ--[ तत्र मय | जिह्वामूल श्रगु दस्येवाम्या प्रातिपद्रिकाम्यां 
घ प्रत्ययो भनति त मव इत्येतस्मिन्नर्थं । 

(जिह्वमरन भ्र ्र्ग-लि राब्द स तत्रमव दस श्रये दप्रव्यय होता टै) 

उदा ०--जिद्वामूले मव जिहामूलीयम्‌ । शर्क लयम्‌ । 


वेगान्ताच्चे ४।३।६३ 
पर चिर--वर्गान्तान्‌ ५१ च चअ स>-वर्मशगोऽन्तो यस्येति 
वर्गान्त तस्मत्‌ । 
च्र्थ-नर्गान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तत्र मय इतपैतस्मिन्नयं च 
भ्त्ययो मति। ( वये शम्दात प्रातिपदिर ख उसमें हान वाला इस भ्ये 


छ प्रत्यय होना है) 


र्र्‌ चछऋष्टाध्यायी-पकारिकायां 6 


व 1 
उदा०- कवरभे भवं कवर्गीयम्‌ 1 तवगी यम्‌ । 


सोऽस्य निवासः ४।३।८६ ` 

पञवि० -स- १।१ भरस्य ६1१ निवासः १।१ < 

श्य-प्रथमासमथात प्रातिपदिकात्‌ भरस्य निवास इ्येतस्मिन्ने 
यथाविदित भ्व्ययो भवति 1 ( प्रयमाप्तमयं प्रातिपदिक से "उसका निवाष 
दै" इस भरयं में ययाविहित प्रत्यय होगा है) 

उदा०-ख ष्नो निवासोऽस्येति खौष्नः } माथुरः } राष्टियः । , 

तेन प्रोक्तम्‌ ४।३।१०२ 

प० वि०-तेन ३।१ प्रोक्तम्‌ ११ 

श्रय-दृतीयासमरथप्रानिपदिकात्‌ प्रोक्तम्‌ इत्येतस्मिन्नर्थे थथाविदितं 
प्रत्यया भवति । 

( सूनीयाममषे प्रातिपदिक मे प्रोक्तं ग्रं में यथाविहितं प्रत्यण होता है) 

उदा०--प्ाणिनीयम्‌ । व्याकरणम्‌ 1 पातञ्जलम्‌ । पातर्जलः। 

सि०-पाणिना परोच्छम्‌ इति विग्रहः । पाणिनि छ १ । पारिन्‌ देय 
पाणिनीय सु । पाणिनीय श्रम्‌। पाणिनीयम्‌ 1 पतञ्जलिना परो्तम्‌ 
पातस्जलं महाभाप्यम्‌ । पातञजलमधीते वेद्‌ वेति पातस्नलः। 
पत्तिर्जल श्रम्‌ शरण । पातञ जलः ॥ 

तस्येदम्‌ ४।३।१२० 

प० विऽ-तस्य ६।१ इदम्‌ ५१ 

श्रय~-पष्ठीसमर्यात्‌ भ्ातिपद्विफात्‌ इदिमव्येतरिमन्नर्थे यथाविदितं 
प्रत्ययो भवति | ( षष्ठौ समर्थं प्रातिपदिक ति ष्वहटै स्सा, शस शर्म 
यर्पावहित प्रत्यय होना है ) 





विकाराधंप्रकरणम्‌ 
तस्य विकारः ४।३।१३२ 
प० वि०--तस्य ६।१ चिग्ररः १।९१॥ 
श्रय--पष्टौसमर्थीत्‌ प्रानिपद्िकात्‌ विकार दुव्येदस्मिन्नर्थे यथा- 
विदितं श्रत्ययो भवति । ( पष्ठी भपर्यं प्रातिपदिक विकार पयंर्मे 
ययाविदिव प्रत्यय होता दै) 


-ग्रटाच्यः (४. २. ११४} २-प्रोपात्घुक (४, २. ९४) 





[उमाधिक्रास्रकर्णम्‌] चतुर्याण्याये चतुर्यः पादः , २६३. 





उदा०च्रघ्मनो विरागः श्चार्मनः। श्राश्मः। श्ष्मनो चिकार 
इवि टिलोपः पानिफः । माप्मनः 1 मार्विरः 
छिनस्यपररप्ये सस्येति पुनर्वचनं शेयाधिच्ारनिवृत्रथम्‌ 1 


इत्यप्टाघ्यायी-परकालिकायां चतुर्थाव्याये तृतीयः पाद. 

सगाधिकारप्रकरणाम्‌ 
प्राग्वहतेष्ठक्‌ ४।४।१ 

पर वि०्राक्‌ १।१ वदतेः ५१ ठ्‌ ।१। 

श्रयं--द्‌ बहति रथयुगप्रासद्रम्‌ टव्येतस्मात्‌ पराग्‌ [यक्यमारेष्वर्थेपु 
ठ्‌ प्रययो मवति इत्यविक्रसे वरेदितव्यः । 

(कद वहति सयधुग्राद्घमू इमके पठ्ने-पहने कटे जाने वाने प्रों रे ठच्‌ 
भरय होता दै, एष वात क भ्रचिक्ञार मममता चाहिये ) 


तेन दीव्यति नत्ति जयति जितम्‌ भर 


प० वि०-तेन ३1१ रीन्यति क्रिया 1 सननि क्रिया० । जयति 
क्रिया० | जितम्‌ १।१ 

श्चथ-तेनेति वतीययासमर्यात्‌ भ्रातिषदिकात्‌ दीन्यति खनति 
जयति जितम्‌ इत्येतेषु चर्ये टद ्रव्ययो भवति । ( दृता समं पराति- 
पदिक ते दीन्यतति, वनति. जयनि श्रौर जितम्‌ इन र्यो मे ठक्‌ प्रत्यय होना है) 
` , ददा०--्रैर्दव्यिति, च्राक्षिर-1 गाल्ञािकः। कोदालिक 
शरसै्ेयति जिवम्‌ वा श्राद्निरम्‌ । शालास्रिरम्‌ । ध 


मस्करृतम्‌ ४1४।३ 
प परि०--मंस्छरनम्‌ १।१ 
श्रथ-[तेन] देनो गसमर्मभरातिपग्रिकाव्‌ संस्छनम्‌ इत्येस्मिन्न्े ठक्‌ 
प्रत्ययो मयति । ( तृतीयाममयं प्रातिपदिक ते सस्कार क्रिया गया इमंभ्रं 
में ययाव्रििि (रक) प्रत्यय होना दै 1 
उदार--उष्ना संसृतम्‌ दायिक्म्‌। 
तरति ४४५५ 
प० वि०--तरत्ति च्च्य: । 


प्म -{ ठेन ] दरतीयासमर्य्राव्दियात तरति उत्येवग्मिन्नये 


[२ चष्न्वायी-यरङा$िष्ायां 





यथानिितं त्ययो भवति 1 { तृतीया समधे प्रातिपदिके तैरतः है इत श्रषं 
भे यथाविहित प्रत्यय हता है) 
उदा>--आरडप्लवेन तरति काण्डप्लविकः ! ची डुपिरः । 
गोपुच्छीट्‌ ठक्‌ ४।४1६ 


प वि०--गोपुच्ात्‌ ५।१ उक्‌ १।१ 
श्रये - [तेन] चृतीयासमर्थाद्‌ मोपुन्लशच्यात्‌ तरति दवयेतस्मिन्न्े 
ठक्‌ प्रत्ययो भयति। 
( तृत्रीयासमयं गोपुच्छ दाद स तस्ता है, इम भयं मे ठक्‌ प्रत्यय होता है} 
उदा०-गोपुच्छैन तपतीति गौपुच्छिकः ) 


नौद्‌यचष्ठन्‌ ४1४1७ 

प० वि०-नौदुन्यचः ५।१ ठन्‌ १।१ नौश्च दूच्यच्चेति नीदुल्यच्‌ 
स्मात्‌ । 

स्मथ-{वेन तरति] नीशब्दात्‌ दूज्यचश्व परहिपटिकात्‌ तरति दस्थे- 
चसिमन्नर्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति । (नौ मौर दौ प्रथ्‌ दै जिसमे मे प्रातिपदिक 
सेतरताहै इस श्रयं मेन्‌ प्रत्ययहोतादै) 

चदा०--नाग तरति नाविकः। दयचयटेन तरत्ति घटिकः । 
बाहुकः । 

चरति ४।४।८ 

प० पि०--चरति क्रिया० 

ध्यै तेन ] दनीयासमर्थीत्‌ पराततिपद्िकात्‌ चरति इत्येवप्मिन्नथे' 
यथाविहितं श्रस्ययो मवति । ( तृतीया समयं शरातिपदिक् से जाता है भरौर 
सातारै द्र भ्रयं मं ययाविहितप्रह्ययहोताहै) 

एदा--दध्ना चरति ढाधिकः । हास्तिकः । शाकटिकः 1 


निवृंत्ेऽक्नद्य तादिभ्य ४८1४1१६ 


१० वि-निवृ चे ५१ श्रक्तय.ताद्रिम्यः ५३ स* -श्रकय.तमादि 
संपान्त कदतादयः उभ्यः} 

श्रय तेन ] श्रक्तद्ुतादिभ्य तु्तीयाममथरातिपदधिकेभ्यो 
निष ते इस्यणिमिन्न्थे यथाविदिव भस्ययो भवति । (प्य्‌ त इत्यादि तृतीया 
समयं प्रातिपदि से वलया यया इम श्रयं मे यथाविहित प्रत्यव होता है} 


[ यदधिक्ारप्करणम्‌ ] चतुरथान्याये चतुर्थं पाद २६५ 





केतेमम्नित्यम्‌ ४१४२० 


प> चि क्त्रे ५९ मप्‌ १।१ नित्यम्‌ १।१ 

च्रय्--[ निय त्ते } क्ििप्रत्ययान्तान्‌ आतिपरिरात्‌ निय त्तम्‌ इष्ये- 
तस्मिन्नर्थे नित्य मपू व्रत्या मयति 

{किति प्रयन्ति प्रानिपदिक्र मं वनाया गया इम श्रयम नियाम 
भरत्यय हता दै ) निय प्रदृश स कि प्रत्ययात्‌ कृति प्राटिनव्याक्प्रयाका 
श्रमाव दशाया है इसलिए "तनः कीश्रनुढात्त हान हए मौ उका मम्ब दस 
सवम नटा लगता । 

उदा०-करम॑रा निधूम्‌ इति छतिमम्‌ ।[पकिमम्‌ । 

व्यञ्जनंरूपसिक्न ४।४।२६ 

प० वि०~--त्यज्जने ३।३ उपसिक्ते ७1१ 

श्रथः तेन ] व्यज्जनयाचिन्य श्रातिपनिरम्यस्ततीयासम्े्य 
उपसिक्ते इत्येतसिमि.नयं यथाविदित ग्रव्यये भवति । (व्यञ्जनवावौ तीया 
समय प्रातिपदिक स॒ उपद्छिकन दत श्रथ म ययप्विदिति (खक) प्रत्मय टाता है) 

उदा०--रघ्ना उपसिक्तम्‌ श्रोदनम्‌ उति दायिकम्‌ । सौपिकम्‌ । 
खारिकम्‌ । 


यद्धिकार्रबरणम 


्राण्िता्यत्‌ ४४७४ 
प नि-प्रार्‌ १।१ हितात्‌ “१ यत्‌ ११ 
श्चथ्‌ नोऽ तश्मै दितम्‌ इव्येतम्मात प्राक्‌ व्त्यमाणेपु शरेषु 
यत्‌ पन्या भवति इत्यधिकारो वद्रिकन्य + ( तस्म दितम इस मू कं पने 
पहनेक्दजनवाल प्र्योम यन्‌ प्र यय टाता है इम "वात का प्रधिक्रार्‌ 
सममन चाहिये } 


तद्वहति रथयुगप्रामद्धम्‌ ८।४।७६ 
प? वि०--तत्‌ ग बहति त्रिया० 1 स्ययुगप्रासङ्गम्‌ >=?म०-- 
स्यश्च युगश्च प्रासद्वश्चेनि रथनुगासद्धम्‌ 
श्रथ-तद्‌ उति द्ितीयसमर्थाति स्थयुगग्रासन्नप्रातिपनिकान्‌ 
चति र्येतस्मिन्र्थे यथुरविहिच (यन ) ध्रस्ययो भवतति 1 
(दविनीयासमय रथ पुग भोर प्रासद्ध प्रातिपादिक सद्रातादैष्म भये 


[ यदधिकारप्ररणम्‌ ] चदुर्थाव्याये चतुयः पा. २६७ 





परिषदो ण्य. ४।४५१०१ 
प० विल परिपद्‌ ५।१ ख्यः ११ 
प्रथं-[तव्र साधुः] पसिपच्यव्दात्‌ सप्ठमीलमर्थाव्‌ श्रातिपदितत्‌ 
सायु इत्येठस्मिन्नये ण्यः प्रत्ययो मवति । (परिषद्‌ शब्द सप्ठमी समयं 
ध्रा्तिपदिक से चतुर इम श्र्यमेष्य प्रत्यय होताटै) 
सि०-परिषदि सायुः पारिपय. ॥ 


सभाया य ४।४।१०५ 

प० वि०~-समायाः ५।१ यः ११ 

श्रथे-[तत्र साधुः] समाशच्छात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ठत साधु इव्यत- 
सिमिन्नयेः यः प्रत्ययो मवति । (खमा न्द से वव घाघुद्खश्रय मेय 
प्रत्यय होत्ता दै) 

उदा०--समायां साधुः सम्य ॥ 

समानतीर्थे वासी ४।४।१६७ 

प० वि०~-समानतीयेः ७।१ समानसत्वासी वीरश्चेति समानतौर्थः 
तस्मिन्‌ । यसतीति वासी प्रदाटित्नार्णिनिः ॥ 

श्यं-[तव्र] समानवीर्थशब्दात्‌ सप्ठमीसमर्याव्‌ प्रातिपरिकात्‌ 
यासी इत्येवरिमन्नयं यथा विदितं यत्‌ प्रत्ययो मवत्ति । (समानतीयं सप्तमी 
समयं प्रातिपदिक से वासी इख श्रथ मे ययाविद्िते प्रत्यय होता है) 

उदा०-सतीध्यं । 

सि--समाने तीय गुरो वसतीति विग्रह्‌. । समानवीधं डि यत्‌ 
समानतीथ च + सतीर्थ+ य 1 सतीर्य सु । सतीर््यः ॥ 


इतिश्रीमत्पदवाक्यग्रमाणन्नमहा वैयाकरणपण्डितव्रह्यदत्ता- 
चार्यारामन्तेवास्सिना देवप्रकादापातस्जलेन विर- 
चितायामष्टाव्यायी-प्रकादिकाया 
चतुर्याच्याये चतुर्यं॑पाद. 
इति चतुर्योऽव्याय 








ए-- तीय ये (६. ३. =७) 


२६६ ष्टाघ्यायौ प्रकाशिकायाः 


मधाविहित (यव) प्रत्यय होत। है) 

उदा स्थ युग प्रासङ्गम्‌ वा वहति इति रथ्य युग्य प्रासदय गौ । 

शुकटादण॒ ४।४।८० 

प वि०--शाक्डात्‌ ५।१ च्रणु ५।१ 

श्रथ [तदुबहति] शकटात्‌ प्रातिपदिकात्‌ द्विदीयासमर्थात्‌ वहदी- 
प्यैसिमन्नयं अ प्रत्ययो भवति । (शकट प्रातिपदिक से ढोन भ्य र्मे भ्रण 
प्रत्यय होता है) 

उदा०--शाकट बहति इति शक्टो गौ ॥ 

हेलसी राट्ठक्‌ ४।४।८१ 


प० वि०-दइलसीरात ५८ ठ्‌ ११ स०-दल च सीर च इति 
दलसौरम्‌ तस्मात 
अर्थ--[तद्‌ वहि] हलसीरराच्टाम्या द्ितीयसमर्थत्ातिपदिकाम्या 
वहतीप्येतस्मि"ने दम्‌ प्रत्ययो मवति) ( हल प्रौर सौर द्वितीया समम 
भतिर्पादकसे दोतादै दष म्नयम यक प्रत्य होताहै) 
उदा०--दल सीर दा वदति इति दालिक सैरिक गौ 
तत साधु ४।४।६८ 


प्०विण्-तनश्र०। साधु १९१ 

अरथ--पप्वमीसमथीत्‌ प्रातिपदिकात्‌ साघु इष्येतस्मिन्न्थे यथावि- 
दिर (यन्‌ ) भ्प्ययो भवति । (सप्तमी समथ प्रातिपदिक से “तुर है इस 
श्रय भ यथाविदित्‌ (यत्‌) प्रत्यय हाता दै) 

उदा०- सामसु साधु सामन्य । कमणि साघु कमेख्व । 

क्ि-- सामन्‌ यत्त । सामन्‌" य । सामन्य ! 


भक्तादण ४।४।१०० 
प वि०-भक्तात्‌ ५1१ श्रु १।९॥ 

- [तग साघु ] भक्तशब्दात्‌ सप्तमीसमरथप्रातिपटिकात्‌ साघु 
इयेतस्मिन्नयेः श्रण प्रत्ययो यप्रति । (मवत शब्दे से शरच्छाञ्य मे श्र 
भरत्यय होत्रा रै) 

खना० - भक्ते साधु , भाक्त शालि 1 भाक्तास्तण्डुला ॥ 
१--ये चामावकमणो (६ ४ १६८] 





[ यदधिक्राखक्र्खम्‌ ] चंतु्.वाये चतुः पादः २६५ 





परिषदो ण्यः ८५८५१०१ 

प> वि०-परिषद्‌ः 1१ ण्वः १११ 

श्रयं- [वव्र खाघुः] परिषच्चब्दरात्‌ सप्ठमीसमर्थाद्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
साधु इत्यतस्मिन्नये स्यः प्रत्ययो भवति । (परिषद्‌ थष्द सष्ठमी स्मयं 
भ्रात्तिपदिक से चतुर इष श्रयं मेष्य प्रत्ययटोतादै) 

सि>-प्ररिपदि सायु: पारिषयः॥ 

सभाया यः: ८।४१०१ 
प० वि०-समायाः ५१ यः १ 
श्रथे-[तित्र साः] समाराच्छात्‌ प्रापिपदिकात्‌ वत्र साघु टव्यठ- 

सिमिन्नये यः प्रत्ययो मवति । (खमा शव्द से ववचार दध्रम्रथं मेय 
प्रत्यय होवा टै) 

उदा<--समावां सानुः सन्यः ॥ 

समानतीर्थे वासी ४।८१६७ 

प्० व्रि-समानतीयेः ७।१ समानप्त्वासी वीरश्चेति समानवौर्थः 
तस्मिन्‌ } यसवीति वासी प्रदादिव्वारिणनिः ॥ 

श्रध-[तव्र] समानतीधेशब्दान्‌ सप्ठमीसमर्याव्‌ प्राविपदिकान्‌ 
वामी टव्येठसिमन्नर्ये यथाविदिवं यनू धरस्य मवति 1 (घ्मानत्रीयं सष्ठमी 
समयं प्रोत्िपद्विक मे वारी इत्र श्रयं मेँ ययाविदिव प्रत्यय होता दै) 

उदा०-सनीय्यः। 

सि-समाने वीयः गुरौ वसतीति विग्रः । समानतीधं डि यत्‌ । 
समानतीथं य । सतीचे.१ य । सदीयं सु 1 सतीथ्यंः ॥ 


इतिश्रीमत्पदवाक्यप्रमाणनमहावैयाकरणपण्डितव्रह्मदत्ता- 
चार्यारामन्तेवास्तिना देवप्रकादापातज्जलेन विर- 
चित्तायामष्टाव्यायी-प्रका्धिकाया 
चनुय्याये चतुः पादः 
इति चतुर्थोऽध्यायः 








ए--तीये ये (६. ३. =७) 


रेप श्ष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 





प्राक्‌ क्रीताच्छः ५।१।१ 
प० वि०~-प्राक्‌ १।१ फीतात्‌ ८१ छः १? 
श्मथं--इताऽमरे तन क्रीतम्‌ द्त्येतस्मात्‌ प्राक्‌ वक््यमाशेपु अर्थेषु छः 
प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः । (यहा से तेन श्रत्‌ इस भत्र के 
पहुभे पहले कहे जाने वाले श्र्यो में छ प्रत्यय होता है, इस बात का श्रधिकार 
समभना चाहिये) 
उगवादिभ्यो यत्‌ ५।१।२ ८ 
पर धरि*--उगवादिभ्यः ५।३ यत्‌ ११ स०--उस्व गवाद्यस्चेति 
तेम्यः | गीरादियेपान्ते गवादयः । 
चर्भे- उवर्णान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ गवादिम्यश््व प्राकृक्रीतीयेष्वथपु 
यत्‌ प्रत्ययो भवति 1 (उवर्णान्त श्रौर गो इत्यादि प्रातिपदिक ते त्रीत $ पटल 
पहले श्र्थो मेँ यत्‌ प्रत्यय होता है) 
उद्ा०--उवर्णान्तात्‌--शद्वे हितम्‌ शद्व्यं दर्‌ । पिचव्यः 
कापौसः। कमरुडलव्य दार । 
सि०-शडकु डे यत्‌ । शद्धो, य । शद्वु य । शङ्क्य सु । 
शङ्व्य श्चम्‌ । शद्भुज्यम्‌ ॥ 
तस्म हितम. ५।१।५ 
प० वि०--तस्मै ४।१ दितम्‌ १।१ 
श्र्ै-- चतुर्थोसमर्थीत्‌ प्रातिपद्रिकात्‌ दितम्‌ इत्येतस्मिन्नयेः यथावि 
हित प्रत्ययो भवति । (चतुर्थी समथं प्रानिपदिक से हित इम प्रथ में यथावि- 
हित प्रत्यय होता दै) 
उदा०--वत्सेभ्यो हितम्‌ गोधुक्‌ इति वरसौय. गोधुक्‌ 
शरीरावयवाद्‌ यत्‌ ५।१।६ 
प० वि०--शपीरवयवात्‌ ५।१ यत ॒९।१५ स° शारीरस्य अवयवः 
शरीरावयवः तस्मात्‌ 1 
श्रथ [ तस्मे हितम्‌ ]. शरीरस्य अवयववाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
तस्मे हितम्‌ द्प्येतभ्मिम्नर्थे यत्‌ भ्रत्ययो मवति } (शरीर के भ्रवयववाची 
भरात्तिपदिक से तस्मे हितम्‌ इस अथं मे यत प्रप्यय होता है) 
यचि भम्‌ (१ ४.१८) भस्य (६४ १२६) भोप्रख. (६.५ 
१४६) २्‌--वान्तो यि प्रत्यये (६. १.७६) 





[उम धिक्रारप्रकर्णम्‌ | पञ्चमाध्याये प्रथम. पाठः २६६ 


उदम --चन्तेम्यो द्वित्‌ दन्य वर्णम्‌ । कण्य्यम्‌ । श्रोप्टेयम्‌ । 
नाम्यम्‌। नस्यम्‌ । 


प्राग्वतेष्ठ्न. ५।१।१म 
प०विर--प्राक १।९ वते. ५।१ टन्‌ ॥।१ 
शर्द-5तोऽे तेन तुल्य क्रिया चेट्वति इत्येतस्मात्‌ प्रार्‌ व्यमा 
शेषु धरमु ठम्‌ पर्ययो भवति इ्व्िारो वेदितव्य. । (षहा स तेन तुल्य 
क्रिया चेति इत मूव्रे हमे पटल कद जानै वाने श्रयो में टन प्रत्यय 
हो दै इस वात केव श्रधिक्ार समना चर््ए) 


प्राहादिगोपुच्छसस्यापरिमारादूढक्‌ ५।१।१९ 


प विनया श्र | श्रनि ५१ श्रगोपुन्छसगग्रापरिमाणखात्‌ ५।१ 
ठ ११ स०-गोपुच्यं च संस्या च परिमा चेति गोपुच्छसर्यापरि- 
माणम्‌! न गोपुन्द्खस्यापरिमाणम्‌ उपि श्रगोपुच्छसंप्यापरिमाणम 
तम्भात्‌ । 

म ९, (५ ५ ् 
छर्थ--त्दति इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ वच्यमाशेपु श्रये ठक पर्ययो 
भवति गोपुन्ादरीन्‌ वर्जयित्वा । तदर्हति इम गुन ततर कटे जानि वाले 
श्रथोमे ठ्क्‌ प्रत्यय होहाहै गोषुच्छादि शब्दोका द्धोढकर इम वातवा 
श्रधिकार समभेना वाहिये) 
दखताच्च ठन्मतावगते ५।१।२१ 

१० वरि-रातात्‌ ५१ च श्र । ठन्यती २ श्रशते ७१ स°-- 
ठन्‌ च यच इति ठन्यतौ । न शतम्‌ अशत तस्मिन्‌ । 

थ [मादान्‌] शवशव्दात्‌ शयारदपवर्षु डन्यती प्रसययो मवतः 
अशतेऽभि्ेये ।(धत शब्द से श्राय श्रयो मे ठन्‌ प्नोर यत प्रत्यय हन है घत 
श्रभिल्य होन पर नही । 

उदा०--शतेन ऋत शत्यम्‌ 1 शतिकम्‌ । 

सर्यणप अच्तिविदन्ताकाः कन्‌ ५५९५२ 
प° धि०--संप्यायाः ५१ श्यतिशदन्तायाः ५।१ कन्‌ ११ स०--विंस्च 
शच्च इति विशती । न्त्व शरन्वस्य इति श्रन्ती । विशतौ चन्ती 
यस्याः सस्याय इति विरादृन्ता । न विशटन्तां इति शतिशन्दा तस्याः 
शछमनिशदन्तायाः । 
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श्यं - [शाद्‌] संत्यापाचिनः परातिपटिषत्‌ चाहीप्व्येपु फल्‌ 
प्रययो भपति व्यन्ता शदरन्वां च सैर्या वर्मयिव्या ) ( सश्यावापी पराति 
पदिर्मे पाहो प्या क्त्‌ प्रघ्पय हाना है चयन पौर शदत सस्याषो 
प्रोच्छर) 

इशयऽ-पञ्यभिः क्रीतः पन्चक- । वदटुक । गणक । 


तेन फोतम्‌ ५।१।३७ 
९० वि०-तेन ३।१ कीम्‌ ११ 
--पेमेति नेतीयाममयेतरातिषदिात्‌ क्रीतम्‌ इव्येिमिन्नयं 

यधापिदधितं प्रययो भवति (टृतीया ममयं प्रातिपदि पे गदी प्रयाषए्न 
पपं मं पपादिहित प्र्ययं होतार) 

पदार~मप्त्वा क्लोतम्‌ साप्ततिकम्‌ । ध्रारीतिकम्‌ । 

सि०-मप्तति टा यमू । सप्तति इफ । माप्तत्‌ क । साप्ततिक मु । 
सप्मनिक श्रम्‌ 1 साप्ततिरप्‌ । 


[ तद्धिवप्रत्ययध्कर्णम्‌ ] प्वमाध्याये दविदीयः पाट. २७१ 





दुव्येवस्मिन्नद्चः यः अत्ययो मयति 1 (दण्ड इत्यादि द्वितीया समयं प्रातिपदिक 
से योग्य होता दै इम श्रमे य प्रत्यय होवा) 
ददा०--दर्डमदैवीति दस्ड्यः ॥ * 
तेन तुल्य क्रिया चेद्वति ५।१।११५ 
प० वि०--वेन ३।१ तुल्यम्‌ १९१ प्रिया १।१ चेन्‌ श्च \ यतिः ११ 
श्रथं-तृतीयासमर्थान्‌ प्रातिपदिकात्‌ तुन्य त्रिया चेद्‌ इत्यतस्मि- 
म्नथे चति; प्रस्यया मवति । {वृत्तीपा समयं प्राद्तिपदिक से “समान क्रिया यपि 
हो" इम श्रयं मं वति प्रत्यय होता) 
उद्रा०--त्राह्मणेन तुल्व क्रिया चेत्‌ त्राद्यणवन्‌ ) म्यानिना तुल्यं 
क्रिया चेन्‌ स्थानिवत्‌ ॥ 


तत्र तस्येव ५।१।११६ 
१० चि०--तच्र श्०! तम्य ६।१दव्‌ श्र 
शर्य--सप्तमीसमर्थान्‌ प्रातिपरिकान्‌ पष्ठीसमर्यात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
चा उवायेः चति. प्रत्यग्रो भवति ! (सप्ठमी दा षष्ठौ सपं प्रातिपदिक से 
समान ्रवं मे वति प्रत्यय होत दै) 
खदाण्--मथुरायामिव मधुरावत्‌ स्‌ष्ने प्राकारः। देवदत्तस्य दरव 
दवदन्तवत्‌ ॥ 


तस्य भावस्त्वतलौ ५१११६ 

प० वि<--वस्य &।१ मातरः ।१ सवकली १।२ स०्--वल्व तल्‌. 
चेति व्ववलो । ५ 

शर्य--यष्ठी समर्थप्रातिपटिकादू माव इव्येतस्मन्नरथेः स्वक्ली 
प्रत्ययी मवतः । (पष्ठी खमयं प्रातिपदिक से माव श्रमे त्वे भरर तत्‌ प्रत्यय 
इति दै) 

उदा०--श््यङृतिजन्ययोये प्रकारो मावः गोभाषो गोत्वम्‌ 
मोठा ॥ मनुष्यस्य भावः मञुप्यवम्‌ । मनु्यता 


इत्यप्टाव्यायौ-प्रकाद्धिकाया पञ्चमाघ्याये प्रथम. पादः 


तदस्य सजात. तारकादिभ्यः इतच्‌ ५।२।३६ 
प० वि०-ठन्‌ ११ चस्य ६११ संजाठः {1१ वारकादिभ्यः ५३ 
इवच्‌ ११ स०--तारकः श्राविर्येपान्वे चास्वाद्य. ठेम्यः 1 


न्र्‌ अष्टाध्यायी प्रकाशिकाया 





ऋथ--प्रथमासमर्थेभ्य तारकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अस्येति 
पष्ठययेः इतच्‌ प्रप्ययो भवति, यत्तन्‌ प्रथमासमर्थ॑सल्जातश्चेत्‌ 
तदूभवति | (प्रथमा समं तारकादि प्रातिपदिको स इस काः इश्रथमे 
इतच्‌ प्रत्मय होता है यदि प्रथमा समथ सजात (हृप्रा) प्रथ को कहता हो ) 
उदा०-तारका सञ्जाता शरस्य नमस्तारकित नभ । पुष्पितो 
यक्त । परिडतत पुरुप ॥ 
प्रमाणे दयसज्दध्नञ्मातच ५।१)३१ 
प० वि०-ग्रमाणे ७।१ दयसब्दघ्नञ्मातच १।३ स०-द्वयसच्च 
दृघ्नच्च माप्रस्चेति द्वयसउ्दष्नञ्मावच 
अथे--[तस्य] प्रयमासमयौत्‌ प्रातिपद्किाद्‌ श्रस्य प्रमाणम्‌ दत्येत- 
सिन्नथे द्वयसच्‌ दघ्नच्‌ मात्रच्‌ इप्येे प्रप्यया भवति । 
(धरथमा समथ प्रातिपदिक स॒ इसक। प्रमाण है इस प्रथ में दरपसच्‌ 
दध्नच्‌ श्रौर मात्रच प्रप्य हेते) 
उदा०--ऊर्‌ प्रमाणम्‌ ग्रप्येति उरद्वयसम्‌ । उरुद्व्नम्‌ । उरुमा- 
त्म्‌ । जानुद्वयसम्‌ । जायुदघ्नम्‌ । जानुमानम्‌ । 
पुरुपहस्तिभ्याम्‌ श्रण च ५।२।३८ 
प० वि०-पुरुपहस्तिभ्याम्‌ ५।२ श्रण्‌_१1१ च च्० । सर्--पुरुपश्व 
हस्ती च पुरुपदस्तिनी ताभ्याम्‌ 1 
थं--[प्रमाणे तदस्य] प्रथमासमर्थाभ्याप्‌ पुरुपहस्तिशब्दाभ्या 
प्रातिपदिकाभ्याम्‌ शरस्य प्रमाणम्‌ इष्येतस्मिन्नथे श्ण प्रप्ययो भवति 
चकाराद्‌ हयसच्‌ दध्नच्‌ मानच्‌ इष्येते भ्रव्यया भवन्ति । 
(प्रथमा समथं पुरुप प्रौर हस्तिन्‌ प्रातिपदिक से "इसका भरमाणा रै" इस 
प्रथं में रणा श्रौर चकार ते द्यसच्‌ दष्नच रोर मात्रच प्रत्यय होते है) 
उदा०-पुरूपो हस्ती वा प्रमाणम्‌ अस्य उदकस्य इति परप उदकम्‌ ॥ 
पुरुषद्वयसम्‌ 1 परपदघ्नम्‌ । पुरपमानम्‌ । हास्तिनम्‌ । दस्िद्रयसम्‌। 
हस्तिदघ्नम्‌ । दस्तिमानम्‌ ॥ 
यत्तदेतेभ्य परिमाणे वतुप्‌ भा२।३६ 
प० वि०--यत्तदेतेभ्य ५। परिमाणे ७१ वतुप्‌ १।१ स०--यच्च 
तच्च एतच्चेति यत्तटेते तेभ्य 
शर्ै- [तदस्य] यत्तदेतेभ्य॒प्रयमासमर्थेम्य रस्य परिमाणम्‌ 


[ तद्धितप्रत्ययप्रकरखम्‌ ] पञ्चमाध्याये द्ितीयः पादः २५६ 








इत्येतरिनन्नये बतुप्‌ प्रत्ययो भवति । (यद्‌ तद्‌ श्चौर एतद्‌ प्रथमा समयं 
श्राततिपदिक से इसका परिमाणा है इस रथं मे वनुप्‌ प्रत्यय हौताहे) 

डदा०--यन्‌ परिमाणमस्येति यावान्‌ । तातान्‌ । एतावान्‌ 1 

सिन यत्‌ सु वतुप्‌। यत्‌ वत्‌! यच्मा* वत्‌ । यावत्र । यावन्‌ 
सु । यावात्‌ सु) यावानुम्‌न्‌? सु 1 यायनन्त्‌ सु । यावन्ति स्‌ । यावान्त्‌ । 
याबान्‌ । यावन्तौ । यावन्तः । यावन्तम्‌ । यावन्ती । यावतः । यावता । 
यवदूभ्याम्‌»* । यावदिमः॥ 

किमिदभ्यां वो घः ५।२।४० 

प० वि०--किमिदुभ्याम्‌ रवः ६।१ च. ५१ सन क्िम्‌ च 
षदरम्‌ च इति किमिद्मी ताभ्याम्‌ । 

{तदस्य परमे वतुप्‌ { क्िम्‌-उदम्यां परातिपदिकाभ्याम्‌ 
श्स्थ परिमाणम्‌ इव्येतस्मिन्नथे वतुप्‌ प्रस्यया भवति तस्य वतुपं वका- 
रस्य च स्थाने घ इत्ययमादेशचो मवति 1 

(क्रिम्‌ सौर इदम्‌ प्रातिपदिक से दसका परिमाण है इस भ्यं मे वच्‌ प्रत्यय 
होता दै भौर देतुप्‌ के वकार के स्यान मेघ यह भ्रादेश हो जाताहै) 

उदान--कियान्‌ । कियन्तो । कियन्तः । कियन्तम्‌ । कियन्त । 
कियतः । फियता । कियद्‌ भ्याम्‌ कियदविमः । इदम्‌-दयान्‌ । इयन्त । 
इयन्तः । इयन्तम्‌ । इयन्तौ । इयतः । इयता । इयद्‌ भ्याम्‌ 1 इयद्मिः । 


सिम्‌ सु वतुप्‌! किम्‌ घतुप्‌। किम्‌ घत्‌{ किम्‌ दय्‌ श्रन्‌। 
फि्‌ इयत्‌ । की इयत्‌ । कू इयत्‌ । कियत्‌ । क्रियत सु । क्यात्‌ स्‌ । 
कियान्त्‌ स्‌ । करियान्त्‌ । क्रियान्‌ । 

इदम्‌ ¦ इदम्‌ वतुप्‌ । इदम्‌ वत्‌ ! दम्‌ घन्‌ । इश्‌" घत्‌ ।इ श्य्‌ 
मन्‌ 1 इ इयत्‌ । इयत सु । इयात्‌ स्‌ । इया युम त च्‌ । इयन्त स्‌। 
दयान्त्‌ । इयान्‌ । इयन्ती । इयन्त 11 





१- प्रा सर्वनाम्नः (६. ३. ६१) भ्रलोऽन्त्यस्य (१. १ ५१) मकः 
स्रवणे दीर्घः (६. १, &७) ३--उगिदचा शर्वेनामस्यनेऽधानोः (७. १ ७०) 
मिदचोऽन्त्यात्परः (१. १, ४६) - स्वादिष्वसवेनामरकाने (१, ४. १५७) 
सना भयोऽन्ै (८, २..३९) अ--ददद्धिमोरीदकी (६. ३. ६०) नेकाल्ि- 
त्सस्य (१. १. ५४) 


२७४ ` ष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 





किमः संख्यापरिमाणे उति च ५।२।४१ 
प० वि०--किमः ५।१ संख्यापरिमाणे ७१ उति १।१ च श्य° । 
स°- संख्यायाः परिमाणम्‌ संख्यापरिमाणम्‌ तस्मिन्‌ । 
श्रथे- [तदस्य वतु वो घः] ्विगाब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रथमासम- 
त्‌ श्रस्य संख्यापरिमाणम्‌ इत्येतस्मिन्नथे` उति प्रत्ययो भवति चका- 
रात्‌ वतुप्‌ ` प्रत्ययोऽपि मवति, तस्य च वकारस्य स्थाने घकारादेशे 
भवति ¡ (किम्‌ प्रथमा स्मयं प्रातिपदिक से “इसका सख्यापरिमाण" दस श्रयं 
मे डति प्रत्य ह्येता है भरर चकार से वतुप्‌ प्रत्यय भी प्रौर उस वतुपं क पकार 
के स्थानमे घकारं श्रादेशहो जाताहै) ४ 
उदा०--का संख्या परिमाणम्‌ पां ब्राह्मणानाम्‌ इति कति क्थिन्तो 
वा बराह्मणाः ॥ 
कति । किम्‌ दति । सिम्‌ छरति! क्‌^ रति! कति! कति 
जस्‌ । कति ॥ 


संख्याया अवयवे तयप्‌ ५।२।४२्‌ 
१० विर~-संख्यायाः ५१ अवयवे ७।१ तयप्‌ १।१॥ 
ये- {तवस्य ] तद्‌ इति प्रथमासमर्यात्‌ संस्यावाचिग्रातिपदिकाद्‌ 

श्रस्य अ्वयत्र इत्येतस्मिर्नये तयप्‌ प्रत्ययो भवति । (परया समयं स्या 
चाची प्रातिपदिक से इसका घवयव (माग) है, इस भ्रं मे तयप्‌ प्रत्यय होता है) 

उद्रा०--पञ्च शवयवाः रस्य इति पञ्चतयम्‌ । पञ्चतयी । दश- 
तयम्‌ । दशतयी । चलुष्टयम्‌ । चतुष्टयी । 

सि>~--प्ज्चन्‌ तयप्‌ । पञ्चतय सु । प्चतय श्यम्‌ । पञ्चतयम्‌ । 
पञ्चतयी । पन्चतय डीप्‌ । पञ्चतय ~ 1 पञ्चतयी सु ! पञ्चतयी ॥ 


दित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ५।२;४३ 
प० वि०--द्ित्रिम्याम्‌ ५२ तयस्य ६।१ श्चयच्‌ ११ वा ्र०। 
स०~-द्वाय त्रयश्चेति द्वित्री ताभ्याम्‌! § शब्दृभ्रधानोऽय- 
निर्देशः, नस्वथ प्रयानम्‌ श्यतणएव सूम दवचनं क्रियते ! 
श्यय-द्वित्रिभ्यां परस्य तयस्य स्थाने श्रयच्‌ इत्ययमादेशो मवति वा ! 
(द्धिपरीरत्रि दन्द के परषात्‌ तयर्‌ के स्यान में विकल्प से भ्रयच्‌ प्रादेश 


0 
१-टेः (६. ४. १४३) २--ददषरव्ुति मद्या (१. १२२) पद्भ्यो 
घुर्‌ (५. १.२२) 





[ शस्णार्धग्रत्ययग्रररखम्‌ | प्रथ्चमाध्याये द्विठीयः पादः " २५५ 





होतार) 
उदरा०--द्री श्चव्रयत्री अन्येति द्यम्‌ द्वितयम्‌ । चयोऽवयवा शम्येति 
त्रयम्‌ । वितयम्‌ । र. 
संख्याया गुणस्य निमाने मयद्‌ ५।२।४७ 


प० वि मंस्यायाः २ गुणस्य &१ निमान ८।१ मयद्‌ ६।१ 
श्र्यं-{ वदस्य ] शुरो मागः इत्यनर्थान्तरम्‌ । निमानं मन्यम 
दव्यनर्थान्वरम्‌ । उदर्‌ इवि श्रयमासमर्थान्‌ संच्यायाचिनः प्राविपदिकान्‌ 
श्चस्य गुणएन्य भागस्य वा निमानम्‌ मूल्यम्‌ या दत्येवम्मिन्नय' मयट. 
भरव्ययो मवति 1 ( भ्रयमासमथं खद्नावाची प्रािपदिक ठे “दद माग का यद 
भूल्म दै" इख श्रयं में नयद्‌ प्रत्यय दता है } 
उदरा*--ययानां द्वौ भागौ निमानमस्य उदस्विदूभागस्य द्विमवम्‌ 
दिद यवानाम्‌ । त्रिमयम्‌ । चलुमेयम्‌ । 
तस्य पूरणे टद्‌ ५।२।४८ 
१० वि०~-वस्य ६।१ पृरणे ५।१ बट्‌ १।१ 
-[संग्यायाः] पूयतेऽनेन उति पूरणम्‌ । तम्येवि पष्टीसमर्यान्‌. 
सद्यावाचिप्राविपदिकान्‌ पूरण इत्येतस्मिन्नर्े ड्‌ प्रत्ययो मवति 1 
( पष्टौखमयं संख्यावाची प्रातिपदिक चे पूरण प्रय मे दद त्यय टा ६) 
उदरा०-एसदृग्ानां पूरणे, एकाद गः 1 द्वादशः । त्रयोदशः 
सि^-ण्दृश् उट्‌ 1 एन्नाद्श्‌+ श्र । एरादृगा सु । एद्दसाः 1 


नान्तादमंख्यादे्मद्‌ ५।२।४६ 
प० चि<--नान्वान्‌ 1१ श्रमस्य: १ मयट्‌ १।१ सन्नः श्रन्ता 
यम्य टति नान्तः तम्मान्‌। मस्या श्रादियम्य टति मंस्यादिः न स्यादिः 
श्रसंग्यादिः तम्माद्‌ । 
य॑-[संग्यायाः पूरणे] श्मंस्यदररनान्तान्‌ पराविपरि गरन संग्या- 
वाचिनः डटो मडागमो मवति पूर्णश्य 1 
(सख्यावाची णव्दप्रादिमें न्टोटै दिके देने नकारान्त चन्यात्राका 
प्रातिपदिक से पूरणश्रयंमेद्टकोमट्‌षाश्रागमदेठादै) 
उद्रा०--पन्चानां पूरणं पल्चमः। सप्तमः+ 


(६ ४. १४३) 





२७६ श्रष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 





सिभ-पञ्चन्‌ अम्‌ मय्‌ डट्‌ । पञ्च म य । पञ्चम सु ¦ पञ्चम्‌ 
पट्कतिकतिपयचतुरा थूक्‌ ५।२।५१ 


प० वि०--पर कतिकतिपयचतुराम ६।३ थुर्‌ १।९ 

अर्थ त्स्य पूरणे उद्‌ ] पट्‌ कति फपिपय चतुर्‌ शव्येतेपा डटि 
परतस्थुगागमो भवति तस्य पूरणे इत्येतरिमन्नयं । 

$ च्रमेद लातव्यम्‌ पष्ठोनिदंशयलान्‌ पडदीनामागमिर्व स्पष्टम्‌ 
इति तदाुकत्येनानुव ततो डट्‌ सप्तम्या विपरिणम्यते छ 

( पट कति, कतिपय श्रौर चतुर दब्दनो टके परे रहनपरथुक्‌ का 
श्रागम होता हि) 

उदार--पर्णा पूरणो पष्ठ । कतिय । कतिपयय । चतुथः । 
>चतुरद्धयतायायक्तरलोपश्च < चतुर्ण पूरण, तुरीय । तुयं । 

सि०-ष्ठ । प्‌ श्राम्‌द्ट! प्प्‌ युर्‌श्च। पपू थू श्र । प्प्‌ ट्‌" 
श्र।पष्ठसु।पष्ट। 

तुरीय । चतुर्‌ श्राम्‌ छ । तुर छ । वुर. ईय ! तुरीय सु । सुरीय 1 
चतुर. यद्‌ 1 तुयं ` । 

देस्तीय ५।२।५४ 


प० विन्दवे ५१ तीय ११ 

शर्य--[ वस्य पूरणे † दविशब्टात्‌ तीय प्रत्ययो भवति तस्य पूरणे 
इव्येतस्मिन्नय (दवि शव्द स॒ उमङ पुत्ति दस प्रय में तीय प्रत्यय होवा दै) 

उदा०-दवयो पूरणे द्वितीय । 


न सम्प्रसारणर्च ५।२।५५ 
परवि०्-ते ‰।१ सम्प्रसारणम्‌ ११ च ° 1 
श्चयं-[ तीय | त्रिशद्दान्‌ तस्य पूरणे इत्येतमिन्नर्थे तीय प्रत्ययो 
भवति तरसनियोगेन त्रे संप्रसारण च भपति। 
(चि श्म्द से उसकी पूति द्म प्रयमे तीय प्रत्यय टोता है प्रौर उसे 
येत ९ प क) समद्रा मै हे, जन, ६४ 
छदा०--तयाए पूरण ठतीय । 


स्ट ष्टु (न ४.४०) उ--पतुररद्धयठावादकषरमौपरय (५ २ 
भ¶्वार)} 


[मव्वर्थायम्रतययप्कर्णमू] पन्वमाभ्याये द्वितीयः पादः २५७ 





तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ५२।६४ 

प० वि तत्त्‌ ११ -श्चस्य ६।१.अग्ति क्विया०। स्मिन्‌ ५१ 
इति ०1 मतुप्‌ १।१ 

अथं -तद्रिति श्रयमासमर्थात्‌ प्रातिपदि आत्‌ न्य श्रस्मिन्‌ चा श्रस्वि 
इस्थेदर्मिननथं' मतुपृ धरन्ययो भवति । ( श्रथमाखमयं प्रनिपदिक से 'दषवा 
दै" या “ममे है" इन म्र मे मतुप्‌ प्रत्यय होता है ) 

उद्रा०--गावोऽस्य सन्ति इति गोमान्‌ देवदत्तः । वृत्ताः श्यस्मिन्‌ 
पवते सन्ति इति वृक्यान्‌ पर्वतः 1 

सि-न जस्‌ मतुप्‌ । ट्त वन्‌ म्‌ । वृक्तयत्‌ सु । वृक्तवान्‌ म्‌। 
यृदवान्नः स्‌ । टृतवान्त्‌ । वृत्तवान्‌ । वृ तचन्ती । इकतवन्त. । बरक्तवन्तम्‌। 
घरक्तवन्ती । यृत्तवतः 

श्रत इनिठनौ ५।२।११५ 

१० वि०-्यतः ५1१ इनिठनौ १२ सम्टनिस्वठन्‌ च इति 
इनिठनौ । 

्मथे-[्न्यनरस्याम्‌ तदस्याश्यस्मिन्निति] ्रथमासमर्यान्‌ श्र कारा 
न्तात्‌ प्रातिपद्विकान्‌ रम्य श्रम्ति श्चत्मिन्‌ चा इव्यर्यं इनिटनौ प्रन्य्यी 
मवतः श्रन्यतरम्याम्‌ पत्ते मतुप्‌ च 1 

( धरवमाममथं धकारान्त प्रात्तिद्िक स “नन्या या स्मे है इस प्रवं 
व्िक्न्यसे इनिप्रौर य्न प्रत्ययदोनेिदै ) 

उद्गा सन्ति स्य द्यसतिन्‌ वा इति गुणी । गिरः । गुणः 
वान्‌] छत्री । दत्रिरः 1 छचवान्‌ 1 द र्डी । दरिः । दण्डयान्‌ । 

सि नि । रुण दन्‌ । गण उन । गुणिन्‌। राणिन्‌ सु। 
गुणीन्‌> म्‌। गुणीन्‌। गुणी*। गुणिनी । गुणिनः + गुणिनम्‌। 
गुखिनौ 1 गणिन: । गणिना । गणिभ्याम्‌ । गुणिभिः 


म्रस्मायामवास्तनो विनिः ५।२।१२१ 
१० वि--घ्रस्मायामेयास्रजः ५१ विनिः 9१ सन्--श्रम्‌ च माया 
च्वमधाचन्ब्रडरू च दनि श्रम्मायामवास्रद्र्‌ त्मानं । 





१--मादरुपघायारच मनो्वो्ववादिम्यः (८. २. ६) र--मुटनपु नम्य 
(१. १. ४२} उमिदसा सवेनानन्वानेश्यातोः (७. १. ७०) दे-- सो च (६.५, 
१४) £ -नलोषः प्रा्तिपिदिकान्वस्व (=. २.७) 


्७त शछष्टाभ्यायी प्रकाशिकाया 





अर्थ-[ श्रन्यतरस्याम्‌ तदस्यास््यस्मििति ] प्रथमासमर्यात्‌ 
असन्तात्‌ माया मेधा खफ़्‌ इति एतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य रस्य अस्ति 
अस्मिन्‌ वा इत्यर्थे विनि प्रप्ययो भवति अन्यतरस्याम्‌ । (असन्त, माया, 
मेषा श्रौर सक्‌ शम्द से मत्वथं में विनि प्रत्यय होताहै) 
उदार--यश सि अस्य अस्मिन्निति वेति यशस्वी ! यशरवान्‌ 1 
मायावी । मायावान्‌ \ मेधावी । मेवावान्‌ । खग्वी । 


सि*-यशस्वी । यशस्‌ सु चिन्‌ । यशस्य । यशस्विनौ । यशस्विन । 
यशस्‌ मतुप्‌ 1 यशस मत्‌ । यशस्वत्‌ । यशस्वत्‌ स । यशस्वत्‌ स्‌। 
यशस्वान्त्‌ । वशस्यान्‌ । यशस्वन्तौ । यशस्वन्त । 

अशे प्रादिभ्योऽ्च्‌ ५।२।१२७ 

प° विऽ्-्र्थ्यादिम्य ५।३ अच्‌ १।१ स०-अशं आदि येषान्ते 
छशे्राद्य तेभ्य 1 

शछर्थ-[तदस्यस्त्यत्मिन्निति] प्रयमान्तेभ्य श्रशेस्‌ इत्येवमादिभ्य 
भरातिपदिके्योऽस्याप्त्यस्मिन्‌ वा इत्यर्ये श्चच् भ्रत्ययो भवति । (प्रयमासमधं 
भ्रक्ष॑स इत्यादि दाब्दो से “इसका वा इसमे है" इस श्रय में रच प्रत्यय होता है) 

उदरा०--च्रशासि श्रस्य वियन्ते इति अर्शस । ्ाकृतिगणोऽयम्‌ । 
तेन । पापमम्य श्रस्मिन्‌ या विदयते इति पाप पुरुप । च्राप्राणि सन्वि 
श्रस्य वृत्तस्येति श्राम्नो वृत्त । 


इत्य्टाध्यायी-प्रकाशिकाया पञ्चमाध्याय द्वितीय पाद 


प्राण्दिशलीयप्रत््यप्रकरणम्‌ 


प्राग्दिशो विभक्ति ५।३।१ 
प० वि०-प्राक्‌ १।१ दिश ५।१ विभक्ति ११ 
छ्े-दइतोऽमे दिकशग्डेभ्य सप्तमीपर्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशरलि- 
प्वस्ताति द्स्येतस्मात्‌ प्रार्‌ वद्ध्यमाणा प्रत्यया विभक््तिसत्ता मन्ति 
त्यधिकारो वेदितन्य. । ( यदा से दिकब्देम्य इसत्रै पहते पहल कटे भाने 
वाते प्रत्ययो कौ विमक्ति सन्ना होती है, दस बात का भ्रधिकार समना चादि) 


कछशतरेद क्ञातव्यम्‌ समथोनामिति प्रथमादिति च निवृत्तम्‌ चेति 
स्यतुर्बचत ण्व ॥ 


९ 
< 
गि 


[्राप्ीयप्रययप्रकस्णम्‌] पञ््दमाय्याये वृतीय पट 





किसर्वनामवहुभ्योद्धूयादिम्य ५।३।२ 

तिसर्दनामणष्ुम्य ५३ चद्रूयाटिम्यः ८३ क्वि सर्वनामच 
बहुभ्चेति सरसर्वनामयद्य वेभ्य । द्धि ्मावि्ेषान्ते द्रुयादयः। न 
द्यादय श्रद्रयादरय तेभ्य 1 

सवरा ] दिङ्शारेभ्य इति यावन्‌ वक्यमाणा' माणाः प्रत्यया 
स्ेनाम्नः बहुश दाच्च दूदादिम्यो वर्जितेभ्य' मवन्ति द्स्यग्व- 
कासे तेनितिव्य । (दिक्छन्देम्य इस मरुव कं पटने पटने कट दान वाल प्र यय 
क्षम्‌ सवनाम श्रीर्‌ वहू डद कं प्दचात्‌ द्वि इत्यादिको दछोचकर होत है दम बत 
मा प्रधिकार्‌ सममना चादर) 
इदम इदा ५।३।३ 

प० वि~ उदम- ६।१ इश्‌ ५१॥ 

श्चये-[प्राण्टिश-] इदम. स्याने इ इत्ययमादेशो भयवि प्रादिशी- 
येषु प्रत्ययेषु परव । (ग्दिशीय प्रवय के पर रहन पर द क स्थान 
मेर्‌ भ्रादे्य हा जाठाहै) 

एतेतौ रथो ५।३।४ 

१० वि०--पतेती १।२ रथोः भर स०-एवस्य इच्चेति एतेतौ । 
श्व यघ्वेति.रयौ वयो । 

शर्थ-[दमः] इवशद्दस्य रेफादी यदाराठौ च प्रान्दिदीयि 
प्रत्यये परते एव इन्‌ व्ये "ययासस्वम्‌ श्रादेशो मवत । 

(दद शव्दका एत भ्रोर इत्‌ श्रादेश ब्रम हा जाता है प्राग्दि्ोव रेदि 
श्रौर भक्रारादि प्रत्ययं कै प्रे रहने पर) 


एतदोऽन्‌ ५।३।५ 

प०पि०---रठदः ६।१ श्न १ 

शर्य [प्राग्डिश्र ] ण्व भण्डिशीये भन्यये पर्वः श्वन्‌ इत्ययमारैरो 
मववि। (एवद्‌ दे स्याने भरन्‌ अदेय दोदाटै प्राम्दिधौय प्रत्यय परे 
श्न प्र) 

शचतरेढ नावच्वम्‌-ज्लद इति योगविमागः कत्तव्य । एतद्‌ 
श्एत' न्‌! इत्येता गदे शौ मयत रयौ । तव॒ अन्‌ । छश्च भवतये- 
तद इति 1 


२८० चछ्ष्टाध्यायी प्रकाशिकाया 








सर्व॑स्य सोऽन्यतरस्या दि ५।३।६ 

१० वि०--सवेस्य ६।१ स -९।१ श्रन्यतरस्याम्‌ श्र । ति ५।१ 

पथ -[प्रग्दिश ] सवस्य स्थाने स इत्ययमादेशो भवति न्यतरस्या 
राग्दिशीये दकारादौ प्रत्यये परत । (सव के स्थान मेंस श्रादेश होता है 
पराण्दिशिय दकारादि प्रत्यय के प्रे रहन पर विकल्प से) 

पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५।३।७ 

१९ वि--पन्चम्या ।१ तसिल्‌ १।१ 

अथ पञ्चम्यन्तात्‌ किं सर्वनाम वह्ुभ्यस्तसिल्‌ ्रस्ययो भवति । 

(भ्चम्यत किम्‌ सवनाम श्रौर बहु शन्न से तिल प्रत्यय होता है) 

उदा०-कुत । कस्मात्‌ । यत । यस्मात्‌ । तत॒ तस्माद्‌ । चत 
एतस्मात्‌ । इव । धम्मात । अयुत । श्ुष्मात्‌ । बहुत । बौ । 

सि०-ङत । कम्मात्‌ तसिल्‌ ! किम्‌ डसि तस्‌ । किम्‌+ तस! क 
तस। मुतस सु । इतस । इुत । यत । यस्मात्‌ तक्सिल्‌ । यद्‌ डसि तस्‌। 
अध्य तस्‌। यतस्‌ | यत } तत । तदू डसि तत्षिल।! तदू तस्‌। 
त र तस । तस्‌ ! तत । त । ण्ठरमात्‌ सिल । एवद्‌ दस्‌ । अन्‌+ 
तस्‌ । यतस्‌ । श्त । इत । चरस्मात्‌ वसिल्‌ 1, इदम्‌ उसि तस्‌ 1 इदम्‌ 
तस्‌ । इश्‌^ तस्‌ 1इ तस्‌ । इत । श्रमुत । श्चघुप्मात्‌ {सित्‌ । अलस्‌_ 
तस्‌ । श्रद थ तस्‌। श्रद्‌ तस्‌ । श्यु* तस्‌। श्रमुतस्‌ यु । श्रयुतस ° । 
मुत ! $ एते प्रत्यया स्वार्थे भवन्ति वेति ज्ञावन्यमूक् 


पर्यमभिभ्या च ५।३।६ 


पर वि०--पयेभिभ्याम्‌ ५।२ च श्र०। स०्-प्रिस्व श्रभिश्च एति 
परिपभी साभ्याम। 


श्व्थ-परि खमि इत्येताम्याम्‌ च तसिल्‌ प्रत्ययो भवति। 





-दृत्तद़्ितममासाश्व (१ २ ४६) सुपो धातप्रात्तिपदिकयो (२ 
७२) गवृ तिदो (७ २ १०४) भनवात्ित्तवस्य (१ १ ५४) ३ 
प्राग विमन्त (५३ १) पष्टन भ्रा विमक्तौ (७ २ ८४} प्यदादीनाम 
(७ २ १०२) भ~-उस्यपदातान्‌ (६ १ ६३) भरतो गण (६ १६४) 
५--एतदान्‌ (५ २ ५) ६--्टमष्न (५३ ३) ७-भ्रसाःसदद्द 


भम (८ २.८०) स-तदितश्चामवविभ्ति (१ १ ३७) प्रध्मपदाप्युप 
(२४ य्द) 


प्रिग्दि्ीयप्रत्ययग्रकरणम्‌] पञ्चमाध्याये तृतीयः पादः [अ 





(षरि श्रीर्‌ प्रभिशब्द मे तिल्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०-- परितः । श्चभित्ः। ^ 


सप्तम्यास्त्रल्‌ ५।३।१० 


प< वि०- सप्तम्याः ५।१ अल्‌ १।१॥ 

श्रय-करिंसवनामवहुभ्यः सप्तम्यन्तेम्यस््रल्‌ प्रत्ययो भवति 1 

(कम सर्वनाम श्रौर वहू सप्तम्यन्त दद्दा चे त्रन्‌ प्रत्यय टोना है) 

उद्०- ठत । कभ्मिन। यत्र । यस्मिन्‌ । तत । तस्मिन । श्यत । 
, एतम्मिन्‌ । इतर । ्स्मिन.। चसुत्र । चमुप्मिन्‌ । वहत । 
इदमो ह ५।३।११ 

पठ प्रि~-टदमः ५१ द: ११॥ 

श्रयः [सप्तम्या] उदमः सप्तम्यन्ताद्‌ ह्‌. प्रत्ययो भवति । 

(दम्‌ सप्तम्यन्त से ह प्रत्थय हाता टै) 

उदा०-स्रम्मिन्‌ च्यस्यां वा इद्र । 

मि--्रस्मिन्‌ द । इव्म्‌ रिद) टव्म्‌इ। दृश्‌ दइ।इद। द्द 
सु।इद। 

किमोऽन्‌ ५।३।१२ 

प० वि^-किमः ५।१ न्‌ ११ 

अथे -[सप्तम्या>] किमः खप्तम्यन्दान्‌ श्रत्‌ प्रत्ययो भवति स्वार्थे । 

(तरिम्‌ मेप्तम्यन्त ख स्वायं मे श्रत प्रत्यय दाता दै) 

1०--क्म । कस्मिन्‌ 

मिन-व्रिम्‌ हिश्रन्‌। क्रिम्‌ श्र। क्व, च्च। क्व्‌ च्र। क्व 

सु1 क्य 
इतराभ्योऽपि दुद्यते ५।३1१४ 

प परि--इनराग्य ८।३ शपि श्र । दश्यते प्रिया । क 

श्चध--पर्चम्यन्तसरप्तम्यन्तेम्य टतराम्याऽपि वरिभक्तिम्यः तस्सिना- 
दया ग्यन्ते । (पर्चम्यन्त श्रौर सप्तम्यन्त स निघ्न स नी तनित्‌ घरदिश्रयय 
देवे जते दह्‌) 

उदानस मयान्‌ । ठतो मवाद्‌1 तत्र भवान 1 वै भवन्तम्‌ । तत 





काति (७. २. १०५) 


(3 श्मष्टाष्यायो-प्रकार्शिकाया 





मवन्तम्‌ । ठतो भवन्तम्‌ । तेन भवता ! ततौ भवता । तत भवता । 
रस्मै भवते । तम भवते । ततो मवते । तस्मात्‌ भवत । ततो मवत । 
तत्र भवत । तस्य भवत । ततो भवत । तव मवत । तस्मिन्‌ भवति । 
सतो भवति । तत्र भवति । 


सर्वेकान्यकियत्तद काले दा ५।३।१५ 
प० चि०--सर्पकान्यर्वियत्तद ।१ काले ७९ दा ११ 
स०--पर्श्व एकश्च अन्यश्च क्च यरय स चेति सर्वं एक अन्य 
किम्‌ यद्‌-तद्‌ दस्मा । 
श्रथ] सप्तम्या ] सप्तम्यन्तेभ्य सर्वाभ्य काला्थे' वत~ 
मनेम्य स्वाथे दा प्रत्ययो भवति \ ( कालबिपय में वतमान सर्वादि 
सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से स्वाथ मे दा प्रत्यय होता) 
उद्ा<--सर्यस्मिन्‌ काले, सर्वदा । एवास्मिन्‌ काले एदा । श्रन्य- 
स्मिन्‌ काले ्रन्यदा । कस्मिन्‌ काले, कटा । यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ वा काले 
यदा, तदा । 
सि~-कदा। किन्‌ दा । सि्‌ दा। कष दा । कदासु। कदा} 
तदा। तदूडिदा।तद्‌ दा।तश्चदा। तदातदा सु\ तदा! 


इदमो हिल्‌ ५।३।१६ 
प० वि०--इम 0१ दल्‌ १५१ 
श्रथ सप्तम्या काले ] सप्तम्यन्तात्‌ इदम काले बतेमानत्‌ 
हिल्‌ प्रत्ययो भवति स्वाथे" । [कात भ्रय में वर्व॑मान सप्तम्यन्त इदम्‌ म्द 
मे हिन प्रत्यय होता है स्वायमें) 
उदा ०--भ्नर्मिम काले एतर्हि ! 
सि--घस्मिन्‌ दल्‌ । एत िल्‌। एतरहि सु । एतर्हि । 


श्रधूना ५।३।१७ 
प० वि०--श्चघुना १।१ यदा श्रन्ययपदम्‌ 1 
श्मषं--प्रघुना इति निपा-यते । ( भ्रघुना निपावन से सिद्ध होता दै ) 
क फ निपात्यते इटमोऽर्मादो धुना च प्रत्यय । इदमो वा लेपोऽ- 
धुना च धव्यय । म्मिन्‌ काले धुना 
~करिम क (७ २ १०३) >--तद्धितरचासवविभमित (१ १ ३०) 
प्ग्ययादाप्युप (२. ४. <७) एतौ रयो (५ ३ ४) 


[ पराग्दियीयप्रकरणम ] परञ्चमाध्याये दृदीय पाद प 





(इदम क्रा भ्र माव भ्रौर धुना प्रत्यय निपाठन क्रिया है ्रयवा इदम्‌ का 

लोप श्रौरश्रदुना प्रत्यय )} 
दानी च ५।३।१८ 
* प० पिर -दानीम्‌ ११च श्र०] 

श्रय--[ सप्तम्या इदम काले ] {सप्तम्यन्वादू इनम कालयाचिन 
दानीं प्रययो मवति । { सप्यम्यन्त इदम्‌ शब्द सं दानीम्‌ प्रत्यय हातादै 
स्वाधमे } 

उद्रा०--श्रस्मिन्‌ काले इदानीम्‌ । 

सि०- दम्‌ टि दानीम्‌ इदम्‌ दानो । इश्‌ + दानीं 1 इदानीम्‌ ॥ 

तदोदा च ५।३।१८ 

पण -बिन्-तद ५१दा ११चश्र>। 

श्र सप्तम्या काले ] सम्ठम्यन्तान्‌ काले वर्तमानात्‌ त्‌ 
शन्दान्‌ दा श्रत्ययो मयति चान्‌ दानीं च । (काल मे वतमान सप्तम्यन्त 
तदूशब्दसदाप्रत्ययहानादै भौर चक्रार सदानौश्रव्यपभी) 

उदा०-- तस्मिन्‌ फाले तदा, वदरानीम्‌ । 

स्ि-वद्‌दिदा।तदूदा। तश्रषदा। तलाष्छु।कटा।व्दू 
हि दानीम्‌। तदू दरानीम्‌। तश्च दानीम्‌ । तद्रानीम्‌ । तदानीम्‌ मु । 
तदानीम । 

श्रन्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ ५।३।२१ 

प> वि-श्रनयवने ५१ हिल्‌ ११ श्न्यनरम्याम्‌ श्र । स 
न श्रद्यवनम्‌ , श्नद्यतनम्‌ तस्मिन्‌ । 

श्रय-[ सप्तम्या काज्ञे ] किसवेनामवदुभ्य सप्ठम्यन्तेभ्या श्रन- 
शठे काक्षविशेपे ववमानेभ्यो दिलु प्रत्ययो म यत्यन्यवरस्याम्‌ । 

(तिम्‌ वेनाम प्रर वहु नं गप्तम्यत पातवाची ्रानिपरदिकि सप्राजन 
ह्न याते कारउविनेयमे विक्ल्पस दहत्‌ प्रहपयदोतादै) 

उला०--करटि। कला । यर्टि। यना । चर्दि। तद्रा । ण्नर्दि। वटि! 


प्रकारवचने याल्‌ 
पृ० विन-प्रप्मरवचने ५।१ याल्‌ ६१ सन--उच्यते ऽनि यचनम्‌ 
प्रषारस्य वचनम्‌ प्ररारवचनम्‌ ठम्मिन्‌ । 


१- द्म ष (५ ३ 3) पनक्ातलित्यदन्य (१ १ ६४) 


++ 


[ स्वापिक्परत्ययपरङरणम्‌ | पञ्चमाध्याये दृतौयः पादः २८५ 





फालश्चेति दविक्देशक्ालाः ठेषु 1 ४ 

श्रये द्विक्शब्दरेभ्या दिग्देशकालेषु वतेमानेम्यः सप्ठमीपन्वमी- 
प्रथमान्तभ्योऽम्दातिः श्रव्ययो भवति स्वार्थं । 

( दिद, कादर भौर दे भर्यं मे वरनंमान्‌ दिशावाचौ "सप्तम्यन्त पन्चम्यन्व 
श्नौर प्रथमान्त गाच्द से स्वार्थं में ग्रस्वाचि प्रत्यय होक है} 

उदरा०-- दिक्शब्देभ्य -पृवस्यां दरि वक्षति पुरस्ताद्‌ वसति । पूवे 
स्याः ्रागवः पुरलादागतः । पर्वा दिशा रमणीयम्‌ पुरस्ताद्‌ रमणीयम्‌ ( 
देश-पूर््राम्मिन्‌ देशे वसति पुरस्ताद वसति, पुरस्तादागतः पुरस्ताद्‌ 
रमणीयम्‌ । कल-पूेन्मिन्‌ काले वसति पुरम्नाद्‌ वसति । पुरस्तादागतः 1 
पुरस्ताद्‌ रमणीयम्‌ । एवम्‌ श्चघस्वाद्‌ वसति । श्रयग्ताद्ागवः । श्रय 
रताद्‌ रमणीयम । 


सि०~-पूर्वस्यां दिशि बसति पुरस्नादू वसति । पूर्वा टि श्रम्वाति । 
पूर्वा श्चस्नान्‌ । पुर.» श्रन्तान । पुरम्ठान्‌ । श्रयरा श्रस्नाति 1 श्रवा 
श्रस्नान्‌ । श्रव + श्चस्वान्‌ । श्रघस्वात्‌ । श्चयम्वात्‌ सु । श्रस्तान्‌ ॥ श्व 
स्वात्‌ । श्चवरा टि श्चस्नाति । श्चयया श्रम्तात्‌ । श्वर श्रस्वात्‌ । शरन्‌+ 
श्चस्तान्‌ । श्रवम्तात्‌ ॥ एवं पत्चम्यन्तेम्यःश्रयमान्वेम्योऽपि सावनीयम्‌ ॥ 


पूर्वाधरावराणामत्ति पुरववद्चपाम्‌ ५।३।३६ 


प० वि<--पूर्वाधरावराणाम्‌ ६।३ रसि ॥ श्रविमक्ितिक निर्देशः ॥ 
पुरवः १।३ च श्र° । एवाम्‌ ६।३ म०--पूवत्व भर्व श्रवरश्वेति 
पूर्वापयायराः तेषाम्‌ । पुर_ चश्रयू चश्रव्‌ चटति पुरथयः। श्रातिप- 
दिक्प्रटणे निद्‌गचिशिष्रस्यापि प्र्धयं भवति दति दिग्याचिनः 
स्त्रीलिदगो श्रपि गृचयन्ते। 

श्रप-[श्म्नातिस्य] पूर्वायपवससणयप्‌. चिः श्रन्यये। मउति शस्या 
तेय, दस्सन्रियोगने च एषां ययासं्यं पुर. श्चय्‌ श्रव ह्येते श्चदरेरा 
भपन्नि । (पूवं पपर प्रीर प्रवर शब्दमे प्रधि प्रत्यय द्वा है भ्रौर उमे 
धरन्नियोगमे वृर. पव्‌ भपौरप्रप्‌ वयः अ्रदेधदटो जते) 

दा<--पूर्वायां दनि, पृदम्वाः दिशः पूर्यावा दिष्‌ इति पुरो 

वसति । पुरः छामवः 1 पु रमरीयन्‌ । अये! सनि । अधः गनः} 
शयो रमखीयम्‌ । यो यसति । श्यः श्रागतः { श्रयो रमश्धीयन्‌ 1 


ई--दूर्गापयवरा्ठामदि पुरवेरर्य॑पाम्‌ ( ५. ३. १६} 


५ ऋष्ाध्यायो प्रकाशिकाया 





अ विसयैनामगहुभ्योऽ्टयायिम्य ] किमादिभ्य प्रकारवचने 
वर्तमानेम्य स्वायं थाल्‌ प्रत्ययो भवसि । ( किम › सवनाम शौर बहु इन 
भ्रकारवाची दन्दो ख यान्‌ प्रत्यय रोता रै स्वायमे) 

ॐ रेद्‌ त्ातन्यम -सप्तम्या कालन इति निदृत्तम्‌ । सामान्य 
विरोपो सेदकः प्रसर । भ्वयर्मविशेपगर चैतत्‌ & 

उदा-तेन प्रकारेण तथा ! युन प्रकारेण यथा । वहुभि प्रकरे 
बहुधा ! 

सिन--तेन थाल्‌ । तद्‌ टा थाल्‌ । तद्‌ थाल्‌। तश्र था । तया सु । 
तथा । यथा । बहुथा । 

इदमस्थमु ५।द१२य४ 

पठ वि०~-द्टम १ थमु १।१ 

श्रध प्रकारवचने ] प्रलरवचने वर्तमानादू ददशब्दात्‌ थमु 
मरत्ययेा भवति । ( ग्कारवचन म वतमान इदम श्न्द स स्वाय मे धमु प्रत्यय 
हाद) 

-ल०--श्नेन प्रकारेण रघ्यम्‌। 

सि--इ्दम्‌ टा थ । इट्‌ थमु । इदम्‌ थम्‌ । इत्‌+ थम्‌ । इत्थम्‌ । 

किमर्च ५।३।२५ 
ए० वि०-क्मि ५।१ च श्०॥ 
ह 3 

र्थ भरसप्वचने थमु } भरकाखचने वमानात्‌ विमूशब्ात्‌ 
थमु प्रत्ययो भवति । ( प्रकारवचन म॒ वतमान मिम दन्द से यशर भ्रत्वय 
होतादहि) 

इदाण्--क्ने प्रकारेण क्थम्‌। 

सिग-रिम्‌ दा ययु करिम्‌ थम्‌ 1 क थम्‌* । कथम्‌ सु । क्यम्‌ । 
स्वायिकप्रययप्रकरम्‌-- 

दिक्शब्दभ्य सप्नमीपस्च मीप्रथमाभ्यो दिग्देशकाले- 
प्वस्ताति ५।३।२७ 

प० वि«-दिकशन्ेम्य ५।३ सप्नमीपन्चमीप्रयमाम्य ५।३ दिक्देश 
कालपु ५३ श्रस्ताति १।१ म०-दिशा श-= निक्डा-द तम्य । सुप्तमी 
य प्ल््वमी च धरधमा वेति सप्नमीप्यमीप्रथमा वाम्य । रिक च देशश्च 

१-एतव्ौ स्यो (५२ ४) र~-मिम के (५ २ १०३) 





॥ 


[ स्वायि्परत्ययक्रणम्‌ ] पञ्चमाध्याये दृदौयः पादः २८५ 





कालष्वेति दिक्दरशग्रालाः ठेषु । 

य--दिकराष्ेभ्या दिग्देशकालेषु वकत्तेमानेन्यः सप्ठमीपच्चमी- 
श्रथमान्तभ्योऽस्नातिः प्रस्यवा मवति स्वार्थे । 

( दिशा, काठ श्रौर देदा भयं मे वतमान दिद्यावाचो "सन्तम्पन्त पल्वम्यन्त 

श्रीर्‌ प्रयमान्व शब्द सै स्वायं मे श्रस्ताति प्रत्यय होवा रै) 

उद्रा०--द्विकशब्दरेभ्य -पूवस्यां रिरि वसति पुरस्वाद्‌ बसति । पव 
स्याः श्चागतः पुरम्तादागत्तः । पूर्वा द्िश्ञा स्मणीयम्‌ पुरम्दादू रमणीयम्‌ । 
देश्त-पूर्वास्मिन्‌ दवेशे. वमति पुरस्वाद्र्‌ वसति, पुरस्तादागतः पुरम्तादू 
रमणीयम्‌ । दले-पूवम्मिन्‌ छले वसति पुरम्तादू वस्ति । पुरस्तादागतः । 
पुरम्नादू रमणीयम्‌ । प्प्वम्‌_शरवस्वादू वसति । श्चवम्ठादागतः । शरव 
स्वाद्‌ रमणीय्रम। 


सि०--पर्वस्यां दिनि वसति पुरस्ताद्‌ यसति । पूर्वा डि श्चम्तासि ॥ 
पूर्वा श्रस्नात्‌ । पुर." श्चन्तान । पुरम्ठान्‌ । श्रधरा श्रल्नाति 1 श्रचरा 
श्र्तान्‌ । श्रय्‌+ श्चस्वान्‌ । श्चधस्वात । श्रयम्वात्‌ सु । श्चवस्तात्‌ 1 श्रव 
स्वात्‌ । श्चयरा दि शरस्वति । श्र श्रम्नात्‌ । श्चवर श्रम्वावु । श्व» 
श्नात्‌ । श्नयन्वान्‌ ॥ णवं परचम्यन्तेम्यः श्रयमान्तेम्योऽपि मावनीयम्‌ 


पर्वाधरावराणामस्ति पुरववव्चपाम्‌ ५।३।३ 


प> वि<-ूर्वाधरावराणामं ६।३ श्रसि ॥ शविमकितिको निर्रेरः॥1 
पुर्वः १३ च श्र° । एवाम्‌ ६।३ सर--पृवंश्व श्रधरस्व श्रवरश्वति 
पूर्वपदणव्सयः वेथाम्‌ 1 पुर. च श्रय्‌ च श्चव्‌. चटति पुरववः । श्रातिप- 
दिकप्रदणे लिद्गविशिष्टस्यापि प्रद मवति दति दिम्याचिनः 
स््रीलिटुगी श्रपि गृद्यन्ते। 

श्रय-[श्रस्ततिर्यं] पूर्वावरायरणाम्‌ श्रसिः प्न्यया मवति श्रम्ना- 
वेस्थ, वत्सक्नियोगन च एां यथास्वं पुर श्रय्‌ श्रम्‌ दन्येवे श्रदरेरा 
भवन्ति । (पवं परषरभोरप्वरण्व्दमगेष्चि प्र यय होवा टै भ्रौर खगे 
सन्निपोगमे पुर, प्रव्‌ पौर भ्रष्‌ दमम प्रादेधद्ो जिह) 

दा पूरवोयां दरि, पूवम्याः दिश पूर्वा चा दिक्‌ ठति पुरो 

यसति । पुरः श्चागवः। पुर रमणीयम्‌ । श्रवा षसनि। चरवः सागनः। 
श्वा रमसीयम्‌ । श्या वद्धति । शरदः श्रषणवः ( श्रवो रमणीयम्‌ ( 





१---दगपिरादरष्णामछि पुरथवर्य॑पाम्‌ { ५. 3. ९६) 


णद छष्टाप्यायी-प्काशिकाया 





अस्ताति च ५।३१४० 

प० विन-अस्ताति ५१ च अ०! लुप्तातुवन्धात्‌ सप्तम्यैकयचने 
रूपम्‌ 

श्र्थ-[पूवीवरारयणम्‌ पुरवच ] च्रस्ताति प्रत्यये परत पूर्वादीनां 
यथासंख्य पुरादय शरदश भवन्ति । छदं वोध्यम्‌-घादेशाथम्‌ 
इद सुत्रम । भ्रव्ययस्तु पूवेणीव सिद्ध॒दिक्शम्देभ्य इति (भस्ताति 
परत्य के परे रहन पर पृवभ्रधर भ्रौर भ्रवर दन्द के स्थान में फ्रमश् 
पुर श्रष्‌ श्रौरश्चव्‌ प्रादेश होते दै) 

उदपूर्व सूते उाहतानि । 


सख्याया विधार्थे धा ५।३।४२ 


प वि-सख्याया ५१ विधे ७१ धा ११ सन्-विधप्य 
श्रै विधार्थ तस्मिन्‌ । 

शर्थ-सद्यावाचिम्य प्रातिपदिकेभ्यो विघाथे वर्तमनिभ्यो धा 
प्रस्ययो भवति । (सख्यावाची प्रातिपदिक से विधाय श्र्थात्‌ क्रियाके प्रकारके 
प्रये धा प्रत्यय होता है) 

उदा०--एकधा स्रादति । द्विषा गच्छति । त्रिधा । चतुदधा। 
पज्चध।। 

शूद्रे वोध्यम्‌-पिधायामिति वक्तव्ये श्रथपरहणस्य प्रयोजन विधा 
शब्दो यत्र श्रेः प्रसिद्धस्तमरेव यथा स्यान्‌ । तादशश्चाथं प्रकार एव, 
सच क्रियाविपयक एव गृह्यते ! श्त ण्व तत्र 'विधाथेः वतमानेम्य 
इत्यनेन करियाप्रकारे वर्तमानेम्य इति ज्ञातव्यम 1 कथ तर्हि नवधा 
द्रव्य, बहूधा गुण ' इत्यादि । श्चतापि हि श्रश्रुता क्रिया प्रतीयते इति 
ज्ञानेन्द्र । उपदिश्यते इति वा, मवति इति वा इति दरद्रच ।प्ररार 
सामान्य इति वयम्‌ ॐ 

श्रतिश्चायने तमविष्ठनो ५।३।५५ 

प० वि०--्तिशायने ७ तमगिष्ठनी १२ स०-प्रतिपूर्ाच्छै- 
सेव्खंद्‌ 1 शरतिशयनमेवारिशायनम्‌ श्चमादेव निपातनादृढीर्घं । तमप्‌ 
व इष्ठन्‌ च इति तमरिष्ठनी ॥ 

श्र्यै--्तिशरयनविरिष्टेऽयेः वरचैमानात्‌. प्रातिपदिकात्‌ स्था 
तमविष्ठनौ प्रत्ययी मवत. । (रत्यन् प्रकर्ता ग्रप बं वक्तमान प्रातिदिक 


{घिाथिक्यर्यप्ररम्‌] पल्चम यये वृर्तीयः पादः 


(| 
4 
€ 





उदरा--दटद््वर्यविशेपणं च स्यार्भिरानां धोयं मयति सँ इमे 
श्राया, च्रयमेपामतिरयेन च्राच्य' श्राव्यठमः । मुख्मारवम. । दतं 
नीवतमः । स्य दमे पटवः, श्रचमेपामतिगयेन पटु, पटिष्ठः लयपिष्ठ.॥ 
गरिष्ट; । यदा च ध्रस्पंवतां पुनः प्ररर्णो विद्यते वदा श्रतिगायि- 
कान्वादू श्रपरः प्रत्यया भवच्येय । प्रेष्टवमाय मेरे (यजुः ।१) य॒धि- 
ष्ठिः प्रेष्यः करुणाम्‌ 

निन्-परिष्टः। पटडुसु उष्टन्‌। ष्टु इष्ठ। पट दष्ट+1 पटिष्ठ 
सु 1 पटिष्ठ ॥ 


से तमप्‌ रौर दृष्ट्‌ प्रप्य दोहै) 
५१ 
1- 


तिटस्च ५।३।५६ 

१० विन तिद. ५१ च श्र . 

धर्व-तिटन्ताच्याविायने शोव्ये तमप्‌ पत्ययो मवति । 

(विदन्त मरे ्रविगाय द्योतित हने पर तमप. प्रत्यय होवा दै) 

उदा०--सर्धे इमे पचन्वि इदि श्रयमेपामतिगयेन पचति इति पच 
तितमाम्‌ । खादव्रिवमाम्‌ । श्चस्विवमाम्‌ । 

सिल-चतितमाम्‌ । पचति तमप्‌ । पचतिदम श्राम्‌+ । पचविवम्‌ 
श्रम. । पचविवमाम्‌ सु । पचवितमान्‌ ॥ 

द्विवचनविमज्योपपदे तरवीयनुनौ ५।३।५७ 

प~ विल--द्विवचनविमप्यापय्रे ७.१ तय्वीयछुनी । १।२ सः 
दयेस्थयोतंचनम्‌ इनि द्विवचनम्‌ 1 स्र्णे ल्युट्‌ । कमणि प्ष्यूया 
समासः ॥ विमर्दन्यम्‌ प्रिभव्यम.। निपाठनादू चन्‌. विभ्य च 
तदुपयदरं च निमय्यापपदम. । द्विवचनं च विभत्यापर्दं च द्वियवनपिम- 
अयपपदम ( समा दन्दः ) तम्मिच>८ द्विपचन च विम्य चद्धिव- 
चनव्रिभगय, कच्च तदुपरट चति इस च. । तच्ियन्त्यम ^ वयासति 
पदरमरदृ् द्विवचनेनापि मंउद्धयदे । त च तदिप्यते। वगमात्‌ पूय विम 
स्यगब्दरेन कमेयारवः नचो इन्द्रः । श्चि च "न्वयं चपरदङुपरारचूरवि- 
पदरमुपपदमिनि चच्च विमत्य वास्य व्य प्रयुप्यने एनी तु गत्रायवान्त 
युग्ये इन्यपि इरदनेन यदुञ्न तदपि चिन्वन्‌, ग्ट दि "मायुः 

१--टेः (€. ४. १५५) १--सिमत्तिद व्दवपादाम्बदस्यमर प (५ ¢ ११) 

छेद्य म्नन्याड्रसानुखार मवेम्यो घानुम्योयव्‌ ष्यत्‌ कप, यन्या 
मन्व दृति युपिष्टिस्मौमानरः। दर हीरव्द्िरौ श्ट ३१६०२ 








(~ च््टाघ्यायी-प्रकाशिकायां 





पाटलिपुत्रकेभ्य च्राद्रवतराः' इत्य वृत्तावपि (त्यये सत्यपि) पाटलि- 
पत्रेभ्यः” इत्यस्य प्रत्यत्त भ्रव णात्‌ । 

दर्थ--[अतिरायने, तिडश्च) द्वयोरेकस्यातिशये विभक्तव्ये चोप- 
पदे प्रातिपदिकात्‌ तिडन्नाच्च तरवीयसुनो प्रत्ययो मवतः । 

(दमे से एककं भ्रतिशय भ्रोर विभाग क्रिये जनि वाले के उपपद रहने 
प्र तरप्‌ भ्रीर ईयसुन्‌ प्रत्यय होते हं) 

दरा०--द्वौ इमौ आद्यौ, च्यम्‌ अनयो. श्रतिशयेन श्रादेय. इति 

श्राद्यतरः। सुमारतरः। पचतितराम्‌ । जल्पतितराम्‌ । ईयसुन्‌ 
इमौ पट्‌ । श्रयमनयारतिरायेन पटु , पटीयान्‌ । लघीयान्‌ । विभ्ये 
च्ोपपदे--माधुरा. पाटिपत्ररेम्य आदयतरा । दशंमीयतयः। पदी 
यां सः ! लघीयांसः । 

सि०--पटीयान्‌ । पड ईयसुन्‌ । पट्‌» ईयस्‌ । पटीयस्‌ । पटीयस्‌ 
खु । पटीयास्‌र सु | पदीया नुम्‌ स्‌ स्‌। पटीयान्स्‌ स्‌। पठीयान्स्‌ । 
पटीयान्‌ । पटीयांसौ । परीयांस । 

ग्रजादी गुणवचनादेव ५।३।५ 

प० प्रि०--च्रजाद्री १।२ गुणवचनात्‌ ५।१ एव श्र ० । सण--श्रच 
श्रादवियोम्त च्रजादरी (वहु) 

श्र्थ--श्रजादी इष्ठन्नीयजुनौ प्रत्ययो गुरखवचनादरेव भवतः। 

(प्रजादि दष्ठन्‌ ग्रौर ईयभुन्‌ ये दोनो प्रप्यय गरणवाचो प्रातिपदिकसे दी 
होते) 

उद्रा०--लयीयान्‌ । पटीयान्‌ । परिः । लविष्टः। 

सिर--लयु $यसुन्‌। लष्‌ यस्‌ । लघीयस्‌ सु । क्यीयास्‌ म्‌। 
लघीया सुम्‌ सु स्‌। लघीयरान्त्‌ स) लयीयान्स्‌। नवीयान्‌ । लघी- 
यांसौ । लघीयांसः । लीग सम्‌ । लयीयांसी । लपीयसः। 


तुरछन्दस्ति ५।३।५६ 
प० वि°--तुः ५१ छन्दसि ७१ 


शर्थै- [अनजादौ] तुरिति दन्द्यो सामान्येन गृक्षेते । (वन्त प्राति 
वदिकमे छन्द में राजादि प्रत्ययदहोनेदटै) 





१-टे (६. ५. १५५) २-प्रतगन्तस्य बायाठोः (६. ५. १४) ३-- 
उणिदवा सर्वनामस्यानेऽपाठोः (७. १. ७०) 


[ स्वायिकपरत्ययप्रकरणम्‌ ] पञ्चमाध्याये तृतीयः पादः २८६ 





उदा०-श्राुतति करिष्ठः । ठोटीयमी धेः 

सिन वृच्‌ । कतः इष्ठन्‌ । कर्‌ इष्ठ । करि सु! करिष्ठ । 
दोदीयसी । दुद्‌ चन्‌ डीप्‌ । दरोगी । दोग दयस्‌ । दाद ह्यस्‌ । दोदी- 
यस्‌ 1 दोदीयस्‌ दीप्‌ । दोदीयसी सु । टोीयसी 1 

चतरे वोभ्यम-उमे उमे दोग्ध्रयौ इयमनयोरतिशयेन दोग्ी 
भस्याटे तद्धिते सिद्धस्च प्रत्ययविवौ इति वचनात्‌ तद्धिते कत्तव्य भ्रागेव 
पु्वदूभाव इति डीपि निचत्ते रोग्बशव्दान्‌. प्रस्यय › ततम्कृचि निवृत्ते 
निमित्ताभावात्‌ घत्वजश्वयोरपि निद्धि क 


प्रशस्यस्य श्च ५।३।६० 


१०.वि०--प्रश्यस्य ६।१ श्रः ११ 

श्रय----[श्रजादी ति प्ररृतम्य सप्तम्या विपरिणम्यते] 
प्रशस्यशब्दस्य श्र इ्ययमागरेशो भवति श्चजाय्यो प्रत्यययोः परतः । 

(प्रशस्य दाब्द वे स्यान मश्च श्रादेद्य हयो जाता है प्राजादि प्रत्ययं पर 
रहने षर) 

उदा०~-उमी इमौ प्रशस्यौ श्रयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः इति धेयान्‌ ॥ 
स्य इमे प्रशस्या , श्रयमेपामतिशयेन प्रशस्य इति प्रेष्ठः ॥ 

सि०~-्रशस्य ईष्ठन्‌ । ध्र ईष्ठ । श्र! ष्ठ । प्रेष्ठः सु । प्रेष्ठः ॥ 
प्रेयान्‌ । ्रशस्व शयमुन्‌ । र श्यस्‌। प्रेयस्‌ । प्रेयस्‌ । श्रेयाम्‌ सु । प्रेव 
नमस्‌ स्‌। प्रेयाम्स्‌ स्‌) भ्रेयान्स्‌ | श्रेयान्‌ । 


ज्यच ५।३।६१ 

प० वि०--उ्य श्वविमक्तिका निदेशः । च श्र 2 

र्थ -[पररस्यस्य श्रनायो } प्रशस्यशब्दस्य पय इत्यादेणो भवति 
श्रजाद्यो प्रस्यययो; प्रतः । (प्रशस्य शदे कै स्थान मेँ स्य प्रादय होता 
भ्रनादि प्रत्ययो के पर रहने पर) 

दरा०--सर्यं मे प्रशस्या , अचयमतिश्येन प्रदास्यः ग्यैष्ठः | उभा- 

विमी प्रशम्यी, श्रयमनयोरतिशयेन भररास्म इति पयायान्‌ । चयमन्मान्‌ 
उयायान्‌ । 


ए--यचि मम्‌ (१.४. १८) मस्व {६ ४ १२६) यस्येति षरई९. 
१४८) टे. (६. ४. १५५) पडत्वेराच्‌ (६ ४. १६३) ष्ठि प्रविनाय र 
प्रादुरा (६ १,४८) 
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सि०--अ्यायान्‌ । प्य इयमुन्‌ । स्य च्रायस्‌› । ज्य आयस्‌ । ज्यायस्‌ 
सु । उ्यायास्‌ सू। उ्याया नुप स्‌ स्‌ ज्यायान्स्‌ स्‌। ज्यायान्स्‌ । स्यायान्‌ 
उ्यायांसी । ्यांयासः। 

विन्मतोनुभ्व्‌ ५।३।९१५ 

प्‌० विं०--विन्मतो' ध लुक्‌ १।१ स०--विनच मतुश्चेति विन्‌मतः 
तस्य । 

शर्थ--[श्जादोः] विनो मतुपश्च लुग्‌ भवति चजायोः प्रत्यययोः 
परतः । (विन्‌ प्रौर मतुप्‌ प्रत्यय का लुक्‌ होता दै प्रजादि प्रत्यये परे रहने पर) 

उदा०~~सयं इमे खग्विनः श्चयमेपामतिशयेन खनजिष्ठः। उभा- 
विमो खम्निनौ श्रयमेपामतिशयेन खजौयान्‌ । श्रयमस्मात्‌ सजीयान्‌ । 

मतो-सव दमे त्वग्वन्तः, श्चयमेपामतिशयेन त्वचिष्ठः । उभौ इमौ 
र्वग्न्ती, अयमनयोरतिशयेन, त्वचीयान्‌ । अयमरमात्‌ तचीयान्‌ । 


प्रशसायां रूपप्‌ ५।३।६६ 
पु० वि०--प्रतंसायाम्‌ ५1१ स्पप्‌ ११ 
घ्र्-[लिडश्च] प्रशंसा स्तुतिः प्रशंसाविशिष्टेऽ् वमानात्‌ प्राति- 

पदिकाते स्वार्थे रूपप्‌ प्रत्ययो भवति । ( प्रयसाविशिष्ट पथं मे वतमान जौ 
आतिषदिकं उससे स्वायं में रूपपु प्रत्यय होता है) 

स्वार्थिकाः प्रत्ययाः श्ररुत्यर्थविशेपस्य धोतकाः भवन्ति 

उद्रा-प्रशस्तो यैयाकररुः वैयाकरणरूपः । याक्निकरूपः। पचति- 
रूपम्‌ पचतोरूपम, पचन्तिरूपम्‌ । कच्छियाप्रथानमाल्यातम्‌ । पका च 
प्रियेति सपमूपरन्यायन्तात द्विवचनवहवचने न मवतः। नपु सकलिद्गन्त 
भवति लोकाघ्रयत्वाल्लिङ्गस्य $ 


ईपदसमाप्तौ कत्पब्देरयदेशीयर ५।३।६७ 
शपदरल्माप्तौ ५1१ प्पद्देश्यदरेशीयरः १३ स०-तपूरंता पराधीनां 
समान्तिः स्तोरेनासंपूता, ईषदसमाप्ति तस्या । 
श्रथे-[तिदश्च] शपद समाघ्दिविरिष्टेऽयेः वमानात्‌ प्राहिपदि- 
कात्‌ तिडन्ताय्य कम्प्‌ -देत्य-देश्पयरः प्रत्यया. भवन्ति 1 
{पोडे परपू्णंता धथ विरिष्ट में वनंमान प्रातिपदिक भौर तिडन्त 
पत्पद्‌ देशव पौर देशीयर्‌ प्रयये दहं) 





१-स्पादादोयहः (६ ४ १६०) 


(वविवमतयकरणम्‌] पड्चमाःयाये दृतीयः पादः २६१ 





स्टा^-पटसमाप्वः पटु, पृडुय प. 1 प्टदेभ्य,  पूटटेशीयः1 
पचविरत्यम्‌ | प्रचारम्‌ । पचनिदरेीयम्‌ । 


विपा सुपौ बहृच्‌ पुर्ात्तु ५।३।६ 

पर> पित विभापा ११ सुप. ५।१ बहुच्‌ १।१ पुरस्तान्‌ ११ तु ११ 

श्र इषटसमाप्नी ] इषटस्माणिविशिष्टेऽ्यं वर्तमानात्‌ 
छाद्‌ परिमापा वद परत्ययो मनति, स तु पुरस्वदरि न तु परतः । 

(थोडते प्रपत परिशिष्ट प्रवं मेँ वत्तमान सुबन्तसे विक्त क्से वृच्‌ 
अत्यय होता दै पोर वह्‌ पदते ही होता ह परवाद्‌ नही) 

उदा०-श्टसाप्तः पटुः बहुपटुः । बहुदुः । 

प्रकारवचने जतोयर्‌, ५।३।६६ 

पर वि०-्ररासवचने ५1१ जावीयद्‌ ।१ 

सप्रफारो श्रस्ति श््मश्निवि प्रकार । धररारस्य वचन भ्राप्वचनम्‌ 
रक्षिन्‌ । 

धर्य--[ सुप ] सनात भगारविरिष्टऽ् वर्दमानान्‌ धातिषति- 
पात्‌ स्वाथे आतीपर्‌ प्रययो मवति । (मुदन्त ज परार विभि रथं मे 
वतमान है उसे स्वायद जानीयर्‌ प्रत्यय दोहै) 

दद्रा प्ररारयति चायं प्रत्यय । थाल्पुनः प्रकारमात्रे एय 
मवति > । पटुप्रार पटुजादीयः। मृुजातीय । दर्शननाकौय । 


भ्रागिदात्क. ५।३।७० 

पवि पराम्‌ १९ इयात्‌ शक ११ 

शर्य प्रतिरनौ इत्येतस्मासाफ्‌ वेद्यमणेषु स्पाष्यर्धपु कः 
भ्रस्ययौ भवति द्ययिकासे वेदितव्य, 

(वे प्रतिदटवौ स सूत्र प पमे-बहवं भह जाने यातं स्वाधोयं मम 
प्रत्यय होना दै ग वात कः प्रपिङ्गार सप्रम्ना राहि 2) 
मरव्ययसवनाम्नामकच्‌ पाक्‌ ठे" ।३।७१ 

पर वि०-ष्व्ययसर्वनाग्नापे ६।३ श्ररच्‌ २1१ प्राक {।१८; ५५१ 
स०--छव्ययानि स्वनामानि चेति श्च्ययसर्ुनामानि तेवाम्‌ 1 

श्र्थ--[ प्रामिवान्‌ निर्व 2) यदेयमणेपु स्पर्थप्वयेयु चन्ययनां 
समेनाम्नां विदन्ताना घटेः राक्‌ च्‌ प्रयये मयति प्रागिवानि डय 
पिकफाते वेदितव्य । 


२६२ श्ष्टाध्यायी प्रकाशितया 


= 

( इव प्रनिष्ृतौ इय मुन वे पटले पह यहा से मागे के जान वाल 
स्वाथिक श्रो मं श्रन्यय तिटन्त श्रौर सर्वभाम के टिके पहल अकच प्रत्यय 
होता टै इम वान का ब्रविकार समना चाहिये } 


श्र्ञाते ५।३।७३ 
प, वि खज्ञाते ७१ स^ न ज्ञातम्‌ इति श्यज्ञातम्‌ तरिमिन्‌ ¦ 
अथं -[ सुप तिरश्च ] श्रज्ञातेऽ{ वतेमानात्‌. सुबन्तात्‌ तिड-~ 
स्तच्च यथापिहिव प्रत्ययो भवति ! ८ भर्ञात भ्रव म दतमान सुबन्त प्रौर 
तिह-त स यथाविहित ग्रकच्‌ या क प्रत्यय होताटै } 
दा-सवंनाम्नोऽकच्‌--सवेफे । विष्व । उभयके । त्वयका 1 
मयस । स्वयक्नि। मयकि । >‹श्रोसारसपारमकारान सुपि सर्वनाम्तष्टे 
भ्रागक्च > 
युरक्यो. 1 श्रावक्यो 1 युप्मकासु । च्रस्मकासु । युप्मकाभि । 
श्रस्मकामि ) अन्ययानक्च्‌-- चके । नीचके । शनकै । सुयन्तात्‌ 
अश्वक । उष । गदंभक । तिडन्तादकच्‌--पयेतकि जल्‌- 
पतक । 
निस्य; सर्दे। सः »। सर्य. श्कच्‌, ए८। सवे. रक्‌ ए। 
सर्व. अक्‌ ९1 सकि । एव सर्वर । युनक्यो । युग्यो । युवेय श्रो 1 
युय्‌ चक्च्‌ श्रा । युचय्‌ चर्‌ चर । युवकयो । अश्वक । भ्ज्ञात 
शरश्च इति चिप्रद्‌ ॥ श्च्से क । श्यश्वक यु । अयक्‌ 1 


कुत्सिते ५।३।७ 

४० पि०-युस्सिते ७१ 

अय [युष विड ] ङुस्सिते रे" वर्तमानात्‌ सुत ताव्‌ तिडन्वाच्च 
यथाविदित प्रत्ययो भवि । ( इुस्सिव पथ मे वतमान मुवन्त भौर तिरत श 
यपाविहित प्रय होना है) 

उदा०--कुरिताऽश्व श्रश्वक । गदेभक । एषटक । उच्चे । 
नीचै 1 सयेद । विषवफे 1 युवस्यो । च्रावस्यो । युप्मश्चभि- ! ध्चस्म- 
कामि । युप्मकासु । चस्मकराु । पचतकि । जल्यतवि । 





ए-क्मिःक (७२ १०३} ट (६४ १५३) 


[स्वाचिकपरत्यय्रकरणम्‌] पन्चमाध्याये कनीयः पारः २६३ 





कियत्तदो निरछरणो द्रयोरेकस्य उतरच्‌ ५।२।६२ 


पर वि०-्यत्तदः ४1१ निर्द्धारणे ६।१ योः ७ार्‌ एकस्य ६।१ 
उतर्च्‌ ११ स च यच्च तच्चेति यत्तद्‌ तम्मान्‌ । 

श्रय [रम्‌ यद तद्‌ द्येठेन्यः सुमन्तेभ्यः द्वियोरक्म्य निरद्धारणे 
डतस्च प्रययो भवति" (क्म्‌ यन्‌ तत्‌ इन मुवन्तोरमेदोार्मेतेत्रिमीएक 
केनिरदधारण वै विपये टत्रर्च्‌ प्रत्ययहानाहै) 

खदा-- नातिगुखक्रियासज्ञाभिः ससुद्ायादेकटरेगस्य 

पृथक्करणम्‌ निद्धीरणम्‌ फा भवनोः कठः । कतत भवतोः कठः। 
यतरः, ततरः ॥ कः कतरा वा भवतोः व्तरकः । यनर, ततरः । कः कनते 
वा भवतोः पटुः । यतरः, ततरः । कतरो भवतोः देवदत्तः । यतरः, 
ततरः॥ 

सि०--कतरः भिम्‌ उतरच्‌ । सिम तर । २१ श्वर । कतर पु । 
तरः॥ 


वा बहूना जातिपरिग्रदने ठतमच्‌ ५।३।९३ 


पर वि०--घा श्र । वटूनामू ६३ जातिरिरलने ५1१ डतमच्‌ ११ 
स०--जाव्याः परिप्ररनः इति जातिपरिप्रण्नः तर्मन्‌ । 

-[कियत्तद निर्धार्य ण्यस्य] वटूनां म्ये ण्डस्य जिद्धरणे 
गम्यमाने जातिपरिप्रिनविपयेभ्य' किमादिभ्व सुपन्तेभ्यो वा डतमच्‌ 
प्रत्ययो भवति (वहूत मे से किसी एक क निर्धारण गम्यमानटाने पर जानि 
परिपरद्नविपयक्‌ क्रिमादि सुदन्तं मे विकत्प से डतमच्‌ प्रत्य होना टै) 

उदार--छवाग्रहणमक्जर्थम्‌ । मदाविमापया श्प्रस्ययाऽपि मयति 
श्त पच व्रर्प्यम्‌क्क को मवतां कटः । कतमो भवतां ङ्छ । मे मतां 
कट । 8 क इनि श्रफचसरितस्य रूपमेतद्‌ । मद्टामाप्ये सारुच्कार््ो 
येकतव्योऽयं कादेशः उत्ति किमिः क" इति मूते निरति, श्यत एवय श्रक्च्‌- 
सितस्य किम इव्येतस्य करू टति स्पन जायते यो वनमोयकेया 
भवां स्ठः 1 सः नतमो समो वा श्ागन्यतु॥ अपरििट्नप्रटण च क्म 
ण्व विपन्य, न यत्तठोरसम्मवान 1 जातिग्रद ठ स्फररव सम्नध्यतेक 


दत्रे प्रतिदरतौ ५१२६६ 


प किञ~-टत ५।१ प्रतिना ५१ 
श्रयं [कन्‌ ] प्रनिद्धनौ दगरये सुन्तान्‌ क्व प्रयया भवति 1 


न्भ श्रष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 





(रतिद्तरि, भरतिरूप्रक, प्रतिदन्दम या इसके मदय इसकी श्राति है, इम 
अर्यं मे वतमान सुबन्त से कन्‌ प्रत्यय होता टै) 
म स्‌ 
उदा०-अश्व इव प्रतिति; इति चश्वकः } ष्क 1 गदेमकः ॥ 
इत्यप्टाध्यायी-प्रकादिकाया पञ्चमाध्याये तृतीय पाद. 


किमेत्तिडव्ययवादाम्वद्रव्यप्रकपे ५।४।११ 


प० वि~ किरेतिङ्य्यययाद्‌ ५।१ श्चा ११ द्रव्यप्रक्ये ५।१ 
०-पिम्‌ च एन्च तिड च श्व्यय चति किमेत्तिड- व्ययानि 
तेभ्यो चव इति विमेत्तिङ्च्ययघः तम्मान्‌ ! द्रव्यस्य प्रष्पं द्रव्यप्रकयः ! 
न द्रन्यप्रस्पः चछदरवयप्रकपेः तरिमन्‌ । 
शर्थ--किमः एटन्तात्‌ तिष्ठोऽन्ययाच्च यो धस्वदन्तादासुः प्रत्ययो 
भवति न तु दरव्यप्र्क्पे ॥ (किम्‌ एकारान्त हि भरव्यथ के परात्‌ विधान 
क्यागया जोध (तरप, तमय.) तदन्तस श्राम्‌ प्रत्यय होता है दरध्य प्रकपं 
मेँ नही। 
उद्रा०--कितराम्‌ । रित्माम पर्वाहोतराम । पूवहिदमाम्‌ । 
पचतितराम्‌ । पचतितमाम्‌ 1 उच्चैस्तराम्‌ । उच्चैस्तमाम्‌ ॥ 


सख्याया कियाभ्यावृत्तिगणने इृत्वमुच. ५।४।१७ 
प० परि-सरयाया. ५१ क्रियाभ्यावरत्तिगणने ५।६ पृ ष्पञयुच्‌ १।१ 


स°~-यत्तनं गरृ्ति ! मितः श्यासमन्तादू वृत्तिरिति छम्यावरृ्तिः पौन 
पुस्यमित्यथः ॥ स्वाः श्चभ्यात्तिः त्रियाम्यावृत्तिः तस्याः गणनम्‌ 1 
तियान्यादत्तिगएनम्‌ तस्मिन्‌ । 

श्रय--क्तरयाशमरेम्यः द्रियाभ्यावृ्तिगिणने वतमानेभ्य. स्वार्थ 
कू-वमुच्‌ प्र यया मवति ! (खह्गवादी मुदन्त स च्व्वि दै वारग्दार होने कौ 
पिन मे स्वापं में इृत्वमुच्‌ प्र यय टाठ है) 

उदान --पञ्च पाएन्ुटकवे प्च्यो सुद्‌ कते । सप्द्व्वः । 

दिव्रिचनुम्य॑ः मुन्‌ ५।८।१८ 


प वि०्-दितरिचतुम्बः ३ सुच्‌ १।१ स ~-दी च त्रयश्च च वार- 
श्चेति द्वित्रिचस्वारः चेन्यः 





[ स्याविकपत्ययगरकरनयम्‌ ] शरञ्चम्‌ व्याये चतु पाठ. र 





चर्थ-[मस्यायाः क्रियान्यारत्तिगख॒ने ] द्वि प्रि चतुर _टल्येवेम्यः 
मग्यागब्देम्य क्रियाभ्यादृत्तिमणने वच्तमानम्य युच्‌ प्रत्या मतति॥ 

(द्ियाम्यादृतिमखन श्रथं मे वतमान द्वि त्रि चनुर, स्यादाचौ सुवननसे 
स्वाधरं मे मुच्‌ प्रययटोतादै) 

द्धिः खादति ! परिः खादति ! चुः खादति ॥ 
एफस्य सकृच्च ५।४८।२६ 

प विऽ्-ङम्य ६।१ सरन्‌ १1१ च च्र०। 

शर्थ-[ुच्‌ ] एकस्य सङ्ृदिव्ययमदरिशो मववि सच्च प्रत्यय. त्रिया- 
गर्नेऽरे वतेमानात्‌ ॥ (एक धब्द कै स्यान में स्न्‌ यह्‌ श्रग्रेण टौ जात्ता 
है भ्नौर मुच्‌ ्रययदहोता ह क्रिय गणनशनव में वर्तमान | 

उदरा०~-सष्नन्‌ सादति ॥ 


वहवल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ ५।४।३२ 


प० वि~ बहन्पार्थात ५१ शस १।१ खछारकान्‌ ५११ श्न्यवरस्याम्‌ 

श्च । स०--बहु्च श्ल्यत्व व्न्य । च्र्थश्व श्चवश्चेति श्रय। । 
वहन्पी श्रौ यस्य तन्‌ वद्वन्यार्यम्‌ तस्मान्‌ । 

्थ--दर्याद्‌ श्रलयर्थाच्च कारमाभिधायिन शब्दान्‌ शस्‌ प्रत्यया 

भयति श्चन्यवरस्याम्‌ । (बहू रथं वाते तथा श्रत श्रयं वारे कारक काटने 
वासे शब्दों से विक्त्य कै गम्‌ प्रत्यय होत्रा टै) 

उदा०--वदरूनि ददाति वहुशो ददाति । रन्ध ददाति श्न्यः 

दाति । मुस्त ददति 1 वटुभिः श्चल्येन वा ददाति वशः श्चन्पशः 

वाष्टाति एवं कारगरन्तरेषु श्चपि उदादायम्‌ । 


सच्यकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ ५।४।४३ 

प० परि -मस्यैस्मचनान्‌ ५५१ च श्र । वीप्पायाम्‌ «७१ स^ 
संया च ष्कयचन चेति सस्यै व उचनम्‌ तस्मान्‌ 1 

श्रप-शिस्‌ श्रन्यतरस्याम्‌ ] मस्यावाचिन्यः सुनन्वम्य" णकवच- 
नारच यीप्ायां चर्चमानेम्य शस्‌ ध्न्ययो मयति श्न्यवरम्याम्‌ ॥ 

(लव्याचाचो गुवन्वर धीर एकवचन मदन्त स नोन्न भर्म विक्न्यसं 
शम्‌ प्रसयव हाने) 

उदा०-खरगया द दवी मोर ददानि, दिनः ठदानि त्ि। - 

कापर ्छर्पापरा ददाति कापापखने वदाति । मापशा । पाद्र्ः 


२६६ ऋअष्टाध्यायी-परकाशिकाया 


कृभ्वस्तियोगे सपद्यकर्तरि च्वि ५।४। ५० 
प० वि०--छरम्बस्तियोगे ७।१९ सपद्यकर्दरि ७१ च्वि १।१ 
ख*--फा च मूस्व अस्तिश्वेति कृमूत्स्तय तेर्योग इति कृ भू-अस्ति- 
योग॒ तस्मिन्‌ । सप्यश््वाक्ी क्तं चेति सपद्यकत्ता तस्मिन्‌ । न भूत 
अभूत ॥ तस्य श्रात्मनो माव इति तदूभाव्र । च्रभूवस्य तद्भाव इति 
श्ममूततदू भाव तस्मिन्‌ 1 
श्रयं--सपद्यकत्तरि वत्तमानात्‌ खुगन्ताद्‌ श्रभूततदूभावे गम्यमाने 
शर-भू-खस्तिमिर्धातुमियेगि च्वि प्रत्ययो भवति । (सपय क्वा मे वतमान 
सुवन्व स भ्रभूववद्‌माव गम्यमान होन परष्मूभ्रोरप्रस्ति घातुके योगमें 
च्वि प्रत्यय होता है) 
उटा०--श्रशुक्ल शुक्ल. क्रियत इति शस्लीकराति । शुक्लीभवति । 
शुक्लौस्यात्‌ । 
सि-शक्ल सु च्पिकरोति। श्लो + करोति ॥ 
समाान्तप्रसयप्रकरणम्‌ 
समासान्ता ५।४८।६८ 
प विन समासान्ता १३ स०-समासस्य चन्त समासान्त ते 
समासान्ता । समासस्य अन्त. चरमावयव इत्यर्थ 
शथं-श्रापादपरिसमाप्तेऽग प्रत्यया पिदहितास्ते समास्य श्रन्ताव- 
यमा चरमावयया एक्देशा वा मवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्य । 
(पाद की परिसमाप्त तक जिन प्रत्यया का विधानरईियाग्रया हैव समाद 
कैभ्रत प्रवयव हात ह इस वात का अ्रधिकार सममना बाहिये) 
न पूजनात्‌ ५।४।६६ 
पृ० वि°--न च> । पूजनान्‌ ५५१ 
श्रथे-पूजनपयचानात्‌ सुरन्तान समासान्ता न भवति । (पूजनवाची मवत 
मैः पदचात्‌ समासात नहा होता रै, इम वात का प्रविकार समभना चाहे) 
उदा०~-सुराजा । श्रतिराजा पूजायां स्वतिग्रदण कर्तन्यम्‌>८ 
टद्‌ मग मृन्‌ ! परमान 1 परमगव प्र 
नञस्तत्पुस्पात्‌ ५।४।७१ 
प परि नञ ५१ तत्पुरुपान्‌ १ 
त १--प्रस्य च्वौ (७ ५३२) 


[समाखान्वधर ययग्रकरणम्‌] पञ्चमाच्यावे चनुर्थः पादः २६५ 





शर्थ- नव्यः परे वच्यमाणा ये राजावयन्वटन्ान्‌ वखृरयान्‌ समा- 
सान्तो न मचति इस्यधिकायो वेदितव्य 
( नेत्‌ के पदचातुक्टेजानेवानेजा राजन्‌ इन्यादि शन्द तदन्त तन्पुम्य 
से समासान्त प्रत्यय नहीं दयता है, इख वात्ता श्रविक्रार सममना चादिं) 
उद्रार-न राजा टति गजा । न सखा उति च्सम्वा 1 
ऋकूपूरव्वू.पयामानक्षे ५४८।७८ 
प वि ऋक्पूरत्दू-पयाम ६।३ श्च । लुप्तप्रथमेप्वचनान्वम्‌ । 
श्ननक्ते ७१ { सम्बन्विनाऽपिकरणुन्वपिवक्नायां मप्तमी ) 
स०--टर्‌च पूर. च च्प्‌ च धृर्‌ च पन्यारचति न्पूरत्मू पन्यान 
तेषाम्‌ 1 न श्रत टति श्ननन्न, तस्मिन्‌ । 
श्रथ ऋक्‌ -पृर -्प्‌ यूर पिन्‌ ई्येवमन्तानां समासानाम्‌ 
शकारः प्रत्यया मवति, श्रन्नसम्बन्यिनी या धूृन्तदन्वम्य न मयति । 
( च्छक, पर्‌, शरप्‌, धूर्‌, पयिन्‌ ये दाव्द ट ्रननमे जिमङ्गे एमे म्रमामर्मे 
समामान श्रकारं प्रत्यय होता टै, श्रद् मम्बन्यौ जो धूर दाब्द ह उसने दछाटकर) 
इद्रान्-श्नृचः। वदुवूच । ललाटपुरम । नान्दीपुरम्‌ । दीपम्‌ । 
श्रन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । राजघुरा । महाघुरः । जलपथ" । 
-श्न्ूचददधचावध्यतर्येत । न च्छ्वोऽम्य सन्ति इति श्रयो 
माणवन्ः 
नन्‌ च्च च्र॥ श्च ष्च । श्रनुट्‌+ च । श्रदच सु । श्रचच. । 
वह छम्बोऽन्य सन्तीति ववरचः 
ललाटस्य पुरम । ललाटयुरमर । नान्दाः पुरम्‌ ॥ नन्द्रीपुरम्‌ । ठीषम्‌ › 
श्रन्तरीपम्‌, समीपम्‌ । दिगदा श्राया श्चम्मिन्नन्तगता श्रागाऽल्तिन्‌ स्वा 
श्ाप्राऽभ्मिननिति पि्रदः 
द्विश्यप्‌ श्च) दिदपूच्श्1द्वीःसु द्वीपम्‌ । श्रन्लरीपम्‌ । श्चन्तर. 
शप्‌ श्र । श्न्तर. इष्‌ श्र। चन्वरीपसु। श्चन्तरीप श्रम्‌ । श्रन्वरपप्‌ 1 
समौपम्‌ । राजघुरा । गः धूरिति विप्र ! राजन्‌ दम्‌ धूर कछच्‌॥ 
राजन धुर. श्र । राजघुर॥ राजघुर टाप्‌। राजधुरा = । राजघुय। 
मदाघुरः 1 मदी धूयन्यत्ति विग्रह्‌ 1 मटनी घुर 1 भद्रन्‌ चुर. च 
मह श्रा घुर 1 मडाघुरसु । मदयायुर ! डनन्य जन वा पन्वा टि 
--उम्मान्नुदवि {६. ३.७२) र-दवन्तमपयगेन्याव दम्‌ (£ ३. ६६ 
श्रादे प्रप्य (१.१. ४३) ३-प्रान्मटवः समानायिङ्रगाजातोयया. (९.३ ४८) 


प्श्य छअष्टाव्यायी-प्रकाशिकायां 





चिमदः। जल ङ्स्‌ पथिन्‌ अ। जल पथिन्‌ अ। जलपय्‌* | 
जलपथ सु । जलपथः। 


तत्युरूपस्याद्ध-ले. सख्याव्ययादेः ५।४।८९ 


प्० विन्-तदपुरुपस्य ६।१ अद्ग लेः ६।१ सख्याव्ययादेः ६।१ 

स०-संख्या च चअन्ययं च संख्याव्ययम्‌ सख्याग्ययम्‌ आदि यस्य 
इति संख्याव्ययादिः तस्य 1 

अरथ--[ रच्‌ इति भ्त्यन्ववपूबौत्सामलोम्नः त्यतः भटुवत्तेते ] 
शरब्.लिशब्दरान्तस्य तप्पुरुपस्य सख्यादैरन्ययादेल्व च्‌ प्रत्ययो भवति । 

( श्रद्ध.लि शब्दान्त सस्यादि श्रौर श्रव्ययादि तद्र से समासान्त भ्रच्‌ः 
भ्रस्यय होता है) 

उदा०-द्र.यड्गुलम्‌ । च्यद्ग-लम्‌ । निरद्ग लम्‌ । 

सिन्द र्ग ली प्रमाणमस्य, तिस्र श्र ुस्य प्रमाणमस्य इति 
विग्रह । निगंतमडगुलिभ्यो, निरङ्ग लम्‌ । दवि श्न अड गुलि श्रौ मात्रच्‌ । 
दवि श्रौ श्रद्गुक्लिः श्रौ श्रच्‌। द्वि ्रद्गुक्ति ्च्‌। £ श्रद्राल्‌ च । 
ह्र.यड गुल सु । दर.यद्न.लः । 


राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌ ५।४।६१ 

प० वि०--राजादस्सखिम्य" ५३ रच्‌ १।१ स०~-राजा च चर्त्वं 
सखा चेति राजादस्सखरयः तेभ्य. 1 

शर्थ-[ तसपुसपस्य ] राजन्‌ अरन्‌ सखि इत्येवमन्तात्‌ तत्पुरपात्‌ 
समासान्तः टच्‌ प्रस्ययो भवति । 
(राजन श्रहुन, प्रौर सलि शब्दान्त तलुस्प ते समासान्त ट्‌ प्रत्यय होता दै) 

उदा मद्रराज. । ह यहः । घ्चह. । राजपख । 

सिग्-दवो अहनी समाहृते । त्रीणि श्नि समाह्यतानि इति 
विग्रहः। 

द्वि श्री अदन्‌ धयो टच्‌ 1 दवि च्रहन्‌ रच्‌ । दवि ह्‌ श्च । द्वि श्ट । 
द.यहः । च्यः । मद्रराजः । मद्राणां राजन्‌ टच्‌ । सद्र श्राम्‌ राजन्‌ सु 
टच्‌ । मद्रराजन्‌ श्च । मद्रराज्‌चश्र 1 मरराजयु। 





{--नस्वदिते ( ६. ४. १४४) भ्रचोऽन्यादि टि {१. १, ६३) 
म--य्रमाणे लो द्विमोनित्यम्‌ (५, २ ३७ वा) 
द-नम्वद्धिते (६ ४ १४४) 


५ 


[ समासान्वपकर्णम ] पञ्चमाध्याये चतुर्थ. पाटः २६६ 





मद्रशजः-{-1 राजसखः । रान्न: सरा उति विग्रह । राजन्‌ डस्‌ ससि 
सु टच्‌ । राजन. सपि च्च । राजसखि श्र । राजसस्‌* च । राजसु 
सु । राजसखः 


गोरतद्धितलुकि ५।४।६२ 

प० विन-गोः ५१ तद्धितलुकि ७।१ सर--तद्धितस्य लुक्‌ इति 
तद्धितलुक््‌ तस्मिन्‌ । 

श्रधं-[ तस्पुर्पस्य ] गोशव्डान्तान्‌ त्ुम्पान्‌ ठच्‌ प्व्यये॥ भति 
तद्विति सति तु प्रत्यया न भवति 1 ( मौगब्दान्त तन्ुल्य से ममानान्त 
टच्‌. प्रत्यय होता है, तद्धित लुक्‌ हने पर प्रत्ययनटी होना है) 

उद्रा०-दशागवः। पञ्चगवः । 

सि तद्धितार्थोत्तिपट समाटारे च इत्यत्र द्रष्टव्या 1 


नावो दिगो. ५।४।६६ 
पर वि०-नावः १ दिगो ५।१म०-- 
शर्य -[ ततपुर्पस्य टच्‌ ] नौशब्टान्तात ततपुरुपान॒ द्विगोष्टच्‌ 
प्रत्ययो भवति समासान्तः । ८ नौरब्दा-त ततपुस्प दियर से समासान्त टच्‌ 
शरत्ययहोताट) 
उद्रा०--पञ्च नाव. प्रिया यस्येति पठचनावप्रियः । दशनापरप्रिय । 
न्द्राच्चुदपहान्तात्समाहारे ५।४।१०६ 
प० वि०--द्नद्रा् १ चुदपदान्तान्‌. ।१ समाहारे ७।१ मर 
चुश्च दश्च पश्च दश्च इति चुद पदम्‌ । चुदपदम चन्तं यस्य चन्‌ चुदप 
हान्तम्‌ तस्मात्‌ ! 
श्रय--[रच्‌ ] हन्दाघवर्यान्तादर्‌ द ररान्डान्‌ पकारान्तान्‌ हकारा- 
न्ताच्च टच्‌ प्रत्ययो भवति, स चेद्‌ दन्द. समाहारे वर्तते 1 
न्द ममासजो चद्र्गासल दकायन परारान्व प्रर टारान्व उमने 





१- यस्येति च (६ ४, १४६) 

-विमापा समासान्ता भरति (६ २, ११७ स) दति परिमारया ममा- 
सान्नामावे 'सवरा्ाम्‌' (ग्रष्दि पवं ११८२) इत्येवमादय मटामारते भामनाट- 
केषु चप्रयुवता. प्रयोगा माधवा भवन्ति एक च दृष्या छधोधूतमगराजयि- 
राजभ्य" इति (० द० पयव्यवट्र पठ ३४० वि० मज) स्वामिद्यानन्द- 
प्र गोगोरयुपपचने 1 


३०० ष्टाध्यायो-परकशिकायां 





समाहार मेँ भ्रव्यय समासान्त खच्‌ हाते है} 

उदा०-- वाक्त्वचम्‌ । खक्सचम्‌ । श्रीखजम्‌ । इटजम्‌ । वागूजम्‌ 
समिदुटपदम्‌ । सपदूविमदम्‌ 1 वाच्िघ्रपम्‌ । दछात्रोपानहम्‌ 1 
भेनुगोदहम ॥ 

सि०--खक्च त्यकं च इति खक्तवचम्‌ । श्रोश्च खक्‌ चा इति 
श्रीघलजम्‌ । वाम्‌ च ऊक. वव इति वागूर्जम्‌ । समिच दपच्चेति समिदू- 
र्पदम्‌ । सम्पच्च विपच्चेति सम्पदूविपदम्‌ । वास्च पिट्‌ चेति वाक्‌ 
सिम्‌] वाक्च विश्रट्‌ वेति वागविप्रषम्‌ । चग्रन्च उपानच्चेति छनो- 
सानम्‌ । धेनुश्च गोधुक्‌ चेति धेदगोदुदम्‌। 

प्रव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्य ५।४।१०७ 

प° बरि०~्व्ययीभावे ७१ शरसरथरतिभ्य ५।३ 

चछर्े-[टच ] शरदा भ्य सुन्तेभ्यष्टच्‌ प्रस्ययो भवति श्रन्ययी- 
भावे । (दरदा मे श्र्ययीमाव समास म म समासात टच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०~-शष्ट समीपम्‌ । उपशरदम्‌ ॥ 

ग्रतरच ५।४।१०८्‌ 

प० विऽ्-श्मन ५।१च श्र 

छथे--[ छव्ययीमाते टच्‌ ] श्रनन्तादन्ययीभावार्‌टच्‌ प्रत्ययो 
भवति समासान्त । (जनन्त अव्ययीभाव स समासात टच्‌ पर्यय होता दै) 

इदा" रान्न समीपम्‌ नपराजम्‌ । 

मिऽ-उपयजन्‌ टच्‌ । उपराज्‌ श्च । उपराजसु। उपराज श्चत्‌ 
-उपणजम्‌ ॥ 


यहू्रीहौ सवध्यक्ष्णो स्वाद्धात्पच्‌ ५।४।११३ 
परसम्भ्या जानूनानु ५।४।१२६ 
१० विथ्-प्रमम्म्याम्‌ २ जनुन ६।१ बु ११ सन-प्रश्च स 
चेति प्रसमौ ताभ्याम्‌ । सि 
श्र्थ-[वहुनी्य] भर सम्‌ इव्येवाम्यामुत्तरस्य जाजुलःदस्य ब्युराटेशो 
मवति ममासानते हुनीदी 1 ध मम्‌ क उत्तर जनु रब्दवाज्ु भाद हा 
जाता रै घमासान्त वहूगरीहि म) 


पदरा-रप्टे जानुनी शम्य प्रत । म्न । 


[समासातप्रकर्णम] पञ्चमध्याये चतुर्थपाद ३०१ 





ऊर्ध्वाद्‌ विभाषा ५।४।१३० 
प० वि०--उ्यीत्‌ ५।१ चिमापा १।१ 
श्र्थ-[बहबीही जानुन ] ऊरभ्युश दादुत्तरस्य जानुशग्स्य विभाषा 
ज्षसित्यषरिशो भयत विमापा वटनरीटौ समासान्त । (ऊध्व शव्द क 
पदरवात्‌ जानु दाव्दका विकपते चु श्रादेया होता है वहूकरीहिसमानान्त मे) 
उदा०--ङ्चे जाजुनी अस्य, र्ध्वजाु । उर्व । 


ऊधेपोऽनड. ५।४।१३१ 
प०वि०-ऊथप ६।१ नड्‌ ५।१ 
द्र्थ-[हुमीदी] उव शब्दान्त्य हुनीटेरनडादेशा भवति 

समासान्त । (ञ्य शब्दात वदवि का समासान्त धन ्रदेदा हाता है) 

उदा०-ुणडमिर अथाऽम्या , सा डुर्डोध्नी । घटोध्नी । 
सिर-व्टोदन्‌ डप्‌ । वदोध्नी ^ सु ! वटोध्नी ॥ 

जायाया निड. ५1४1१३४ 
परवि०-जगायाया ६।१निद्‌ ११ ष त 
चर्म--[हनीदी] जायाशब्टान्तस्य वद्ीनिद्‌ श्रादेशो मयति 


वदूतरीदौ समासास्त । जाया दन्दात वदहूम्ाहि वा निड प्रादगदोता है 
समामानत) 


युगरतिजीया यस्य स युपरजानि । युप्रति जाया निद । युवजाया 
नि 1 युवजाय्‌ नि । युग्जानि ख ! युप्रजानि ॥ 
गन्धस्येदुूतिसुभुरमिभ्य ५।४।१३५ 
प० चि०-गन्यस्य ६।१ इत्‌ ११ उप्पृतसिुमुरमिभ्य ‰।३ स०~- 
उच्च पृतित्च सुस्व सुरभिश्च इति उसृतिषुसुसमय तेन्य 1 
अथ -- [-दुनीरी] उत पूति सु सुरभि इव्यतेम्य _ परम्य गन्थस्य 
शम्दस्य टकारादरेशो भति समाकतान्तो बहुव्रीही समामे! (जष्रनिषु 
सुरभि दा दान्दो वे पश्चान्‌ गपषव्द कादवार होता दै बट्गरीदिमें रमामा-त) 
इद्ा-द्दूगते न्धोऽम्येति दउदूगन्यि । पृत्तिगन्धि । सुगन्धि ॥ 
उपमानाच्च ५।४,१३७ 
प०.वि०---उपमानान्‌ ५१चश्र.°। 
श्रथ -[गन्यस्य बहुव्रीही] उपमानादू ये गनः 
१--प्रह्लोपन (६ * १३२ 
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भवति समास्नानो वहुव्रीहौ । (उपमान के प्रचात, ज्ये गन्व शब्द उत्तवे 
इकार अदिश हा जता है समासात बहुवरीहिमे) 
उशा० - पदमस्य इव गन्वे। यस्येति पदूमगव । 


उर्‌ प्रभृतिभ्य कप्‌ ५४१५१ 

पर वि०--उरप्रमूतिभ्य ३ कप्‌ १।१ स०-उस्स प्रभृतय 
उर्‌ प्रमृतय तेभ्य इर प्रभृतिभ्य 

श््थ--[वहुतरीदी] उर पभृप्यन्ताद्‌ वहुीहे कप प्रल्ययो भदत \ 

(उर इर्य है त म जिसके एप बहुब्रीहि से समासा-ते कप्‌ प्रत्यय 
होता दै) 

उद्ा०--गृढमुसोऽश्य व्यृढौरस्क । प्रियसर्पिघ्क । 

इन स्सियाम्‌ ५।४।१५१ 

० वि०--इन ५।१ सियाम्‌ ७।१ 

र्य - [वहट्रीरी] दनन्ताद्‌ बहु्रीदौ कष्‌ भरत्ययो भवति सिधा 
विपये । (इन त बहृरोहि स तप प्र्यय होता है स््रीलिद्ध क विषय मे) 

उष्ा०--वदवो दस्डिनोऽस्या शालायां वहुदर्डिका शाला | 

नद्य. तशव ५।४।१५३ 

१० विप--नयृत ५।१च ०1 सन-नदौ च -च्येति नदत्‌ 
स्मात्‌ 

श्रथे-[वह्टनीदी] नदान्ताद्‌ बद्री -छकारा्ताच्च षप प्रत्ययो 
मवति । (नचत वहूवरीदि प्रौर चकारान्त से कपु प्रत्यय होतादै समापतत) 

उटा०-वहय दुमार्य॑श्रस्मिन्देरो इति वहृकुमारीफो देश । 
युक क । 

सि^--बह्ी जस्‌ कुमारी जस्‌ कप्‌ । बहुडमासी२+ फ । वहु कुमा- 
रीकय्सु। बहुकुमारीर 1 

रोपाद्विभापा ५।४।१५ 

१० वि°--रो गत्‌ ५।१ गरिमापा ११ 

श्रय -[वद्ीदी] यस्माद्‌ वहु समालान्तो न विषठिव स रोप- 

१-स्विपा एवद्-{६ ३ ३४) केन्य (७४१) वश्मि 
(७ ४८.१५) 
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स्तस्माद चिभापा कय प्रत्ययो भवति । (जिन्‌ दहूव्रीहि मे समधनान्त विवान्‌ 
मटीक्रिया गया हरसे पसे विकन्य करके समासान्त केप. प्रत्थय होता रै) 
उद्रा०-वह.लः खट्वा अस्मिन्‌ देते म वहुखद्वने देः । ह~ 
खटवा देशः । वहुमालस्ः । वहुमाललारः । 
सि०~-वहयी जस्‌ सटूवाजक्‌ कप. । बद्री खटवा कप्‌ 1 वहू" 
खदरूव क } वहुखट्‌ बाॐ* ॥ बह सटूवपः 1 बहुखयूचाक. 1 


इतिश्रीमत्पदवाक्यप्रमारान्नमदार्वंयाकरणपण्टितत्रह्मदत्ता- 
चार्पाणामन्तेवासिना देवप्रकाद्यपातजञ्जलेन विर- 
चितायामप्टयाव्यायी-प्रकाडिकाया 
पर््चमाध्याये चतुथं पादः 
इति पञ्चमोऽध्याय. 


दविवंवनव्रकरणम्‌ _ 
एकाचो टे प्रथमस्य ६।१।१ 
१० चि=-एकाचः ६1९१ दवे । प्रयम्य ६।१ स०--एकऽच्‌ श्रस्मिन्‌ 
इति एकाच्‌ (यदु) तस्य । 
श्रथं--प्रयमभ्य एकायो द्व भवतः दृत्यधिजासे वेदितच्यः श्रा 
खम्प्रसारणान्‌ | ( प्रयम शएुक्ाच्‌ को द्वित्व हो जाता है इम वाता श्रधिकार 
समनना चाहिए सम्प्रसारण प्रकरण से धवं तक ) + 
्रजादेष्धितीयस्य ६।१।२ 
प० वि०~- श्रजषटरेः &।१ द्वितीयस्य ६।१ स०--श्चच्‌ श्रादरियस्य इति 
श्रजादि- तस्य 1 
६.१४ ~ + ९ 3 = नकः < श्त्य। 
शर्य [ ह प्रयमस्य ] श्रनदर्दितीयस्यैश्चचे। दे मवतः दत्यधि- 
कार वेदिवन्यः! ( पच्‌ हैभ्रादि में जिम कण्ठे के दितीय एकाच्‌ षो दरितव 
दोना है, दन वात का प्धिक्ार समभा दाटिए) 
{--ध्वियाः पु वद्-(६. ३. ३४) स-कैव्णः (७.४ १३) न पपि 
{3 ४ १४) चपोल्यठरस्याम्‌ (७ ५. १६) 
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नन्द्रा सयोगादयः ६।१।३ 

प० विन र<} न्द्राः १३ संयोगा्य. १।३ सर- नश्च दश्च 
रश्चेति न्द्राः ( समासवि्रदे नकारटक्ारे अकार उच्चारणार्थ । संयो- 
गस्य रादि. सयोगादिः ते संयोगाटय । 

शर्थ-[ द्वितीयस्य एकाचो द्रे ] द्वितीयस्य एकाच. संयोगस्य 
श्रादय नकारद्‌काररेफा" न द्िरुच्यन्ते । 

(द्वितीय एक शरच्‌ वाले समुदाय के सयोग के नकार, दकार श्रोर रेफको 
द्वित्व नही होता है, इस वत का श्रधिकार सममना चाहिय } 


पूर्वोऽभ्यास ६।१।४ 
प० विऽ्ूर्वं १।१ अभ्यासः १/१ 
शर्थ--[ द्रे इति प्रयमान्त पष्टया विपरिणम्यते ] ये द विहिते 
तयोर्य पूवं स श्चभ्याख सक्तो भवति । 
(जिस द्वित्व को विवान श्रिया ग्या है उनदोनो्मे जो पूरं उसको 
प्रम्यास सन्ना होरी ट) 


उभे श्रभ्यस्तम्‌ ६।१।५ 

प० वि०--उभे शर श्भ्यस्तम्‌ १।१ 

शर्थ-[ दरे ] ये दधे विदिते वे उभे समुदिते श्रभ्यस्तसते भवतः। 

( जिस द्वित्व का विधान क्या गया है उन दोनो कटु कौ श्रभ्यस्त 
सज्ञाहोतीदै) 

लिटि धातोरनभ्यासस्य ६।१।८ 

प० वि०- लिटि ७१ धाता. ६।१ श्रनभ्यासस्य ६।१ सन्न 
छम्यास श्चनम्यास' तस्य । 

अथं- यमस्य एकाचो द द्वितीयस्य] लिटि प्रतो धातोः प्रथम~ 
स्येकाघो द्वितीयस्य वा अनभ्यासस्य यथायोगं दधे भवतः । 

(चिद्‌ के पर रहने परधादुके प्रयम या द्वितीय एकाच्‌ को यचापोग 
द्विल्व ्ोता है यदि वह श्रम्यास् स्तक्गद्ो। अर्यात्‌ पटने किसी श्रौर निमित्त 
भो मानकर द्वित्व होकर प्रम्यास स्तक न वना दो) 

उदा०--पपाच । पपाठ 

सन्यडो. ६।१।९ 
१० वि०-सन्ये. ६।२ स०-संश्च यद च इत्ति सन्यड्यै तयीः। 
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शर्य--[ घातोरमम्यासस्य ] सनन्तस्य -यडन्ठम्य च घानोसरयत्रम्य 
श्रषमस्य एकाचो द्ितीयम्यवा चअनभ्यामम्य वयायेोर्गं द मचव- 1 

( मन्नन्व श्रौर यटन्त धानु के अ्रनम्यासर श्रदयवके रयम या द्वितीय एक 
श्मच्‌ वाने का वयायोग दित दतरा है| 

उदा०--सन.--पिपर्ति । पिपतिधति । श्चरिरिपवि । शअरटिटिपति । 
छशिशिषनि । उन्दिद्रिपति । भडिडडिपति । श्र्चिचिपति । यडः-पाप- 
च्यते । याच्यते । श्रटाटूयने । श्रायते । 

सिश्--श्मरिरिषति। छऋसन्‌। छस। ऋद्टूम। श्ररइस। 
श्रस्पि। च्चरिप. रिप । व्रि सि नद्‌ न्ररिरिप ल्‌। श्चरिरियि तिप्‌ । 
श्यरिरिपिश्पू ति। श्ररिपपि श्चति। श्ररिरिपति। श्ररिटिपति। श्रद्‌ 
सन्‌। श्रट्‌म।श्रट्‌ उट्‌ स। श्रटिम | श्ररिष॥ श्रदिप्‌ टिप | श्रदि दिप 
लट्‌ । श्रदिटिप विष्‌ 1 श्रटिटिष शप्‌ नि। श्रटियिपश्चति। श्रटिटि- 
पति 1 यगिररिपरति । श्रश्‌ स्र । श्रिस् । श्यत्चिष । श्ररिप्‌ हिप । श्रशि- 
शिप मप्‌ तिपू । श्रशिगिपति । उन्दिरिपति। उन्दी कलंदर । चन्दर । 
इन्दू । उन्दिय। उन्धिषू दिष। उच्िदठिप शप्‌ ति। उन्दिदिषति 1 
श्रदिडटिपति । श्रदूढ श्रमियोगे । श्रदरूड्‌ सन्‌ । श्रद्िट प । श्रदरू दिप । 
श्दूदि दिप) च्रडिढडडिपि शप्‌ तिप्‌ । श्डिडडिपति 1 

>दर्तैरटर्तिशरनिीनायुपमग्यानम उति च~ 2 भगवते । श्छ 
यद्‌ 1 श्वर" 1 श्रस्यस्यर | च्रर.श्चये) च्चररये) श्यपयनदू। 
श्राय त । श्रय गप त । श्रय त । श्रायते । 


दना ६|१।१० 
श्रथ धारास्नभ्यासम्य } इतौ परतोभ्नन्यासम्य धातीए्वययन्य 
श्रयमम्ध॑गाचा द्विवीयम्य बा यथायोगं दे मवत. । (क पररहनेषर 
भ्रनभ्याम धानु कै भ्रगयव ङ प्रयम याद्िठीय एकाच्‌ को ययावेोग दिख टाव है 
उदा--जुदोदि । मिमेति । 


॥ि चटि ६।१।११ 
श्रयं धातारनम्यासश्य } चदि परवोऽनभ्यामम्य धावर्वदनम्य 


श्रवमरस्यश्ययो द्वितीयस्य वा यथायोगं द्र भववः। (चषके प्ररे 
प्रनम्याम धातु ङे प्रवयव श्रयम या द्वितीय एव्व भो पयाया द्विव रोवा र} 





ए्-पटि च (७. ४. ३०) र-यद्मररपस्य रेद््य परदिवपो न मवतीवरि 
यक्तव्यन्‌ (६. १. ३ गा०) 
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उद्रा०--्पीपचत्‌ । अपीपठत्‌ । 

@ पचादीनः स्यन्वाना चडि कृते रिलोप उपधाद्ररवत्व द्ववन 
मिस्येषा अृकछ्रिम ! तथा च सन्वज्चपुनि चड्परे इति सन्वद्भारो 
विधीयमानो हृस्वस्य स्थानिवद्भावान्न प्रिपिष्यते । यो डि अनादिष्टाद्‌ 
श्च पूर्वस्तस्य विधि प्रति स्थानिवदूभावो भवति 1 न चास्मिन्‌ कार्याणा 
क्रमेणनादिष्टाद्च पूर्योऽम्यासो भवति इति । श्रादिटत्‌ इति द्विर्वचनेऽचि 
इति स्थानिवदूमावाद्‌ द्वितीयस्यैकाचो द्वियं चनं मयति 
-षस््रघार्णश्रकस्थम्‌ 

प्यड सम्प्रसारण पुनपत्योस्तत्पुरुपे ६।१।१३ 

प० वि०-प्यड &।१ सम्भसारणम्‌ १।१ पुतरपत्यो ६।२ तदपुरुये ५५१ 

सपुत्रश्च पतिश्च इति पुरपती वयो पुपत्यो । 

च्यर्थ -पुत्रपत्योरत्तरपयेस्ततपुरपे समासे प्य सम्भसारण॒ भवति । 

( चघ्ुष्प में पुत्र भ्रौर परति शन्द के यत्तर पद्मे परे रहन परष्यदट््‌का 
सम्प्रसारण होजाठारै) 

उदा०--कारीपगन्धीपुनर । कारीपगन्धीपति । कौयुदगन्धीपुत । 
कौञुदगम्धीपति । 

सि०--अन्यत्सर्नृ यडश्वाप्‌ इति सये द्रटम्यम्‌ विशेपस्तु दारप 
गन्प्याया पुत्र इति विग्रह्‌ । कारीपगन्ध्या पुत्रे { कारीपगन्ध्‌ श्ना 
सुद्र । कारीपगन्ध्‌ ३4 पुर ¡ कारीपगन्वीपुतर । कारीपगन्धीपुत्र । कारोप- 
-गन्षीपति । 

वन्धुनि वहुव्रीहौ ६।१।१४ 

प० वि०--व धुनि ५।९ बहुनरीहौ ७१ 

श्रथै-[ प्यड सम्प्रसारणम्‌ ] व धुशच्द एतरपदे वहु्रीही समासे 
प्य सम्प्रसारण भवति । (बधु चन्द के उत्तरपद मे परे रहन पर बरवीहि 
समास में ष्यङ्‌ को सम्प्रसारण होता है) 

उदा०-कारीपगन्यीवन्धुः 1 कौमुदगन्धीयन्धुः । फारीपगन्ध्या 
यन्धुरस्येषि विरह । 

वचिस्वपियजादीना किति ६।१।१५ 
प° वि०--वचिस्यपियजादौनाम्‌ ६।३ क्षि ७1१ स०--यज श्रादि- 
-हल (६४२) 
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येषान्ते यजाद्रय-। वचिश्च स्वपिश्च यजाद्यश्वेत्ि बचिस्वपियजाद्यः 
तेषाम्‌ । र इद्‌ यस्य स किन्‌ तस्मन्‌ किति । 

शर्य] सम्मरतारणम्‌ ] वच परिभापणे } त्रयो वचिरिति च। 
अिष्वपू शये । यजाद्यो, यज देव पूजासंगविकरणदनिप्वित्यतः प्रेति 
श्रा गणान्तात्‌ ¡ तेपां वचिस्वपियजादीनां सम्प्रसारणं भवति किति 
्रस्यये परत. ( वच्‌, स्वप्‌ रौर यजादि घातुश्नो का सम्प्रसारण होता है कित्‌ 
भ्रमय क परो रहने पर } 

उदा०--वचि-क्तः । उक्तवान्‌ । स्वपि~सुप्तः । सुप्तवान्‌ । यज~ 
इषः । इष्टवान्‌ 1 

सिन--वच्‌ क्त । वच्‌ त । उश्च च्‌ त । उच्‌" त । उक्त.* । 


ग्रदिज्यावयिव्यधिवष्टिविचत्तिवृश्चतिपुच्छति- 
भूज्जतीना डिति च ६।१।१६ 


प० वि०--्रहि-उ्या-वयिं~ज्ययि-वष्टि-विचति-दरर्ववि-्रच्चवि- 
शरघ्तीनाम्‌ ६।९ हिति ५।१ च ० ¡ स>~-मदहिश्व अ्याश्च वयश्व 
व्यधिश्च वष्टिए्च विचदविश्च बरस्वतिश्व पृच्छतिस्व भव्तिश्चेति 
मदि--अ्या ~ वयि-्ययि--वष्टि - विचति-ृश्वति-ष्च्छति-द्ञ्जतयः 
तेषाम्‌ । ड इत्‌. यस्येति डित्‌ तत्मिन्‌ डिति । षि 

शर्म [सम्प्रसारणम्‌ किति] प्रह उपादाने, स्या वयोहानौ, मेनो 
वयि, व्यध वाडने, वश कान्ती, व्यच न्याजीकरणे, श्रोत्रश्चू छेदे, 
भ्रच्छं॒क्ीप्सायाम्‌, स्न पाके इत्येतेपां धातूनां डिति भव्ये परतश्च 
काराकितिं च सम्प्रसारण भवति । (इन घातु को डित्‌ भौर किद्‌ प्रत्यग्र 
के परे रहने पर सम्प्रसारण होता है) 

उदा०--ग्रद ङिति--गृहणाति । जसीगरृहयते । किंति-ग्रदीतः। गृदी- 
तवान्‌! ज्या डि ति--जिनाति । जीयते । किति--जीनः { जीनवान्‌ । 
वथि- किरि परतो वेनो वविरादेशस्दस्य डिदमाचात्‌ किदेवोदाष्वियते 1 
ऊयतुः 1 उधुः। व्यय हडिवि--विष्यति। वेषिष्यते । किवि-विद्धः} 
विद्धवान्‌ । वशा दिति-उष्टः । दशन्ति ! किति--उशितः । उशिववान्‌ । 
ज्यच डिति-विचति । वेविच्यते ¦ किति-विचितः । विचिववान्‌ । रश्च 
हडिति--वृस्वति \ यसोदृव्यते \ किन्ति-टृक्णः ! दृक्णवान्‌ । प्रच्छ 

१--सम्प्रघारणाच्च (६. १, १०४} २--चोः कुः (८, २, ३०) 


इण् श्रष्टाध्यायी प्रकाशिकाया 





हिति--पच्छति । परिप्रच्छयते । प्रशन , नदिः तु प्रषने चासन्नकाले इति 
निपातनाद्‌ ्रसम््रसारणम्‌ । किति-प्षठ 1 प्ष्टवाम्‌ । भ्ररज डिति- 
शरज्जति । वरीभरञपयते । भ्रस्न किति-भृष्ट । मृष्टवान्‌ । 


सि०--गृाति । प्रह. लद्‌ । प्रद. ल्‌ । ग्रह. तिप्‌ । प्रद. श्ना ति । प्रद 
नाति।गृचश्रहनाति। गरृह.ना ति गृह्णाति) रह यद्‌ + ब्रह 
य। गृह. यगृह. गृह.य वगृह य| गर गृह य। गर मृह.य। 
जग गृहुय। ज रीङ* गृह. य। जरीगरृह्य लट्‌। जरीगृह्य शप त। 
जरीगृह्यश्ते। जरीगृह्यते। प्रह. क्त। बृह. त। गृह, इट्‌ त। 
गृह्यत । जीना ति। जिर नाति। ज्या क्त। ज्यात। जि 
त{जीत।जौन*। जीन । अ्यतु । पेज. बेम. लिद्‌। वय 
लिट । वय्‌ श्रतुस्‌। उ चर य्‌ अतुस्‌) इय्‌ श्रतुस्‌। उय्‌ उय्‌ अतुस्‌। 
इ उय्‌ श्रतुस्‌। उयतसू । अयतु । विदूध । व्यधक्त।व्यव्‌ तव 
इश्चधूत।विश्चधूतीोविधूत। पिष्‌ घ<। विदूष। तिद्ध । 
ष्ट । चण्‌ क्त। वषश त।उच्र शत) उश्‌ त! उषूर्त।यख्प्‌ ८१“ 
षटसु । षष्ट । वर्ण । ब्र्चू क्त! तश्च त। वृश्च त।चृस्क्‌ त। 
वृष्‌?) न। वक्‌ ण॒ । दृक्ण॒ । कथमत कुव, न व्रश्चधरस्जेति पूनेण 
परेन भगितन्यम्‌--उच्यते >< निष्टादेश पत्वस्वरप्रत्यवविधीड 
विषिपु सिद्धो वक्तत्य > तन्‌ पत्व प्रति नत्वस्य सिद्धू्वाद्‌ मलादि 
निष्ठा न भरति । कुत्वे तु कत्तव्य तदसिद्धमेवेति भ्रवत्तते कुत्वम्‌ 


लिट्यभ्यासरयोमयेपाम्‌ ६।१११७ 


प०वि०--लिटि ७।१ चभ्यासस्य ६।१ उभयेषाम्‌ &€१३ 
श्रयं [सम्प्रसारणम्‌ | उभयेपा वच्यादीनां ्रहादौनां च लिटि परत 





१--उरद्‌ (७ ४ ६६) उरण्‌ रपर (१ १ ५०) २--ूरवोऽम्पास 
(६ १ ४) रत्र लोपोऽम्यासरस्य (७.४ ५०) हलादि चप (७ ४. ६०) 
2३-कृदोर्च्‌ (७ ४ ७२) --रादुपधस्य च (७ ४ ६०} भाचन्तौ टकितौ 
(१ १ ४५) ५--हल (६ ४. २) &--्वादीना हस्व. (७, ३. ८०) ७-- 
स्वादिम्यश्च (ष २ ४४} स--भपस्त्रथोरयोऽव (८, २.४०) 
&- प्रदचभ्नस्सुजमृनयजरानभ्राजच्चया प॒ (=, २ ३६) १०-- टना ष्टु 
ग ४ ४०) ११-स्को स्मोगा्ोरन्ते च (= २. २६) 


[सम्प्षारणध्रगरणम्‌] पष्टाध्यये प्रयमः पादः ३०६ 





श्भ्यासस्य सम्प्रसारण भवति । (वच ष््यादि श्रोर ग्रह ध्यादि इन दीनो वे 
भ्रम्यात्र का सभ््रसारणः होता है तिट्‌ वै पर र्ट्ने एर) 

उदा-पचि--व्वाच । उयविथ ! स्वप्‌-युप्याय । सुप्यपरिय । 
यज्‌-द्रयाज । टयजिथ । प्रः.-जग्राद । जप्रदिय † ऊग्रधपिततेप ॐ 

(धातु कै श्रम्याच को सम्परमारण हकर "वुप्रट. प्रण "उरत्‌" न्ररादश 
मरके रे कौ निकृत्ति वरनेसे मौ "जग्रा" ख्य बनना दै श्रौर सम्ध्मारणव्रिना 
किए मी टनादि केप" से रफ की निवृत्ति हाने पर वदीस्प वननादै। 

प्या--जिस्यौ । जिन्यिय। वयि--उगय । उगयिध । व्यप-- 
विव्याध । विव्यपिय । वश--उवाश । श्रवरिय । व्यच--ग्रिन्याय । 
विव्यचिथ । वश्च--वनग्व । बनस्विय । प्रच्छतिमूऽजयारविरेष 
पृवेयत्‌। 

सिट वच । वच्‌ लिट्‌ । वच्‌ ल्‌ । वच्‌ णन्‌। वाच्‌ श्र याच 
वाचूश्।वावाय्‌ श्र।वघाच्‌ श्र ।उश्र वाच्‌ श्र । उवाच । न्‌ 
लिय । यच्‌ यल्‌ । वच्‌ थ । छश्चने श्करणे इं वेोव्यम्‌-काटिनियमा- 
दद्‌ प्राप्त उदेशोऽयन इति प्रतिपिद्ध, छने माद्ाजन्य इति नियमान 
पुनरिद्‌ श्रागम भवतति वच्‌ टू थ । वचिथ । यच्‌ यच्‌ टथ । व षच्‌ 
इथ । इ च्र वचिथ। उवचिथ । उपर्य ॥ रद. लिदरू । प्रद. स्‌ । 
पराद्‌. चर । आद. प्राद. श्च । प्राप्रा. श्र। प्रप्रा श । गप्रा श्। 
गर्‌ प्रा. च्र। ग्राह. श्र । जाद्‌. ॥ क्ेययपि ग्रटि्ननिभू जननाः 
मन्यामम्य मध्रमास्णे एतेच्ते च विरेपो नानि, तथापि पजन्ययतत- 
क्षणं प्रवत्तते । जप्राद, पद्रन्य, वधरज.श्यादिषु सम्प्रसारणे उनप्रमागो 
निष्यादनीय वृभ्चतेश्तु विसेषः। सम्परमारणम्य श्रय यद्र दस्यन्‌ 
सकारम्य सम््रसाग्गां म्यानं । इते तु न मम्ध्घारणे सम्प्रतारणम्‌ इनि 
निरवप्रदचिरिनिह 

विभापा ववे. ६।१।३० 

पर पिल--प्रिमापा ११ ग्द ६।१ प ३ 1 

श्रयं-[सम्द्रतारम , निद्यदटोर्य] उश्रोरिय न्येत्य भानः 
विभाप्रा सम्प्रसारण भवनि किटि यदि चप्ललः। दप्राि धुका 
विष्ये गथ्यमप्णष्टनारै यिद भोरपट्‌ के परष्ेत १४) 

उदा-श्ुगाप 1 लिश्वाय । गुगुवतुः । गिग्ययवु" 1 च ~- गाश 
यते 1 नेन्वीयने । 


३९० श्रष्टाध्यायौ-काशिक्ायां 





सिन-टुच्रोरिव ! शि । शि लिद्‌। शि त्‌। श्विरल्‌ श्‌ वद्‌ 
णल्‌ ।शखञ्इश्च।शु उश्च।शुच्च। शी श्च। शाव्‌ अ। शु+ शाव) 
शुशाव । शि णल्‌1 श्व अ 1 श्याय्‌ श्च । ्चि* श्वाय्‌ श्र 1 शिश्वाय ॥ 


सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ६।१।३६ 


प० वि<~-न ्र० । सम्प्रसारणे ५।१ सम्प्रसारणम्‌ १४ 

श्र्--सम्भ्रसारणे परतः सम्प्रसारणं न भवति (म्प्रारण के परे 
रहने पर सम्प्रसारण नही होता है) 

उदाल्-विद्धः। 

सि०्~-व्यध्‌ क्त। व्यध्‌ त।व्‌ इश्रध्‌ त1चिय्‌ त। विद्धः। 
क््चन्यस्सर्वं सायनं सम्प्रतारणएविधायके सुते द्रव्यम्‌ । अत्र थकारस्य 
सम्प्रसारणे छते पुन. च कारस्य सम्परसारणमनेन सूत्रेण प्रिपिष्यतेफ 


श्रात्वप्रकरणम्‌ 


श्रादेच उपदेगोऽदिति ६।१।४४ 

प० नि०-- चात्‌ ११ एच. ६।१ उष्टेशे ७।१ अशिति ५१ सग 
न शिन्‌ श्रशित्‌ तस्मिन्‌ श्चश्चिति । 

श्रध- [धातोः] उषसे या धातुरेजन्तस्तस्य च्राक्रारादेशो भवति, 
शितिलुन भवति। (उण्देशमे जो धातु एजन्त उसको प्राकार प्रादेशाहो 
जाता है, शकार इत्‌ वाला प्रत्यय परेदोतो नही) 

उदा०--कश्रशीतीति प्रसप्यधरतिपेधोऽय तेनैतदाव्वमनैमित्तिक 
भरागेव प्रत्ययोसततेर्भवति ग्लाता । ग्लातुम्‌ । ग्लातव्यम्‌ । ग्लावा 
म्लातुम्‌ । म्लातव्यम्‌ । 

सि०--्लै म्ले हर्यक्तये । म्ले । ग्ला ठच्‌ । ग्ला ठच्‌ । ग्लाद् सु। 
ग्तात्‌ अननड_ सु1 ग्लातन्‌ स्‌ । ग्लातान्‌ सू] ग्लातान. । म्लाता। 
श्लातारो । ग्लातार. । ग्छावारम्‌ । श्लादासी । म्लाचन्‌ । ग्लात्रा । स्तात- 
भ्याम्‌ । म्लाद्ृभिः। 


च्रीड.जीना णौ ६। १४७ 


प० वि०-क्रीडजीनाम्‌ ६३ एौ ५७1१ स्-क्मीर्व इद्‌ च 
जिश्चेवि क्रोदूजय- तेपां क्रौदजीनाम्‌ । 


१- द्विवचनेऽचि (१ १. ५८) 





शर्थ-[श्रादेच्‌ { इकन्‌ द्न्यविनिमय, इद्‌ श्चव्ययने, जि जये 
इत्येतेषां धातूनाम्‌ एचः स्थाने णौ परतः श्राकारदवेशो भवति । 

(इक्रीम्‌ द्रव्यविनिमये, ड्‌ भ्रध्ययते, जि जयेश घातुप्रो काप्राकार 
श्रदेध हौ जाता है सिच्‌ के परे रटने पर) 

उद्रा०~क्रापयति । श्र्यापयति । जापयति । 

सिग्-ड्कीन्‌। करी णिच्‌ । की इ 1 कराई ।क्ा पुक्‌* द] कापि 
लट्‌ । क्रापिल। करोपित्तिप्‌ 1 क्रापिशप्‌ ति) क्रापिश्च ति।क्रापे् 
ति। क्रापय श्र तति] क्रापयति । क्रापयतः। क्रापयन्ति॥ इद । इ सिच्‌} 
इइ! श्रादइ। श्रा पुर्‌ ६1 श्चापि लय्‌। श्रापि तिप्‌ | श्रापिशप्‌ ति। 
च्मापे श्चति। श्रापय्‌ अति । श्रापयति। श्चयि श्रापयति। श्रष्यापयति। 
जि रिच्‌ । जाइ । जा पुङ्‌ इ। जापि 1 जापि लट्‌ । जापि तिप्‌ । जापि 
शप्‌ ति। जपे श्र ति। जापय्‌ श्र ति। जापयति । 


सुजिदृशो्भल्यमकिति ६।१।५७ 
प० विन-सजिदयोः ६।२ फलि ७१ थम्‌ १।१ थङरिति ५।१ स०~ 
सजिश्च दशश्वेति सजिदशी तयोः 1 न किति श्चकिन्‌ तस्मिन्‌ । 
पज प्रसर्गे, दृशिर. प्रहणे इत्येतयोर्वास्वोगलादावकिति 
त्यये परतोऽमागमो भवति ! (सन्‌ दिर हन घातुद्ना फो भ्रम्‌ वा भागम 
होता दै फलादि भ्रकित्‌ प्रथय बै षरे रहने पर) 
दरा०--खष्ठा । खष्टम्‌ 1 सष्ट्यम्‌ । द्रष्टा । द्रष्टुम्‌ । द्रष्टव्यम्‌ । 
धुप बुएस्यापवाद)ञयममाममः 
सिन्-पन। सज्‌ ठच्‌ । स्म्‌ न्‌ द्‌। खनष्ठ्‌। सप्‌? ट्‌) 
सखष्ट्‌सु। खष्टा।द्रष्टा॥ 
घात्वादेः पः मः ६।१।६२ 
प~ वि--पाव्यदि. ६।१ पः ६।१ सः ११ सन्--पातोरादिः 
धाादिः तस्य धारयादेः। 
्थ--घातोरद्रः पकारस्य सङ़ारटरेशो भवपि। (वादु के भादि 
पकार षा सकारदेश होता है) १५५४ 
उद्रा--सहते 1 सदैते । सदन्ते ! सष्टसे । सदये । स्वे । सद 


~ ~ द 
६ म्र्िह्खीम्नी० (५.३.३६) २ पवि (६. १.७४) 
३-प्रश्वश्रस्जपुतमूजयजराजध्राजन्छणं प. (८.२. ३६) 


३१२ ष्टाध्यायी-कारिकायां 





सदाहे । सासे ~ 
सि°--पह । पद । सद्‌. लट । सद. त । सद्‌. शप्‌ त } सद. त । 
श्रते । सहते॥ 
णो नः ६।९९३ 
प० विः ६।१ नः १।१ 
अथ--[वालादेः] धातोरादेः णलरस्य नकारादेशो भवि । (दातु 
के भ्रादिर्कारकानकार रदे होतार) 
उदा०-नयति 1 नयतः ‡ तयन्वि। नयसि ! नयथः । नयथ । 
जयामि ! नयावः। जयापः॥ नमति । नमतः! नमन्ति । 
सिन-णीन्‌। णी । नीलर. । नील्‌। नोीरिपि । नीशप्‌ ति। 
नीश्मति।नेश्त्ि।नय्‌ च्च ति। नयति। 


लोपो व्योर्वलि ६ १।६४ 

प> विलोपः १।१ व्योः ६२ चलि ५।१ स०--ए्व यर्चेति 
स्यौ तयोः व्योः 

श्य॑-वकरापयद्नस्यौलंपि मवति वल्लि परत. । (वल प्रत्याहा के परे 
रहने पर वकार श्रौर यकार कालोप रोता है) 

उदा०--यकारस्य--प्चेत्‌ । पवेनाम्‌ । पचेयुः । पचेरन्‌ । यजेरम 
वकारस्य--जीरदातुः। 

सिर--डपचप्‌ पाके । पच लड्‌ ! पच सं । पच्‌ तप्‌ 1 पच्‌ शप्‌ 
ति। पच ति । पच यासुट ति । पच यास्‌ सुट. ति । पच या" ति। प्रच 
यात्‌) पच दय्‌ त्‌1 एयैय्‌ त्‌] पेत्‌ 1 पचेय ताम्‌ 1 पचेताम्‌) पचे 
रन्‌। पच्‌ शप्‌ म । पच रन्‌ । पच सीयुट. रद्‌ । एच्‌ ईय्‌ रन्‌ ! पचेय 
रन्‌ । पचेरन्‌ ॥ जीव ! जीव्‌ रालुक्‌° । जीव्‌ रदानु । जरात सु । 
जीरदलुः। 

वेरपृक्तस्य ६।१।६५ 

प० वि०-चेः ६९ चघुकतस्य ६।१ 

र्थ] कञोपः] चगुर्वस्य बेलेपिो भवति । (अष्कत ककार का लोप 
होतार) 

साधनः दू सुट्‌ त्ियोत्यित्र द्वयम्‌ २--मदामाय्यक्तारसम्मत्या जीव 





पषठाध्यये प्रयसः पादः ३१३ 





उदा०--चित्‌ 1 चिती । चिद 1 दिन्‌ । चिद । दिद । 
सिल--चिन्‌ 1 चि स्विप्‌* । चि चिप्‌।चिवि।चिव्‌।चि।चि 
तुक्‌। चित्‌ सु । चित्‌ स्‌ चित्‌ । यिद्िर.। छिद्‌ क्िपिप्‌। चिद्‌ व्‌! 
चिदु सु। चित्‌* । छिदौ ॥ 
हल्डयाठ्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्त हल्‌. ६।१।६६ 


प० वि०--टल्टयारम्य ५।३ दीर्घात्‌ १ सुतितति १।१ चप्रस्त १।१ 
इल्‌ १।१ सम०्-दल्‌चडी च श्राप चेति हलूढयाप तभ्य । दसद 
याम्भ्य । सुत्व तिए्व सिस्व इति सुतिसि (समा० इन्दर ) 

श्र्थ--[लाप ] दलन्ताद्‌ डयन्ताद्‌ श्रायन्ताच्च द्रीर्घाव परसुति 
सि दत्येतद्‌ श्त दल्‌ लुप्यते । (हलन्त द्वन्त श्रौर श्रावत॒जा दीपं 
उसक पश्चान्‌ सुनिसिजो श्रवत हल उमकालप हाता दहै) 

उदा०--हलन्तान्‌ सुलाप याजा 1 तक्ता । कत्ता ¦ र्ता । द्‌यन्तात्‌ 
सुलोप मारी । गीरी 1 शाद्वःरवौ । च्नायन्तात्‌ युनोप खटवा । लता । 
मीता । गीता । हलन्ताद्रेव तिलोप मिलाप । तिज्लाप -प्रविमभयान्‌। 
प्रजागमेवान्‌ । सिज्लोप -श्रभिनेऽन 1 

सिन्-राजचम्‌॥ राजान्‌ म्‌। राजान्‌ । राजा। तक्तनयु। 
तक्तान्‌ सू । ततान्‌ । तक्ता । श्रिभर । शून. लट्‌ । रल्‌) श्तिष्‌) 
श्रश्लुतिश्युति।भर.म्ति। भर्‌ भर“ ति। भभर. ति। वमर्‌ 
ति। प्रिभर्‌* न। परिमर । श्रट. विभर । श्रमिभभेवान्‌ ॥ जाग्र निद्रा 
क्षये । जागृ लड्‌ । जागर तिप्‌ । जागर शपू ति। जाग्रति ।जाणर त्‌। 
जागर. श्ट. जागर । श्रनागर भवान । श्रजागभयान्‌ । श्चमि- 
नोऽत्र । भिदिर.। भिद्‌ । भिद्‌ लड्‌। भिद्‌ ल्‌! भिद्‌ सिप्‌। भिश्नमद्‌ 
सि। भिनद्‌ स्‌। भिनद्‌ । भिनर.*। श्चट्‌ भिनर श्चमिनर. श्र। 
श्रभिन उ श्न । श्रभिनाः श्रत श्रमिनाऽत)" ॥ 
पातारदान्रुक । जीवति प्राणान्‌ धारयति इनि जोग्लानु | वेदिकः श्पमेववु 
(णा० २.२३) क्विप च (३ २ ७६) >~-यावसान (= ४ भ) 
दे--मव॑नामस्यान चासम्बृदौ (६, ४. ८) --सावयपानुकाधप नृक्पौ 
(७ ३.८४) उरशा रपर (११ ५०) ५--रनो (६, १, १०) £--वरतमित्‌ 
(७ ४ ७६) ७--दरय (८२.७४५) स--प्रता रारपठुवादपटुनं (६१ १०६} 
पराद्य (६ १ ८४) १८ -एर पदा-तादति (६, १ १०५) 


३१४ खषध्यायी-परकाशिकाया 





एड. हस्वात्मु बुद्धे ६।१।६७ 

प° वि०--दूहसवात्‌ ५१ सुद्धे ६।१ स०--एड्‌ च हस्वश्येति 
एडहसव तस्मात्‌ 1 

श्नयै-[लिप हल्‌ ] एडन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ हस्वान्ताच्च परो हल्‌ 
लप्यते स चेत्‌ ससुदधेभंवति । (रन्त भरर हस्वान्त प्रातिपदिक के पर्वात्‌ 
हल्‌ का लप होर है पदि वहर्दस्‌ सम्बृद्धिकाटो) 

उद्रा०--एडन्तात्‌-दे श्रमे । दै वायो । हस्वान्तात्‌-दे देवदत्त । 
दे चदि । दे षथु। दे ङरुड । 

सिग्--च्रग्नि सु । अन्ने स्‌] अ्रमनेर । है कुण्ड सु इत्यन ध्रतोऽम्‌ 
द्यम्‌ श्देशे छते शमि पूर्व॑ इति पूर्वरूपे सते दलूमाग्रस्य मकारस्य 
लोपो भवति) 


, हुगागमप्रकरयाम्‌ 


स्वस्य पिति कृति तुक्‌ ६।१।६६ 

प० वि०--दस्वश्य ६।१ पिति ५५१ दति ५।१ तुक ११ स~ पकार 
इत्‌ यस्य सोऽय पित्‌ तस्मिन्‌ पिति । 

शथ--पिति कृति परतो हस्वस्य तुगागमो भवति । 

(षकार इत चाल एत्व प्रत्यय फे परे रहन पर हस्व का तु्कका 
भागम होता दै) 

उदा०--श्मग्निचित्‌। सोमसुत्‌ । प्रत्य । प्रहत्य ! 
सहिताप्रकरएम्‌ _ 

सहितायाम्‌ ६।१।७० 

प० ,वि०--सहितायाम्‌ ७।१ 4 

अर्थं - इतेष्मे अनुदात्त पदमेकवर्जम्‌ इसि यायत्‌ वद्त्यमाणानि 
कार्याणि सहितायां भव्ति इ्ययिकासो वेदितव्य । ( यहा से भगे क्दे 
जान वाल काय सहिता के विपयमें होते टै, इष वात का अ्रधिकार समना 
चाधि) 

1 वस्तुत घवदिधिम्यो लोपविधिवलोशान्‌' इतिपदिभापया अमदिशात्‌ 
प्रागेव लोप प्रवतत 1 

१-हस्वस्य गुण (७ ३ १०८) > एड्स्वात्सम्बुदे (६ १ ६९) 





[ संदिवाप्रकर्णम्‌ ] = पष्ठाव्याये यमः पाटः ३१५ 





दे च ६।१।७१ 


परविन्-येऽएच घर 
श्र्थ--[ स्वस्य तुक] छकार परवः सं्िवायां विपये हस्य तुगा- 
गमो मवति । (क्र के परे रटने पर खद्िवा गे विषयमे ह्व षौ तुक का 
भ्रागम दोठादै) 
उदा०--इच्छवि । गच्छति । यच्छति। 
सि०--द्पुगमियमां दं शुव्यत्र द्रष्टव्यम्‌ 1 
इको यणचि ६। १।७४ 
प पि०-<ः ६।१ यण्‌ १1१ श्रचि ५१ 
श्र्य-[संदितायामः] श्चचि प्रत. दरः स्याने यस्‌ भवति मदिः 
+ वायां विपये । (रच्‌ के परे रहने पर द्व्‌ कैस्यान में यण टौवादै, मिरे 
व्रिपथमे) 
उदा०-दरष्यव | मध्वन। क्वथम्‌। लाद्तिः। 
सिल्-दपिश्यन। व्यूय्‌ श्रव । दष्यत्र। मघु रन 
श्य मधघ्वत। कठ शर्यम। कर्मर शर्थम। कर्वम्‌ । छादि. 
ल्‌ श्रारति । लानि. 1 टन यरुमिर््यनयान व्याडिगालययारिति 
वक्तय्यम्‌> भू श्रादयः। भून्‌ श्रादय । भूताय । 


एचोऽयवायाव €११।७५ 

प्० पिज~पचः ६।१ श्चययायायः १३ सर~श्नय्‌ वश्चय्‌ चश्नात्‌ 
चश्चार्‌ चेति श्चयपायाव. + 

धर्म -[सद्िनायाम चवि] श्वि परत. पचः म्थाने श्च श्य्‌ 
श्राय श्राय येते श्रादेना मवन्ति सदिनायां चिप्य यथासम्यन्‌ 1 

(मच्‌ परे रहने षरणएष्‌ कै म्यान मे प्य्‌ ष्व्‌ ध्न प्राषु धमय 
प्ादेध मद्धिवाङे विपयमेटने है) 

दा°-चवनम्‌ । ल्यनम्‌ । चायर. 1 मायः + 

सि०--दे श्यनम्‌। च्‌श्चय्‌ धनम । दय्नम्‌। लाश्चनमग्न्य- 
नम्‌। चं ष्टः वृ श्याय्‌ चकः  चायद्ः। लाद [ल भाय छः 
लार 


३१६ ऋअष्राष्यायी प्रकाशिकाया 





सहिताथामेकादेशप्रकरणम्‌ 


एक पूर्वपरयो ६। ८१ 
प० बि०~-एक ।१ पू्वंपरयो ६।२ स०-ख्यत्यात्यरस्येति एतस्मात 
आर्‌ पूर्वस्य प्रस्य च द्वयोरपि स्याने एकदेशतो भवति इत्यधिकारो 
वेदवितन्य ¦ (ख्यत्यात्परस्य इस सूत्र तक पूव श्रौर पर दोनो स्थान में एकादेश 
होता है इस बात का अधिकार समना चाहिए) 


भ्रादगुणा ६।९।८४ 

पर पि-अआत्‌ ९१ ग्य १।१ 

अथ--[ अचि सदिठाया पूर्वपस्यो ष्क] अवर्णीदचि पूर्व पूरयो 
स्थने गण ण्काश्नो अवति सदहिताया विपये 1 

(भवेणा कै पदात्‌ भ्रचं के परे रहन पर पूव ्रौर पर के स्वान मेँ रुण 
एकादश होता दै सहिता के विषय म) 

उरा०-खटवेनदर । मलिन । तवोदरम्‌ । खट्वोदकम्‌ । वेश्यं । 
खन्वश्यं । 

सि०--खलवा इन्द्रं । तव उदकम्‌ । खट्वा उदकम्‌ । तयं श्श्य । 


खटा श्य ॥ 
वृद्धिरेचि ६।१८५ 
पर वि०-इद्धि १।१ णचि ७९ 
श्रथं-[दात्‌] अवर्णनेचि पू्वपरयो वरद्धिरकादेशो भवति । 
(प्रवण कै पश्चात्‌ एच हे परे रहन पर पूव पर केस्थानमव्ृद्धिएका 
दग होता दै सहिता के विषय म) 
उना०-- रह्म एडका, ब्रह्मो डका । खट्‌ त्रा एडका, खः बं डा } बरह्म 
ठेतिकायन , ब्रहम हिकायन स्वरा देतिक्रायन , खय्‌ ्तिकायन ! ब्रह्म 
श्मोदनम्‌ व्रह्मोदनम्‌ । खट्वा श्रोदनम्‌, खनवौदनम्‌ । ब्रह्म श्रीपगव, 
नद्मौपगय । खटा श्रौपगव , खन्वौपगव । 
्राटद्च ६।१।८७ 
पर्विग्-धाद ५।१च न्ना 
श्म [श्चि] आद श्चि पूर्वप्ययो स्थाने वृद्धिरेषदेशो 
भवति सहिताया विपये } (भाय ॐ भस्वाद्‌ अन के परे रह पर पूद श्मौर 
परकै स्थान में वृद्धि एकाद होता है सहिता ङ विषयमे) 


[ महितायामे्दिशयरकरएम ] पष्टाघ्याये प्रथमः पादः ३१७ 





उद्र०-रेवत । देयेठाम्‌ । एेधन्त । देययाः। ठषेथाम्‌। र्वभ्वम्‌ 
रथे । पेधावदि । रेधामदि । 

सिव । एव्‌ क्षद्‌ । णू ल्‌ । ण्य्‌ त पय्‌ शष्‌ तणू श्र 
त { एवत 1 श्राट्‌ एव । श्रा एवत । देवत । 

श्राट्‌ प्रदणेन याटोऽपि प्रहणं भवदि वेन मार या ए, इत्यतम्ा- 


यामनेन वबृद्धिमव ति मायं । 


श्रोतोऽम्दसोः ६।१1६० 

प०वि°~-श्रा १।१ श्रातः ५१ श्रमृशसाः ७२ मर~-्नम्‌ च 
श्वेति श्रम्‌णसौ नयोः श्रम्‌लमोः । 

श्रय॑--श्राक्नरदमि शमि च परल" पूव पस्योः ्थाने श्रागरद्रेशो 
मवति। (प्रोकार के पश्चान्‌ ध्‌ श्रौरदग्‌ ये षरे ग्ने परप परबेग्पान 
में भाकारादेयहोनादै) 

उदरा०--गा पश्य । गाः पञ्य । द्यां एत्य, द्रा पण्य । 

सि-गोश्चम्‌।गाश्रम । गाम्‌ । गो शम्‌ , मो श्रम्‌ । गा श्रन्‌ । 
गाम्‌ । गार्‌ । गार गाः। 

एटि [परल्पम्‌ | ६।१।६ 
उस्यपदान्तात्‌ ६1१।६३ 

प वि०--उत्ि ७१ श्ददान्तनि ५१ मन्दस्य चन्न. एटान्तः 
तस्मान्‌ पद्रान्तान्‌ 1 

श्रध--[श्रात परर्पम्‌] शवर्णदरपद्रास्यदूमि पूयपर्याः गाने 
पररूपमेरादरेशो भयति । (पदन्न पकारने परमान उम्‌ कंपरे्ट्ने परा 
प्रर परब र्पान भे परस्य एडादेत होवा) 

उद्रा---भिन्यः। दन्यः । श्रमान्‌। शछगातामि । गुः। 
शमगाः । शमानम्‌ । श्रगान्‌ । चाप्‌ । श्रगव। शगाम 

क्िश्~भिदिर. 1 भिद्‌ निद्‌। भिर्‌! भिद्‌ नि भिद जुम्‌} 
भिद उत्‌ । नि भ्नमृदू्‌ उम्‌! मिनदू ठम्‌+ भिनर्‌ उम्‌ । निनर्‌३म्‌ा 
भिन्दू वामुद्‌ उम्‌। भिन्द याम्‌ उम्‌ भिन्दूया उम्‌ 1 निन्पुः । चुः + 
हयस्य समापनं गादिग्यापुराभूभ्यः सिवः पर्नेरद्पु दयत द्रषटमयम्‌ 1 


भरतो मुरो ६।१।६८ 
१० दिन्~धदः ५११६ ५१ 








दशय श्षटाध्यायी-परकाशिकायां 








श्रथ | श्रयद्न्वान्‌ परपम्‌ | ्पदान्दादकासद्‌ रे परतः पूयै- 
परयोः स्थाने पररूपमेकादेशो भवति । ( प्रपदान्त श्रकार के पदधातं पणं 
के परे रहन पर पूवं भ्रोर पटु के स्थान मे पररूप एकदेश होता है ) 

उदा०--पचन्ति } यजन्ति । 

सि~ चदेडयणः इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

श्रकः सवरं दीर्धः ६१६७ , 

१० वि०--अकः ५।१ सवरश ५।६ दीर्घः ११ 

श्र्थ-[ अचि ] श्रकः उद्रस्य सवण अचि परतः पूर्ंपरयोः स्याने 
दर्भं एवादेशौ भवति । ( भर्‌ ह पश्चात्‌ सवसं रच्‌ के परे रहे पर वं 
प्रौर प्र के स्थान मँ दीषं एकदेश होता है) 

रदा०--दृरुड-खपरम्‌, दस्डाप्रम } दधि-इन्र, दधीद्धः ! मघु-उदके, 
मधूदके । दोष-खश्यः, दोचृश्यः । 


प्रथमयोः पूर्वंसवणंः ६।१।६८ 


प० वि०-प्रथमयो- ७२ पूवैसवसः ९१ स~-प्रयमा च प्रयमा 
च इति प्रथमे तथोः । पूर्वस्य सवैः इति पूर्वसवर्णः (पष्ठी तसु०) 

छथ [ श्वकः दीर्षः श्चि ] ® प्रथमशब्दो विमक्तिषिरोषे 
रूढस्तरसाह्वयान्‌ द्वितीयापि प्रथमेव्युक्त क प्रथमायां द्वितीयायां च 
विभक्तानि रक उनतरस्य पूर्पप्योः स्थाने पूर्वसवसदीधे एकादेशो 
भवति । (अन्‌ के पदचात्‌ प्रपा भरर द्वितीया विभक्ति के चूके पर रहुनै पर 
पूर्वं पर के स्थान मँ पूवं सवणं दीधं एकादेश होता है) 

उदा०--चखग्नी । वायू । वृत्ताः । प्लकताः। छकान्‌ । प्लकतन्‌ 1 

सि०--अग्नि छ ! श्रस्नी । इत्ते जस्‌। इतत श्यस्‌ । वृत्ताः । एत 
शस्‌ । दृत भस्‌ । पृदास्‌ ।व॒न्नान्‌ । 


तस्माच्छसो नः पसि ६।१।६६ 
प० वि०~-तस्मात्‌ २।१ शसः ६।१ नः १।१ पूसि ७।१ 
अरथ--[पूर्वसवशः दीष ] तस्यात्‌ ू्वसबसेदीादुर्य शसो न्‌ 
इत्ययमादेशो भवति पु सि । (उस वंसवणं दीं के पवात्‌ शस के स्थान नें 
मकार भेदा होता है पुश्लिङ्ग मे) 
उदा०---वृन्तान्‌ , पुरान्‌ , यान्‌, दानि 


[सहितायामिकादे प्रसरणम्‌] वष्ठाध्याचे प्रथमः पादः ३१६. 





सिग चलोऽन्त्वस्य इत्यत्र दरष्टन्यम्‌ । 


+ नादिचि ६।१।१०५ 

प० वि०~--न श्र ० ! शवात्‌ ५१ इचि ७।१ 

शर्य--छवरखादिचि यदुक्वं तन्न मवति ॥ पूर्वसवदीर्वो न 
भवतीव्यर्थः 1 ( श्रवण कं परचात्‌ इच्‌ प्रत्याहार के प्र रद्नै पर प्रवं शवं 
दीधं नदीं होवा दै) 

उदा०-रामी। तौ । यौ । खदवे । कुरुढे । 

सि०--राम श्रौ । रामी ] छशचत्रधकरणे इदं वोध्यम्‌--राम शची इति 
स्थते बरृ्धिरेनि इति स्प्ेण बृद्धि-पकादेरो भ्रा्ठे शरयमयोः पू्ैसपणौ 
द्यस्य सूत्रस्य तद्पयाद्रतयात्‌ प्रदत्तिः, तस्यापि निपेयः नादिचि इति 
सूत्रेण 1 पुनः वृद्धिरेचि दत्यनेनव सतेण शृद्धिरेकादेशो भवति ४ 


दीर्घाज्जसि च ६।१।१०१ 


प० वि०--दीर्घात्‌ ५।१ जसि ७।१ च न्र०। 
शर्थ-[इचि] दीर्थाजसि चि च परतः ूरवंसवर्णदीर्यो न भववि। 
( दीपं के पराद्‌ नम्‌ प्रौर इव्‌ केषर रहे षर पूवे पर के स्थानम 
पूं वणं दीं एकादेश नही होरा है) 
उद्ा०-छुमायः । शमाय । घ्र्वन्ध्वौ । ब्रह्मवन्ध्यः। 
सि-ऊुमादी जस्‌ । कमारी चत्‌ । इमायंः। इुमारी श । 
सुरथः । रययन्यु जस्‌ । रहय । प्रद्यु खौ । बरहमवन्यौ । 
वा छन्दसि ६।१।१०२ 
१०वि०--या श्र० । छन्दसि ७१ 
चर्थ-[ दीर्घात्सि च ] ्रीरघाच्छम्दसि विषये जसि हवि च परनः 
था पूर्वंसथणदीर्ो न मयति । ( दीपं के पदान्‌ दन्द कगे पिप्य मं जम्‌ 
प्नोरद्वू के परे रने पर विकस्प से पूदखवरणु दीपं नदी हेवा ६) 
श्रमि पूर्वः ६।१।१०३ 
प० पि--चमि ७१ पूर्वः १, 
शर्य चर ] चक उदारस्य शमि प्रतः पूर्मपस्येः ग्या पूयं 
शुको मवति । ( पष्‌ फे परमाव भम्‌ के परे रहने फर ध्रवं परक 
श्यानमे पूवस्य एकदेयटवादै) 


३२० श्रष्टाध्यायी-प्काशिकायां 





उदा०-रामम्‌ । अग्निम्‌ । बायुम्‌। “ 
सिभ्-राम श्रम्‌ । रामम्‌ । 
सम्प्रसारणाच्च ६।१।१०४ 

पत चि०-- सम्प्रसारणात्‌ ५।१ च अ० । 

शर्य पूरवः अचि ] सम्प्रसारणादचि परत पूर्मपर्योः स्थाने 
पूव एकादेशो मवति । ( सम्प्रसारण कं पदचात्‌ भ्रच. के परे रहने प्र पूवं 
भ्रोर पर के स्थान में पूर्वरूप एकदेश होता है ) 

उदा०--उक्तम्‌ । साधन सम्प्रसारणसन्ञासूत्े द्रधन्यम्‌ । 


एडः पदान्तादति ६।१।१०५ 
पर वि०-णडः ५१ पदान्तात्‌ ५।१ श्रति ७1१ 
यै-[ पूर्वः } पदान्तादेड।ऽति प्ररत. पूवपरयोः स्याने पूरवरूप- 

मेकादेशो भवति । ( पदान्त एड के पदचात्‌ श्रकार कं परे रहने पर पूवं भ्नौर 
पररय स्थान में पूर्वे खूप एकादेश होता दै } 

उदा०--वायोऽतर । श्ग्तेऽत्र ! 

सिग्-बायु सु । दायो स । दायो श्चत्र । वायोऽज । 

उसिडसोदच ६।१।१०६ 

प० वि०--डक्िडसो. ६।२ च श्च ०। स०--डसिश्व श्वेति उसि- 
ख्सीतयो। 

शअरथे-[ एडः रति ] ए. उत्तर्योडसिड सोरति परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने पूवेूयमेकरेशव भवि । ( एट्‌ के पर्चा इमि प्नौर दस्‌ के श्रकार्‌ 
के परे रहने पर पूवं परके स्थानमे पूवे रूप एकदेश दहीतादहै) 

उदा०- वायोः । श्र्नेः। 

सि°्- वायु डसि। वायु अस्‌ । वायो, अस्‌ । वायोस्‌ । वायोः । 

ऋत उत्‌ ६।१।१०७ 
प० वि०-छदः ५१ उत्‌ १।१ 
अथे-[ डसिडसोरति ] ऋछकारान्तादुक्तसयोडंसिडसोरति प्रतः 

पूवेपस्योरुकार एकादेशो भवति । ( ऋकारान्त के पश्वात्‌ इसि भौर इन्‌ 
चै श्रकारकं परे रहने पर पुवं षर के स्यान मेँ उकार एकादेश होता दै} 


१--येपो च्यसखि (१. ४. ७} वेडिति (७.४, १११) 





[संहितायामुलप्ररणम्‌] पष्ठाध्याये प्रयमः पादः ३२१ 





उदरा०-पितुरायच्छति । पितुर ये 
स्ति°--पिनर उसि । पिद श्रम्‌ । पिन्‌ उर१ स्‌ । पितुर स्‌। पितुर * 
पितुः । 
ख्यत्यात्परतस्य ६।१।१० 
प० वि०--ख्यत्यान्‌ ५१ परस्य &१ सख्यश्च स्यश्च इति 
ख्यस्यं तस्मात्‌ स्यरव्यात्‌ । } 
श्र्यै--] डसिडसोरति उत्‌ ] खय्‌ स्यू इत्येताम्यां परस्य डसिटसो- 
रवः स्थाने उग्मरदेशो भवति। (स्यू श्रौरस्य्‌ के पदचादु घ्िभ्रौर य्त्‌ के 
श्रकारके स्वान रमे उकार प्रदे होता) 
+, उदरान--सष्युरागच्छति । सख्युर्यं वेदः 1 पत्युरागच्छति । पद्यु 
स्यं वेदः 
सि०--ससि उसि । सखि स्‌1 सख्य्‌ शरस्‌ । सस्य्‌ उर. स्‌॥ 
सख्युर स्‌। सरुः । पति दसि । पति श्नम्‌। प्य्‌ श्रसू । पत्य उर. 
स्‌ । पद्यु. म्‌ ॥ पत्युर्‌ । पलयुः । 
श्रतो यरप्लुतादप्लुते ६।१।१०६ 
प० वि^--श्रतः ५।१ रोः ६१ श्रप्लुतात्‌ ॐ4१ श्रप्लुते ७। १ 
०--न प्लुनः तस्मात्‌ 1 
श्र्थ--[ उन्‌ रति ] श्रप्लुनादकाराटुत्तरस्य अ्रप्लुतेऽति प्रतः रो 
रेफस्य उकारादरेशे। भवति ।( प्रपलुत श्रकार कं पश्चान्‌ श्रप्ुत श्रकार के प्रे 
स्दने परष्टकेरेफकेस्यानमें उक।रधादेश होताद) 
उदरा०--ट्तोऽतर । प्लक्तोऽत्र 1 
, सिग्-दृत्तर. श्चत्र । ग्ृ्त उ श्रव । वृत्ता श्रव । वृक्तोऽवरा 
र्यम्‌ श्चस्य ्रान्रयत्वान्‌ पूर्वत्रासिद्धम्‌ इत्यसिद्दं न भववि 


हदि च ६।१।११० 
प०चि०--दशि ७।१.च श्च०। 
श्र्थ-[ तो रोः] हशि च परतः श्रव उत्तरश्य रोरुकारादेशो 
मवति । ( इश्‌ के परे रने पर भकारे पवात्‌ र कं रेफ के स्यान नं 
उकार धादे टोतादै) 
उदा०-पु्पा सति । पुरो याति 1 
१--उरणट रदः (१, १.५०) २--रत्छस्य (८, २. २४) 


रर्‌ श्रष्टाध्यायौ-परकराशिकायां 








सि०--पुरस्पर. हति । पुरुप उ हसति । पुरूषो हसति । 

अ्रकृतिमावभ्रकरणम्‌ 
भरकृत्याञन्तः पादमन्यपरे ६।१।१११ 

प० विप्रकृता ३।१ अन्तःपादम्‌ ७1१ अन्यपरे ५।१ स०-परादस्व 
न्तः { मध्ये } इति अन्तः पादम्‌ {विभक्तय अव्ययीभावः) ्रन्य- 
यादुप इति डुक राप्ते दतीयासप्ठम्योवंहूलम्‌ इति डेरमूभावः) 
श्रविद्यमानौ वकारयकारौ परौ यस्येति अव्यपरम्‌ तस्मिन्‌ । 

शर्थ- ! पाद्मध्यस्थे अवकास्यगारपरेऽति प्रतः एड प्रत्या भवति । 

(षादके मध्य में वर्तमान रकार के प्रे रहने पर एट्‌ प्रकृतिभाव सै रहता 
है, यदिश्रकारसेपरेय,वनदहो) 

उदा०--ते चमर श्रश्यमाथुड्जन्‌ । ते श्रस्मिन्‌ यवमादधुः । श्रन्यपरे 
इति किम्‌-तेऽबदन्‌ । वैऽयस्यम्‌ । 


सर्वत्र विभाषा गोः ६।१।११८ 


प० चिण्-सर्वत्र १।६ यद्रा ्व्ययपदम ) विभाषा १।१ गोः ६1१ 

अरथ--[एडोऽति] सर्वत्र यज्ुपि भाषायां च रति परतो गौरे 
भरत्या मवति विभापा (स्वेत्र श्रयति य्ुःयामापामे गोशब्दकाणएट्‌ 
प्रकारके प्रर रटने प्र विकत्प करके श्रहृदि से रह जाता है} 

उदाग-गोऽमम्‌। गो श्रत्रम्‌ । 

अच. स्फोटापनस्य ९।१।११६ 

प० वि०--खवड १।१ स्फोगायनस्य ६।१ 

श्र्थ--मोः श्रचि धिमापा] श्रचि परतो गोः स्फोशयनाचार्यस्य 
मतेनावडादेशो भवति विभाषा ! (अच्‌ के परे रहने पर स्फीदायनाचाथं के 
प्रतसेगोरन्दका भ्रवड अरदेदा होता है विकल्प षे) 

उदा०~गवाम्रम्‌ गोऽग्रम्‌ , गवाजिनम्‌, गोऽजिनम्‌ 1 








} श्त शरवेऽपि वृत्तितः पादशब्देन ऋवपादस्यैव प्रहण माहुः केचन तदर्थं! 
श्वाच्छन्दसिः इद्यत्तः छ्दसीत्यनुवत्तयन्ति ! यद्यप्ययं नियमो वैदिकयुं प्रयिस 
हश्यते तथापि ववचित्‌ महाभारतादावपि नियमस्योपलम्भाव्‌ पूवहृता च वि 
छन्दसि" हत्यादिपदस्यानुतत्वात्‌ सापरान्यविषयोष्य द्रष्टव्यः इति भीमासकाः । 

शुरपरिष्टाद्‌ (६।१।११२) "यञ्पि" दत्यनुवत्तते त्निदृव्य्ं' सवनग्रहणम्‌ 


[सदिता्रकरस्णम्‌] पष्ठाध्याये प्रयम पा ३२३ 


इन्द्रे च ६।१।१२० 

प० वि०--दृन्द्रे ७।१ च चअ०। 

शअर्थ-नद्रशय्दस्याचि प्रतो गोरवडदिशो मवति । (इद शव्द के 
श्रच क परे रहन पर गो शब्द क्व प्रवड्‌ ्रादेद होता है) 

उदा०--गो इन्द्र" 1 गवेन्द्रं 1 

प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ६।१।१२१ 

प° वि०-्ुवप्गृह्या १३ अचि ७।१ नित्यम्‌ ११ स०-प्लुतास्च 
भगृहावैति प्लुतप्रगद्या । 

श्रये--[्््या] प्लुतश्च श्रगृह्णास्वाचि नित्य प्ररुत्या भयन्ि। 

प्यव प्रौर प्रगृह्य श्रच्‌ कै परे रदन पर नित्य ही प्ति मावस र्ते द) 

उदा०-देवदत्ता ३ श्चन न्वसि) प्रगृह्या -श्मग्नी इति ' वायू इवि 1 

भ्राडोऽनुनासिकददछन्दसि वहुलम्‌। ६।१।१२२ 

प वि०--श्राइ ६।१ श्रनुनासिक १।१ छन्टसि ५।१ वहलम्‌ १।१ 

शर्य [शचि प्रत्या] श्माडोऽचि परत सहिताया छन्दसि विषयेऽ 
जुनासि शरदेशो बहुल भवतिः स च प्रकृत्या भवति । (५ क परे रहन 
पर सहिता विपये छद ये श्रा को प्रनुनासिव पादा बहूलकणे 
होवा दै पौर वहं प्रकृतिमावसे रहता टै} 

उदान्~-श्रभ्र श्रो श्रप । गभीर श्रां उभपुपरे जिवासव । बहुलं 
किम्‌" 





दिव उत्‌ ६।१।१२७ 


श्र्थ--[प्नान्तात्‌] दिव पदृस्य एकारादेशो भवति । (दिव पदक 
उकारादग होता है) 


उला०--निवि कामो यस्येति दुकाम ! दयुम्याम्‌। च मि । 
एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनन्‌समासे हलि ६।१।१२८ 
पर विल--ण्वत्तदो ६२ सुल्तोप ९१ श्ररो ६।२ श्नननृसमासे 
७1१ हति ५१ सर-दतम्य उच्चेति एवच्तदौ तयो णवत्तदो । सोप 
इति सु्लोप । न विद्यते कर ययो तौ (र्‌ +-शौ) श्रौ वयो श्म ॥ 
1 महामाप्यानु्ारी पाढाऽ्यम 1 भ्रन्ये तु बटूलं न पर्वत 
(--बहूनवचनाद कचिन्त मवति-- द्रो वाहम्यामातरद्‌ (भा +-पतरत्‌) 


मवविद्‌ पाडो्यत्राप्यनरुनामिका मवति \ यथा-सविठ- सदाय एना (० १ 
११३ 1 १) र-पत्रावार उच्वारणायं 1 मया श्पक्यो ^ इति स्यात्‌ । 
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ननः समासः नज्‌समासः । (१० तस्ु०) न नन्‌ूसमासः इति अनम. 
समासः (नञ्‌ वस्मु०) तस्मिन्‌ चनजसमासे । 
; , श्रभ--ग्रननसमासे वतंमानयारककास्योरेवत्तदोः सुलोपो भवति 
हलि परतः संहितायां विपये । 
(नन्‌ समास पे वतमान नही हौ, ठा जौ ककार रदित एतद्‌ श्रौर तद्‌ 
शब्द उ्केभुकासोपहोताहै हल्‌ के परे रहने पर सहिताके विषयमे) 
उदा०-पप ददाति । स ददाति । 


सि०-एतदू घु । एव श्च* सु । एतसु। एसः स्‌1 एष> ददाति! 
एप दृदाति । तदू घु। तश्चष्सु।तयु।सग्सु। सयु दृदाति।स 
ददाति ॥ ५ 
{सुडागमप्रकरणम्‌ 


सुट्‌ कात्पूवं ६।१।१३१ 


प० ब०-सुट्‌ ११कात्‌ ५।१ पवः १।१ 

शअरथै-फायत्‌ पूवैः सुडागमो भवति इति पार्कखभशृतीनि च 
संज्ञायाम्‌ इति यावत्‌ श्रधिकारो वेदितय्यः। (कफर के पूर्वं सुटका 
भागम होता ट, पारस्करप्रमृतीनि च सज्ञायाम सूत्र तकर इस वाते का पयिक्रार 
समना चाहिए) 


1 


संपरिभ्यां करोतौ भूषरो ६।१।१३२ ` 

प० पिर-संपरिम्यां ५२ करोतौ ७।१ भूपणे ७१ सन्स च 
प्ररिक्च दृति संपरी, ताभ्याम्‌ । 

धसं परि दत्येनाभ्यु भूपाणा्थे करोतौ परतः सुट्‌ कात्‌ पूर्वो 

भवति ! (स ्रौर.परि के पश्चात्‌ भूषण अ्रथं मे वतेमान क़ धातु को ककारके 
पूवे सुट्‌ का धागप्र होता दै) 

उदा०--संश्छत्ता । सस्कत्ुम्‌ । सं्करचैव्यम्‌ । परिष्कन्ता ! परिष्क- 
त्त मू । परिष्कत्त व्यम्‌ । 

सि०-सं कत । सं सुट. कत्त ! संस्कर्ता । 





¶-स्यदादीनामः (७. २. १०२) प्रसौऽ्तमस्य (१. १. ५१) य-द 
, सः सावनन्त्ययोः (७. १. १०६) ३--ग्रदेशश्रत्यययोः (०. ३. ५६) 
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स्वरप्रकरणम्‌ 
श्रनुदात्त पदमेकवर्जम्‌ ६।१।१५२ 

१० वि०--अलुदात्तम्‌ १।१ पटम्‌ १।१ एक्वजम्‌ १।१ 

श्र्म--एकपर्जं पठ सर्थमनुदात्तं मवति । (एक को दोढक्गर सारा पद 
भ्रनुद्रात्त होता है) 

श्तं ोध्यम्‌-यत्र क्वचिदपि केनापि सूप्रेख उदात्त ससि 
या पिधीयते, तमेव उटात्त स्वरित वा स्वरं वर्जयिवा अन्यरसवभ्मतु- 
दातं भवतीव्यरथे । चपि चात्र सुप्तिडन्तं पदमिति पारिमापिक पदम 
श्राह्यम, धाव्वादरायस्य सूतस्य शप्रवरृत्तेः 1 चन एव पद्यते गम्यते 
श्र्थो येन तत्पदम्‌ 1 तत पवर अ्रकृतिपरस्ययागमादरिषु विगृदीतेप्यपि खर 
वियि सिष्यति। (जहा क्टीं मी वरी पूवर से "भौ उदात्त या 
स्वरति का त्रिषान त्रिया जाता है, उसी उदात्त या स्वरित को दोक शेष 
पद मारा भ्नृदात्त होता है । प्रहा यह्‌ मो जानने योग्य वात दै कि मृष्ठिहन्ल 
पदम्‌, इसमूव्रमेजो पदसन्नाकौ जाती टै उस पारिमापिक पद साका 
यहा प्रहण नही दोना दै वयोग यदि उस पदका ग्रहृण होतो धानु इत्यादि 
मँ उदात्त या स्वरित स्वरका विपान होने षर शैष मेः भनुदात्त स्वरकी 
भवृति हो नही होगी, क्याक्गि केवल धानु (प्रकृति) या केवल प्रत्यय की पद 
सना हीनदी होनी 1 इमनिये जिसे प्रथं वाज्ञान टौ उभकौ पदक 
है । एमाक्सने मे घातु प्रत्यय श्रागम इत्यादि को भ्रतग पनग उदात्तया 
स्वरित स्वर षिद्ध हो जाना है, यह्‌ परिभाषा मूत्रहै) 

उद्रा०--करत॑व्यम्‌ । गोपायति । श्चतरेद वोध्यम्‌-सतिशिष्टः खये 
यलीयान्‌ । ऽत्तरोत्तर स्मरो वनीयान्‌ मरतीवयर्थः यमा कर्चज्यम्‌ इ्यग्र 
वातोरितयनेन सूरण (६ १. १५९) क धानोरनतोात्तो भयति । तवस्तव्य- 
त्तम्यानीयरः इत्यनेन सूतेण तव्यप्रत्ययः । सोऽपयादय दासो भवनि । केन 
श्रनरा मभेन स्र्यवस्या इव्यस्ति श्रन॒ विचारणा । सतिशिषटः 
स्वरो वलीयान्‌ इति नियमात्‌ सतिशिष्यात्‌ परत्ययस्यरो भरि । शरवग 
श्राय रान्तस्य इत्यनेन ्रस्ययम्य श्रायु दात्तव्यं भवति ! तया च मवि 
कर्तम्यम इत्यत तरारोत्तरवर्तो श्रकार पव उदानो भवति । ण्यं मव॑प्रई 

(णहा षर जावःप है-जो जः स्वर प्राये पाता जादेगा वटी वलयान्‌ होता 
जिगा । जैने कत्तं-यम्‌ यदा पर धाठोः (६ १ १५६) दम मूत्रमेह्धपावु 
प्रन्नौदात्त ठोना है | उमरे परवान्‌ तथ्य प्रत्यय पाठा दै1 धद वटः प्ाचृदात्त 
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होता है। यहा पर कित प्रकार से स्वर को व्यवस्था हो यही विचार्‌ उपस्थित 
है श्रव इस स्थिति मेंश्रगे श्रि आप्र वाला स्वर वलवान्‌ होत्रा है इस नियम 
से प्रत्यकाहौ स्वर होया। भव श्राचुदात्तश्च इस सूत्रसेत मेँ भकार 
श्राद्युदात्त ईश्रा) 
छविररणस्वरसतु सतिशिष्टोऽपि सार्थधातुकस्मरं न वाधते लुनीत 
इति तस एव स्वयो भवति । 
भ्ननुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ६।१।१५५ 
१० वि०--श्रतुदात्तस्य &।१ च चर । यत्र ° । उदात्तलोपः १।१ 
स०--उदृात्तस्य लोपः उदात्तलोपः । 
चर्थ--[ ख्दात्तः ] यत्र यस्मन्ननुदात्ते परत उदात्तस्य तोषो 
मवति तस्थाुदात्त्यादिसदातो भवति । (जिस श्रनुदात्त के पे रहने पर 
उदात्त का लोप होता है उस्न प्रनुदात्त का श्राद्युदात्त होता दै) 
उदा०--छुमारी 1 कुमार इ, कुमारी ] कमारशब्दोऽन्तोदा्तस्तस्य 
दीप्युदात्ते उदात्तो लुप्यते ! श्रवुदात्तो डीव्‌ उदात्तः । 
धातोः ६।१।१५६ 
प० वि०--थातो ६।१ 
श्रथ--[कपीत्वतो धनोऽन्त दान्तः ६।१।१५३ इत्यतः पनन्त इत्य 
सवर्तते] धातोरन्तोगात्तो भवति । (चातु ब्रन्तोदात्त होता है) 
उद्‌1०--प्चति । पठति । गोपायति 1 
चितः ६।१।१५७ 
प० वि०-चितः ६।१ स०--चकार इद्‌ यस्येति चित्‌ तस्य चितः। 
श्रथ--][अन्तः] चितोऽन्तोदात्ता भवति । ( चकार इत्वाला प्रत्यय 
भन्तोदात्त दोत। है) 
उदा०-मर्जमासमिदो घुरच । भन्न.रम्‌ । माघुरम्‌ । मेदुरम्‌ । 
तद्धितस्य ५१।१५८ 
ऋर्थ-- चरन्तः चितः ] तद्धिदस्य चितोन्वोदाचो मवति । 
{चकार दत्वाला तद्धित ्रन्तोदात्त होता दै) 
उदा-गो्रे कुच्जादिम्यश्च्‌फज 1 कोकनायनाः । 
कितः ६११।१५६ 
प० वि०-कितः ६! १ ककार इत्‌ यस्येति कित्‌ तस्य कितः। 


[ स्वरमकरणम्‌ ] पष्ठाध्यायि प्रयसः पादः न 





शर्व--[तद्धिरस्य धन्त] तद्धितस्य कितः शन्तोदात्तो भवति 1 
(ककार दत्वाला वदित भरन्तोदात्त दोवा है) 
उदराल-नडारिभ्यः एक्‌ 1 नाडायनः । चासयण. 
तित्स्वरितम्‌ ६।१।१७० 
प० चि०--पित्‌ १।१ स्वरितम्‌ १।९ स०~तक्रार इत्‌ यस्येति तित्‌} 
शर्म तिरस्वरितं भवति । (तार इत्‌ वाना स्वरिव हाता दै) 
(उदा०--सननन्तायत्‌] चिकोर्यम्‌। जिदीरप्म्‌। ्शहलोर्थत्‌ } 
हार्यम्‌ ॥ 
भीष्टीभृहुमदेजनवनदस्द्राजागरा 
[प्रत्ययात्पूर्वं | पिति &1 १1१८६ 
लिति ६।१।१८७ 
प० चि०~लित्ति ७११ धि 
शर्य--[प्रत्ययासू्वं] लिति प्रत्ययासपूवंसुटात्त भवि । 
(लकार वाते प्रत्यय बे परे रहन पर पूवं को उदात्त होता दै) 
उद्रा-चिकीर्पक' । जिदीपेक- ॥ 
ल्निव्यादिनित्यम्‌ ६&।१।१६१ 
प° विल्-च्निति ५।१ शरादिः ११ नित्यम्‌ ११ सनरस्य 
नभ्वेति ल्ली । शच्च इच्येति इती । व्नी इतौ यस्यैति ल्नित्‌. तस्मिन्‌ 
स्निति। 
शर्भ-निति निदि च नित्यमादिस्दाततिः भवति । (नकार भीर 
नकार न याने प्रत्यय बे परे रटने षर नित्य परादि उदात दवा दै) वि 
उद्ा-गार्यः। यास्यः । चासुदरेवाजचुनान्यां घुन्‌ । याडुटेवर. 
श्वजुनफः। 
ग्रामन्वितस्य च ६११६२ 
शर्य --्यामन्विवस्यादरिस्दाचो मरति । (पामन्विउ भा प्रादि उदात्त 
वार) 
उदरा०~-देवदत्च। दवदत्ती 1 देवदत्ता" ॥1 
उपौत्तम रिति €।१।२११ कम 
पर वि-स्पोत्तमम्‌ १1१ रिति ७1१ सरे इन यन्पेठिलि 
तस्मिन सिति। 


इर छष्टाध्यायीनरकाशिकाया 





शर्थ-रिदन्तस्योपोचममुटात्च भयति । (रश है इत्‌ जिषका एते तदन्त 
का उपोत्तम उदात्त होता टै) 

उदार किप्रशूतीनामन्त्यमुन्तमम्‌ । ठस्य समीपमपोत्तमम्‌ । तव्यत्त- 
जउ्यानीयरः । करणीयम्‌ । हरणीयम्‌ । इत्यन शैरिकार उदातो भयति। 

समासस्य ६।१।२१७ 

प० वि०-समासस्य ६।१ 

धर्ध--समासस्यान्तोदात्तो भवति ) (समास का भरतोदात्त होता है) 

उदा०-राजपुरुपय । ब्राह्मणकम्बल । बराद्यणसमित्‌ ! ख्रषिधौ 
उयल्जनमविदयमातवदिति हलन्तेऽप्यन्तोदात्तस्वे भवति । 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकारिकाया पष्ठाध्याये प्रथम पाद 


प्रलुद्प्रवरणाम्‌ 
अलुगुत्तरपदे ६।३।१ 
प वि०~-श्नलुक्‌ १।१ उत्तरपदे ७{ स०-न लुक्‌ श्रलुङ्‌ ¦ उत्तरं 
चतत्‌ पद्‌ व इति उत्तरपद्‌ तस्मिन्‌ उत्तरपदे ॥ 
श्र्य--श्रलुगिति प्रागानड , उत्तरषदे इति भ्रागद्भस्य श्रधिकाते 
वेद्वितभ्य । (भयुक श्म पद क! प्रानट्‌ टतो दरद इ सूर तक तथा उत्तरपद 
षस पद पः प्रद्धस्य इत सूत्र तक प्रथिकार समभना चाहिपे) 
पन्चम्या स्तोकादिभ्य ६।३।२ 
प० वि०~-पल्चम्या ६।१ स्तोकाप्रिभ्य ५।३ स०्~-स्तोकमादि 
यपा ते स्तोकादय' तेभ्य । 
शर्यै-सनोराष्टिभ्य उत्तरस्य पञ्चम्या श्लुर्भवति उत्तरपदे 
परत । (श्लोकं दट्या> दम्यो बे पश्वात्‌ पञ्वमी य पुक्‌ होता दै उत्तरपद 
कृ परे रहन पर) 
उद्ा०--स्तोक्नानमुत्त-  अन्पामुक्त ) चरन्तिरद्रागत । श्चभ्या- 
शाद्ागव 1 दूरादागठ । मिग्र्रगागत 1 कृच्छानमुक्त 1 
श्रोज सहोम्मस्तमसस्ततीयाया ६।३।३ 
१० वि०--श्रोज सदोम्मस्तमस ५१ व्तीयाया ६१ स 
श्नोजस्व सहस्व श्रमभत्व तमस्वेति श्चोन सदाम्मस्तम रमान्‌ श्रोज 
सदाम्भस्वसम 


{ प्रवुक्पकर्णम्‌ ] पष्ठाव्यावे ृठीयः पादः ३२६ 
पा ~ 


श्रय--्रोजस्‌ सदस्‌ श्रम्मस्‌ नमस्‌ इत्येठेम्य उच्वरन्यास्दृदीयाया 
श्लु भवति उत्तरपदे परतः ! (्रोजस खदम्‌ भ्रम्मम्‌ तमस्‌ इन शदो के 
परदवातर तृतीयः क्रा श्रनुक्‌ होवा है उत्तरपद के परे रटने पर्‌) 
उदा०--श्रोजसाछृतम्‌ । सदसाङ्रतम्‌ । श्रम्मसा्वम्‌ । वमसा- 
स्तम्‌ 1 
[श्रात्मनदच] ६।३।६ 
कयाकरराच््यार्या चतुध्याः ६।३।७ 
प० वि<--येयाकरणास्यायाम्‌ ५।१ चलुर््याः ६।१ म०--्वैयास्र- 
णम्य श्रागन्या (संता) वंयाकरणाग्त्या तम्याम्‌ । 
श्र्भ-[श्रारमनः ] वैयाकरणस्य श्रागयावां वनेमानायाम्‌ श्रारमनः 
चतुध्यरा श्रलुक्‌ भवति उत्तरपद परनः । (वैयाकरण कौ सल्ला में वतमान 
परात्मन्‌ शब्दके चनुर्यो का प्रचुद्‌ रोता दै, उनरपद के परे श्ट्ने पर) 
उदरा --श्रास्मनेपदृम्‌ । श्रात्मनेमापा । 
परस्य च ६।३।८ 
पवि -परम्य ६।१ च श्र=। 
्य-[वेयाकरणास्यायां चतुर््याः] वेयार्र्णास्यायां वतेमानायां 
परस्य चतुध्याः श्चलुग्मवति उत्तरपद परल. । (वैयाकरणा की प्राय्या में 
यतमान पर्‌ दाब्दं धुर्यो का भ्नुदट्‌ टोतरा है उत्तरपद के परे रहने षर) 





उदा परर्मपद्रम्‌ 1 परन्मेमापा। 


हतदन्तात्‌ सप्तम्याः संनायाम्‌ ६।२।६ 

प० वि०--दनदन्तान १ मप्ठम्याः ६।१ मंत्नायाम्‌ ५१ म 
न्‌ च श्चच्च इति हनती । श्रन्वश्च श्न्दश्वेति न्दौ । दलतौ श्चन्वी 
यस्यति हनटन्तम्‌ वरमान्‌ हलदरन्तान 1 

श्रय--टनन्ताददन्ताच्चाच्तरम्वाः मप्तम्या. सन्नायामलुग्‌ मवति 
दन्तगपदर परनः ! (हलन्त भ्रोर श्रकारान्न दे षरे मनाने गम्यमान हीनेषर 
सप्तमी ना प्रनुक्‌ टोता 2, उत्तरपदे पररट्तषद 

सयव म्यिरः ठनि युधिष्ठिरः गविष्ठिरः । श्चदन्नान्‌-- 
श्ररण्येतिन का । श्रण्येमापसय ॥ 
प्रावृदट्‌गरत्कालदिवा जे 1३1११ 


प वि०~ प्ातरटूगरत्ननद्रिवाम्‌ ६३ जे ५१ म्~प्राव्दु च 


३३० छऋष्टाध्यायी-अकाशिका्या 


_ --_-----------------~~---------------------------------~ 


शर कालश्च धौश्वेति प्र्रटशर्कालयाव तेषाम्‌ प्रा्रट्शर^काल- 
दिवाम्‌] 

र्थ [स्तम्बा ] भवर्‌ शरत्‌ काल दिव्‌ इत्येतेषा सप्तम्या श्रलु 
गमचति जशब्दे उत्तरपदे परत । (परावृट, दरत्‌ काल भरर दिव इब्द कौ 
सप्तमी का भ्रलुक होता है जरब्द के उत्तरपद मे पर रहन पर} 

उदा०--प्रावृपिज । शरदिज । कालज । दिविज । 

घकालतनेपु कालनाम्न ६।३।१७ 

प० वि०-पकालतनेपु ७।३ कालनाम्न ५१ सर-घश्च कालश्च 
तन चेति घराल्ततनानि तेषु घकालतनेषु । कालस्य नाम कालनाम 
तस्मात्‌ कालनाम्न । 

छ्र्थ-[ विभाषा वर्पत्तरशरवयन्‌ इत्यन पिभापा अनुवतते | 
घसज्ञके ्रत्यये कालशब्दे तनप्रस्यये च उत्तए्पदे परत कालनाम्न, 
उत्तरस्या सप्तम्या विमापा ्रलुम्भवति । (घ सन्ना वाले अत्यय काल शन्दं 
श्रौर तन प्रप्य कै उत्तरपदके पर रहन पर कालवाची शन्द के पश्चात्‌ 
सप्तमी का विकत्प स श्रलुक होता है) 

उला०--घ-पूर्वाह तर । पूर्वाहतर । परवाह तम 1 पूर्वाहतम ॥ 
फाल- पूर्वाह्ने काल । पूर्वोहकाल । तन~ पूवे तन । पूरवोहतन । 

श्रानड. तो दन््रे ६।३।२५ 
१० वि०--्रानड्‌ १।१.त ६।१ ददे ग! 
अर्थ---षकारान्नाना द्वद समासे उत्तरपदे परत श्नानट्‌ श्रादेशो 


भवृति [पू्वपनस्य]। (कारतो के दद्र मास में [पूवपद को] भानड 
श्रदिश हाता है उत्तरपद पर रहन पर) 

उदा०-मातापिवरी 

सि०-माता सु पिता सु । माद पिद । मात्‌ मान्‌ पिद । मातापि । 
मातापि श्री) चरेदपू्चत्‌। 

= षदमाव्शरथाम्‌ 
स्िया पु वदुभापितपु स्कादनूड, समानायिकरणों स्तियाम- 
पूरण प्रियादिपु ६।३।३४ 

प० चिग्-स्िया €१ पुव १ मापितपु स्त ५१ अनृ ११ 
(पष्ट प्रयमति हरल च ) समानाधिकरणे ७९ स्वियाम्‌ ७११ पूरणो 
प्रियादिषु ७३ ख--भापित पुमान्‌. येन सूमानायामाष्ती ्करिम- 


[उत्तरपदाधिकारप्रकरखम्‌] पप्ठाध्याये दृतीयः पादः ३३१ 





न्रदृतच्तिनिमित्ते स भापित्तपु स्कः तस्मात्‌ भापितयुस्कात्‌। समानमधिकरणं 
यस्य स समानाधिकरणं तस्मिन्‌ समानाधिकरणे । पूरणी च प्रिया- 
द्यश्चेति पूरणीप्रियाद्यः । न पूरणीप्रियादय इति श्चपुरणीप्रियाद्यः तेपु 
छरपूरणीप्रियादिपु 1 ऊडोऽमावः अनूढ तस्य श्रनूड (चनद डसोलु क्‌ ) 

अथे-भापितपु-स्काद्‌ ऊद्व्जितायाः स्याः पु"वदू भवति 
स्त्रीलिङ्गो समानाधिकरणे उत्तरपदे पृरणीप्रियादिवर्जिते । 

कषठमापितपु स्कादनूडः स्त्रीशब्दस्य पुःशच्दस्य इव रूपं भवतीत्य 

( एक ही भ्राकृति पर्यात्‌ एक श्रवृत्ति निमित्त मं कट्‌ दिया है पुत्लिद्ध को 
जिस ने, दमे उड्‌ प्रत्ययान्त वजित स्ीलिद्ध शब्द को पुःल्िगवत्‌ हो जाता है, 
स्प्रीलिन्ध समानाधिकरण शब्द कै उत्तरपद के प्रे रहने परप्ुरणीश्रौर 
प्रिादिगणा पठित शब्दो को उत्तर पद में दयोडकर ) 


उद्ा०--दृशनीयभायः। 
सि०--दरशनीया मार्या यस्य स दर्शनीयभार्यः । दर्शनीया सु मार्या 
सु । दर्शनीया * भार्या । दशनीय भार्या 1 दशेनीयभायर सु । दरानीय- 
मायैः। 
तसिलादिप्वाठृस्वसुचः ६।३।३५ 


प० वि०-तमिलादिषु ७३ श्रा श्र । कृत्वसुचः ५।१ स°--वसिल्‌ 
श्राद्िर्यषां ते तसिलादयः तेषु तसिलादिषु । 

शथ-[ स्तिवाः पु"वदूमापितप स्वादनूट्‌ ] इन्वुजिति एतस्मात्त 
प्राक्‌ तसलादिपु प्रत्ययेषु परता भापितपुस्फादनृडस्तियाः पु वदू मवनि। 

( इृत्वसुच्‌ प्रत्यय के पटने-पहते तसिल्‌ इत्यादि पत्ययो वे परे रहने पर 
कह दिया दै पुलिन दन्द कौ जिषे एषाः जर्‌ परत्ययान्तवजित स्परीविञ्ग गन्द 
पुस्लिन्घ शब्दवत्‌ दौ जाति ह) र 

उद्र तस्याः शालायाः ततः । तस्यां शालायां तत्र । ><भस्याद 
तद्धिते पुवद्भावो वक्तन्य.> हस्तिनीनां समूहः क्षम्विम्‌ । 


प वत्कम धारयजातीयदेरीयेपु ६1३१४८२ 


प० वि---प"वत्‌ १।१ कर्मधारयजातीयदेरीयपु ५।३ स--कफम- 
धारयश्च जातौवश्च देशीयत्व इति कञ्घार्यजावीयद्ररीयाः तपु 

श्र्थ-- स्रियाः मापितपुग्कादनृद्‌ ] कमयास्ये समाम उन्रपद 

= नात 


श--प्रनेकमन्यपदाये (२, २, २४) २्-गो्रियोर्पसर्जनस्प (१.२.४८) 


३६२ श्रष्टाध्यायी-काशिकायां 





प्रतः जीवीये प्रयये देशीये प्रत्यये च भापिवपुः्कादनू स््ियाः युवद 
भवति । ( क्मंषारय समास मे जातीय श्रौर देशीय प्रष्यपो के उत्तरपद में परे 
रहने पर कह दिया है पुत्तिद्ध को जिहने देश्ठा उड्‌ वर्जित स्वीलिङ्ख शब्द 
पृल्िङ्गवत्‌ हौ जाता है) 
५५ ~ 

उदा०--कभ-पाचकदृन्दासका । पाचकजादीया । पाचकदेशीया । 

सि०--पाचिका+ चासौ दृन्टारिका चेति विग्रहः । ईसदटर श्रस्षमाप्ता 
पाचिका इति पाचरुजातीया, पाचकदेशीया । 


घरूपकत्पचलढन्ूवगो्रमतहतेपु ड योनेकाचो हस्व ६।३।४२ 


प० वि०-प-हप-कल्प-चेलद्‌-च व-गोत्र-मत-हतेषु ७३ इयः ६।१ 
शछनेकाचः ६।१ हस्वः १।१ 

सम घश्च रुप च कल्पश्च चेलट्‌ च ब्र वश्च गोत्रश्च मतश्च हतश्च 
इति धरूपकल्पचेलडबुधगोघ्रमवहताः तेपु । एकश्चासौ श्च इति एकाच्‌ 
न एकाच्‌ इति श्रनेकाच्‌ तस्य ऋनेकाचः 1 

प्रथ-[ मागितपुस्पात्‌ ] च-हप-कल्प इत्येतेषु प्रव्ययेषु चेलन्रन 
गोत्र-मत-दत इ्येतेयु च उत्तरपदेषु परतो भापितपुस्काद्‌ यौ डीभत्यय- 
स्तदन्तस्य श्रनेकायो हस्यो भवति । (च ष्य कल्प इन प्रत्ययो वथा बेलद्‌- 
सुष-गोत्र मत-देत एन शब्दो के उत्तरपद में परे रहने षर वह धिया है पुलिज्ध फो 
जिसने रमे शब्द मे पश्चात्‌ जो श प्रत्यय तदस्त श्रनेकाय्‌ को हस्व दोवः दै] 

उद्रा०--त्राह्मणितया ! व्राद्मणितमा । व्राह्णिर्पा । ब्राद्यमरिक्पा । 
्ाह्णिचेली । ब्राह्मशिन्वा । ब्रा्मसिगोत्रौ । ब्ाह्मणिमता ? बाह्य" 
रिदा 

नद्या दोपस्यान्यतरस्याम्‌ ६।३।४४ 

प८ विल नदा. ६\१ शेपस्य £)! श्न्यतरप्याम्‌ ०) 

शरथे-[ध-स्प-कन्प-येलट्‌-त्र व-गोच मतदेतषु म्प. ] शेषस्य धारिषु 
उपरेषु परतः नयाः श्चन्यतरस्याम्‌ हस्बो भयति । 

% कत्व रोपः 1 श्री च या नदी यन्तं च यद्रेकाच्‌ ध ( पादि 
उत्तरपद कै परे रहन पर शेप नदी षो न्व होना ह विक्त्य परकै) 

खदार--नदहययन्धूतण ॥ वरह्मयन्धुदय । स्िवया । स्त्रीतरा । सितमा । 
स्परीतमा ! 


विपण विशेष्येण बहूम्‌ (२. १, ५६) 


[उत्तरपदावर्सयकस्खम्‌] पष्ठाध्याये वृतीयः पादः ३देद 





उगितश्च ६1३४५ 

पर वि०--उगिवः ६।१ च श्र०। ख०--उसर्‌ इन्‌ यस्येति उगित्‌ 
वस्य । 

द्य्थ- {नयाः वारु अन्यस्यां ह्वः] शितश्च परस्य धाद्धिपु 
श्मन्यतरस्यां हस्यो भवति । ( ादि उत्तरपद के परे रहने पर उगित्‌ का 
विक्स्प करके हस्व होता है ) 

उदरा०--त्रेयसितया श्रेयसीतय भ्रेयस्तरा। प्रेयसितमा, भ्रयसीतमा 
भ्ेमस्वमा । विदुधिनरा विदुषी विद्रत्तया । 


श्रान्मह॒तः सम{नाधिकरणएजातीययो €।३।४६ 

प्र० वि-- श्यात्‌ १।१ महतः ६1१ समानाधिरूर्णजातीययोः ५।२ 

स--समानायिङस्ण च जावोयत्व ठति समानापिकस्णनावीवी 
तयोः। 
" श्रर्य--समानायिकरण उत्तरपदे जातीये च प्रत्यये परतो महत 
श्माकारादरेशो मवति । ( समानाधिकरण उत्तरण्द कै परे र्ह्ने षद तया 
जातीय प्रत्यय के प्ररे रुने पर महू शब्द क्या श्राकारदहो जाता व 

उदा०--मदान्‌. चासी देवश्च इति सदेवः । महदात्राद्मणः । मद 
वाहुः । महाजातीयः 1 


दयप्टन. सस्यायामवहुव्रीह्यशी त्यः ६।३।४७ 

प० वि०-दष्टनः ६।१ सख्याम्‌ ५।१ श्रवहव्रीह्यशीत्वाः जर्‌ 

स~-द्विश्य, श्रध्टश्व+ इति द्वि-श्रष्टन तथ्य न कटुनीदिः 
श्यवहूव्रोदिः \ न पपिः अशौतिः\ शवहुतरीदित्वं सतीि्वेवि 
श्रद्टुव्रीहि-श्नसीती तयाः श्चयहू्नीद्यशीव्याः । 

य--{ नान्‌ } द्धि-खष्टन्‌ उव्येतयोरङदशो भवरदि संख्याया 

मुद्यर्पदरे परतः श्र ुव्रीद्यशीव्याः 1 

(दवि भौरम्रटन्‌ एन्द कः श्राक्रार प्रषदेश होता दहै मल्यकाची उत्तरपद कै 
परे रहने पर बटो में भ्रोरः प्र्ीनिशव्द के उत्तरपदे नपरे रहने षद) 

उदरा०--दादश। दवा्विततिः । दारित । शष्ट । शषठार्विरतिः । 
श्मष्टातरिशन्‌ ॥ 

छ द्वाम्यामधिका द्वादश इति समानाधिक्रणाधिररे राकमार्थिवा- 


ए--शन्दस्सपश्षमक्ववनम्‌ 


३३४ श्चप्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


दीनामुपसंख्यानञुचरपदलोपप्चे्ुत्तरपदलोपौ (२, १. ६० वार) तसुरुष- 
समासः 1 & 
त्रेस्वयः ६।३।४८ 

प° चि०-त्रेः &!१ चयः १।१ 

श्रथ संख्यायाम्‌ अवहुवरीह्यशीत्योः] तरि इत्येतस्य त्रयस्‌ दत्ययमा- 
देशो भवति संख्यायामबहुन्रह्यशीव्योः । 

(ति खन्द के स्थान में त्रयस्‌ यह श्रदेश हो जाता है संख्यावाची उत्तर्‌- 
पदक प्रे रहने परर, बहूब्रीहि समास मे तथा श्रशीति शब्द के उत्तरपद में 
प्रे रहने पर नही } 

उदा०- त्रयोदश । त्रयोविंशतिः । घयस्िशत्‌। 

विभाषा चत्वारिशत्प्रभृतौ सर्वेषाम्‌ ६।३।४६ 

प° वि०्--विभाषा ९।१ चव्वार्िशसमृतौ ५१ सर्वेषाम्‌ ६ स°- 
चत्वारिंशतः प्रभृतिः इति च्वारिंशस्रतिः तस्याम्‌ चत्वारिशसरथरतौ । 

शर्थ-[संख्यायामबरहवरीहयशीव्योः सर्वेषां दयन्‌ त्रि इत्येतेषां 
यदुक्तं तदू विभाषा भवति ॥ (वत्वात्‌ इत्यादि सख्यावाचो शब्दो के 
उत्तरपदमें परे रहने परसभीद्विश्रष्ट्नूभ्रोरत्रिशन्दकोजो कु कहा गया 
है, वहं विरुत्पय से होत है, वहू्रीहि समःस तया भ्रशीति उत्तरपद के परे 
रहने पर नही होता) 

उदा०~-िचतवारिंशत्‌ । दाचस्वारिंशत्‌ । त्रिपञ्चाशत्‌ । त्रयःपन्चाः 
शत । शष्टपञ्चाशत्‌ । अष्टापञ्चाशत्‌ । 

हृदयस्य हृत्लेखयदण्‌ लासेपु ६।३।५० 

प° वि--हदयस्य ६।१ हत्‌ १९ लेखयदणलासेप्‌ ५३ स~ 
जेखश्च यच्च श्चण्‌ च लासत्वेति लेखयद्श्रणलासाः तेपु ॥ 

श्र्भ-हृद्यस्य हद्‌ इत्ययमादेशो भषति लेख यत्‌ चण्‌ लास श्ये- 
तेषु परतः । (हृदय शब्द के स्थान मे दत्‌ यह भरादेश होताहै लेख, यत्‌ भ्रण्‌ 
भ्रौर लाम शब्द के परे रहने पर) 

उद्ा०-हदयं लिखदीति दत्लेखः। हृद्यम्‌ । हार्दम्‌ 1 हृल्लासः । 

सि०--हल्लेखः। दय लिख्‌ अरण? । दद्याय दिवम्‌. हयम्‌ । 
हृदयस्य इदम्‌ हदम्‌ > । ढदयत्य लासः । लसनं लासः । लस चथ्य* 

ए--शमेण्यए (३.२. १} २- यरीरावयवादयत्‌ (५. १. ६) ३-- 
परा्दीष्यतोभ्ण (४, १. ८३) रस्येदम्‌ (४. १. १२०) ४-मावे (३. ३, १६} 





[मुमागमप्रकरणम्‌]  पष्ठाध्वाये दृतीयः पादः य 





><कृदुयोगा च पष्डी समस्यते इति (रार वा०)> 


खित्यनव्ययस्य ६।३।६६ 

प वि~ लिति ५१ श्रन्ययस्य ६।१ सच इत्‌ यस्येति चित्‌ 
तर्मन्‌. । न शरव्ययम्‌ इति श्चनभ्ययम्‌ तस्य श्रनव्यय्रस्य । 

शर्थं - [हस्वः] खिदृन्व उत्तरपदरेऽनव्ययस्य स्वो मवति । 

(खिदन्त उत्तरपद के परे रहने पर श्रव्ययमिनन का हस्व होता है) 

उदा कालिमन्या 1 हरिसिमन्या। 

सिग--ऋलीमात्मान मन्यते । दरिणीमात्मानं मन्यते इवि विप्रद । 
कालीम्‌ मन्‌ खश्‌" । कालीम्‌ मन्‌ श्यन्‌ च । कालीम्‌ मन्य । काली मन्य । 
काली मन्य रप्‌ । काली मन्या \ कालि मन्या । कालि सुम्‌ मन्या । 
कालिमन्या ॥ 


मुमागमप्रकरणम्‌ 


श्ररुद्िएदजन्तस्य मुम्‌ ६।३।६७ 

प० चि ०--अरःर्िपद्‌ जन्वस्य ६१ मुम्‌ १।१ स०--्ररुत्‌ च द्विषत्‌ 
च श्रजन्दय्च इति श्ररर्िपद्‌जन्तं तस्य । 

श्र्यै--श्ररम्‌ दविपत्‌ इत्येतयोरजन्दानां चानन्मयानां खिदरन्त उत्तर- 
पदे मुमागमो मवति । ( श्रम्‌ द्विषत्‌ श्रौर श्रव्ययमिन्न श्रजन्त को मुम्‌ 
क श्रागम होता दै चिदन्त उत्तरपद के परे रहने पर) 

उद्रा०--श्रर तुदः! द्धिपंतपः ) श्चजन्तस्य--कालिमन्या ¦ 

कि०-च्नस््तुद वीति विप्रदः  श्ररुस्‌ तुट्‌ खश्‌ । श्रत्‌ तुद्‌ ख 
श्च । श्ररुस्‌ तुद्‌ च्रच्। ्रर्म्‌ तुद्‌ 3 श्ररुयुम्‌ स्‌ उद । च्ररुूम्स्‌ सुद्‌ । 
चरम्‌ तुद । अरस" तुद सु 1 च्ररतुदः। द्विपन्वं तापयदीति विम्रदः। 
दिषत्‌ श्नम्‌ दापि खच्‌ । द्विषत्‌ मू तपिभ छ । द्विपत्‌ शम्‌ ठप। 
द्विषत्‌ तप । द्विप मुम्‌ त्‌ तप । द्विपमृत्‌ ठप । द्विपम्‌ वप । द्विपतप सु 1 
द्विषन्तपः ॥ 

नलोपो नजः ६।३।७३ 
ए० वि०--नलोपः ११ ननः ६1१ स०--नस्य लोपः । नलोपः 


--प्रातममाने खय्‌ (४३. २. ८३ } >-विष्वच्धोस्तुदः (३. २- ३५} 
ददि पलरयोस्वापिः (३. २- ३६) -षवि हस्वः (६.४. ६४} 


३३६ श्नष्टाध्यायी प्रकाशिकाया 


छर्थ--ननो नकारस्य ज्लोपो भवति उत्तरपदे प्रत । (नन्‌ कै नकार 
कालोप होता है उत्तरपद के पर रहन पर) 

खदा०---न ब्राह्मण अन्राह्यण 1 

तस्मान्नुडचि ६।२३।७४ 

प० बि०~तस्मात्‌ ५।१ नुद्‌. ५१ रचि ७१ 

श्र्थ-[नन ] तस्मान्नलोपान्नन जुडागमो भवति शअजादावुक्तर- 
पदे परत । (उस नकार लो के पदात नन्‌ कोनुटका भ्राम हीताहै 
भ्रजादि उत्तरपद के पर रहन पर) 

उदा०--न चरन । द्ननज ¡न्य । अनशन 

सि०-नन्‌ इति समासमिधायक्सरे सावन द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ ६।३।७७ 

पर परि०~नग १।९ श्रप्राशिपु ७।३ श्न्यतरस्याम्‌ श्र० | सर 
न ण्ण श्नप्रासी तेप श्रप्राणिप । 

श्रथे-नग इति चप्राणिपु निपाव्यते श्न्यतरस्याम्‌ । (नग यह 
आशिवाप्तक नहो तो विकल्प से निपातन से सिद्ध होता है) 

उदा०-नगा वृका । अगा वृ्ता । नगा प्लक्ञा । च्रगा प्लक्ता ॥ 

[सहस्य सः] सञ्ञायाम्‌ ६1३1७८ 
श्रव्ययी भावे चाकाले ६।३।८१ 

प० विर-श्चन्ययीमावे ५११ च ० । श्रकाले ५१ 

श्र्थ-[सद्स्य स ] श्चव्ययीमावे च समासेऽगालवाचिन्युत्तरपदे 
सहस्य स इत्ययमापेशो भवति । (भ्ग्यपीमाव समास में भ्रकालवाची दाब्द 
के उत्तरपद में रहन पर सह्‌ के स्यानमेंस यह रदे होवा दहै) 

उदा०-सचक्रं धेदि । 

सिभ~-श्न्यय चिभक्तिसमीपेति मे द्रप्टव्यम्‌ । 

वोपसर्जनस्य ६।३।८२्‌ 

१० बि०--वा श्च 1 उपसर्जनम्य ६।१ 

शर्थ-[सदस्व स ] उपसञनस्य सदस्य स इत्ययम्‌ श्रादेशो मवति 
बिकन्पेन उत्तरपदे परव 1 (उपसजन स बे स्यान मे स यहं भदेश विकल 
से होता टै उत्तरपद बे पर रहन पर) 

उदा<--पुत्रेण सह । सपु । सहपुन 1 सायन वेन सदेति वुल्य- 








} उत्तरपदायिकारप्रकरगम पष्टाध्याय दरतीय पदर ३३४५ 











योगे (>. >. >) इत्यत द्रष्टव्यम्‌ । 
ज्योतिर्जनपदसत्रिनाभिनामगोतरूपस्यानवरंवयोवचन- 
वन्वुपु ६।३।८५ 

प० वि०--ज्योतिस्‌-जनपद-रातरि-नामि-नाम गोत-र्प-स्यान-वर्य- 
वयस वचन~वन्धुषू ७1३ स०--स्पष्टम्‌ (इतर० इन्दर } 

श्र्थ-{ममानस् श्च ¶ ज्यातिम्‌-जनपदर-रत्रि-नाभि-नाम-गोग-दप 
स्यान वणं वयम्‌-वचन-बन्धुपु उत्तपदरेषु परव समानस्य ख इ यरयमपरेतो 
मवति। (न मन्दकं उत्तरपद मपरे रहन परस्मानक स्यानगमपष्यह्‌ 
श्रद्द दटाताहै) 

उदा°-सगोति । सजनपद 1 साति । सनाभिः । सनामा। 
सगोान । सम्प । सम्धरान । सवण । प्या । सचन । सवन्यु । 

सि---समान -यातिरगस्येवि पिग्रद । वस्ुरुपेऽपि भविठ स्वयमेव 
ण्यसमतरिश्रद्‌ क्चतय॥ 

दृगृदु् वतुपु ६।३।८६ 

१० पि०--टग््णवतुपु ५।३ स<-द्‌ च नराश्च वनुश्व इवि 
टग्टशवत्‌य तेष । 

श्रध [समानस्यस] टक्‌ दश वतु दय्येतघु उचरपरेपु परत समा- 
नस्य से द्व्ययमादगो भयति। (हर दण वतु क उत्तरपद्म पर रहन षर 
खमानकंस्यानमें यह्‌ भ्राद्य हातारै) 

=गा०--सन्व्‌ सग 1 डने चेति वस्तन्यम्‌>< सट । 

मि--स्मानमात्मान पश्यठीति सदव सद्णो वा । समान श्रम्‌ 
दश्‌ {्विन्‌* । समान श्रम्‌ दृशु । समान श्रम्‌ नर+ । समान टक्‌) 
सन्क्‌। सटण्‌ कन्‌ । सदश । 

इदविमोरीश्‌कयो &३।६० 

प° वि<--दटक्मि ६।२ दृशुकी श्रविभ०। स~ च किच दति 
इन्श्िमी तयो 1 ठण्‌ च काच दति ई्छकी। 

श्र्थ-[दक्ल्रावतुपु] दद कमि इत्येवयोतेग्‌ की उत्येताबान्शी 





-खदारिषु ह"गोऽनालोचन कल्य (३ २, ६०) २--क्िन्‌उत्ययस्य क 
(= २ ६२) 


देर्न च्ष्टाध्यायी-प्रकाशिक्रायां 





भवतः यथासस्य दछटशवतुपु ! (इद रौर किम्‌ फे स्यान मेँ करमर. ईय्‌ 
भीर करी ्रादेर हेति हैदर्‌ हश वतु के पर्‌ रहे पर) 

इद्‌1°--ददमिबे पश्यतीति ईक्‌ 1 इश. । किभिव पश्यतीति 
कौदव्‌ । कौटश । ॐ व्युतपत्तिमातरर्यो वित्रह कृतः । नायावयवार्थो 
वि्रहुवास्योपदरिरो वियते तथा टि ईदक्‌ ईश इत्यनेन तुल्य इत्ये 
पोऽथे. समुदायादेव प्रतीयते । कोट्‌ कटश इत्यग्रापि फेन तुल्य शविष्ठ 
कं परिमाणमस्येति कियान्‌ 1 इथं परिमाणमस्येति इयान्‌ 1 

सि०-साथनं कृलसक्रणे ठद्धितप्रकर्णे च द्रव्यम्‌ । 


भरा सर्वनाम्न ६।३।६१ 
प० वि०~--आ १।१ सयेनाम्न+ ६] 
श्रयं [रकदशवतुपु ] स्ेनाम्न श्नाकारादेरो मवति दकूटरशवतुपु]॥ 
( सर्बनापर फो श्राकारादेश् टोताहै दृक्‌ ददा वतु के परे रहने प्र ) 
द्रार--तादक्‌ । तादृश. । चाषान्‌ । यात्क्‌ । यादृश, । या प्रान । 
>८ दते चेति वक्तव्यम्‌ >+ ताटन्न । यार्त । 
दयन्तरपसरगेभ्योऽप ईत्‌ ६।३।९७ 
१० वि द्यन्तरयसर्गन्य, ५।२ अप ६।१३त्‌ १।१ 
स्‌ द्विच शन्तस्च उपसगंश्चेति दूयम्तरूपसरगा, तेभ्य । ५ 
भर्थ--द्वि अन्तर उपसग इत्येतेभ्य उत्तरस्य श्रप कारादेशो भति । , 
(दि, भ्रन्तर, भ्रौर उपसं क पर्वान भ्रप शब्द का ईकार प्रादेश दता ह) 
उदा०-द्वीपम्‌ । श्नन्तरीपम्‌ । नीपम्‌ { समीपम्‌ । 
सि क्पूरल्धू.पथामानरे (५. ४. ७४) इत्यव द्रष्टव्यम्‌ । 


पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ६।३।१०६ 

प० वि०--ए्रपोटरादीनि १।३ यथोपदिष्टम्‌ १।१ स०~-श्रादिशब्द 
मरकास्वचन्‌ इति । प्रपोदृर रादि येपां तानि प्रपोद्रादीनि (बहु) यानि 
यानि शिष्टस्पदिष्टानि इति यथोपदिष्टम्‌ । ( यथासादशये इति वीप्सा- 
यामव्यग्रीभावः) 

'अथं-- % दिशिप्तरच्वारएक्छ्विः उदग्िप्टान्युचास्विसीत्पयः छः 
शोदरमरसराणि शिष्टै्ययोशचास्तानि उथैव साधूनि भवन्ति । 

( पृपादर इस प्रकार के शन्द जैवे शिष्ट द्वारा उन्वारिददहोतेटकेष्ठी 
साधर मान जते) 


[उत्तरपरदाधिक्नारपकरणम्‌] पष्ठाध्याये दृतीय पान ३६ 





उद्रा० --प्रपदुदर यस्थ, प्रपोद्रम्‌। प्रपद्‌ उदूबान यस्य, प्रपोद्‌ 
चानम्‌ 1 तकारलोप 1 वारिवादिको, वलाद्क । पूर्वपदस्य व , उच्तर 
पदादेश्च लम्‌ । जीवनस्य मूत , जीमूत । वनश लस्य लोप । शवाना 
शयन, एमशानम्‌ । राय शव्लस्य श्मादेश । शयनशन्द्स्यापि शानशब्दा 
देश । उदूर््वं खम्‌ यस्येति उलूखलम्‌ उदूष्वंसश-दयोरलूलल श्येता- 
वादेश 1 महया रौतीति ममूर 1 रीतेरचि टिलोप › महीश-दस्य मयूमाव ! 


भवेदूवर्णणगमाद्धश सिदोवणंविपयेयात्‌ । 
गृहोत्मा वसंविङृतेर्वणनाशा्परपोदरम्‌ 1 
8 के शिष्टा ? एतस्मिनायावर्ते नि्सि ये ब्राह्मणा 
ऊम्भीधान्या श्रलोलुपा गृह्यमाण कारणा किडिचि=-तरेण कष्यारिविद्‌- 
विद्याया पारङ्गतास्तच भवन्त शिष्टा (महाभाष्य) & 


द्लोप पूर्वस्य दार्घोऽणा ६।३।१११ 

प० वि०--ढलेषे ७११ पूर्वस्य ६।१ दीष ८1१ शरण &१ 

स०--दश्च रश्चेति दी न )। दयोलेपो यरिमन्‌ इति ढलोप 
(वहु०) तस्मिन्‌ 1 ॥ 

थ॑--दलपे पूरस्यासो नर्घो भवति । 

(द्कारश्रौर रफकालोपर हो जिसमे उसके परव श्रण का दीष होता है) 
* उना०--लीढम्‌। मीढम्‌ । उपगूहम्‌ । रलोपे-नीरक्तम । श्रग्नी 
रथ । इन्दूर्थ ) पुनारस्त्े यास 1 अन्ताराषटीय । 

सि०--लिद. क्त* 1 लिह्‌. त । तिद» त । लिद्‌ ध> । लिट ठ 
लि" ठ। सीट सु1 लीढ श्रम्‌ । लीटम्‌ ! मिह क्त। मिद. स! भिद्‌ 
त। मिद्‌ घ। भिद्‌ ढ। मि ढ । मीढ सु । मीढ चम्‌ ! मीढम्‌ । उपणुद_ 

1 उपगुढ. त । उण्युढ. ध । उपगुद्‌ ढ । उप गुढ । उपगूढ घु । 
उपगूढ श्नम्‌ । उपगृढम } निर . रक्तम्‌ । नि रक्तम्‌ । नी रक्तम९। 
छ्ग्निर. स्थ 1 श्चम्निरथ । अग्नोरथ 1 इन्दुर. रथ । पुनर रक्तम । 
न्तर. राप्रीय । 





- रवे (३ २ ८४) निष्ठा (३ २ १०२) क्तक्तवतू निष्ठा(१ १ २६) 
सदो ढ (८ २ ३१) ३--कपस्तयोधोऽच (८ २ ४०) -ष्टुनाष्टु 
(त ४ ४०) ५--ढोडेलोप (= ३ १३) ई&--ढलोषे पवस्य दीरघोऽण 
(६ ३ १११) ७-रोरि(<८२ १४) 


३४० श्चष्टाध्यायी-प्रकाशिकाया 





सहिवहो रोदवणंस्य ६।३।११२ 

१० पि० --सदिवटो ६२ श्रोत्‌ ९।१ चवर्प॑प्य ६।१ सन--सदिश्व 
वदस्वेति सदिवदौ तयो । 

श्र्थं-[ ठलोपे ] सदि वह इत्येतयोश्व्मस्य श्रोकारदेशते मवति 
दलोपे 1 ( सह प्नीर वह धातु कैभ्रकरारक्स्यानमेश्रकार भ्ादेश होता टै 
दकारश्रौररेफके पहने षर) 

उद्रा०-ोढा । सोदुम्‌ । सोटव्यम्‌ । चोढा । वोटुम्‌ 1 वोढव्यम्‌ । 

सिग-सद. वृच्‌ । सद. ठृ । सद. ठ्‌ । सट धृ । सद्‌ द्‌। सदृसु। 
सोढा । एव सवेत सयमेव आअम्यास. कर्सैन्य । 


सहितायम्‌ ६।३।११४ 
१० बि०--सदितायाम्‌ ७1 
श्चय-सदितायाम्‌ इत्यधिकारो वेदितव्य । 
(श्रव यहासभ्रागे सहिता का श्रधिकार सममना चाहिये) 
श्नचि तुनुघमक्षुतड बुनोरप्याणाम्‌ ६।३।१३३ 
प० वि०~टचि ५1१ तुुवमलुतदृषुत्रोरुप्याणम्‌ ६।३ 
शर्थ--[ गीर ] छचि विपये तु-जलु-य-मक्त -तद्‌ -कु-त उर्य 
त्येतेपां दीर्घा भति संहितायां रिपये । (ऋक वामे) तु बु, घ, मषु 
(कपर) तड दु, व्र, उष्प्य इनको दीष हाना है सहिता वै विषय तै) 
उदा०--श्रातूनडनदर्‌ युर! नू करणे ! उद वा धा स्यालात्‌ । 
मचत. गोमन्तमीमदे । तद्‌-भरता जातवेदसम्‌ तदिति यदेगस्य 
डिपक्ते रहण, तेनेद न मवति श्णोत प्रावाण॒ । मूमन । श्चा गौ । 
उरप्या णोण्ने । 
निपातस्य ६।३।१३६ 
पट दित निपातस्य ६११ ॥ि 
श्र्थ--[ छवि दीर्घं ] चि विपये सददितायां निपादस्य दीर्घा 
सपदि १६ के विम मे सदधि के निष्ठ कदी हाता दै) 
उद्रा०~-ण्याते। 


अ्रन्येपामपि दृश्यते ६।३।१३७ 
प० पिऽ--्नन्येपाम्‌ ६।३ छरपि च्च 1 द्वदे (त्रिया० ) 


[ित्तरपदायज्ञारप्करणम] पष्ठाध्याये दृतीय- पादः ३४१ 





घर्थ-[ दीर्थ. ] ्न्येपामपि दीव दश्यते! & स दरव शिष्ट- 
प्रयोगादलुगन्वन्य ॥ यत्य दीरषतवं न यि्िवं दश्यते च प्रयि तदनेन 
कत्तस्यम्‌ & ( भ्न्यो को भी दोवं देखा जाता है } 

उदा०--कगफ़ेशि ! कचास्चि । जलापाद्‌ । नारक पृरप. । 

सि०--केशेषु केरोयु गृहयत्या इड युद्धं घृत्तमिति गिम । केश सुप्‌ 
मेश सुप्‌ । केशकेश+ । केराकेशा। केशाकेश इच्‌ ' केशाकेश्‌ इ । केरा- 
रेिमु। केशेपरि । जल खदते इति धिह । जल श्रम्‌ सह्‌ 
र्वि * 1 जल सद्‌ चि। जल सद. व्‌। जला साद. जला साद्‌" 1 
जलासाड्‌* । जलासाद्‌ < । जलापाद्‌ ^ । 

चौ ६।३।१३८ 

प० विन्--ची ७११ 

श्रथ -[ पूवस्य दरथः ] चौ परत पूर्वपदस्य दर्यो मवति । 

(क षरे रहने पर पूवं पदक दीष होतार) 

इदा --उधीच पश्य ! दधया । दधीचे । मधूच पश्य । मधूचा । 
मधूचे। ॥ 

सिर~-श्रच (६, ४. १३८) इत्यत द्रष्टन्यम्‌। 

सम्प्रसारणस्य ६।३।१३६ 

१०.वि०--सुम्ध्रसाणस्य ६।१ 

अथ--| पूवस्य दीर्घ. ] सम्ध्रसारणान्तस्य पूर्वपदस्य उत्तरपदे परतो 
दीर्घो मवति । ( सम्धसारणान्त पूरवेपदका दीघ हाता है, उत्तरपद के परो 
रहन षर ) 

उदा --कारीपगन्यीपुत्र । कीञुदरगन्यीु्र ॥ 

सि>--प्यडः सम्प्रसारणम्‌ (६. १. १२५) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकाया पष्ठाघ्याये तृत्तीय पाद 





(-- ततर तेनदमिति सस्ये (२ २ २७) >-२च्‌ कमव्यतीहारे (५. ४, 
१२७) दे-इवोऽ्ययस्वम्‌ प्रत एव श्रव्ययादप्मुय (२ ४ ८१) ४-द दमि सह्‌ 
{३ २. ६३) ५--प्रन्येषामपि दर्यते (६, ३ १३७) ६-टे ढ (५२. 
३१) ७--कना जगोज्ते (८, २. ३६) वावसान (=. ४. ५८) ष्टे 
साट पः {*.३ ५६) 


थर्‌ अष्टाध्यायी प्रसरिकाया 





श्रङ्गाधिकारप्रकरणम्‌-- 


ग्रङ्खस्य ६।४।१ 

प० विधस्य ६।१ 

अथे--च्चा सप्ठमाध्यायपरिसमाप्ते ° अङ्गस्य इत्यधिकारे वेदि- 
वन्य । (सप्तमराध्यायपय-त श्रद्धस्व का श्रधिकरार सममना चाहिए । श्र्थात्‌ 
भगले सूनौ मेँ यह पद उपस्थित होता है) 

हल ६२ 

प० वि०--हल ५५१ 

श्रथ--[अरण सम्रसरारणस्य दीर्य ] दल उत्तरस्य श्रह्गस्यावयतरस्य 
श्रणे दीर्घो भवति । (हन कै उत्तर धद्ध के भ्रवयव सम्भसारण श्रणु का 
दीघहोताहै) 

उना०-जीन । जीननान्‌ । 

सि०~-परदिग्येति (६ १ १६) से दरषट यम्‌ । 

नामि ६।४५३ 

पर वि०-नामि ७१ 

धर्य-[दी्ै | नामि परतोऽद्गस्व दीर्घो भवति । , 

(नाम्‌ के परे रहन पर भङ्ग का दीष होता है) 

उद्ा०--श्रग्नीनाम्‌ । वायूनाम्‌ । कणएवृम्‌ । हवृणणम्‌ । 

न तिसृचतसु ६।४।४ 

प० वि०-न अ० । तिसृचतस्‌ (सुपा स॒लगिति पष्ठद्धिवचनस्य 
लुक टता भिर्दृश कृत इति "यास ) 

श्नय- [नामिः दौषे ] रिष्‌ चत इत्येतयोर्नामि दीर्घो न मवति । 

(विद्र श्रौर चत्त श्रद्ध कानाम्‌ के परे रहन पर दोष नही होतादै) 

उदा०---तिखेणाम्‌ । चतसृणाम्‌ । 


छन्दस्युभयथा ६।४।४ 
प० विन्दसि ७१ उभयथा ९।१ चयवा अव्ययपदम्‌ } 
शर्य- [ति्‌ चतघ नामि दीर्य ] तिस चतस इत्येतयोमौमि परत 
उभयथा दश्यते छन्दसि विपये! (दछदके दिपय मेँ तिप भरर चष 
को दीघ प्रौर मदीघ दोनो प्रकार से देवा जाता नाम्‌ के पर रहन पर) 
उदा हिसृणाम्‌ मध्यंदिने चिसणा सध्यदिने ! चरसए मध्यंदिने 


[ पत्ये वित्राखङर्णम्‌ ] पष्टाच्याये चतुर. पाट. ३४३ 


चचमृां मन्वदरिने ॥ 

सि-त श्राम्‌। विष श्रम्‌ । चिम्‌ ठ्‌ श्राम्‌। विष॒नाम्‌। 
तिस नाम्‌ । विषणाम्‌ । चतुर नाम्‌> \ चवद्धराम्‌॥ 

नृ च ६।८६ 

पर्विन्- (लुप्तपप्ठीरः पदम) च श्र<॥ 

सर्य-[नामि उमयया] चर टयेवम्य च नामि परत उभयया 
मयति 1 (नाम्‌ के परे रटने परन्‌ शव्द का दोनो प्रद्र दोषं भौर भ्रदीन 
होवा) ४ ८ 

उदानस छं चपते । स नृण च्व ॥ 

नोपवाया ६।४।७ 

प चिन: ६।१ कसीययान्निटश्य यश्छरलोपत्यासिद्धत्वम 
श्रनाधि-गद्‌ गगः दत छञ्पयाया ६1१ 

शचर्य-नामि दोषः] नान्तस्या्गम्योपगाया" नामि परठो दर्यो 
मवति 18 न दति वरसप्रदणुम्‌ 1 तव वरस्दये मर्य वदन्वपरियि प्रयो- 
जयन्ति टरनि नशब्देन नकाणन्तम्य श्र च्धियते 1 

(लकारन्व धद कौ उपघा को दीधं होवा है गाम्‌ ङे परे रहने पर) 

उदा--पस्चानाम्‌ 1 सप्तानाम्‌ 1 नयानाम्‌ । दशानाम्‌ । 

मि०-पस्चन श्राम्‌ । पल्चन्‌ तुट्‌ 3 श्चाम । पञ्चन्‌ नाम्‌ 1 पर्वानुष 
जाम्‌ । पत्यानाम्‌" 1 

सर्वनामस्यानें चानम्बुद्धौ ६८ 

प° विन--मर्वनामरयाने ७।१ च श्र० । सम्बद्धौ । ५1१ 

शर्थ-[नोप्यायः दीः] मम्युद्धिमिन्ने खर्वनामस्याने च पो 
मान्तसम्योपयायाः दर्यो भति । (मम्ुदिननित्र सडनामस्यान विकि $ षरे 
रहने पर नराराठप्द्वकी उपधागोदीपंहावादै) 

उदाल-गसा। शजानौी रथान । राजानम्‌ 1 राजान! 
सामानि तिष्ठन्ति 1 सामानि पस्य ॥ श्रमम्बुदधौ $नि च्नि-द सगन्‌॥ 

ट्--तरिवतुरा न्वियं वरिरृषठमू (७ २. ६६) र--हस्दनदागे दृट्‌ (४ 
१ ४) द-ल-न्दा पट्‌ (११ २३) पट्कनुम्यर्च (०.१.५५) -नोग्पादाः 
(६. ४. १३) ५-सवाशव्यमदेनामस्यान (१. ४१७) पद्व (८ १,१६) मणोद 
श्राति नस्य (< २.४) 


दथ खएाष्यायी-प्रकशिकायां 





दै वन्‌ । दे सामन । 
सान्तमहतः संयोगस्य ६।४।१० 


१० वि०-सान्तमदतः &।१ सयोयस्य ६।१ स०-संकारोऽन्तो यस्येति 
सान्तः । सान्तश्च महच्चेति सान्तम्‌ तस्य सान्तमहतः । 

श्रथे--[ नोपधायाः सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ] सान्तसंयोगस्य 
सहत्तश्च यो नणटारस्तस्योपधाया दीर्यो भवति सम्बुदधिमिन्नसर्वनाम- 
स्थाने परतः \ (सक्षरान्त रौर भृद्‌ ब्द के सपय ब आ नवषर उस्रि उषया 
कौ दीपं होता हे, सम्बुद्धिभिघ्न सवं नामस्यान विभवित करे परे रहम पर) 


खदा०-प्रेयान्‌ । प्रेयांसी । प्रेयांस. । परेयां्तपू । श्रेयांसौ ॥ 

पयांसि । यशांसि । मनांसि ॥ महतः- मदान्‌ । महान्तौ । महान्तः । 
महान्तम्‌ । महान्तौ ॥ भरसम्बुदधौ इति फिम्‌-दे शरेयन्‌ । महन 

सि०--सायनं प्रशस्यस्य भ्र इत्यत्र घभ्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ ॥* 


श्प्नुन्‌तृचृस्वसुनप्तृनेप्टत्वप्टक्षतृहोतृपोतृप्र्ास्तणाम्‌ ६।४।११ 


[1 
प्र वि०--श्नप्‌-टच्‌ दच्‌-स्वसू -नष्ट-नेषट्‌ --त्वष्ट्‌ द-दोट-गेट- 
प्रशास्तणाम्‌ 8३ 
- [उपधायाः दीर्षैः सर्वनामस्थाने चासम्ुद्धौ] प्‌-ठन्‌-ठृच्‌- 
स्वस्‌-नप्ठ्-नेष्ट्‌-तवष्ट्‌-त्च्‌-दोच्‌-पोच्‌-पशास्ट्‌ इत्येतेपाम्गानामूपधाया 
दर्यो भवति सम्बुद्धिमिन्नसर्वनामस्थाने परतः (मर्‌ द्रव्यादि श्रद्ध की 
उपधा को दीघं दोता दै सम्ुदधिभिन्न सवेनामस्यान विभक्ति के परे रहने पर) 
उदा०--श्रप्‌-आपः! छप्सुमनस्समासिकततावर्पीरषां वहुत्व च 
(लिङ्ग ० १।२६) इव्येतेषां बहुत्वं श्रत एव एकवचनद्विवचने न सभवत 
ठृन्‌--कर्ता । कर्तार । कर्तारः 1 कर्तारम्‌ । कत्तारौ +! ठच्‌--कर्ता । 
कर्त्री । कत्तीरः । कर्तारम्‌ । कर्तरी । छटचः अर्थं वैशिष्ट्यम्‌ $ 
स्वस्-स्वसा । स्वसारौ । स्वसारः ! स्वसारम्‌ । स्वसारौ 1 नप्तर--नप्ता॥ 
नप्तारौ । नप्तारः । नप्तारम्‌ 1 नप्तातै ! नेष्टू- नेष्टा । निष्टरी । 
नेष्टारः 1 नेष्टारम्‌ 1 नेष्टारौ ॥ स्वष्टू-स्वष्टा ) स्वष्टारौ 1 व्वप्टारः } 
स्वप्टारम्‌ । वष्टारौ ॥ चन्त॒--्तत्ता 1 चत्तारी । इत्तारः । चत्तारम्‌। 
पचार । श होता ! दोदासै । होतारः । दोचारम्‌ । दोत्तारो ॥ पोद-- 
पोता + पोतारौ 1 पोतारः । पोतारम्‌ । पोतारौ । प्रशाष्ट- प्रशास्ता 1 
श्रशास्तारो 1 प्रशास्तारः । ्रशास्तारम्‌ । प्रशास्तारौ । नष्त्रादीनां 





(स्ये धिकाररर्णम्‌] पष्टराध्यये चतुर्थ पाद ३४५ 











प्रहुणमव्यु प्तिपत्ते विध्यर्थम्‌, व्यु्च्तिपक्ते नियमायम्‌ 1 ण्व भूताना- 
मन्येपा सन्नाशन्दाना दीर्य मा मृदिति ॥ पिर । पिए 1 मात्रौ । 
भातर । धारौ । भ्रातर 1 श्रसम्बुद्धाविति ग्मि-दे क्च 1 
ई सस्र ॥ 
सि०--करच दरत्यस्य सायन श्वुवृचौ इति सु ्रष्टनयम्‌ । श्नन्यत्छपं 
कदवम्तेयम ॥ छकारिायामेक्यचन मोदादतम्‌ । तन छुशनस्पुते- 
दशोऽनेदसाच्चव्यनटादश छत नोपधाया सवनाम्यान चामम्बुद्धी 
इत्यादिना दीर्भस्य सिद्धान्‌ उति यन्न्यासे लिखित तच्चिन्त्यम्‌-- 
केथ ? परत्वान्‌. श्रप्टून०-इत्यव न्यायम्‌ 
इनूटहनपपयम्णा दी ६।४।१२ 
प~ वि~ इन. दन्‌ पृषार्यन्णाम्‌ ६।३ शी ५।८ स०~-इन्‌ च्व च 
पृपरम्‌ च श्रयमन्‌. चेति इनहन्पृषायेमण तेषाम्‌ । 
श्रथ [दपयाया दीय ] उन्‌ दन पृपन्-घ्रयेमच्‌ दृव्येतेा शावेवो- 
पयाया दीर्णा भवति नान्यत्र | (इन हल, पपन प्रर भ्रपमन्‌ हनम । उपपा 
फादोप हाठादैशिकहा प्रद रटने प्र भ्रीर जगह मदी) 
उतार --दुःरुदीनि । वहूद्यनीणि । यदुवूतरदागि । षुभर.रहाणिि 1 
यदपूपासि । बहर्यमाणि । स्तषा शपि दीर्य मवतीवि सिम्‌ --दरिटिनी । 
दरिडिन । शसिडिनम्‌ | दस्ठिनी । द्रर्डिन । ररिडना । दरिडम्याम्‌ | 
देरिदिभि । ण्य दयत्रिणौ । मृव्रदणी । पृपरसौ । श्रयमणो ॥ 


सौ च ६।४५१३ 

पण पिम ७१च श्रः 

श्रयं -[नदनपुषा्ग्णाम्‌ उपयाया नाय॑ शघम्बद्धौ ] सावस 
भ्युद्धी परठ इनश्नपूपायम्गुसुपयाया दीया मयति । (घ दव श्षन्‌ 
भ्रयमन्‌ दनक उषया १ दोपटातादहै मम्दुद्धिमिनमुषप्र द्ह्वषरर) 

नान--दर्डी । पुनद । पृथा । श्र्यमा । च्रसम्युदढौ निभि 
छ दरिडिन.। टे रग्न । दे पूषन्‌ । टे शरयंमन 1 
भ्रत्वसन्तस्य चायानो ६।८।१४ 

वर चि*~-त्नत्समन्तस्य ६।१ च श्र । श्राव) ६1? स~श्नुर्व 
श्रप्वेवि वसी ¡ यन्वधः चन्वन्येति चन्ठी । थवी चरन्ती 
यस्येति श्रववशन्तम्‌ सम्य श्र रसन्तस्य 1 न धातुरिति छयातु ठन्य 1 


३४६ च्टाव्यायी-प्रकाशिकायां 


अथ-[ उपवायाः सावसम्बुद्धौ दीव. ] धाठुभिन्नस्य श्रसन्तस्य 
श्रसन्तस्य च ऋअद्धस्यापधाया- सावस्न्बुद्धी दीघा मवति । (षातुभिन 
भरत्वन्त श्रौर श्रसन्त श्रद्ध कौ उपधाको दीं हाता ह सम्बुदिभिन्न सुक परे 
रहने पर) 


उदढा०--्त्वन्तस्य, उवनु-भवान्‌ । क्तवतु--गतवान्‌ । मतुप्‌-- 
गोमान.। यवमान्‌ ॥ कपर नित्यं च जुम बाधित्वा वचनसामर्ण्याादौ 
दीपः, ततो वुमृद््यसन्तस्य-सुपयाः । सयशाः। श्रकषभ्बुद्धाविव्येव 
गोमन्‌ । हे सुपयः। 


श्रनुनासिकस्य किविभलोः विडति ६।४।१५ 
प० वि०~-श्नुनासिकरय ६।१ करिव मनोः ७।२ किडति ७१ 
च्रथ-[ उपधायाः दीयः ] श्रटनासकान्तस्या्गस्योपधाया दषो 

भवति क्विभरत्यये परतो लादौ च किड़ति । (अनुनासिकान्त भङ्गं की 
उपधा को दीं होताटहै कि प्रत्यय के परे रहने पर प्रर फनादि कित 
डित्‌ प्रप्यय के परे रहने पर) 

उदा०-क्वौ- प्रशान्‌ । प्रतान्‌ । मलारौ किति-- शान्तः । शाम्त- 
वान्‌) शान्तिः) मलादौ डिति-- शंशान्त । तन्तान्तः 1) 

सि°--शमु उपशमे । शम्‌ चप्‌» । प्रशम्‌ । प्रशाम्‌२ । प्रशान्‌? 
तश काडक्ञायाम्‌ । प्रतम स्वप्‌ । शम्‌ क्व । शान्तः* । शमु यङ्‌ य। 
शम्‌ शम्‌ यशशम्‌ य। शुक्‌“ शम्‌ य। शन्‌ शम्‌ य) शशम्य। 
शंशम्‌^ लट्‌ । शंशम्‌ तस्‌ । शंशम्‌ शप्‌ तस । शंशम्‌* ठस्‌ । शंशाम्तस्‌ । 
शंशातस्‌ ) शंशान्तः ॥ 


ग्रज्मनगमा सनि ६।४।१९६ 

प० वि०--च्ञ्फनमगमाम्‌ ६।३ सनि ७।१ स^--श्चच्च हन्‌ च गम्‌ 

१- क्विप्‌ च (३ २ ७२) र्-भ्रनुनासिकस्य निवमलोः किडति (६. 
४. १५) ३--क्विवन्त धातुत्वं न जहाति इति वचनाद्‌० मौ नो घातो. (०. २ 
६४) श-नऽचापदान्तस्य फलि (=. २. २४) श्रनस्वारस्य यथि परप्रवंः 
(०, ४. ५७) ‰--रुगतोऽनुनासिकान्दस्य (७. ४ ८५) भ्रायन्तौ टकितौ (१. 
(१, ४५) दे-यडोऽचि च {२. ४. ७४) सनाच्न्ताः वात्तवः {३, १, ३२) 
धातोः (३. १, ६१) वतमाने लट्‌ (३ २- १२३) प्रत्यय (३ १. १) पर्व 
(३. १, १} ७--रदिप्रृतिम्यः दापः (२. ४.७२) 





५ 
५ 


प्नियवे विकारप्रकरण्म | पष्डाध्याये चतुथः पाद 





चेति श्यर्मनगमः तेषाम्‌ । 

द्य्-[म्वलि दीपः] श्रजन्न-हन-गम टन्येठेपामङ्गानां म्न्नादी सनि 
दर्वा मयवि। (भ्रगन्तःद्न्‌ गम्‌, इनश्रद्राका दीपं टता ज्घ्वादि 
म॒न क्षरे रटने षर) 

दराण~-श्चजन्वस्व-चिकर्षति । चिदीर्धेति । हन -जिधांमति । गस. 

श्राव्राजगासत 1 ><गमरिटादणरम्यात वच्यम्‌ द्द्‌ मा भून मजि- 
गमते बहमो माप्रेनि। 

मिर्-चिकोषति इहि साधन सनपिवाययसूने दषव्यम्‌ । चिर्वा- 
सनि। दन. 1 दान. मन्‌। हाम्‌ दान्‌ स) । ट टान्‌ म।मंर दान म। 
ज हान्‌स।ज घान्‌ स। जयान्‌ म। जिवन, स। जिवान्सल्ट 
जिघांस शपू नि | जियांमवि ॥ श्रयिजि्गांसते । इद्‌ । गम्‌+ 1 गन 
सन्‌. ।गम्‌ गम्‌स।गगम्‌ स।ज गम्‌ म1जिष् गम्‌ म। जिगाम्‌ 
स । जिगांसलटर्‌। जिगांम ठ । जिगांम्रे शप्‌ ठ। जिगासि श्च त 
जिगांप्तत । जिगांसते 1 श्रचिजिगांसने । 

च्छुवो. यृडनूनासिके च ६।८।१६ 

प> प्रि--च्ययोः ६२ गड्‌ १1१ श्चनुनानिङ ५।१ च श्र 1 मन्~ 
च्छ्य वश्चेनि च्वौ तयाः न्यो"! ग्व उटूचवि श॒ । 

प्रये-[क्रिव्घ्नोः किटि] च्छु व्‌ दन्येवयोः म्याने ययास्वं शरू 


न 


धत्यतावाद सो भर्व, श्रठुनासिसदर प्रयय परतः क्वा मादा 
चक्िटिति। 

(न्यप्रौरव्‌ केस्यानर्े प्रमयः ्‌प्रीर ग्ट प्रदेय दतै टै प्रनुन 
धिक प्रह्ये परे रटून पर किदे षरे रहौ षर पभ्रोरमतादिस्विषधि्‌ 
के परे रने प्र) 

इदा०--श्रतुनानिभ्ि-्रल्न.। विल्यः। वक्ारन्य उट-म्यानः+ 
क्वौ च्दछस्य-ब्दप्राट्‌ । वद्यरम्य क्वच: 1 दिरस्वद : 1 मनद 
च्छम्य दितिः 1 ध्रष्टवाच्‌। प्रा । यदारम्य फलाद क्रिवि-~धनः। 
य. तवान.। चस्या 

-सन्वघः (६ १. ६} २-ूवोःन्याम. (६. १.४) पवर नोपोधम्ण- 
स्य (७.४. ५८) बुदोरषु- (७. ४. ६२) दे पम्पा चवं (८. ५.५३) 
श-प्रन्यामान्ब (७.३.५६ ) अ--ष््टब (२. ४.४८) ६-मन्पतः 
(७ ५८.०६) 


देधे ष्टाध्यायी-परकारिकायां 








सिण्प्रच्छ नड] प्रश्नः, साधनन्तु नडविधिसूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
स्योनः सिव्‌ न१ । सिञ्ट्‌ न।स्यून। स्योन सु। स्योनः। चक्ते- 
दन्यिति इति च्रक्त्य : 1 शक्त भिस दिव्‌ क्विप! श्रद्‌ भिस्‌दि ञट्‌। 
क्त्य. सु । श्क्तय. । 

रास्लोप ६।४।२१ 

प० वि०-रात्‌ ५१ लोप ९१ 

अधं--[च््‌वोः क्थिकनो कडिति] रेफादुक्तरयोश््छुवोलेपो 
भवति क्वौ परतो मलादी च स्डिति । 

(रेफके पश्चात्‌ च्छञ्रौरव का लोपहोजाता है क्विश्रौर भनादि 
रित्‌ हत्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदायुधा । मू । मुस । सुरः । मूर्ति" ! छराल्लोपे सतुक्कस्य 
छस्यामावातवलो गृह्यते बकारस्य-तुर्वा त्‌. । तुरौ! तुर.। तृणं । 
तूेवाद्‌ । तूति. । धुर्वी । धू । धुरी । धुर । धूण" । धू॑वान्‌। 
धूतिः 

सिन्य । सु. क्विप्‌ । मुर. सु 1 मूर । मू । घर च्चौ। 
सुरौ । एव सर्व्र॥ 

उनान्नलोप ६।४।२३ 

प० विपत्‌ ५।१ नलोप १ 

अथे--श्नादुक्तररव नारस्य ललोषो मवति । 

दन कै परचात्‌ नकार का लीप होता दै) 

उदा०्-श्रनक्ति । भनक्ति । हिनस्ति । 

सि०--अन्ञ्‌ व्यक्तिग्रक्णएकान्तिगतिपु । भन्जो आमहने । हिसि 
हिसायाम्‌ । 

शनन्जू ।मन्न्‌ ल्‌ । च्न्ञ्‌ तिप्‌ । श्र श्नम्‌ न्नू तिप्‌ । श्ननन्ज्‌ 
ति 1 श्चनज्‌ ति! श्ननम्‌* ति! अनक्ति" 
श्रनिदिता हल उपधाया क्डिति ६।४।२४ 

प० चि०--च्ननिटिताम्‌ ६,३ दलः ६।१ उपयाया. ६।१ चडि ७।१ 

१--घापुवस्यज्यतिन्यो न इति (उण ३, ६) वधादिम्ो विधीय 
मानो न प्रत्ययो षहुलवचनोते सिवरेपि भवतति । र्‌--सावंघातुकाव घातुको 
(७. ३. ८४);३-ओख्यधाया दीर्घं इक (=. २ ५६) -चोः कु (=. २ 
३०) खरि च (०.४.५४) 





वि प्वे वकाररग्णम्‌ं = यषठा्यायरे नर्यः पाट . ३४६ 





स-टन्‌ उन्‌ यन्येदि टघिनि। न टद्‌ श्रनिदिन्‌ ठेषा श्रनिद्विवम्‌ । 

श्र-[निलापः] ्रनिद्धितामद्गानां दलन्वानाम्‌ उरवाया नार्व 
लोपा मयति कडिति प्रचये प ॥ 

(द्र इव जिष्रदरा नही दै एवे छन्त श्रद्ध कौ च्या नक्र कावा 
दवा दै, किटि प्रवय के पे रहन पर) 

उदरा --सिि-खस्तः। ध्वम्वः । म्म्यवे । प्यस्य ) मनोक्ठत्यते 
दनीःवभ्यते । 

नि=--स्रसुष्वु श्चवम्पतने । ग्नन्मू स्त । खन्म्‌ यद्ध" ते । म्बन्स्‌ 
यड्‌ । स्रम्‌ ।सम््म्‌ूय। मनीष्‌" म्रम्‌य। सर्नी्रम्य शपू न 
सनीग्बन्यने ॥ गरज कृस्जनरनःमु रल्नेन्पसन्न्यानम्‌ ^< रजक । रेन 
नम्‌ 1 रज 1 

यास इदट हनो ६।४।दय 

प प्रि>--मासः ६।१८न्‌ ११ त्रैद्टना ७ 

श्-[क्रिटवि] शाम्‌ उपयाया वकराठेरो मवि शरदि परते 
दलाद्रौ च क्वि । 

(खम क्तौ उपयाक्ा इक्रारदियदोतरादैश्रर्‌ क शरीर हेनादिकषिविषिति 
के षरे रटने पर) 

उदा०--्न्यरिपन्‌ श्रन्मगियताम्‌ । श्रन्वभिपन । श्न्वभिषः । 
श्रन्ाराप्रतम्‌ । प्न्यजिपत 1 छन्वरिपम्‌ । छन्वणिप्व । शरन्नशिप्म । 
लाद किवि-शिष्ट { शिष्टवान्‌ । टन्ादी डिनि-नोग्िष्ट । वय 
शिषप्म । 
गादौ ६।४८।३५ 

परविन-शादष्टी जाद 

श्रयं-[ राम. {चासो दौ पसव: गा दयमानो भववि। 

(भयम्‌ बे म्पान मेश प्रादयदोवाह् दिके ष्र्‌ रहने पर ) 

उदा०--श्रनुञ्चाधि । श्रणायि 1 

खि ताम्‌ लाट! गाम्‌ ल्‌! गाममिप्‌। शान्‌ दि।भादिग 
गाचि। 

१--खा्वंषनुरे यब्र (३. १. ६ 3) --नीव्वस्दय दुष्वमुघ्र मुक्त 
पदणग्डन्दाम्‌ (७. ४. ८६) 3 --प्रविदवदवामात्‌ (६. ४. =) दम्न्म्या्पि. 
(६ ५. १०१) 


३५० शषाघ्यायी-मकाशिकायां 





हन्तेजं ६।४।३६ 

प० वि०--हन्ते ६।१ ज २१ 

अध-[ हयौ ] हन्तेधागोर्जं इत्ययमादेशो भवति हौ परत । 

(हृन्‌ घातुके स्थानम जश्रादे् होताहै हिक परे रहने पर } 

उदा०--जदि शमन । 

सि०--दन्‌ सिप्‌ । हन्‌ हि । ज* दि । जहि । 

श्रनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो 
भलि कडिति ६।४।३७ 

प० वि०--श्ननुढात्तोपदेशवनतितनोव्यादीनाम्‌ ६।३ अ्रलुनासिक- 
सोप ५१ लि ५।१ किंडति ५।१ सन--चअनुदापसो य उपदेरो स श्नु- 
दात्तोपदेश । तनोति यादि येषां ते तनोप्यादय । च्रनुदाततोपदेशश्च 
चनतिश्च तनोत्यादयश्च इति शअनुद्रात्तोपदेशबनतितनोप्याद्‌य. तेषाम्‌ । 
श्रनुनासिकस्य ज्लोप अनुनासिकलोप । 

शर्थ--उपेशे श्रनुदात्तानां वनते तनोव्यादीनां चाद्गानां कलि 
दिति अटुनासिकस्य लोपो भवति । ( उपदेश मे जो अनुदात्त घातुषए, वनति 


श्रौर ठनोनि श्रदि शद्धो के श्ननुनास्िकका लोप हीता टै फनादि किन्‌ डित्‌ 
भ्रत्यय परे रहन पर } 


उदा०--यघ्वा । यत । यतवान्‌ । रत्वा । रत । रतवान्‌ । 
यनति--बति (क्तिनो रूपम्‌) । तनोत्यादय.-तत -ततवान्‌ । ततत । 
चतवान्‌ । ङिति-श्नतते | श्रतथा । 

% श्रनुनासिक इत्यत सिद्धान्तकोुदीकारस्तु यल्लुप्तपप्ठीफ़ मन्यते 
तच्चिन्त्यम्‌ ¡ श्रव तत््मवोधिनीव्याख्यायां--यद्यत एतेपामनुनासिकस्य 
लोप इति व्याख्यायते तदा सन्यतेर्नमनिहमिहमुच मस्न्नादीनां चानन्स्य- 
स्यापि ज्लोप स्यात्‌, तथा च मत नत नद्ध मीढ मग्न इत्यादि न सिध्येत्‌ 
इत्येतदपि तथेय चिन्त्यम्‌-तस्मित्निति निदिरष्टं पूर्वस्येति लि कडिति 
इति सप्तमीनिदेरेन विधीयमानम्‌ श्रनुनासिकलोपकार्यं वर्णान्तरेणाव्य 
चदितस्य पूवस्य श्रलोऽन्स्यस्यैव सरलतया बेोभ्यव्वात्‌ । 

श्राधेघातुके ६। ३1४६ 
प० विज्--चरार्धघातुके ७१ ॥ 
१-- भ्रनेकातिशित्सवंस्य (१. १, ५४) 





[मव्य विकारघ्रकरणम्‌ ] पण्ठाध्याये चतुथं पाद ३५१ 





अथै--मान व्ये ग्ममाणानि कार्याणि ्ररपधातुके परतः 
सपन्ति इष्ययि रो वेदितव्य । 

(तस्यपि इम सूतक यहामश्राये कटे जाने वाते काय श्राधंधातुक्र के 
परे रहने प्र हात है, दसं वात का श्रथिकार समभना चाहिये } 


श्रतो लोप ६।४।४न 
प०वि०--चत. &।१ लोप १।१ 
श्थ--च्द्गस्य अकारस्य लेपो भवति सार्धवाुके । 
(श्रद्चपैश्रप्रारकालोपहोताैश्रावंधातुक् क परे रहने पर ) 
उदरा०--चिकीर्पिता । चिकीर्षितम 1 चिीर्पितन्यम्‌ । 
यस्य हल ६।४।४६ 
प० वि०्--यस्य ६।१ दलः ५।१ 
शर्थ--[लपः] न उत्तरस्य यशर ्रार्थवातुक ज्ोपो मयति । 
( हवन्त भ्रद्ध के पश्चात्‌ य शब्द का लाप होता है ) 
उदा---वेभिदिता । वेभिटितुम्‌ । वेभिदिव्यम्‌ ¡ 
सि०-भिदिर.1 मिद्‌ य्‌ 1 बेमिदूय ठच्‌ । वेभिद्‌ श्रद्‌ । वेभिदू 
क] वेभिरिता। छश्त श्रे. परस्येति सूतेण य्‌ इत्येतस्य लष" 
कर्तव्य पस्चन्‌ श्रता लोप इप्यनेन अकारस्य लोप $ 


णेरनिटि ६।४।५१ 

१०बि०-णे ६।१ श्रनिटि ५१ सर्~न दद्‌ श्रनिट्‌ तस्मिन्‌ 
श्ननिरि। 

र्थ] लोप ] भनिदादावार्षधातुके शेलपरो मवति । 

( भरनिदादि प्ाधंधतुक के परे रहने पर शि भरा लोप होता दै } 

उदा०-- तत्त्‌ । श्चररन्तन्‌ । श्रारिशत्‌ । श्रारिटत्‌। कारणा । 
दर्णा । कारकः । दारकः । कायते । हायते । 

निप्ठाय। सेटि ६।४।५२ 

प० चि०--निष्ठायां ७।१ सेटि ७।१ स°-इटा सह ति सेट 
सस्मिन्‌ । 

स्यं -[ खे. ] निष्ठायां सेटि परतो ओेलोपो भवति । 

(चेद्‌ निष्ठा परे रहने पर्णिका सोप है) 

उदा०--कारिवम्‌ । हारितम्‌ । 
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सि०-क णिच्‌ इद्‌ क्त। कारि इत। कार इत । कारिसु] 
कारित अम्‌ । कारितम्‌ । 


स्यसिचूसीयूद्तासिपु भावकमणोरूपदेशेऽज्फनग्रहदृश्ा वा 
चिण्वदिट्‌ च ६।४६२ 

१० वि०--स्यसिचूसीयुट्‌तासिपु ७३ मावकर्म॑णो ७ उपशा ७1४ 
शछञ्मनग्रहद शाम्‌ ६।३ वा अ० । चिरुयत्‌ १।१ इन १।९ च श्र०। 

सर०~-स्यश्च सच्च सौयुनर च तासि चेति स्यसिच सीयुट्‌तासय 
तेपु 1 भाच कमे च मावकमंणी तयो । अच्च हनश्च प्रह्व चट च 
दति श्मञ्मनश्रहुरश तेषाम्‌) 

र्थ्य सिच्‌ सीयुट तासि इव्येतेषु भातरकरमविषयेषु परत उपदे 
शेऽजनतानामद्गाना हन्‌ प्रह. दश इत्येतेा च॒ चिख्वन्‌ कार्य भवति, 
शडागमश्च । तेन यद्रा चिण्वत्‌ काय तदा दडाणम्‌ । (भावग्रोरकम 
विपयक स्य सिच सीधुः प्रौर तासि के परे रहन पर उपदेश मेँजो रजते धानु 
उसको श्रौर हन ग्रह तथा टश को विक्रष्प सि चिण्वत्‌ कायहोताहग्रौर दइटका 
श्रागम भी होता ह । जव चिणा होताहै तभी इट काश्रागमभीहोतादहै एसा 
समभन! चादिए } 


चिर्वदु वृद्धि्यक्‌ च ह.तेश्च घघ्व दीर्षर्चोक्तो चो मिता वा चिणीति । 
इद्‌ चासिद्धस्तेन मे लुप्यते णि्निप्यश्चाय वल्लनिमित्तो विवाती ॥ 


इमान्येवास्य सूतस्य प्रयोजनानि । यथा चिणि णित््वाद्‌ श्चो- 
ऽङि" इति वृद्धिर्भवति तथैय चिरवदूमावेऽपि भवति । यथा चिणि 
नातो युक्‌ विखकरृतो › इत्याकारन्तस्य युग्‌ भवति तया चिण्द्‌ 
भवेऽपि भति । यथा चिरि धो हन्तेश्णिन्नेपः इति हन्तदैकारस्य 
घत्व भवति तथेव विरुवद्‌मावेऽपि भवति । यथा चिरि “चिष्णमुलो 
दौरोऽन्यतरस्याम्‌ इति भिता वा दीघेख भति तथेव चिख्वदूभावे- 
पि मवति ! यप्र चैदत्‌ भ्रयोजनम्‌--अनेन चिहितमिद्‌ शसिद्धवद्‌ 
नाभात्तः नियमेनासिद्धो भवति अत रेरनिटिः इत्यनेन सत्यपीदि 
इटोऽसिद्धप्वेन खेलेपि भवति । 

नलु चानेनेडागमे विधीयमानेऽपि भ्ार्धघातुक्स्येडवलदे ' इत्यने- 
नेट्‌ प्राप्नोति चिर्वदूभावेन च तव पद्वाच्‌ साप्तमिरेन इटा भवित- 


[ प्रस्यये चिकरार्रकरणाम्‌ | प्ठाघ्याये चतुयः ददे 








भ्यम्‌, तर्हिमश्य सेति तस्यामिद्धवच्वामावात्त सिज्ञोपो ने प्राप्नोति । 
उच्यते-श्रार्थधातुक्रम्येति विदद माप्तमिङ5 वलादि निमित्तमाश्रयते, 
श्यं पुनः निरिमिफः न किञ्िविन्निमित्तमाश्रयते । तेन वलादििलचणो 
इदि कृतेऽपि प्रप्नोति च्रतेऽपि । “वः कृतेऽपि प्राप्नोति श्रए़तेऽपि स 
निस्य. ति नियमान्‌ चिस्वद्‌भावसहचप्तिमिद्‌ निव्यम्‌ परत्वाच 
नित्यं वलवाय्‌. मवति इति न्यायान्‌ पूर्वं चिरदूमावसह चरितमिर्‌ 
भवति । सत्ति चाग्मिधिरि वलाद्ितवाभावात्‌ वलाटिनिमित्त सप्व- 
मिक ट्‌ न प्राप्नोति । श्र्थान्‌ वलादिलद्एस्येटः अ्रयमिद्‌ निमित्त 


विदन्ति । 
इसे मूतर के निम्नलिषिन प्रपोजन दै-- १. जिस प्रका चिण्‌ क परे रटने 


परर श्रचोऽज्सिति" इत्यादि ने चाभि" आदिमे वृद्धि होतीहै वेने चिष्यव्‌ 
-भावे मीहो जाती है--चायिष्यते) २. जिति प्रकार विख परे रहर 
ध्यातो पुक्‌ चिणङ्कत्नोः से श्यदायि इत्यदि मे श्राक्ारान्तश्रग कोद्ुक्‌ का 
पापम होता है, रवि चिष्ठद माव मे मौ हो जाता दै--दापिप्यते । 
३, जिस प्रकार विशु परे रहने पर हन्‌ धातु के हकार को !टो हृन्तेर्शिनेषठ 
मूसे षत्रदहोजाताहै वैसे चिएवद्‌ भवर्मे मौ. होत्रा है-धानिप्यते। ५४. 
निष प्रकारण मे चिण्‌ परे रहने पर 'विष्णामुनो दौरघोऽ्यतरस्याम्‌" से "पशामि 
श्रमिः मेँ मिन्‌ सक्ञकनो को विकल्प से दीपं होतार वम नजष्वद्‌ मावृर्बेमी 
विकल्प मे दीर्ध हौ नाता टहै--लानिप्यते, मिष्यते | ५. ण्यन्त थानु म चि~ 
वदू भावने साय इससमूवदे साप जो द्ध काश्रागय दोवाटैवट्‌ श्यनिड- 
वदल्रामात' नियम मे श्रसिद्धवन्‌ हौ जाता है इसलिए स्यादिको प्रनिदाद्रि 
मनकर्णोरनिधि मेरि कालोपहो वाता है यया-दागिप्यते, शिष्यते, 
विशावद्‌ प्रमावर्मे--शमपिप्यते 1 = 
प्रदन--शाम्‌ शिच स्यतेः दम श्रवस्थामे द्य मूत्रमेमी ष्टप्रप्त होता 
है, “धाधंघातुकस्येद्वलादे" मे भी । परत्व ने श्रा्वंधातुक्ष्य मे इट्‌ हागा दन 
नही, तवणि कालोपकम होया? 
उत्तर--दसमूत्रमेजाद्ट्‌ होना दै वद नित्य दै + 'साधंपातुकस्य' मू 
मरे विवद्‌ वै होता है ज्व कलादि प्रत्ययो) म षट्‌ वे सिषए़वोद 
निमित्त नही दहै चाहे यह्‌ ववरादि टो चाह भ्रजादि । दमलिए परत्वात्‌ वनादि 
मिभित्तकष्ट्‌ कहो जानेपर मी द्य मूवते पुनःष्टु कौ -क्रष्िदती टै! 
जो कायं चिसीक्येकेनक्रेपर मो प्राप्त दोभौर गरतेनेतर गोव 
नित्य होता है1 दम कार्ण यट दृट्‌ नित्य! श्यद्‌ के रसने पर श्रय 
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वलादि नही रहता रत वलादि लक्षण इट्‌ नही होता । इस प्रकार वेह इट्‌ 
अनित्य है ( परमे मी नित्य वलवान्‌ होताहै अत प्ले यहु चिण्वद्‌ भाव 
वाला इट्‌ होगा, इसके हो जाने पर सप्तमाध्याय वाला वलादि लक्षण दट नही 
होगा नौर यह्‌ इट्‌ णिलोप के करन में "परसिद्धवदव्राभात्‌' नियम से प्रसिद्धबत्‌ 
हो जाता है श्रतं 'शामिप्यते' मेरि कालहा जाएगा 
उदा०--त्रजन्तानाम्‌-चायिप्यते । चेप्यते । ्रवायिप्यत । अचे 

पयत । दाविष्यते। दास्यते । अदायिप्यत च्रदास्यत । शामिप्यते। 
शमिष्यते । शमयिप्यते । श्रशामिप्यत । श्ररामिप्यत। अशमयिष्यत । 
हन्‌-वानिप्यते। हनिष्यते । रवानिष्यत । अहनिप्यत । प्रह---प्राहि- 
प्यते । प्रहीप्यते । ्भ्रादिप्यत । श्चग्रदीप्यत । अरहोऽल्िरि दीर्घ इति 
्रकृतस्येटो दीर्त्वम्‌ न त्वस्य । दश--दर्षिप्यते । द्यते । श्यदृरिप्यत । 
शछद्रक्यत ! सिच्यजन्वानाम्‌--श्नचायिपाताम्‌ । श्रचेपाताम्‌ 1 चरदायि- 
पाताम्‌ । अदिपाताम्‌ । अशाभिपाताम्‌। अशमिपाताम्‌ । अयशमयि- 
पाताम्‌ । हन्‌--चघानिपाताम्‌ । अवधिपाताम्‌ । श्रहसाताम्‌ ! प्रह- 
शप्राहिपाताम्‌ । यम्रदीपाताम्‌ ! दश्‌ --मदर्चिपाताम्‌ । श्रक्तातम्‌। 
सीयुटि श्रजान्तानाम्‌--चायिपीष्ट । चेषीष्ट । दायिपीष्ट । दासीष्ट । 
शामिषीष्ट । शमिपीष्ट । शमयिपीष्ट । हन्‌ । घानिपीष्ट । वविपीष्ट 1 
भह-प्राहिपीष्ट । प्रहोपीष्ट 1 दश्‌--दरिपीष्ट 1 दृकतीष्ट } तासावज- 
न्तानाम्‌--चायिता । चैता। दायिता। दाता। रमिता । शिता! 
शमयिता । हन्‌-पानिवा । हन्ता । ्रट-्राहिता । प्रदीता । 


दीडो युडचि विंडति ६।४८।६३ 


प० वि०--दीड. ५।१ युट्‌ ११ अचि ७।१ किडति ५७९१ 

अथे-रीडो युडागमो भवति अजादौ कडिति प्रत्यये परत । 
% दीब्‌ इति पञ्चमीनिर्देशादू अनादेय डागमो भवति क 

( दोड्‌ के पश्यात्‌ श्रना"द कित्‌डित्‌ को युट्‌ का श्रागम होता है } 

उद्ा०--उपदिदीये । उपदिद्ीयाते । उपदिदीयिरे । 


श्रातो लोप इटि च ६।४।६४ 


१० विभात. ६।१ लोपः १।१ इदि ५1१ च श्०। 
अर्थ आर्धवादुके सिडति ] -इडादवार्धातुके कडिति च 
आकापन्तस्याद्गस्य लोपो भवति 1 


[पतये विकारम्‌ | पपराध्याय चतुर्थः पादः ३५५ 





(अजादि ्रघंवानुकं मोर्‌ क्रि दिवु प्रव्वयकै परे रहने पर भ्राक्ायन्न 
्रद्रकालोषदृत्तादै) 
८ उद्राल--पपिग्र । तस्य । ्रिवि--यप्ुः 1 पपुः । वप्यतुः 1 वसुः । 
गोदः । कम्बलदः । टि ति-श्रदा । प्रघा। 
-पा।पाकलिट्‌ पाथल्‌1पाथ। पाड्टूथ। पूदथ।प 
1 पप द्ध 1 पिय ।प्रदाद्यटू। प्रद्‌ रप।प्रदायु।प्रदा। 
ईति ६।४।६१्‌ 
प० वि०--ईदन्‌ १।१ यति ५।१ 
श्रथ-[श्रावः] श्राकारान्वस्याद्गस्य दकारादेशो मवति यतिं पप्तः। 
(्राकारान्त श्रद्ध को ईकार श्रादेश दोठा है, यत्‌ प्रत्यय के प्रे रहने पर) 
उद्रा-रेयम्‌ । घेवम्‌ । देयम्‌ 1 
घुमास्वागापाजहात्तिसा हलि ६।४।६६ 
१० वि---यु-मा-स्था-गा-पा-जटाति-साम्‌ ६।३ दि ५१ 
श्रथ--वु-मा-स्या-गा-पा-दा-सा दव्येतेषामद्गानाम्‌ ईच्छरादरेतो भवति 
दा किंडति भ्रत्य प्रतः 
(पृ(दाधा) मा, स्या, गा, षा, प्रोदाट्‌ त्यागे पौ भन्वत्मणिद्न 
भरद्धौ फो हकार प्रादे होवा है हतादि भितटिन्‌ धत्य के परे रटने पर } 
उद्रा--द्रीयते । वीयते । देदीयते । देवीयने । मीयते। मेमीयव 1 
ग्धीयते । तेष्टौयते । गीयते । जेगीयते । पीयते पेगीयते 1 हीयते । 
जेदीयने । श्रमसीयते । श्रवससोयते। 
एति्लिडि ६।८।६७ 
प० विनयः २१ सिदि ५१ 
श्रथ घुमाग्धागापानदातिसां रिति ] चुमास्परागााजदाठिमा- 
मद्वानामेरारादरेयो मवति निटि स्ति परः 
(शितरगित निट के ररे रट्रे षर द्धद्व वो एकार धादेधद्ेवाटै) 
दरा>-द्रशन्‌ | येयान्‌ ॥ मा मान । मयान! ग्ययन्‌ ।कमारा 
भयान्‌ । पेवान्‌ । दवान्‌ । च्रवरमेयान्‌ 1 स्दिवि--डन्येव । द्रासोध्ट 
यापीष्ट। 
शचा मरावस्येति (७ २. ६३) निरमाद्ट 
५८) ई--पावरवोग्रय (३. ३. १५९} 





दवं पतर (१, १. 
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वाऽन्यस्य सयोगादे ६।४६८ 
प० विवा श्र । न्यस्य ६।१ सयोगादे ६।१ 
अध [ परिंडि आत ] घ्यादिभ्योऽन्यस्व सयोगदेयकारन्द- 
स्या्गस्य षिकञ्पेन एकारादेशो भवति लिहि किडिति। 
(प्रु इध्यादिसै भिन्न अरन्य अआआकारान श्रद्धो का विकूष्प से एकार 
श्रादश होता है श्लड्‌ कित्‌डिवं प्रत्यय क पर रहन पर) 
उद्‌ा०--ग्लायात्‌ 1 ग्लेयात्‌ । म्लायात्‌ । म्लेयात्‌ । 


त ल्यपि ६।४।६९६ 
अर्थ-त्यपि परतो वुमास्यागापाजहातिसा यदुक्त तन्न भवति । 
( व्यप के पर रहन पर घ्वादि धानुग्रोकौजोकहाग्यासो नही होता) 
उद्रा०्-प्रदाय । प्रधाय । प्रमाय । प्रस्थाय । प्रगाय । भ्रपाय । प्रदाय । 
श्मवस्ताय। 


लुड.लड़ लृड क्ष्वड्दात्त ६1४।७१ 


पिर लद लृडश्वु ७३ श्रद्‌ ११ उदात्त ११ 
स०--लुड च कषद च लृड चेति लुड. लद लृढ , तेषु । 
भ--लुद्‌ लड लड ॒इ्येतेपु परतोऽद्गस्य अडाणमा भवति 
उदात्तश्व स भवति । ( इक पर रहन पर ्रद् फो ्रटक्ा प्रागम होता 
है प्रौर बह दाच्च होता है) 
उद्ा०-लुद-श्रकारपीत्‌। चार्पीन । लद्--भ्रकरोतत्‌ । अदसत्‌ + 
लुड--च्करिप्यत्‌ । हरिष्यत्‌ 1 
7डजादीनाम्‌ ६।४।७२्‌ 
प° वि०--च्राट्‌ १।१ अजादीनाम्‌ &३ 
्थ-[ लुड्लद्ल॒डचवडदात्त ] श्रजादीनामङ्गानामाडगमो 
भवति एतेषु परत उदात्तश्च स भवति । 
{ इनक पर रहने षर श्रजादि ्रद्धोषो श्राट का श्रागम दोत्ता है श्रौ वह्‌ 
उदापटोतादहै) 
उद्‌1°--ललड्‌-ेषिष्ट ' लद -देषत । लड्‌ -देधिप्यत 1 


न माड.योगे दज 
अर्थ-[ ल्‌ लड्‌ ठृड्च॒ } माद्योभे लड्‌ लब्‌ लदक्‌, यदुक्तं 


[श्रत्यये विकारपरकरणम्‌] पष्ठाध्याये चतुर्थः पाटः 2८७ 


"तनन मवति 1 ( माह. के योगे इनके परे रटने पर जो कु कठा णया है, 
"सखोनही होतार) 
उद्ा०--मा मवान्‌ कार्पौनि 1 मा स्म कतेत्‌ 1 


अचि दनुधातुभ्र्‌वा य्वोरियड्‌ वडौ ६।४८।७७ 
प० वि०--च्चि ५११ श्ुधातुभ्र वाम्‌ ६३ य्यो &।२ यड यदी १२ 
०--र्नुश्च धातुश्व भ श्च श्लुपातुध्र.वः तेपाम्‌। इस्व उस्वेति यू तयो 

य्मोः । श्यद्‌ च उवद च इयद्वडी । 

श्रथ--श्नु-घातु भ्र इत्येतेषाम्‌ इवणोवणेयोः स्थाने इयद्‌ उवद 
-इत्येवाबपरेरो मवतोऽचिं परतः । ( ध्ुपरत्ययान्व इवर्णान्ति उवणन्ति धातु 
पौर भर, श्रद्ध के इवणां श्रौर उवं के स्थानर्मे यद्‌ रीर उवद प्रादय 
होता है श्रजादि प्रत्यय के परे रहने पर } 

उदरा०--श्राप्लुवन्ति । थातोः-चिजियतुः 1 चिक्षियुः । ललुवतुः। 
लुलव: । नियौ 1 नियः । लवी । लवः । 8 किनन्तं धातुं न जाति 
इति परिभाषया घातुलम्‌ भ्र.-भरवी। रवः 

सिन--्ाप्ठ्‌ । श्चापि! श्राप सन्नि । च्नापृ खु श्रनिति। श्राप्‌ 
न्‌. उवद श्रन्ति । च्राप्नुच्‌ श्रन्ति । ्राप्तुवन्ति । 


अरभ्यासस्यामवणं ६।८।७८ 
प० वि०-्भ्यरासत्य ६।१ श्रसवर्णे ५१॥ 
थँ-[य्वोसियिदुव डी श्चि] श्नभ्यामस्येवर्णोरर्ण॑न्तस्य ध्रसपर्णे- 
ऽचि परत इयद्‌ इयद्‌ इत्येतावादरेशी मवतः । (दवर्फछान्त श्रौर उवर्णान्त 
श्रम्पाम को भ्रसवणं भ्रजादि प्ररयय वं परे रटे पर इ्यड श्रोर उवट प्रादेश 
होतार) 
द्रा-उयेप [ उवोष । 
सिर-इप्‌ ¦ इप्‌ निट्‌। टुप्‌ तिप्‌! इप्‌ णल्‌ । प्प्‌ श्र ।इप्‌ एप्‌ 
श्च} इष्‌ श्र । इयड एष । इय्‌ एप । इयव ॥ उप्‌ ॥ उकाप। 


स्त्रियाः ६१४७६ 
१० पि-स्विया. ६।{ 
चर्य [श्चि इवद्‌ ] स््ी टव्यतस्याजादी श्र्यये परनः चयदेशो 
भवति । (स्म शब्द मो ्रनादि प्रत्यय डे प्रे रहने षर इयद्‌ भ्ादेश दोना है) 
1० 1 स्तरिय 1 सिय: । स्त्रियम्‌ स्त्रीम्‌ । श्वियो । श्वियः 
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सरीः। सिया । स्त्रीभ्याम्‌ । सखीमिः। स्ये । स्त्रीभ्याम्‌ । स्त्रीम्यः। 
स्िवाः। स्वीभ्याम्‌ । घ्री: ! स्रियाः । स्वयोः । स्त्रीणाम्‌ । सियाम्‌ । 
छ्ियोः । स््रीषु । हे सि 1 दे स्वियौ । है छियः ॥ 
सि०-च्ियै।खीङे। स्री ए।खी चाप स्वीषेास्‌ 
यद्‌ ठे! खिय. दे । चि । स्रीरम्‌ । परत्वाुडागमः ॥ लादौ 
नहि किल्चिद्‌ वैरिष्ट्यम्‌ अमि शसि च अग्रिमे सेने विकरः 


वाञऽम्न्नसोः ६।४।८० 
प० विल्वा अ० । चमशमोः भर्‌ 
शर्थै-[रिद्याः इयद्‌ ] मि शसि च परतो वा इयदादेशो 
भवति सियाः"(अरम्‌ श्रौर धस्‌ के परे रहने पर स्वरी शव्द को विकर्प से इयद्‌ 
भ्रदिश होता है) 
उदा०--स्ियम्‌ । स्न्‌ । च्यः । सीः ॥ 
इणो [यर्‌ ] ६।८।८१ 
एरनेकाचौऽसयोगपूर्वस्य ६।४।८२ 
प० वि०--एः ६१ शनमेकाचः ६1१ श्रसंयोगपूर्वस्य ६।१ न एक दति 
श्ननेकः । नेकोऽच्‌ यस्मिय्‌ इति अनेकाच्‌ तस्य अनेकाचः । विदय 
मानः संयोगः पूर्वः यस्मात्‌. स श्रसंयोगपूर्वः तस्य ॥ 

, अर्-[ रचि धालोः यण्‌ } असंयोगपूस्यनेकाच इचरणोनदसय 
धातोरस्य यणु च्रा्ेशो भवति अचि परतः । (नही ह सयोग धवं निसा 
एसे श्रनेकः अच्‌ वाते शवर्णान्तं चातु बरङ्ग का यण श्रादेश होता है ्रजादि 
प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--निन्यतुः निन्युः । प्रासस्य । प्रामण्यः । 

सिग-णीञ्‌। णी। नी लिब्‌ । नी अदुस्‌ । नी नी श्रतु । नि 
नी श्रतुम्‌ । निन्य्‌ञतुस्‌ । निन्यतुः ॥ 

हर्नुवोः सार्वधातुके ६।४।८७ 

प वि०--हुश्नुगोः ६।२ सार्वधातुके ७१ 

अर्म-[अनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य चि यणु ] इ इत्येतस्य श्रद्गस्य 
शलुप्रत्ययान्तस्यानेकाचोऽघयोगपूर्वस्याजादौ सार्वधातुके परतो यण्णदेशो 
भवति । (ह भौर इनु प्रत्ययान्त भ्रनेक मच वाला जौ ्रप्तमोग पूवं उसका 
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गमनहुजनखनघसां लोपः किडत्यनङ्‌ ६।४।६८ 


प० वि०--गमहनजनखनघसामू डे लोपः १९ किदिति ७९ 
अनङि ७१ स - गमश्च हनश्च जनश्च खनश्व घश्वेति गमहनजन 
खनघ्षः तेषाम्‌ । न अडः इति चरन्‌ तस्मिन्‌। 

- [उपधायाः श्चि लोपः] गह-दन-जन-सन-वस इष्येतेषा- 
मद्नानाञुषधाया लोपो भवति श्रजादौ कडिति अरनडि परतः। (इन 
श्रद्धो की उपधा(का लोप होतार, श्रद्‌ भिन्न भ्रजादि कित्‌ ठित्‌ पत्ययके 
धरे रहने पर) 

दा०--जगभतुः } जगु । जघ्नतुः | जव्नुः। ज्ञे } जज्ञाते । 
जज्ञिरे । चरनलु । चस्छुः। जक्ततुः ! जन्तः। च्ननदिः इहि किम्‌ । 
श्रगमत्‌ । अघसत्‌ । 

सि०-- गम्‌ । गम्‌ लिट्‌ । गम्‌ श्रवुस्‌ । गम्‌ श्रतुस्‌। गम्‌) भम्‌ 
तुस्‌ । ग भू तुस्‌ । जग्मुस्‌ । जग्मतुः । हन्‌ श्रतुस्‌ । हन्‌ अतुस्‌ । 
दन हन्‌ अतुस्‌ । ह. ह.न्‌ घ्रतुस्‌। क हन्‌ तुस्‌ । जग हन्‌ अतुस्‌ । 
जघ्नतुस्‌* । जघ्नतुः । जन्‌ लिट्‌ । जन्‌ त। जन्‌ एश्‌ । ज्‌न्‌ए। 
जन्‌ जुम्‌ ए। जञ््‌ ए! जजन" ष! ञज्ञ्‌ ए उक्ते। दू 
तिष्‌ । घसूल्‌^ लिट.। घस्‌ च्नुस्‌। धस्‌ श्तुस्‌। धस्‌ प्सु श्तुस्‌ । 
चध्त्‌ श्रतुस्‌। म॑ ष्स्‌ अतुस्‌ । र ध्य्‌ चतुस्‌ । ज प्स श्रतुस्‌ । नक्प्‌* 
अतु । जक्पतुस्‌ । (जक्षतुः) ्रथवा घस्ठ्‌ श्रद्ने इत्यस्येतद्रूपम्‌ । 


धसिभसो [हलि ] च ६।४।१०० 
हुकल्भ्यो हैधिः ६।४।१०१ 
प० वि०-हुमरभ्यः ५।२ देः ६।१ धिः १११ स°--दुस्व मल्‌ चेति 
इमलः तभ्यः1 
श्रथ-- [हलि] हु इत्येतस्माद्‌ मलन्तेम्यश्चोत्तरष्य हलव्ेहेः स्थाने 
धिः ्रादेशौ भवति ! (ह प्रौर भलन्त श्रद्ध के पश्चात्‌ हादि हि के स्थान 
१-दविवंचनेऽचि (१. १. ५८) २. कुहोश्डः (७. ४. ६२) ३- रम्या 
चच (म, ४, ५४) ४--प्रस्यासाच्च (७. ३. ५५) ५--स्तोः श्चुना दचुः (प, 
४, ३९) (ए--िदयन्यतरस्याम्‌ ( २, ४. ४० ) ७--शाप्षिवसिषद्मीवान्च 
(म. ३, ६०) 
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मेषि यहे भ्रादेण द्रा) 

वदा०-जुरवि भिन्दि । छिन्दि। लि इति विम-रुदरिहि । 

चिणो लु ९।४।१०८ 

पर वि०-चिणएः ५।१ लुर्‌ ।१ 

श्रथं--चिण॒ उत्तम्य प्रस्ययम्य लुदू मयति । 

(चिग्‌ वे उत्तर प्रत्य फा लुक रोता रै) 

उदा--श्ररारि । शदारि ! चिरुमवक््मणोारित्यतर द्रष्टव्यम्‌ । 

मरतो टे" ६।४।१०५ 

प्० विन्~-श्रतः ५।१ देः ६।१ 

श्रध--[लुक्‌] श्दन्ताटन्नाञतरम्य लुं क्‌ भवति । 

(प्रदन्त प्रद्धे पवा दिका युक्‌ हाना दै) 

उदा०-परय । पर । साद 1 

उतरच प्रत्ययादसथोगपूर्वान्‌ ६।४।१०३ 

प० वि०--उतः ।१च श्र । भत्ययान्‌ ६।१ श्सूयोगपूर्मान ४19 
स०्~-श्रयिदमानः संयोग पृः यस्मात्‌. स श्रम्योगपूत्; तस्मान्‌ । 

धर्यं -[देलुक्‌ ] श्रमयोगपूर्वादुकारान्तान भव्ययाद्नादुत्तरम्य 
हैलुर्‌ भतति। (नदी टै सयोग पूव जिरत्रा एम उवारान्न प्रत्यप मे पवात्‌ 
हिषाघुद्‌ दोनादै) 

उदा०--चिनु। सुनु। 

लोपट्चम्यान्यतरस्या म्बौ ६।८१०७ 

१० विन्-लोपः ११ श्र० | श्चम्य ६1? श्रन्यतरम्याम्‌। 
म्पराः अर्‌ सर्--मण्च वस्वतनिम्पौी नया. म्वाः। 

य- [रनः श्रसयागधूर्यान्‌] सामर्थ्यानि पष्टीन्यां पिपरिगग्येते 
ण्ते षदं] श्रय चसवेगपूर्वम्योरारम्य प्रत्ययम्य श्रन्यतर्यां लप 
मवति मङारदरौ वक्रा च प्रन्यये परन 1 लुगिति यतमाने सोप 
पहम्‌ श्र यनापार्धम्‌ = (नटः है गोग पूवं दिगका पैग उकारा प्रप्य 
ङा विदत सोत होयादै मषारादि चौर वकारादि दत्य ङे परे गह पर) 

उदा०--गुन्वः। सुनुवः । गुन्मः । सुनुमः । नेम्यः । नयुवः । नन्मः। 
-तनुमः। 


३६ चष्टाव्यायो-काशिद्चयां 
स, 


सिन-षुन्‌। सुल्द्‌। लुल्‌! घ वम्‌। मु ्लु वत्‌।खुनु 

वस्‌ । सुन्वः । मुसुवः। 
नित्य करोतेः €४।१०द 

प वि-नित्यम्‌ १।२ करोतेः ५१ 
म्बः] करावर्त्तरन्य ज्कासत्ययम्य व्वरमक्गारात 
भ्रस्यये प्रत न्स्य लोप भवति। (कृभन्ध क पदवात्‌ उङष्र प्रत्ययका 
निष्य दहो लोप होता दहै वक्तरादि श्रौर मङ्ारादि प्रत्यय के परे रटने पर} 
( दावः 1 छर्म । ऽउ्नरलोरन्य दोर्मविधावस्थानिवद्‌ माबाद्‌ 


~ ~ 


हलि चेति शीर्षं प्राप्न न मदुद्ुराम्‌ ति प्रतिपिष्यतेक्ः 
यै च ६।४।१०६ 

परविश्य १च श्र। 

अयं [उतः लेपः नित्यम्‌ ] कररेसूतपस्योकाएयप्ययत्य नित्यं लोपो 
भवति यक्रारादरी च प्रत्यये परवः । क रद्ध फे पदवात्‌ उकार प्रत्य का 
नित्य लोप हता ह यक्नारारि परतयय के परे रटे पर ) 

उदा-ङुर्यान्‌ । कुयोदाम्‌ ' कुर्यु; विष्यादिलिदि श्रयं विधिः 
श्राकिपि वु रिदूशयग्लिद स्त, इत्यनेन रिदादरेरो वे वात्‌ । क्रिया 
स्ताम्‌ । क्रियासुः ऽति रूपाणि भवन्दि् 

श्रत उत्सार्वघातुके ६।४।११० 

प०.वि०--ऋरठः &1{ उन्‌ १।१ सा्व॑वातुके ५1१ 

अथ--[क्रोतेः कडिति] करोतेरफरारस्य स्थाने उकारादेशो मवति ! 
सार्ववालुके किडति परतः । (छ भद्ध कं अकार के स्यान मे उक्ारदेश होत 
दै सावंवानुक क्ितृटिन्‌ प्रत्यय के परे रहने र) 

उदा०-ऊुस्वः । कर्वन्ति । ^ 

सि ~-सार्वघातुन्मपित्‌ इत्यत्र द्रषट्या ॥ 

इनसोरल्लोपः ६।४।१११ 

प० बिऽ--रनसोः क्षर्‌ श्ल्लोपः १।१ स०--श्नश्च श्वेति 
नसम तयोः शनसो: (चारस्य पररूपत्वम्‌ शच्न््वादिव्याच्‌) श्रो 
लोपः अल्तोपः (प० वल्पु०) 

भ्र्थ- [सार्वधातुके कडिति] शनस्यास्वेश्व श्यरारस्य लोपो भवति 


९ 








[रवये विवारप्रक्रणम] पष्टाध्याये चुप. पाठ ३६३ 
स 
सार्गघातुफे सिटिति परद । (दन श्रीरच्रस्ति क श्रकारवा वापटानाहै 
सावधातुक क्रिद्‌ दिन्‌ प्रत्यय क रर रहन प्र्‌) 

उदा०--रृदर दन्य । सन्यति। भिन्त । भिन्दन्ति ॥ यम्ने न्न 1 
सन्ति ख्य ।स्य।ख।स्र॥ 


उनाभ्यम्तयोरात ६1८1४ १२ 

प० रि०--प्नाम्यन्तयो क्षार छत ६1१ 

अथ--[सावृयातुरे करिति लाप ] भना श्नम्यत्त इत्येतयारशारम्य 
लोपो भवति सारातुफ़े करिटिति । (दना ग्नीर ग्रनप्ल राक्र कानापर हाना 
है स्रावधानुक विन्‌ रिन्‌ प्रयय के पर्‌ रट्न पर) 

दा०-लुनते 1 लुनताम्‌ । यरल्‌नत । पुनस । पुनताम्‌ । चपुनतं | 

श्म्यम्नस्य-मिमते। 1ममताम्‌ । आममत । मजिदेते देते ॥ सनिटवाम ॥ 
सेमलजिदत ॥ 

सि>-लञ्‌। ल.लय्‌ 1 ल्‌.मः। लूभ्नाखः। लू ना श्रत) । लुन्‌, 
त} लुनत । लुनते । लृ. लोट्‌ । ल्‌श्ना म । लु नां त्व लन्‌ श्रत । 
ठुनत । लुनवे । लुनने ्राम्‌* । लुनताम्‌ । सूज लड्‌ । श्चटू च.भ्ना क । 
श्रलुन्‌ श्रत । श्चलुनत॥ मार मनि।मालट्‌। माम। मामाक्‌। 
ममाश्रमम्‌ श्चत1म मद । भिर मत । मिमते॥ श्रोहाद गतत 
इत्यस्य रूपम्‌ सजिदते दति ॥ 


इ हृत्यघा धाा११३ 
१०.व०-ई १।१ इत्ति ५१ श्वा ६१ सन्न घु इतिच 
तस्य मयो 
श्रथ [नाभ्यस्वयोरात सा्रैवतुके. दितिः] ऽना श्रम्य्तयो- 
व स्याने इररादेशो भवति हलादौ सार्वातुपरे किरति ! (दना प्रीर 
भम्यस्तश्र्गं क पाङ्ार देः स्यान मे इकार श्रादश दाता दै छावधातुकर हनादि 
ङ्िव हिव प्रत्यय कै पर रहन पर) 
उदा-लुगीत । लुनीय । पुनीत 1 पुनीथ 1 श्भ्यस्वानाम्‌- 
मिमीत । मिमीपे । मिमीव्ये । खिदति । सजिदीपे । सजिदीषवे 1 दलि 
इवि सिमर--लुनन्वि । पुनन्ति ॥ 


१--भ्ास्मनपदप्यनत्त (७ ए ५) र--प्वादाना म्ब (७ ३ ८०) 
दे--म्ाभेत (३ ४ ६०) श--गरगामित्‌ (७ ४ ५६) 


३६ अष्टाध्यायी-पकाशिकायां 





[इद्‌ ] दसिदिस्य ४1११४ 
भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४।११५ 
प> वि०-मियः ६१ अन्यतरस्याम्‌ अ० 1 
श्रये सार्वघातुके हलि कडिति इन्‌ ] भी इव्येतस्य श्ङ्गस्याम्यवर- 
् 
स्यम्‌ इकारादेशो भवति सार्वधातुक हलादौ क्रिडति परतः। 
(भी इस श्रद्ध का दकार प्रादेश होता है विकल्प से सावधातुक लादि 
क्रित डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उष्टा०-विभिवः । षिभीतः । विभिथः। विभीथः । चिभिवः। 
विभीवः । विभिमः। बिमीमः। हलि इति किम्‌--षिभ्यति । किडितीति 
किम्‌--वरिमेति॥ ४ 
जहातेदच ६।४।११६ 
पर पि०--जनदातेः ६1१ च अ्०। 
च्र्थ-[ सार्वधातुके दलि किडति इत्‌ अन्यतरस्याम्‌ ] जहातेश्च 
इकापदेशो भवति श्रन्यतरस्यां सावधातुके हलादौ किदिति । 
(ग्राहोक्‌ त्यागे प्रज्ञ कौ इकारदेश् होता है विकल्प से सावधातुक 
हलादि कित्‌ डितं अ्रव्यय के परे रहने पर) 
उदा०--जदितः। जहीतः । जहिथः । जहीथः । हलाधित्येव जहति । 
हा भि॥ किडतीव्येव । जदाति। सार्यधातुक इत्यैव । हीयते । जेहीयते ॥ 
श्राच हौ ६।४।११७ 
प०विन्-च्ा १।१च न्नर \ दौ भ 
रथ-[इत्‌ श्न्यतरस्याम्‌ जहातेः] जदातेयाकारश्चान्तादेशो मवति 
इकारश्चान्यतरस्यां दौ परतः ) पत्ते ई  (्रोहाक्‌ त्यागे प्रद्ध को प्राकार 
श्रीर्‌ इकार श्र.तादेश, विकल्पे होता हैहिके षरे रहने परश्रौरपक्षमें 
ईकार) 
उदा०--जदाहि 1 जदि । जदीहि ! भष्टिकाव्ये--“जरिंहि जदीदि 
जहाहि राममा्याम्‌?› । 
लोपो यि ६।४।११० 
पर विश्लेष १।१यि ७१ 
र -[जदलेः किडवि स्यते] जहातेतीपो भवसि यकारादौ 
सा्वंधानुके कडिति परतः 1 (मष्हाक्‌ भङ्ग कालोप होताह सार्वधातुक 


(प्रत्यये विकारभ्रकरणम्‌] वष्ठाध्याये चतुथं पाद, ३६ 


यकारादि क्रित डित्‌ प्रत्यथ के परे रहने पर) 
उदा जह्यात्‌ । जद्याताम्‌ । जद्य, 1 छपिध्यादी लिदि श्रय वियि- 
तु शादि तस्ययेधातुक्स्यात्त तत्तु हयात! हयास्ताम्‌ 1 देय + 
दया. । देयास्तम्‌ । देयास्त 1 हेयासम्‌ । दंयास्व । हंयासम । एणिडि 
ईत्यव्वमृ् 





ष्वसोरेद्धावभ्यासलोपदच ६।४।११६ 


प० विभ्-ध्यसो क्षर एन्‌ ११ दौ ७।१ च्भ्याखनोप ११ 
च श्र०। 

यर्थ-घु-स्‌ इत्येतयेरेाराटरे लो भवति दो परतोऽभ्यासलेोपस्च । 

(गर सज्ञक भौर श्रस्श्रत्नेका एकार श्रादगटाताहैहिके पररहनपर 
श्र प्रम्यास कालाप माटोता है) 

उदा०--लोपत्वेत्यव दौ शरारी निर्टिषो । तमेके लोपभ्य 
सम्बन्धी । द्वितीयस्तु विभक्ते चत ण्व लोपश्‌ दत्य लोपःशु न्येन 
विज्ञेयम्‌ । तथा च -सति लोपस्य शिवान सस्य श्रम्यासस्य लापो 
भवति, न श्रलोऽन्स्यस्यॐ देहि । वेदि । अस्त । ए । 

सि दाञूघाजारेते स्पे । श्न्येपा तु घुमज्नकानादुदादर्ण न 
खम्भवति । पिरर्णोन दव्यववानान्‌क अस्‌ लोट्‌ । चसु हि।म्‌^दि। 
ण्हि। णवि छ सरारन्य एवे डने असिद्धवदत्राभात्‌ अ्विरास्सृतेण 
तस्य ण््वम्यासिद्धर्यात्‌ हमन्भ्योषर्धिरिति धिभाव छ 

श्रत एकटल्मष्येभ्नादेधादेलिटि ६।४।१२० 

खत ६।१ ण्कहल्मःये ५।१ श्रनादरेशष्े &१ लिटि ५११ स~~ 
एकशय्दोभ्यमसदायवाची } णश्च एकत्व एकौ । एकौ चतौ टली च 
द्स्येकट्ली । एकहल्मध्ये इति द्विवचनान्तस्य पष्ठीसमास ॥ चविय- 
मानं आदेश च्यादियस्येति शनाप्रेशादि तस्य चनाद्रेशादैर्नस्य ॥। 

तअथै--[क्िडति णन्‌ श्चभ्यासन्नापश्व] श्ननाटेशादेरब्रस्य श्रसदाय- 
योर्लोर्मध्ये वर्तमानस्य फकारद्रेतो भवति लिटि किडति परतोपम्यास- 
लापह्व । (नही हरा है श्रादि भरादेदा में जिसके एस श्रद्ध के प्रषर्म् हला के 
नीच मे वर्तमान ग्रकार क स्थान में एकार ्रादय होता है श्रौद श्रम्पाख का 

2--दनसारट्लाप (६ ४ रद) २~-यरसिढवदव्रामात्‌ (६. ४ २२) 
हृल्म्पो दवि (६ ४ १०६१); 





३६६ ऋषटटध्यायी प्रकाशिकाया 


ऋ पि 

सलोप भो, लिट कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के पर रहन पर्‌) 

उटा०-रेएतु । रेणु । येमवु । ये । पेचत्‌ । पेचु ॥ 

सिन्-र्ण शब्दाय, यम उपरम ॥ पच्‌ लिट्‌ 1 परच्‌ पच्‌ अतुस्‌ 1 
पेच श्रतुख । पचतु । 

थलि च सेटि ६।४।१२१ 

प० ०~-थलि ७१ च अ० । सेटि ५९१ 

छर्भै-[ सर्वं सूत्रमनुवततैते] अनादेशादेरदनस्य श्रसदाययोरदलोमध्ये- 
चत॑मानस्याकारस्य स्थाने एकारादेशो मवति सेदि यलि प्रतोऽम्यास- 
ललोपश्च । (दट्‌ के षाथ यल के पर रहने पर भ्रनादशादि श्रद्ध के भ्रसहाय हलो 
कै वीच मं वतमान अकार क स्थान मेँ एकार श्रदेश होता है श्रौर प्रम्यासका 
लोप भी होता रै) 

उदा०-पेचिय । चिथ । सेटीति किम्‌--पपत्य ॥ 

सि०--रच्‌ लिट्‌ । पच्‌ यल्‌ । पच्‌ इट्‌+ य । पच्‌ पच्‌ इथ । पेर्‌_ 
दथ । पेचिथ 1 





भ्र्वंणस्मप्रावनञ ६। ४1१२८ 
मघवा वहुलम्‌ ६।४।१२८ 
प॒ विज सववा (पष्ठ्यरयं प्रथमा) बहुलम्‌ १।१ 
श्रधे- [त्‌] मवयन्‌शब्दस्य वहु कृ इत्ययमादेशो भवति । 
(मघवन्‌ श्रङ्ग का बहुल करके तु यह प्रादश होता) 
उदा मघवान्‌ । मघवन्तौ । मधवन्त । मघनन्तम्‌ | मघवन्तौ । 
प्रघवत । मघवता । मघवदूभ्यापू । मवददूमि । मघवते । मघवद्‌- 
भ्याम्‌ । मघवदूम्य । मघवत । मघवदूभ्याम्‌ । मवयदू+य । मववत 
मघपतो । मघयठाम्‌ मघवति । यपवसो । मघवस्सु । हे मघवन्‌। 
हि मघयन्तो । हे मववन्त । न च भवति । मघवा। मघवानो । मघ- 
चान । मघवानम्‌ । मधपानौ । मधोन । मघोना । मघवभ्याम्‌ । मघ 
वमि \ मथघोच्े । मघवन्याप्‌ | सधवन्य । मघोन । मघवभ्याम्‌! 
मघवभ्य । मघोन । मघोना । मघोनाम्‌ । मघोनि ¡ मघोनो । मघ 
चसु ! हे सयवन्‌ । हे मघवानो । ह्‌ मघवान 1 
सिन-मघयन्‌ । मघवद्‌ । सघपत्‌। मघवान्‌ ! इतोऽगरे सर्वेषा 
१--्यादिनियमादिद्‌ 





[ज विकारकरणम्‌ ] षण्ठाव्याये चनु पाद ३६७ 





; 
रपाणा साधन निष्ठेति * सूपे द्रष्टव्यम्‌ । मवमा दव्यन तु मववन्‌ सु । 
मथवन स्‌। मघवान । मववा। मघोन । इव्यव तु मघवन्‌ शस्‌। 
मथनन्‌ श्चस्‌ 1 मय उर श्रन्‌ श्चम्‌ । मव उन्‌ श्रस्‌। मघोन ्रस्‌। 
मघोन ! ण्यं सवं साधन पुन पुन श्चम्यसनीयम्‌ 1 

परस्तुतस्तु द्िविवमेतच्छन्दर्पम ण्कमोणादिक कनिन प्रत्ययान्त 
मयपयन्‌ प्रातिपदिकम्‌? तस्य ्नन-तप्रातिपदरिकयन्‌. स्पारि, श्नजानी सुपि 
तु 'श्वयुममधोनामतद्धिते' इति सम्प्रसारणम्‌ । श्रपर मवमस्यारतीति 
मघवत्‌ मतुपप्रत्ययान्वम्‌, तस्य श्चन्यमतुपश्रव्यया तवदूस्पाणि द्रष्ट 
व्यानि । एव च सति विनाप्येततमूप्रेणोभयप्रकारकणि स्माणि 
सिद्धयन्ति इति मीमांसका 1 


मस्य ६।४।१२६ 

शर्य -उतोऽपरे श्रा श्रल्यायपरिममाप्ते वद्यमाणानि कार्याणि 
व्द्गस्य भस्य भन्ति इत्यधिकारो वेदितव्य 1 

(यहा सश्रगि कह जान वाते, श्रव्याय की परिखमास्ति त्क, काय मप्र 
क्के हति दह्‌ इम वात का श्रधिक्रार्‌ समभना चादिषु) 

वसो सम्प्रसारणम्‌ ६।४।१३१ 

१० प्रि०--तसा ६।१ सम्प्रसारणम्‌ ११ 

शर्य --वस्यन्तच्य भभ्य सम्प्रसारण भवनि । 

(वपुरैश्रत्त में जिननं एम नमन्तकर्द्ग कासप्रघारण होतादै) 

उद्वा विद्वान विद्धासी) विद्य । विद्धा्तम्‌। गिद्राखी। 
-पिदुप । विदुषा 1 प्िदलम्याम्‌। बिद्रदूभि । चिदुपे! विद्धदुभ्याम । 

हृदुभ्य । विदुष । चिद्रदूम्याम्‌ । विद्रद्म्य । विदुष । विदुषो । 
विदुषाम्‌ । विदुषि! विदुषो 1 विद्रतसु। हे ्रिदवन्‌। दै विद्रासी । 
हे विद्वान्स ॥ 





१--खुवनामस्थान चाखम्दृटधौ (६ ४ ८) >--स्वादिप्वसवनामस्थान 
(१.४. १७) यथि सम्‌ (१ ४ १८) मस्य (६ ४ १२६) दवयुवमपोनाम- 
तदित्ते (६ ४ १३३) इग्यण सम्प्रसारणम्‌ (१ १ ४५) ३---पर समिक्यं 
सरदिता (१ ४ १०७) सदयाम्‌ (६ १. ७०) एक पूवपरयो {६ १ ८१) 
मि पूव (६ १ १८३) सम्य्सारणाच्च (६ १ १०४) ४- राद्ध. 
६ १ र्ट) 


शम श्ष्टाध्यायी प्रकाशिराया 





सि०--विद्वान्‌ । विद्‌ श' । विद्‌ वसुः । पिस्‌ । विदस्‌ सु । 
विास्‌ग्खु] वद्वा ठम्‌" स्‌ स। विद्वान्स । ददवान्‌। विदुष । 
पिदूयस्‌ शस । विद्वस्‌ च्रस्‌। विट्‌ + यस्‌ असू । चिद्‌ उत्‌ 
श्रस्‌। विदु चरस । विदृपू* अस । पिद्प । विद्धस्‌ भ्याम्‌ । विदद्‌” 
भ्याम । विद्दुम्याम । विद्रु! विद्रस सुप्‌ । गरदठद्‌ सु । वित्‌ 
स विद्रु । च्र-यत्सर्गं सायनपरुच्चस्णमा तेण सरलतया एव 
कत्तेन्यम्‌ 1 

खवयुवमघोनामतदिते ६।४।१३३ 

प .वि०--र्वयुवमघानाम्‌ ६।३ अरद्धिते ५।१ 

शछ्रथे-[श्ल्लोपोऽन इत्यत श्न च्पटप्यते | अरन्न.ताना भसन्ञकाना 
श्वन्‌ युवन्‌ मघेन्‌ टवयेषामद्धानाम्तद्धित सम्प्रसारण मवति । 

(खन्‌ है श्रत म जिसके एमे भ सना वाते इवन्‌ युवन्‌ भ्नौर मघवन्‌ अङ्ो 
का त।दत भिम प्रप्यय के पर रहन पर सम्प्रसारण होताहै) 

उना०--श्वा । श्वानौ । श्वान । श्वानम्‌ । श्वानौ । शुन । शुना । 
श्वभ्याम्‌ 1 श्वमि । शुने 1 श्वभ्याम्‌ श्वभ्य । शुन । उ्वभ्याम्‌। 
श्वभ्य 1 शन । शुनो ! शुनाम्‌ । शुनि। शनो । शसु ¡ है श्वन्‌ । दै 
श्वानौ । हे श्वान । युवा । युवान । इवान । युवानम । युवानौ 1 
यून । यूना । युवभ्याम्‌ । युरमि । यूने । युवभ्याम्‌ । युवभ्य । यून । 
युवभ्याम्‌ । सुचभ्य । सून । यूनो । यूनाम्‌ । यूनि । यूना । 
युवसु ॥ ह युवन्‌ । युवानो । युगन । 

सि०--श्वा इत्यस्य साधन मघा इतिवत्‌ वत्तंन्य्‌ 1 शन इष्यत 
श्वन्‌ शस्‌ । श्यन्‌ च्रस्‌ । श्‌ उ चन्‌ श्रत्‌ । शन्‌ श्रस्‌ । शुने । बून 
ह्यन तु युयय्‌ शस्‌ । युवन्‌ मस्‌। यु उ अन्‌ अस्‌ । यु उन्‌ अस्‌। यून 
न्‌ व ~ ~ 

१--सट दतृशानेवावप्रथमासमानाधिकरय (३ २ १२४) र--विदे 
शतुवसु (७ १ ३६) ३-प्र वसत्स्य चाधातो (६ शठ) #-उगिदचा 
सवनामस्वानऽयातो (७ १ ७०) मिदचोऽ यात्पर (१ १ ४६) ५--स्वादि 
प्वस्तवनामश्थान (१ ४ १७} यचि मम (१४ य) भस्य (६ ४ १२९) 
वसो सम्परसारणम (३ ४ १६३१} इग्यण सम्बतारणएम (९ १ ४५) £ 
सम्भ्रसारणा-्व (६१ १०४) ७-म्राद्षप्र यययो (= ३ ५६) स--वसुच् युध्व 
स्वनद्रहा ६ (२ ७२) &-खरि च (न ४ ५५) 





[ भ्वकारघकरणम्‌ ] पय्ठाण्याये चतुर्थः पादः ३६६ 





श्रल्लोपोऽनः ६१४1१३४ 


प वि०--अल्लोपः ११ श्यनः &।१ स--श्रतः लोपः अरह्लोपः। 
श्रय--ञ्चनन्तस्य भस्य श्यकारलोपो भवति । (भन्‌ है अन्त में जिसके 
पसे मखल्कश्रद्ध के श्रवार कालोप टोता दहै) 

उद्ा०--(राजा 1 सजानी । राजानः । राजनम्‌! राजानौ) रान्न 
राक्षा । राजभ्याम्‌ । राजभिः । रान्ने । राजम्याम्‌ । राजभ्यः । रालः! 
एजग्याम्‌। राजभ्यः । राज्ञः ¢ राज्ञोः। राज्ञाम्‌ । राक्नि। राजनि। 
राज्ञोः ! राजसु 1 टं राजम्‌ 1 ह राजानी । है राजनः । वक्ता । तक्ञाणी + 
वक्ताणः ॥ वद्ाणएम्‌ । चन्ताणो ! तदः 1 

सिल--राज्ञः । राजन्‌ शस्‌ । राजन्‌ श्रस ¡ राजन्‌ श्रत्‌ । रान्‌ न.१ 
शरस्‌ । रान्‌ ्रस्‌ 1 राज्ञस्‌ । रान्नः।। 


विभापा दिष्यो. ६।४।१३६ 

प० वि०--विमापा ११ दिश्योः ७२ ख०-डिस्व शीश्वेति दिश्य 
वयोः दिश्योः। 

शर्य-[ अनः श्रल्लोपः ] दिस्योः श्रनो विभाषा श्रच्ररलोपो 
मवति 1 ( डिश्रौर शी के परे रमे पर श्रनन्त जो भद्ध उसके श्रकारका 
नोप विक्ल्यसे होता है) 

उद्रा--रा्ञि, राजनि। साम। सामनी । साम्नी । (सामानि) । 
साम । सामनी । साम्नी 1 (सामानि) १ अन्यत्सर्वं राजन्‌ इतिवत्‌ । सप्ठ- 
स्यामपि तथै्र सामनि । साग्नि इति । (दे साम! टै सामन्‌ )। 

सि सामन्‌ श्री । सामन्‌ शी । सामन्‌. ई 1 सामन्‌ इई 1 साम्नी 1 
सामन्‌ इ । सामान्‌ ई । सामानी । हे सामन्‌ । टै साम्। 

न संयोगाद्वमन्तात्‌ ६।४११३७ 

प० वि०--न श्र०। स्योगान्‌ ५१ वमन्दान्‌ ५१ स~वश्च 
मश्वेति वमी । श्चन्वस्व रन्तस्चेति अन्ती । वमौ अन्तौ यस्य वत्‌ वमन्तं 
तस्मात्‌ वमन्तात्‌ । 

शर्थ-[ न्नन्लोपऽनः ] वश्नरान्ताद्‌ मकागन्वात्‌ संयोगादुरत्तस्य 
श्रनोऽखारस्य लोपो न भवति ! { वकार श्रौर मकार है अन्त में जिसके ठेमे 
सयोम के पर्चात्‌ श्रनुके श्चकार का लोप नटी देता) 

‰-स्तो; श्चन स्नुः (<. ४. ३६} र्‌- वा नपु सकानाम्‌ {च- २. ८ वा०) 





३७० श्रष्टाध्यायी प्रकाशिकाया 





उद्‌०-( यथ्वां 1 यज्वानौ । यञ्यान । यञ्वानम्‌ ! यस्पानी } 
यज्वन । यञ्यना 1 यञ्वम्याम्‌। यञ्यभि । मकारान्तात्‌-( श्रात्मा । 
छ्ातमानौ । आत्मान । आत्मानम्‌ । आत्मानौ ) मात्मन । आत्मना । 
श्मत्मभ्याम्‌ । श्रात्मभि । ्रारमने । आत्मभ्याम्‌ । च्रात्मम्य । आमन 1 
आतमम्याम्‌ । च्राप्मम्य । श्रात्मन । श्नात्मनो । आत्मनाम्‌ । आत्मनि । 
आत्मनो । आत्मसु ! हे आत्मन्‌ । हे श्रात्मानौ । हे श्रात्मान । 


श्रातो घातो ६।४।१४० 

प० विन्त ६1१ धातो ६।१ 

शर्थ-[ लोप ] श्राजारान्तस्य घाठोर्॑स्य लोपो मवति । 

( भनक भ्राकारात वानु कालोप होता है) 

उदा०-( सोमपा । सौम्पौ । सोमपा । सोमपाम्‌ । सोमपौ ) 
सोमप । सोमपा । सोमपाभ्याम्‌ । सोमपामि । सोमपे । सोमपाभ्याम्‌ । 
सोमपाभ्य 1 सोमप । सोमपाभ्याम्‌ । सोमपाभ्य । सोमप । सोमपो । 
सोभपाम्‌ । सोमपि 1 सोमपो । सोमपासु । हे सोमपा 1 हे सोमो | टे 
सोमपा । 

सि०--सोमप 1 सोमा शस । सोमप च्रस्‌ । सोमपस 1 सोमप । 


ति विशतेति ६।४।१५२ 


प० वि०-ति { लुप्तपष्ठी तम्‌ ) विशते ६।१ डिति ७१ 

शअथे-[ लेप ] भस्य विंशतस्िशस्य लोपो भवति डिति प्रत्यये 
परत । ( मसनक विदयत्तिकेतिदान्दकालोप होता है डित्‌ प्रत्यय कपर 
रहन पर ) 

उना०--्विंशरु ¦ विश शतम्‌ । एकविश शतम्‌ 1 

सि०--रविशव्या क्रीत विंशक । विंशति टा इवुन्‌२ । विंशति बु । 
विंशति श्रु 1 शिश अक। वंशकर । विश सु। पिशक । 
विंशम्‌ * । विशतिरधिका श्रस्मिन्‌ शते इति विश शतम्‌ ! णर ति 
रथिफा अस्मिन्‌ शने इति एरचि श शतम्‌ । विंशति उः ¦ अशत ख । 
विश्न विंशच् विशः सु] विदा श्रम्‌ । विंशम्‌ । एकविशम्‌। 





१--किविन्त धानु-व न जटाति इयत एव धानु-कम्‌ । >--विन्ति्िवद्भ्या 
इबुरसन्नायम्‌ (५ १ १४) ३-च्रतो गख (६ १ ६४) गद तविःतेश्च 
(५ २५६) 


[ मविकार्रकरणम्‌ ] यठाभ्याये चतुरथं॑पाद. ३५१ 





टे ६।४1 १४३ 
प०व्रि--दे ६।९१ 
शये-[ डिति लोप ] भसत्नक्स्याद्गस्य टे कोपो मववि डिति 


भ्रव्यये परत । ( मसंतक भद्ध की टिका लोप होता है दत्‌ प्रत्यय केषर 
रहन पर ) 


उना०-कति । 

सि-करिम मप्यापरिमाणे उति च इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ 1) 
नस्तद्धिते ६।४। १४४ 

प> चि०--न ६।१ तद्धिते ५१ 

छर्य-[टे क्लेष ] नङरन्तस्य भ्य टेनपि। भवति तद्धिते परव । 

(नक्रारात मसनकभद्गकीटिकालाप होता है तद्धित दे परे रहन पर) 

उद्रा०--श्रग्निशमणोऽपत्यम्‌ श्राग्निशमिः 

सिर-च्ग्निशमन्‌ इन्‌ । च्रग्निशम इ । श्राग्निशमे, इ । श्मामिनि- 


शर्मिसु। श्राग्निशमिं । 


ग्रह्वप्टखोरेव ६।४१८१्‌ 


पर चि--च्रह ६।१८खो ७२ ण्यञ्च०1 

अय टे मोप | रदन्‌ इत्येत्य ट खोरेव परतष्टेर्लोपो मरति 1 
(हन्‌ गन्दकीटिकालोपहानाहैटभ्रीरखदेहीप्र रहनपरदी) 
खग । यद्‌ । वयहीन क्नु । 

सिर--अहा समूह करतु अदीन ऋतु । त्रहन्‌ ख >< अह समह 


स्यो वक्त य >< अहन्‌ ईन । च्रह्‌ $न) अदीनमु | दीन ! 


म्रोगुणा ६।४।१४द्‌ 
प वि-ओ्ो ६१ गुण ११ 
्थ--[ तद्धिते ] उयणौ-वस्य भस्य गुणो भति तद्धिते पर्व । 
( उवर्णा-त ममचक अद्ध का णण होता है दधित कं पर रहन पर ) 
उदा०--श्रीपगयर । सावनं वृद्धितनेच्‌ इत्यव द्रष्टव्यम्‌ 1 
टे लोपोऽकद्रूवा ६।४।१४७ 
प० विग दे ७।९१ लोप १।९१ श्नक्द्रवा ६।१ 
-अर्व--[ उ ] उवी. वस्य मस्य शचक्दरया लोपो भवति दे परव । 


५ 


३७य्‌ श्रष्टाध्यायी-प्कारिकायां 





( ढ प्रत्यय क परे रहने पर उव्णान्त भसन्चश्रङ्ग का लोपहोतादै, कद्रू 
शब्दको दछधोडकर) 

खदा ०-- कामण्डलेयः 1 गैतवाहेय. 

ि०--कमस्डलु ठञ्‌+ । कमण्डल एय । कामर्डल्‌ एय । 


कामर्ढलेयः । 
यस्येति च ६।४। १४ 


प विऽ-यस्य ६।१ ईति ७१ च श्र ० । स०-इश्च शश्व इति 
यम्‌ तस्थ यस्य ] 

श्रथ-[तदिते] इव्णान्तस्य श्रवर्णान्तस्य च भस्य श्रङ्गस्य ईकारे 
तद्धिते च परतो लोपो भवति । ( इवर्णान्त श्रौर उवर्णान्त मस्व पद्ध का " 
लोपहोताहै ईकार श्रौर तद्धितके परे रहने पर) 

उदा०--इवणौभ्तस्य ईकारे--दाती । प्लाक्ती । इवर्णन्तस्य तद्धिते- 
दील्ेयः । श्रवर्णणन्तस्य ईकारे-गौरी । मारी । श्रवर्णान्तस्य तद्धिते 
दा्निः । प्लाक्षिः । 

त्ती । दाक्ति डीप्‌र । दाति ३। दात्त ३। दाक्ती सु। दारी। 
दलि ढकः । दुलि ढ । दुलि एय । दुल्‌ एय । दौल्‌ एय । दौक्तेय सु । 
दील्ेयः। गौर डीप्‌* पौर ई। गौरी घु। गौरी। दकस्य श्रपत्यम्‌ 
दाक्तिः। दक्त इञ्‌ “ । दतत इन्‌ । दात्त इ । दन्ति सु 1 दारिः। 


सू्ेतिष्यागस्त्यमत्स्याना [य उपधाया. ] ६।४। १४६ 
हलस्तद्धितस्य च ६।४।१५० 

॥ (वि०--इलः : ।१ तद्धितस्य क्ष १ च ्०। 

छरथ-[ उपधायाः यः लोप, ईति ] भसज्ञकस्याङ्गस्य इल उत्तरस्य 
तद्धितस्य यकारस्य उपधाया ईति परतो लोपो भवति । ( मस्तक ध्र के 
हल्‌ तद्वि के यकार की उपधाका लोप होता है ईकार क परे रहने प्र} 

उडा०--गाी । वात्सी ! 

सि०-गगं यन्‌ 1 गर्म. च । गाभ्ये ङीप्‌ ^ । गार्य । गार्म य्‌ ई । 





--चतुष्पाद्म्यो ठन्‌ (४. १ १३५) २्‌-इतो मनुप्यनातेः (४. १ ६५) 
३-इतश्चनिन (४. १. ११२) पद्मौ सदिम्यश्व (४. १.४१} 
श्ध्मत्त इन्‌ (४. १, १५) ६-यनर्व (४. १. १६) 


[ मविकारप्करणम्‌ ] षष्ठाध्याये चतुर्थः पादुः ३०३ 





गार्गी स्ु। गर्मी 
तुरिष्ठेमेयस्मु ६।४११५ 

प विग्-तुः १ इष्ठेमेयम्मु ५३ 

श्र्य-टर इल्येतस्याङ्गस्य उप्टन्‌ उमनिच्‌ ईयमुन्‌. इस्येतेषु परतो 
शेपो भवति । (दृ इस श्रद्ध कालोप हतार दन्‌ इमनिच्‌ प्रर ध््यमुन 
भ्त्यय कै परं रहने पर ) 

उश्ा--्ायुिं करिष्ठः । चिजयिष्ठः । दोदीयसी धेनुः । 

# इमनिगग्रदणमुत्तसयम्‌ इतरो तु वुश्खन्दुसीति सवतत. & 

सि---करिष्टः। छ दन्‌. । क्तः इष्छन्‌+ । कर. इष्टे । करिष्ठ सु । 
करिष्ठः । विजि वन्‌ । विजेः ! विजेव इष्ठन्‌ । विजे इष्ट । विजय 
इष्ठ 1 चिजयिष्ठे सु । चिजयिप्ठः । दुद्‌ च्‌ । दो. च्‌. डीप ध्यम्‌" । 
दद्‌ > छ इेयस । ददीयस्‌ डीप्‌> । दोदीयसी सु । दादीयसी । 

% लोपविधिः सवेविधिम्यो वलीयान्‌ उति पूर्वं लोप. प्रववतेन तु 
दद्धो इति ध्वम्‌ तेन पर्वं लोपे छते घत्व न भवति निमिचा- 
भावात्‌ । 

टेः ६।४।१५४ 

१०बि०--दटेः ६ 

शर्य इष्ठेमेयस्ु लोपः ] भस्य टेललेषि भवति इष्ठन्‌ द्ूमनिच्‌ 
उथसुन्‌ इत्येतेषु परतः । ( इन प्रत्ययो कै परे रहने पर मसक्ञकं टि का लोप 
दतादै) *“ 

दा०--पट ! परिष्ठः। पटिमा । पठीयान्‌ । लबु । लचिष्टः । 
लधिमा । लयोयान्‌ । >< शणाविष्ठवलस्मातिपदिकस्य काय मव्रतीति 
धक्तव्यम्‌ >< पटुमाचष्टे पटयति । 

सि>- पट इमनिच्‌* पट्‌ इमन्‌ । पटिमन्‌ सु । पटिमान्‌ सू । पटि- 
मान्‌ । परिमा | पटिमानी 1 पटिमानः 


ज्यादादीयसः ६।४। १६० 
~ प चि०-्यात्‌ ५१ श्नात्‌ १।१ ईैयसः ६1१ 





--दष्यन्दसि (५. ३. ५६) २--्रतरिरायने तमयिष्टमी (५, १, ५५) 
उगितश्च (४. १. ६) -३- मस्ये तदिते इति ववद्मते शतै वृषिष्टिेय- 
स्वति दृचो निवृतिः 1 ध-ष्वादिम्य इमनिन्‌ धा (५, १,-१२२} . 


३७४ अष्टाघ्यायी-प्रकाशिकायां 





श्र्-अ्यादुत्र्य शयस च्रासार आदेशो मवति । 

{ज्य के पञ्चात्‌ ईयस्‌ का आकार अ्रदेश होता है) 

उदा०~ञ्या इयघुन्‌। ञ्या अयस्‌ १। ज्यायम्‌२। उयायास्‌ सु । उ्याया- 
सू सु । ज्यायान्सु । उ्यायान्‌ । अ्यायां सौ । ज्यायासः | 


्रकत्यक्राच्‌ ६।४।१६३ 
पर वि०--ग्रङृत्या ३।१ एकाच्‌ ११ 
श्रथ--[ इष्ठेमेयस्मु ] एकाज्‌ मसंज्ञकं श्रहव्या भति इ्टेमेयसु 
परत्‌. ( एक भ्रच्‌ वाला भसन्ञक भग प्रकृति से रद्‌ जता है इन प्रत्ययो के परे 
रहने प्रर ) 
उदा०-खजिष्ठः। सजीयान्‌ । 
सि०--खग्पिन्‌> इष्ठन्‌ । सज्‌ इष्ठन्‌ । सजिष्ठ सु । खनिष्ठः1 


इनण्यनपत्ये ६।४।१६४ 


प० वि०~-इन्‌ १।१ श्रणि ७१ अनपत्ये ७।१ 

च्रथे--[ प्रत्या | इत्नन्तम्‌ च्रनपर्पे अणि परतः ध्ररेद्या मव्रति। 

( इन्नत भसन्ञक श्रद्ध भ्रपत्यसे भिन्न श्रं में ्रणु के प्रे रह्नेषर 
भ्रकृति से रह जाता है } 

उदा०--सांटूटिनम्‌। सांराविणम्‌ । कूट दाहे । रु शब्दे । 

सि सम्‌ दृट्‌ इतुण^+ 1 संकूटिन्‌ श्रण^ । सांदरूटिनम्‌ । 

गायिविदधिकेशिगरिपरिनइच ६।४।१९५ 

प बि०-गाथिविदथिकेशिगणिपणिनः १।३ च श्र०। 

श्रथ-[ च्रणिप्ररृत्या } गापिन्‌ , विदथिन्‌, केशिन्‌ , गणिन्‌» 
परणिन्‌ इव्येते च श्रणि प्ररस्य भवन्ति । ये मसज्कं श्रद्ध भ्रण के पमे रहने 
पर प्रकृति से रहते द ) 

उढा०-गाथिनोऽपव्यम्‌ गाथिन. । वैदथिन. । कैशिनः । गाणिनः। 
पाणिनि । & चप्पार्थोऽयमारम्भः छ 





ए- मादे. परस्य (१.१ ) र्-प्ररलकाच्‌ (४. ३. १६२) भ्र सवर्णे 
दीः (६ १. ) ३-ग्रस्मायमेधान्तना विनिः {५. २, १२१) ४ - विन्म- 
तोक (८. ३. ६५) अरूप्वकाद्‌ (६. ४ १६२) ५-प्रमिविषो माव इण्‌ 
(३, ३ ४३) ६--प्रखिनुण. (५. ४. १५) 


[ भविवारप्रकरणम्‌ ] पष्ठाध्याये चतुर्थः पादः २७६ 
4 माक स्यम्‌ | पठभ्याये चतुः पादः _ __ _ _ २५ 


सयोगादि्य ६।४।१६६ 
शर्थ-[ इनणि प्रत्या ] सयोगादिश्च इनि प्रत्या भवति । 
(सयोग है रादि जिस का ठेस इ्नन्त, भ्रण के परे, रटने पर प्रकृति से 


र्ता है) 
उद्रा०--शद्धिनोऽपत्यं, शाद्धिनः 1 माद्रिणः। वािरए. । 


छ अयमपि अपत्यार्थः 1 शद्धमद्रवज्रशब्देम्य मत्वर्थे इनिः । 
तदन्तादण । 
अन्‌ ६।४।१६७ 
श्र: प्ररुत्या च्रणि ] चन्नन्नमणि प्रत्या भवति । 
{ ्रन्नन्त प्रतिस रहता है ग्र प्रत्यय क परे रहने पर ) 
उरा०-ॐ सामान्येनाखुमाते परिधिः श्यपत्ये चनपत्ये च 
सि--सामन इदम्‌+ सामन्‌ श्र । सामनः। 
“ ये चाभावकर्मणो. ६।४।१६८ 
८० वि०्-गे ७।१ च श्म० | श्रमावकर्मणोः। 
च्र्थ-[ तद्धिते ] यकयराद्रौ च तद्धितेऽमावकर्मणो्थयोरन्‌ परकत्या 
भवति । ( माव भीर क्म भ्र्यंको द्ोडव्रर यकारादि तद्धित के परे रहने पर 
भर्न्त प्ङृति से रह जाता दै) 
उदा०-सामसु साघु , सामान्यः । ब्रह्मण्यः 1 
श्रत्माघ्वानौ से ६।४।१६६ 
प० विर-श्नात्माध्वानी १२ सै १ 
श्रयै-[म्त्या] आत्मन्‌ श्रष्वन्‌ इत्येत से परसवः भ्रकृत्या भवतः 1 
( ्रास्मन्‌ ग्रौर भरध्वम्‌ यन्द ल के परे रहने षर शरकृति घे “रहे है ) 
उदा०--आतमने दितम्‌ । अध्यन दिनम्‌ । श्रात्मनीन.* [श्रष्व- 
नीनम*। ॥ 
इतिश्रौमत्पदवाव्यग्रमाणजमदावैयाकरपण्डितनव्रहादत्ता- 
चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकादापातञ्जलेन विर 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकाया 
पष्ठाध्याये चतुर्थ. पादः 
इति पष्टोऽध्याय 
१---स्येदम्‌ (४.३. १२ ०) स्--तव साबु" (४ ४. ९८) ३--म्रात्मन~ 
विदवजनमोगोत्तरपदात्‌ खः (५ ˆ१ ९} --म्रघ्वनो यत्खौ (५. २ ५६) 


# 
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प्रत्ययस्य विकारप्रकर्णम्‌ 
युवोरनाकौ ७।१११ 
प० वि०--युयोः ६१ (समाहारटन्रे सौत्र पुस्तम्‌ ) अनाकी {२ 
स०-युश्च युख्वेति युबुः त्यः युवाः । चचनश्च श्रस्च इति अनाकौ ॥ 
अथं-अनुनासिकयणविशिष्टयोधु वोः स्थाने यथासंख्यं अन-अरकौ 
भवतः । (्रनुनासिक यण विचिष्टजोयु रबु उसके स्थानमे क्रमशः भ्रन 
श्रीर्‌ प्रक प्रादे होते है) ् 
उदा०--छपतिज्ञानुनासि्या- पाणिनीयाः नम्दनः१ । रमण्ः१ । 
सा्य॑तनः२ । चिरंतनः? । कारकः> । हारकः । श्रनुनासिक्यणोरितिं 
किम्‌ । उर्णायुः । उणणैया युस्‌ (५.२ १२३) 
सि०-साधनं परत्ययोत्ादेकसूते दरष्न्यम्‌ 
श्रायनेयीनीयियः फटखच्छघा प्रत्ययादीनाम्‌ ७ १।२ 
प० पि०--त्रायनेयीनीयियः १।३ फटखच्छषाम्‌ ६।२ प्रत्ययादीनाम्‌ 
६।३ स०--ध्रायश्च एेय्‌ च ईश्च दय्‌ च इव्‌ चेति श्नायन्‌-एय्‌-१न्‌-दय्‌- 
इयः 1 फश्च ठश्च खश्च छश्च घश्च इति फढघच्छघः तेषाम्‌ } प्रस्य 
यस्य च्मादिः प्रत्ययादिः तेषाम्‌ प्रत्ययादीनाम्‌ ॥ 
श्रय ्रव्ययादीनां फटखच्छधाम्‌ च।यन्‌-पएय्‌-ईन-दय दय्‌ इत्येत 
अदेशा यथासंख्यं भवन्ति । (त्यय के आदिजोकंट्‌ क्खु ष्‌ उनके 
स्थान मे क्रमशः प्रायन्‌ एय्‌, ईन्‌, ईयु प्रीर दयु प्रादेश होते दै) 
उदा०-फस्य*--नाडायनः । चारायणः । टस्य^-सौपर्शेय । चैन- 
तेयः । खस्य\--युप्माकीराः । अस्माकीनः ॥ छस्य-रालीय.* । 
मालीयः। घस्य-करियान्‌< इयान्‌ । प्रतिसूत्रे साधनं द्र्न्यम्‌ ॥ 
भोऽन्तः ७।१।३ 
प०निन-कः ६।१ चरन्तः ११ 
~ घर्थ--[्रत्ययस्य] प्रत्ययस्य श्रवयवस्य मस्य स्थाने अन्त्‌ इत्ययमा- 
देशो भवति । (प्रत्यय के भ्रवयव करार के स्थान मे शन्त यह्‌ ्रादेश होता है) 
१--नन्दिग्रहिपचादिम्यो त्युखिन्पचः (३. १, १३४) म--पायचल्चिरमि- 
स्यादिना (४. ३ २३) जातादौ श पिकेऽये तद्धितः ३--ण्वुल्टचौ (३. १. १३३) 
४-नडादिम्यः फक्‌ (४. १. ६६) श--स्त्रीम्यो दकु (४, १. १२०) ६-- 
्रुप्मदस्मदोरन्यतरस्या खञ्च (४. ३. १) तस्मिग्रणि च गुप्माकास्माङो (४. 
३. १) ७-वृढाच्छः (४. २. ११३) ८-किमिदंम्या वो धः ८५. २.४०} 





{भव्यस्य विकारप्रकरणम्‌] समप्तमाध्यये प्रयम. पाट. २७७ 





उदा०--पठन्ति । खादन्ति । एथन्ते 1 सर्धन्ते 1 
श्रदभ्यस्तात्‌ ७।१।४ 

प वि०~--श्त्‌. ११ च्रभ्यस्ठात्‌ ५१ 

शथ-{मः ] श्रभ्यस्ताटद्भादुत्तरस्य ककारस्य स्थाने अत्‌ दत्ययमा- 
देशो भवति । (्म्यस्त भद्ध के प्दचात्‌ म्‌ कै स्यान में श्रत्‌ प्रादय होता ई) 

उद्रा०--ददति । ददतु । दघति । दधतत ॥ 

उदा०-ड्राज. दाने। दा लद । दाभि। दाप्‌ मि। दादा 
कि१। ददामि ददाश्रत्‌ ददद ति।द्‌ दू> श्रति | ददति॥ 


ग्रात्मनेपदेप्वनत ७।१।५ 

१० प्रि-आतमनेपदेषु ५५३ श्रनत ५।१ स०-न श्रत्‌ इति च्नत्‌ 

तस्मात्‌ श्रनतः॥ 
४५ [द [भ 

श्रयं-[अत्‌ म ] श्रनकारान्तान्गादुत्तरस्य श्ारमनेपदेु व्वभानस्य 
मारस्य श्रन्‌ इव्ययमादेशो भवति । (प्रननकारन्त भद्ध क पश्चात्‌ प्रात्मन- 
पद में वतंमान म्गार कै स्यान मे भरत्‌ प्रादेश होवा दै) 

उद्रा०--चिन्वते । चिन्यताम्‌* । श्चचिन्वत^ । लुनते* । 
लनतामू्‌* । श्रलुनत“ । श्रनत इति किम्‌ । च्यवन्ते! प्लवन्ते । नित्य 
स्यादत्र विकरणे दते भोऽन्वादेशेन भवितव्यम्‌ इति श्रन्‌ श्रादेशो न 
भवति 

श्ीडो रुट्‌ ७।१।६ 

प०विन्-रीह, ५१स्द्‌ ११ 

अ्रथ--शीडोऽद्गादुत्तरस्य सकारस्य श्रादेशस्य ॒श्रतो र्डागमो 
अवात । ८ पीड श्रद्ध के पञ्चात्‌ जा कस्यानम ग्रत उक्षकाष्ट क श्राप्रम 
तादे) 

उदा०--शेरते ° । शेरताम्‌» । श्रशेप्त + 1 

रतो भिस एस्‌ ७।१।६ 

प० निल--च्रठ ५१ भिस ६।१ देस्‌ १।१ 

्-उदोप्यादिम्य. इनु (२.४ ७५) इलौ (६ १ ११) पूर्वोऽम्यास, 
(६ १, ४) २- उमे भ्रम्यस्तम्‌ (६ १ ६) श्नाम्यस्तयोरात (६. ४ ११२) 
द--वतंमाने लद्‌ (३.२ १२३) --लोट च (३ ३. १६२) ५-- 
श्रनचतने लड्‌ (३. १. १११) 
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थ--ख्दन्तादङ्गदुत्तरस्य भिसः स्याने देसादेशो भवति । (दन्तं 

श्रङ्घ के परचात्‌ भिस्‌ के स्थान मे देष रदे होता हे) 

उद्रा०्-यामै । बालकैः । तैः। ये । कैः । पतैः । अत इति किम्‌ । 
द्मग्निभिः । वायुमि 1 तपरकर्णभिति म्रि्‌। खद्वामिः। मालाभिः । 
ताभिः। याभिः! काभिः ¦ एताभिः 

सि०-राम भित्‌ । एम रेस्‌ । रभैस्‌ । रारैः । तद्‌ भिस्‌ । त प्र" 
भिस्‌ । तर भिम्‌ (त देन्‌ । कैग । यद्‌ सिम्‌ । यञ्चभिस्‌। यमिस्‌। 
यदेस्‌।यैः। किम्‌ भिस्‌। क. भिस्‌।केदेस्‌ । कंस्‌ । कैः) पएतदू 
भिस्‌ । एत श्र भिस्‌ । एत भिस्‌ । एत एेरः। एतस्‌ । एतेः । ताभिः। 
तद्‌ भिस्‌। त श्चभिस्‌ ।तमिस्‌ ¡त टाप्‌* भिस ।तच्राभिस्‌\ 
ताभि.\॥ 

बहुल छन्दसि ७।१।१० 1 

प> वि०- वहुलम _१।१ छन्द सि ७1१ 

अथं- छन्दसि विपये वहुलयेसादेशो भरति । (कदि बे विपये 
बहुल कर रिस श्रादेदा होता है) 

उदा०~अनतोऽपि भवति । नयैः 1 देवेःभः । स्वेभिः 


खाडसिडसामिनात्स्याः ७।१।१२ 

प० वि०--टाडसिडसाम्‌ ६।३ इनारस्या १।३ स०--रास्व उसिश्च 
डश्चेति टाडसिडस तेपाम्‌ 1 उनश्च श्राच्च स्यन्चेति इनास्स्याः। 

दर्थ-[ अरत" ] अन्तान्नादुत्तरेपां टा-दस्ि-दसाम्‌ दन-श्नात्‌- 
स्याः अदेशा भवति ॥(श्रदन्त श्रद्ध के पदचाद्‌ टा, इसिडस्‌ के स्थान र्मे 
क्रमशः न प्रात्‌ स्य भ्रादेक होते दै) 

उदानट. रामेण ! वाकेन] तेन । येन । केन । एतेन } 
छ्रनेन । फलेन । इसेः-रामान । बालकान्‌ । फनात्‌ } 
ङस -रामस्य । वालकम्य । तस्य 1 यस्य । कस्य । एतस्य । श्रस्य । कल~ 
स्य1 अत इप्येव । टः-ञ्मग्निना ¦ वायुना । प्या ! सस्या । तप्र- 
करणमिति किम्‌ 1 रमया । यालिख्या } तया 1 यथा कया! पछ्रनया) 





-व्यदादीनामः (७ २. १०२) २ प्रतो गणो (६ १ ६७) 2 - 
वृद्धिरेचि (६. १ रन)" छ-किमः कः (७. २. १०३) -ग्रजायतष्टाप्‌ (४.१. 
ॐ) ६--श्नकः सवरणं दीघं; (६. १. ६७) 
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एतया । डत -च्मगने । वायो । पल्यु । सरयु । तपरफरणसिति किम्‌ । 
रमाया । बालिकाया } तस्या 1 यस्या । कस्या । शस्या । एतस्या । 
डस --श्रमे । वायो ! पर्यु । सस्टु । तपरकरणभिति क्म्‌ 1 
स्माया । यालिक्राया 1 तद्या । यस्या । कस्या । ण्ठस्या । 

सिन्-रमेण। रामटा। राम इन 1 रासन । रामेण । तद्‌ दा। 
वच्रटा।त दन । तेन 1 श्रनेन ] इदम्‌ ना टषश्चटा। इद्‌ टा 1 चन्‌» 
श्रदा। प्रन टा! श्चन ठन। श्रनेन 1 राम टमि} राम श्याल ! रामान्‌। 
राम्‌ डम्‌ । राम स्य । रामस्य । तद्‌ व्सू।त श्र ्रस्‌।तस्य। तस्य। 
श्मप्य। इम्‌ उत्‌ इनश् चरम्‌ ।दनश्चन्‌ । इ स्य। श्र्स्य। 
श्रस्य ! च्मग्नि दा। अग्नि ना+ | चायुना । पतत ठा । पति व्रा । प्यार ॥ 
सखि टा। सप्या। रमाटा। रमे आ} रमयश्चा! रमतरा॥ ट्या। 
तदूटा!{तश्चश्रा। तश्रा1ठार च्रा।तेरश्र।तय्‌ श्चा। तया। 
श्मनया। इम्‌ टा।इदश्चत्रा। चन्‌ञ श्रच्ना। चन द्या1 छना 
श्ना 1 श्ने* श्रो । श्चनय्‌ च्रा । अनया । अग्ने + च्ग्नि उसि । श्नग्न 
शस्‌ । श्रगने अस्‌ । अग्नेस्‌ ° 1 अग्न । पति टसि । पति शरस । 
पद्युरस्‌*१। पयु १२ 1 रमा डसि। रमा शरस्‌ रमा याट १* श्रस्‌ + स्मा 
या श्रस्‌ । रमा यास्‌ । रमया । तद्‌ डसि। ण्टू ्मध्तश्र रस्‌ 
तश्नस्‌। तार चस्‌। ता `याद्‌**श्रस्‌। तस्या ्रस्‌। त स्यात्‌ । 
तस्या. ॥ 

ड्य ७१।१३ 

पविश-डे &ष१्य ११ व 

श्रथ [शनत ] श्रकारन्तादद्वादुत्तरस्य डे इत्येतस्य य इत्ययमानशा 
भवति । (श्रकारान भद्ध के पदात डके स्यान में यश्रादेण हाव है) 

उद्रा--रामाय । जाल काय । श्रत इत्येव ५ च्म्नये । वायये । पये। 

ए--प्रद्ष्ण (६ १ ष्य (१ न्म स गनन्न्य्मि (=) र्--पररकुप्वाडनुम््यवायेऽपि (८ ४ २) 
३--प्रनाप्यक् (७ २ ११२) - हलि लाप (७ २ ११३) भ--गराडा 
माऽस्वियाम्‌ (७ ३ ११९) हे-दको यणचि (६ १ ७४) प्रादि चेष्प 
(७ ३ १०५) स--्रनाचतषटाष्‌ (४ १ ४) पयो च्पतवि (१४७) 
चेति (७ ३ ११९१) १०--डखिडसोश्च (६ १ १०६) ११ -्यत्यालर्म्य 
८६ १ १०८) शर--रप्स्य (८ २ २४) {दे याड (७ ३ ११३) 
श४-सवनाम्न स्याददस्वद्च (७ 3 ११४) 
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सख्ये । तपरकरणमिति किम्‌-रमाये । वालिकायै । तस्थे । यस्यै । कष्य । 
शस्य । एतस्यै । 

सिन्-रासदे। रमय। रामाय^ | ऋगिति डे! च्रगि ए। 
शछगमे* ए । अग्नय ए । श्यग्नये । पति ढे । पति ए! प्ये! सस्य । 
रमायै । रमा डे । रमा याद्‌ ए। रमायाषए। रमा चै। रमायै। त्यै! 
सद्‌ डे1तश्रएगतषए। तार एतास्याद्‌ ए।त स्याए। तस्यै) 


सवनाम्नः स्म ७।१।१्‌ 


प वि०्-सवेनाभ्नः १ स्मै (अविमक्तिको निदेशः) 
प्रथं-[अतः डेः] च्कारान्तात्‌ स्ंनाम्न उत्तरस्य डेः स्थाने समै 


इत्ययमादेशो भवति । (ग्रकारान्त सर्वनाम के पञ्चात्‌ डेकेस्थान मेष 
प्रादेश होता दै) > 
उढा<--तस्मं । यस्मं। कस्म । श्रस्मे। एतस्मं। स्वस्मं। छत 


इत्येव । तस्यै । यस्यै । कस्यै । शरस्यै । एतस्यै । सर्वस्यै । मघते । 
सि०-तद्‌ डे।तच्चनडे। तड़े। तस्मै! तमै । 


डसिड योः स्मात्स्मिनौ ७।१।१५ 


प० वि०~उसिडयाः ६।२ स्मात्स्मनी १२ 
--[श्नतः सर्वनाम्नः] श्रदन्तात्‌ सर्वनान्नः उत्तरेयोः डसि टि 

इष्य तयाः स्थाने स्मात्‌ स्मिन्‌ उव्येतावदैशौ भवत 1 (अकारान्त सवनाम 
के पश्वात्‌ इत्ति भरौरडिके स्थानें स्मात्‌ भ्रौर स्मिन्‌ भ्रादेदा होते है) 

उदा०--डसेः-तस्मात्‌ । यस्मात्‌ । कस्मात्‌ । श्रमात्‌ । एतस्मात्‌ । 
सवंस्मान्‌ । वि्ठस्मात्‌ 1 डी--रस्मिन्‌ । यस्मिन्‌ । करिमन्‌ । स्मिन्‌ । 
एतस्िन्‌। सवेस्मिन्‌। विश्वस्मिन्‌ । शत इत्येव । उसेः-. तस्याः 
एतस्याः । सवस्याः। विश्वस्या; ! भवतः । डौ--तस्याभ्‌ ! यस्याम्‌ । 
कस्याम्‌ । श्रस्याम्‌ ) एतस्याम्‌ । भव ता 

सिल तद्‌ उसि।तश्र इसि ! तस्मान्‌ । तस्मात्‌ । तद्‌ ि।तं 
श्रदडि। तस्मिन्‌! तस्मिन्‌। तस्याम्‌ । तद्‌ डि। तश्रदडि।तदि। 
ता* ड । त स्थाद्‌ इ 1 तस्या श्राम्‌" । तस्याम्‌ । 





१--स्पानिवददिशोऽनविल्धौ (१. १, ५५) सुपि ष (५.३. १०२) 
२ू-केषो प्यमति ({१.-४. ७) येति (७ ३. १११) इ पादपः (७.३, 
११३) ए-पजाद्नष्टाप्‌ (४ १, ४) ५--ङगम्नद्ाम्नीम्यः (७. ३. ११६) 


[ प्रत्ययस्य विक्ारप्रकरणम्‌ ] सप्तमाध्याये अ्रयम. पाद्‌ ३८१ 





पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ७।१।१६ 

स०-पूर्वं ्ािर्येपा ते पूर्वावय पूर्व, पर, श्वर, दकिण, उत्तर, 
श्चपर, अधर, स्व्‌, भ्न्तर शब्दा । 

य्थ-[सवेनाम्नः उसिद्यो स्मासिनी] पूर्वादिभ्यो नम्य 
सर्नाम्न उत्तरयोर्सिद्थो स्मान्‌ स्मिन्‌ इत्येतावशौ वा मवव । 

(पूवं इत्यादि नवे सवंनाम के पश्चात डसि श्रौरडिकै स्थान में स्मातं 
श्रौर स्मिन्‌ विक्त्पसे दति है" ) 

उदा° पूर्वात्‌ । पूर्वस्मात्‌ । पूर्वस्मिन्‌ । पूवे । 

जस शी ७।१।१७ 


प० वि जस ६।१ शी (अविभक्तो निर्देश) 
शर्थ-- [अरत सनेनास्न ] श्रकारन्तान्‌ सर्मेनाम्न उत्तरस्य जस शी 

इत्ययमादेशो भवति । ( मकारान्त सवनाम क परचात्‌ जसू बे स्यान्मे धा 
श्रादेरा हाता रहै) 

उद्रा०-ते।ये। ॐ! इमे । प्ते । सर्वे विश्वे । पूर्वे। श्रव 
दत्येन-ता । या । का + इमा । एता । सर्गा । विश्या । पूर्वा । 
मवन्त । 

सि०--तदू जस्‌ । तश्र्रस्‌। त्रस्‌ । तशीष्तद।ते। तदू 
जस। तश्र जस्‌। तश्रस.। त टाप्‌ श्रस्‌ ! ता च्रस्‌ {ता ॥ 


श्रौड श्राप ७।१।१८ 


१० वि>-अीड" £ १ श्राप ५।१ 

श्र्थ-[जसर शी] श्रायन्तादद्गादुत्तरम्य श्रीड स्थाने शी इत्ययमा- 
देशो मवति । भ्रीद्‌ इति ऋ्री चरो इत्येतयो पूर्वाचार्यसन्ञा 1 
(मरावन्त श्रद्ध क पश्चात्‌ श्रीड्‌ के स्यान में यी यहं धादेदा हाता है) 

उदढान्-खटवे। खट्ये। रमे।रमे। त । ये।के। इमे। ण्ते। 
सर्वे 1 विख्ये ॥ 

सिन्--खट्वा श्री । खट्वा शी । खटवा ई । खट्वे । रम । तदू 
च्च ।तश्रच्री।तटापृश्नी ताशी ।वताई। ते ्मश्री। 
श्ची।इदश्री। दाशी । इमा शी इमे॥ 





१--ददच (७ २ १०६) 


दर्‌ चअष्टाध्यायी-मकारिकाया 





नपु सकाच्च ७।१।१६ 

पर वि-नपुसकात्‌ ५१ च अना 

्र्थ-[अोडः शी] नपु सकादङ्गादुततरस्य श्नौडः शी इत्ययमादेशो 
मवति । (नपु सक श्रङ्ग के पदचात्‌ श्ोड्‌ के स्यान में शो यहं भ्रादेश होता टै) 

उदा०--फले 1 बुरुड } वने \ ये ! ते 1 के। इमे 1 एते 1 यस्येति 
लोपः प्राप्तः ><ग्यां भ्रतिषेथो वक्तव्यः>‹ इति न भवतिः दधिनी । 
मधुनी । त्रपुणी । जलुनी ॥ 

सि°-श्ल श्यो) एल शो । फल शौ । फल ई । पले । तद्‌ श्रौ । 
तश्यघ्री त्री ।तशी। तई ।ते। दधिच्रौ। द्धिशी 1 द्धिषै। 
दधि लम्‌+ ई! द्वि न्‌ ई। दधिनी। 

जदशसोः शिः ७।१।२० 

प° वि-जण्शसोः ६।२ शिः ११ 

श्र्य-[नपुःसकान्‌ ] नपुसकादुत्तरयोर्जश्शसोः शि इस्ययमादेशो 
भधति । (नपु सक भद्ध के पश्चात्‌ जस्‌ श्रोर शस्‌ फे स्थानमें नि यह्‌ श्रादे् 


द्योता रै) 
उदा०--फलानि । कुण्डानि ! दधनि तिष्ठन्ति । दधीनि पश्य 1 


त्रपूणि । जतूनि । तानि । यानि । कानि । इमानि । एतानि । 
सिग-ष्ल जस्‌ । प्ल गि । पल लुम्‌* इ । फलन्‌ द्‌ । फलान्‌ 5 
पलानि । तदू जस्‌ । तश्चजस्‌1तशि। वदम्‌ इह । तान्‌ इ। तानि॥ 
श्रष्टाभ्य भ्नौर्‌ ७१२१ 
प० विऽ-च्र्टाभ्यः ५।३ श्रीश ११ 
शछर्थ-[जश्शसोः] छ्शर्टभ्य इति टृ ताकारोऽष्शब्डो गृह्यते श्चष्टन 
श्रा विभक्तौ इति श्रष्टाम्य उत्तरयोः ज्टासोरोशादरेशे भवति । (र्ट 
गन्द के प्चात्‌ जस श्रौर यस्‌ दे स्यान में प्रौग श्रादेय होता है) 
उदा०--चष्टन्‌ जत्‌। “षट श्ना जस्‌ । श्र त्रश । अष्टा श्रौ । 
शष्ट । श्रौ ॥ छवा द्रस्य प्रदणं किम्‌ । शष्ट तिष्ठन्ति । छ्रष्ट पश्य । 
पड्भ्यो लुक्‌ ७।१।२२ 
प० विपद्भ्यः ५।३ लुक्‌ १।१ 
१--षवोप्वि विभक्तौ (७. १. ७३) मिदचौऽ्त्यासर. (१. १, ४६) २-- 
सषि सर्वनामस्थानम्‌ (१, १. ४१). नपु कस्य ऋनचः (७ १.४२) मिदचो- 
<न्त्यातसरः (१, १, ४६) ३--खवंनामस्पानं चासम्डृदौ (६. ५. ८) 





[शरत्यस्य विक्रारप्रणम्‌] . सप्तमाध्याये प्रथमः पाटः ३३ 





चरय-[ जश्शसोः ] पदूसघतङरेम्य उत्तरयोर्जश्शसोरुक्‌ भवति । 

(पट्‌ संक श्रद्ध के परचात्‌ जन्‌ श्रौर शस का लुक्‌ यो जाता) 

उदढा०-पट्‌ तिष्टम्ति । पट्‌ पश्य 1 पञ्च ! नच ! दश । 

सि०--पप्‌ जस्‌ 1 पप्‌ + { पड़्‌> । पट्‌ । पद्‌ ॥ प्ल्चन्‌ जस्‌ । 
-पञ्यनम्‌१ 1 पञ्च ॥ 

स्वमोनेपु सकात्‌ ७।१।२३ 

प वि०--स्वमोः &1२ नपु"सक्ान्‌ ५१ 

श्रय--[लम्‌] नपुःसकादुत्तर्योः स्यमोलु कु भवति । (मपुसकवे' 
"परचात्‌ मु ग्रीर भ्रम्‌ काचुक्‌ हाता टै) 

उद्रा-मघु तिष्ठनि । मघु पर्य । दि | त्रपु 1 जतु। तत्‌। यन्‌ । 
करिम्‌ 1 इम्‌ । एतन्‌ । 

श्रतोऽम्‌ ५।१।२४ 

प० वि०-श्मतः ५।१ चम्‌ १।१ 

श्थ-[स्वमा.] श्नदन्तान्नपु"सकादुत्तरयो" स्वमोः स्थाने च्यम्‌ इव्य- 
यपदेशा भवति | (ग्रदन्त नपु सक कै पद््वात्‌ सु श्रौर श्रम्‌ के स्थानमेंश्रम्‌ 

आद्र होतादै) 
द्ा°-फलम्‌ । बुरुड परय । छुणुड तिष्ठति । 
युप्मदस्मद्भ्या ठम्‌ ७।१।२७ 

प° विर~युप्मदरमद्‌ व्यान २ टस ५।० श्रश्‌ ९९१ 

शर्थ--युप्मद्‌ च्रस्मद.. दव्येता-यामद्गाभ्यासुच्तरस्य ड सः स्थाने श्‌ 
इत्ययमादेशा मवति । (युस्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ के परान्‌ इम्‌ क स्थान में अश 


दश हाता) 
1>--तव । मम 1 


सि युष्मद्‌ टस्‌। युष्मद्‌ शशु । तञ“ चद्‌ श्र । तव 
श्रः । तत । 
ड्‌ प्रथमयोरम्‌ ७।१।२८ 
प० पि---डे । इव्यव्रिमक्रितमो निर्रे । प्रथमयोः । ६।२ श्रम्‌ ११ 
च्यर्थ--[ युप्मटस्मटूम्याम्‌ ] यु"मद्‌-अम्यद्म्यायुत्तरयो. 2 दरम्येतस्य 





१-प्णान्ता पट्‌ (१. १, २३) २-- भना जयौन्ते (८. २. ३६) ३ - 
वावमाने (ल ४. ५५) --नलोषः० (न २, २) -तवममो दसि (७, २. 
&६) ६--रेये सोप (७ २, ६०) ७-भ्रता गुरो (६. १, ६४) “ 


दरम श्ष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 





श्थमाद्धितीययोश्च विभक्त्योरम्‌ इत्ययमादेशो भवति । 

( गष्मद भरर भस्मद्‌ र्ग के पस्चात ड, प्रयमा भ्र द्वितीया विमक्ते के 
स्यान में श्नम्‌ यह्‌ भ्रादेद्य होता है 1 

उद्मा-ड-तुम्यम्‌ 1 मह्यम्‌ । प्रथमाया --खम्‌ । युवाम्‌ । यूयम्‌ । 
अहम्‌ । आवाम्‌ । वयस्‌ । दितीयाया --खाम्‌ । माम्‌ ! चावाम्‌ 

सि०~-युष्मद्‌ ङे । तुभ्य* श्रद्‌ ॐ । तुभ्य म्‌ । तुभ्यम्‌ ° । मह्यम 1 
त्वम्‌ । युष्मद्‌ सु। स्वः श्रद्‌ श्रम्‌। ष्व म्‌ । त्म्‌] युष्मद्‌ श्चौ। 
युप्मदू श्रम्‌ । युच * दू चरम्‌ । युव श्चा श्रम्‌। युवा अम। 
युवाम्‌*। युप्मद्‌ जस्‌। युष्मद्‌ श्रम्‌ । यूय अद्‌ अम्‌ । युय णम्‌ । 
यूयम्‌ । युप्मद्‌ चम्‌ । युष्मद्‌ श्रम्‌ । व्व अद्‌ श्रम्‌ 1 प्वच्चश्रा्म्‌1 
त्वश्रार छम्‌। त्व राम्‌ । लाम्‌ । युप्मद्‌ श्रीद्‌ । युव अदू श्रौ । युव श्च 
श्या< श्रम्‌ । युव श्राम्‌ । युवाम्‌ 1 

शसो न ७।१।२६ 

प० विशस ६।१ न (चमरिभक्तिकम्‌) 

--[ युप्मदस्मदूम्याम्‌ ] युष्मदस्मदूभ्यासुत्तरस्य शसो नकार- 
देशो भवति । ( परष्मद भोर भ्रष्मद्‌ के परवात्‌ शम्‌ के स्थान मेँ नकार प्रादेश 
दोतादै) 

उदा०--युप्मान्‌ । श्रस्मान्‌ । 

स्ि०्-युष्मद्‌ शस्‌ । युप्म श्च सू । युप्म श्रस्‌। युप्मास्‌ + 
युष्मान्‌ । श्रस्मान्‌ । 

म्यसो्यभ्म्‌ ७।१।३० 

९० परि°-म्यस ६।१ भ्यम्‌ श्रभ्यम्‌ वा ११८ उभयथा पिप; 
सम्भवति ) 

श्रथ युप्पदस्मदूम्यार्‌ ] युप्मदस्मदूभ्याञत्तरस्य भ्यसो भ्यम्‌ 
( श्रभ्यम्‌ वा ) चयादेशो भवति । ( गरप्मद्‌ रौर पष्मद्‌ के पयात्‌ भ्यस्‌ के 
स्पानमेंम्यम्‌ (वा ्रम्यम्‌ ) भदेदाहोताहै) 

उदा०--युप्मभ्यम्‌ । ्स्मम्यम्‌ । 

-तुम्यमह्यौ बपि (७.२ ६५) >े-म्मि पव॑, ( ६. १, 

१०३) दे--्गहौपौ (७२ ६४) ध--युवावो दविववने (७ र ६२) 
--प्रयमायादच द्विवचने मापायापम्‌ (७ २.२८) ६-प्रकः वणो दीः 
(९ १ ६७) ७--परमि पूवः (६११०३) -दितीयाया च (७२.८७) 





[प्रत्ययस्य विकारप्रकरम)} सप्ठमाध्यवे प्रथमः पादः ३४ 


~ ~~--~---- ^+ ----------------- ट 


सिः ~ म्यम पे लोप इन्यन्त्वनोपः श्रम्यमादेशपकते तु 
श्रन््जञेपे टिनपि वा पनद्वयि साघु @ युष्मद्‌ भ्यतू + युष्मद्‌ न्यम्‌ { 
युष्म! भ्यम्‌ । युप्मम्यम्‌ । युष्मद्‌ भ्यस्‌ । युप्मदू श्म्यम्‌ 1 युप्म युप्मवा 
श्रम्यन्‌ । युध्मभ्यम्‌ युप्नम्यम्‌। के) यरमद्रेे कृते शपे लापे च वहुवचने 
मत्येदरिति एं प्राप्नोति । तदङ्गद्ने पुनबरू तावधिर्मिष्ठितत्य दति न 
भवति 
पञ्चम्या रत्‌ ७।१।३१ 
पः (वि -पञ्चम्याः ६।१ श्रन १।१ 
य युप्मस्मदुम्याम्‌ म्यसः ] युप्मदुश्रम्मदुम्यासुत्तरस्य 
पञ्चभ्यः भ्यना अन्‌. उत्ययमादेशा मवति । ( युष्मद्‌ भौर प्रघ्मद्‌ के 
पदचात्‌ पञ्चमी भ्यस्‌ के स्यान्मे श्रत्‌ श्रादेय होतादै) 
उदरा युष्मत्‌ । श्रस्मत्‌ । 
सि०--अम्मदू भ्यस्‌ 1 श्रस्मदू श्रन्‌ । श्रम्‌ चदु श्चन्‌। श्रस्मू 
शत्‌ ! शरस्‌ । 
एकवचनस्य च ७।१।३२ 
प० व्रि--रुक्वचनस्य ६११ च श्र०। 
शर्थ-[ युप्मदस्मदूभथाम पल्चम्याः यत्‌ | युप्मटू-अस्मदूम्वा- 
युत्तरस्य पञ्चम्याः एरुवचनस्य श्यन्‌ इत्ययमादेशो मघति । 
( यष्मद्‌ भ्रौरः श्रस्मद्‌ श्रद्ध के पश्चान्‌ पर्वमो एकवचनं कं स्यान मेंश्रत्‌ 
यहे थादेगरहोतादै 
इद्रा-च्वत । मत्‌ । 
सि०--च्रसमद्‌ डसि । म २ श्यद्‌ श्रत ।म श्रत्‌ । मत्‌। 
साम अ्राकम्‌ ७।१।३३ 
~ प वि--सामः ६।९१य्ाऊम्‌ १।१ 
चछर्थ--[ युस्मदसमदूभ्याम्‌ ] 2 युप्मदू-्रस्मदुम्यामुत्तरस्य साम 
शाकम्‌ इत्ययमादेशो भवति । ( युष्मद्‌ शरोर प्रस्मद्‌ श्रद्ध के पस्चात्‌ घमू 
क स्यान मे श्राक्म्‌ यह प्रादेश होना ई} 
उदा०-युप्माक्म्‌ ॥ स्मारम्‌ । 
षि०- - साम इति पष्ठीवहूवचनमागतसुटकं गृह्यते 
‡--खेये लाप (७ २. ६०) ररम वद गचने (७. २. ९७) 








३८६ चऋष्राध्यायी-प्रकाशिकायां 





च्रस्मद्‌ श्राम्‌ । ्स्म्‌* सुट्‌" अम्‌ । श्रस्म साम । सअरस्म च्राकम्‌। 
छस्म आकम्‌ । चस्माकम्‌ 1 


श्राति ग्रौ राल्लः ७१।३४ 

१० वि०--श्चातः ५।१ चरौ (अविभक्तो मिरदैशः) णलः &1? 

शर्थ--आकारान्तादद्गादुत्तरस्य णलः स्थाने श्रौकारारेशो मवति 1 

(घाकारान्त श्रज्घ के पश्चात्‌ णल्‌ के स्थान मेँ प्नौकार प्रादेश होतारहै) 

उदा० -पपौ । तस्थौ 1 

सि-पारणल्‌ । पाश्ची।पृञ्च्रौ ।पापूष्च्रो! पापौ। पपौ। 
ष्ठा) स्था" णल्‌।स्थाश्नौ। स्थास्थाच्ची। स्यस्या्ौ । धस्था 
तस्था श्रौ! श्री | तस्थौ । 

तुद्योस्तातडाशिष्यन्यतरस्याम्‌ ७।१।३५ 
१० विग-वुद्योः ६।२ तातड_१।१ आशिपि १ श्नन्यतरस्याम्‌ श्र 
थतु दि इत्येतयाराशिपि विपये दातडादेशो भवति ्न्यतर- 
स्याम्‌ । (तु श्रीर्‌ हि कै स्थान में तातङ्‌ प्रादेश होता है श्राशषीम्‌ म्र मे विकरन्प 
करके) 
उदा०--मवतु । मवतात्‌ । भव । भवतात्‌ । 
विदेः शतुर्वा सु ७।१।३६ 

“ प्र वरि विदेः ५।१ शतुः ६१वसु; ५९१ 

अर्थ-चिद्‌ ज्ञाने इत्यस्माद्धातोरुत्तरस्य शतुर्वसुरादेशो मवति । 

(विद्‌ धातु के पदचाव्‌ शत्रु के स्थानमें वमु प्रादेया होता है। 

उदा०-यविद्रान्‌। साधनन्त वसो सम्भसारणमिव्यत्र (६. ४. १३१) 
दरष्टव्यम्‌ । 


समासेऽनन्‌पूव क्त्वो ल्यप्‌ ७।१३ 

प० विर--समासे ७ { अनज्पूयै ७1१ क्त्वः ६६ ल्यप्‌ १।१ स~ 
श्रविद्यमानो नन्‌ पूर्बो यस्मात्‌ सः श्रनञ्पूवंः सप्रासः ठस्िने 
श्ननञ्पूर्धे । 

श्र्थ--प्नन्पूवे समासे क्ट्वा इव्येतस्य स्थाने ल्यप्‌ इत्ययमावेशो 

शेषे लोपः (७.२. €०) र-भ्रामि सवेनाम्नः बुद्‌ (७. १. ५२) 
इ--पाठो लोप ष्टि च ( ९. ४. ६४) छ-दिवंचेऽचि (१. १. ५०) 
्-षत्वादेः प. स. (६. १, ६२} 





प्रिस्ययस्य विक्रथरकरण॒म्‌] सप्तमाध्याये प्रथमः पादः देन 





भवति । (नदीं है नन पूवं जिसे ए समास में क्तवा के स्यान मे त्यप्‌ श्रादेख 
शोत है) 
उदा०~-प्रड्त्य । प्रहत्य । अनञ्पूर्वे इति किम्‌-खदुत्वा 1 
सि०--दस्वस्य पिति छदि तुक्‌ इत्यत्र (६, १. ६६) दष्टनयम्‌ ! 


[राज] जसेरमुक्‌ ७।१।५० 
श्रामि सव नाम्नः सुट्‌ ७।१।५८ 


प० विऽ~च्नामि ५।१ सवनाम्नः ५१ सुट्‌ १ 
, अथ-[ रात्‌ ] श्रवर्णात्सर्व नाम्न उत्तरम्यामः सुडागमो भवति 1 
(प्रवर्णान्ति सर्वनाम के पश्चात्‌ भ्राम्‌ कोसुट्‌ का श्रागमदहोतादै) 
छ्मामीति सप्तमीनिरदश उत्तयायः। इद तु सर्वनाम्न इनि पञ्च- 
मौनिर्दैशात्तस्मादिलयुचचरस्येति पप्टीप्रक्लुव्तिभंवति 
उदरा०--तेपाम्‌ । येपाम्‌ । केपाम । एषाम्‌ । एतेपाम्‌ । युप्माकम्‌। 
अभ्माकम्‌ । तासाम्‌ । यासाम्‌ । कासाम्‌ । ्रासाम्‌ । एवासाम्‌ । 
सि०-तेषाम्‌ | तद श्राम्‌ | तश्च श्राम्‌ । त्याम्‌ । त सुद्‌ श्राम्‌ । 
तसाम्‌। ते" साम्‌ । तेषाम्‌ । 


त्रस्वयः ७1१५३ 
ˆ पर वि०्~त्रेः ६१ तरयः ११ 
शर्थ-[ रमि ] चेत्य इत्ययमाद्रेतो मयत्ति श्वाभि परतः । 
(त्रिके स्याने श्राम्‌.के प्ररे रहने प्र प्रय यह प्रादे होता दै) 
उदा-त्रयाणाम्‌ । ब्रीणाम्‌ इत्यपि छन्दसि दस्यते 1 


हस्वनद्यापो नुट्‌ ७1 शाश 
पर वि०- श्वश्च नदौ च श्र्येति हस्वनद्याप्‌ तस्मात्‌ । 
शर्थ--[श्नामि] हष्यान्तान्नयन्तादायन्ताच्च उत्तरस्य आरामो नुदा 
रमो भवति ।[हस्वान्तर, नयन्त भोर म्रावन्ठ श्रङ्ग के परचातु भ्राम को नुद्‌ 
क्वप्रागम होता दै) 
उदा०-दस्वान्वात्‌-दु क्लाणाम्‌ । प्लक्ताणाम्‌ । ्मग्नीनाम्‌ । वायूनाम्‌ 1 
कनृणाम्‌ 1 नचन्वात्त-कुमारीणाम.। गीरीणाम.। साङ्ग सबीएाम्‌। 
लच्मीणाम्‌ । व्रद्यबन्धूनाम. श्रानन्वात्‌--खटवानाम्‌ । मालानाम्‌ । 


बहुवचने मन्येत (७. ३. १०३} 





“क्न ऋप्याध्यायी-पकारिकारां 








बहुरानानाम्‌ 1 
पट्‌ चतुरम्यङ्च ७।१।५५ 


पः वि<-पदचतुभ्यः ५।३ च ०1 

श्रथं-[ आपि नुट. ] पट्‌संज्फेम्यश्चतुःशब्टाच्चोत्तरस्य श्रामो 
तुडागमे भवति । (पट्‌ सजञक् प्रीर चवुर्‌ सन्द के पक्वात्‌ माम्‌ कोनुद्‌ का 
भागम होतादहै) ॥ 


उदा>-प्रर्णम्‌ । पञ्चानाम्‌ । सप्तानाम्‌ । नवानाम्‌ । दशानयम्‌। 
चतुर्णम्‌ ॥ 
सिल-प्प्‌ शमाम्‌ । पप्‌ नुट्‌ शाम्‌ । परप नाम्‌ । पद्‌+ नाम्‌ । पण्‌ 
नाम्‌ । परुणाम्‌३ ॥ पञ्चन्‌ राम्‌ 1 पञ्चन्‌ नुट. आम्‌ । पञ्चन्‌ नाम्‌ । 
पञ्चान्‌* नाम्‌। पञ्चानाम्‌+ ॥ 
नूमागप्रमकरणम्‌ 


इदितो नुम्‌ धातोः ७१।५८ 


प० वि०-दइट्ितः ६।१ नुम्‌ ११ घातोः ६।१ सदत इत्‌ यत्य 
स इदित्‌ तस्य इदितः । श्र्थ-ददितो धातोतुप्मागमो भवति । (इकार है 
इत्‌ जिसका रते घातु को नुम का पागम होता है) 

उदा०--नन्टन. । सायनन्तु नन्दिप्रहिपचादिभ्यः (३. १.१३४) इति 
सूपे ्रष्टन्यम्‌ ॥ 


शे मुचादीनाम्‌ ७।१।५६ 


प० विशो १ मुचादीनाम्‌ ६।३ 
चे नुम्‌ ] युचादीनां धातूनां वुम्गमो मवति शे परतः 
(कादिः्षातुमोफोदके प्ररे रल्ने पर तुम काभागप होतार) 
उदा०--मुञ्चति । लुम्पति } विन्दति । 
--मृच्ल्‌ । मुच लट.। मुच तिप्‌। युलमनच्‌ शति। मुन्य्‌ 
्रति।मुच्‌\्श्चति। मुख्चनि॥ 





१-म्प्ना जशोन्ते {=.२ ३९) र परोऽ्नुनाधिके्ुनाधिकौ वा 

(४, ४५) इ-ष्टुनाष्टुः (=. ४८.४१) ध-ोप्धायाः (६.४.४५) 

--५-नलोय श्रातिपदिकनान्तस्य (८. २. ७) ६-नश्यायङडन्तस्य कति {८. ३. 
२४) ७ -प्रुस्वारस्य यपि परमसं: (८. ४. ५९७) 


नुमागमभ्रकरणम्‌] सप्तमाध्याये प्रथम षाद ३८६ 





उगिदचा स्व नामस्यानेऽवातोः ७।१।७० 

पर वि--उगिदचाम्‌ ६।३ सर्वनामस्याने ५१९ श्रातो ६।१ स~ 
उम्‌उत्‌ यस्य स उगिद्‌। उनिन्व श्चच्वेति उगिदच तेषाम्‌ उभिद्- 
चम्‌ । न घात श्चधातु तस्य श्च पराता । 

श्र नुम्‌ ] धातुवर्जितानामुगिनामद्वानामञ्चतेश्व नुमागमो 
भषति सन नामस्थाने परन । ( धानु वजत उमित्‌ श्रौर्रञ्ु धातु को 
सुम का श्रागम हाना है मवनामस्यान वे परे रहन पर) 

उदा०-उगतप्‌--भवान्‌ १ । भवन्ती । भवन्त । भवन्तम । भवन्ती । 
ईयसुन्‌-प्रेयान्‌* । श्रेवासी । श्रेया । भ्रेयास्षम.। ध्रेयासी । शक्‌ । पचन्‌ । 
पचन्तं । पचन्त । पचन्तम्‌ । पचन्ती । श्रञ्चते प्राट्‌। प्रान्चौ। 
पराञ्च । पराञ्चनीति प्राड्‌ । प्रा>च्‌ किपिन्‌* । 


युजे रसमासे ७।१।७१ 

१० वि०--युज्े ६।१ श्रसमामे ५७१ 

श्रथ-[सपनामस्थाने तुम्‌ ] य॒जेरसमासे सवनामस्थाने परते नुमा- 
गमो भवति । (समामे युजकोनुभर काग्मागम होता है सवनामस्यान 
विभक्तिके परे रहन पर) 

उदा०-युद्‌ । युञजो । युठन । युल्जम्‌। युञ्जौ । 

सिभ्युनजिर्‌ । युज्‌ स्िन्‌° युज्‌ सु। यु ममू सु। युन्म्‌ 
स्‌।य॒न्‌ज्‌। यन्‌। यड । थृन्‌श्री। युठम्‌ ज्‌ च्री। यन्न. श्रो 
यज. शौ । युञ्जौ । 


नपु सकस्य कलच ७।१।७२ 

प० निन नपु सकस्य ६।१ मलच ६।१ सर मल्‌ च श्रच्चेति 
मन्च्‌ तस्य ॥ 

थे [युम्‌ सदेनामस्थाने] सजन्तस्य श्रजन्तस्य च नपु सरस्य 
न॒मागमो भवति सवेनामस्याने विभक्तौ परत । (भलत भ्नौर प्रजन्त 
नपु सक को सवनामस्थान विभक्ति के परे रहन पर नुमागम होतादै) 

उदा०-मन्नन्तस्य--यशासि । यशास्सि । श्रजन्तस्य--कुरडानि । 

१--म्रववस्त तस्य चाघातो (६ ४ १४) >--सातमहत सयोगस्य (६ 
‰, १०) ३--ऋत्विपादिसूवरण (२ २ ६६) क्विन्‌ । £--किवन्‌त्यत्य कु 
(* २६२) 





३६० श्रप्टाध्यायौ प्रकाशिकाया 








वनानि ! कडगितो मलन्तस्य नपु सकस परत्वादनेनैव नुम्भवति 
भरेयासि 1 भूयान ! 
सि०~-यशस्‌ जस्‌ । यशस्‌ शि+ । यशासृ्<।यशादुम्‌ सू इ। 
यशान्स्‌ इ । यशासिः । कुर्ड जस्‌ । ङर्ड शि । कुण्ड नुम्‌ षि 
कुखडन्‌ इ । कुरुडान्‌* इ । कुण्डानि । 
इकोऽचि विभक्तौ ७।१।७३ 
प० वि०~-दइक ६।१ सचि ७।१ विभक्तो । ७१ 
शर्थ- [नपु सफस्य नुम्‌ ] शगन्तस्य नपु सकस्य अजादौ विभक्ती 
नुमागमो भवति ! (इग त नपु सफ को अजादि विभक्ति केपरे रहन परे 
नुम्‌ का भागम होताहै) 
उदा० -वारिश्रौ । वारिधौ ।वरिशी। वारि ई। वारि म्‌ ६। 
चारिन्‌ ।वारिणु ई। वारिणी ॥ छबारीणाम्‌ इत्यन तु जुमचिरट्‌- 
उवद भावेभ्यो सुद पूवेविप्रतिपेधेन इत्यनेन जुडेव भवति । ततो नामि 
दीषे छ 
तृतीयादिषु भापितपु स्क पु वद्गालवस्य ७।१।७४ 
प० विऽ्~दृतीयादिपु ५३ मापितपुस्क १।१ पुबद्‌ ५१ गाल- 
वस्य ६।९ स -दृतीया श्रादि येषा ते दृतीयाद्य तेषु ठृतीयादिषु। 
मापित पुमान्‌ येन समानायामाकृतौ एकस्मिन्‌ प्रदृत्तिनिमित्ते तत्‌. 
भापितपुस्कम्‌ । 
श्रथे-[दकोचि विभक्ती] ठतीयादिपु च्नजादिषु विभक्तिपु भापित- 
पुस्कं मपु सम्‌ इगन्त गालवाचायेश्य मतेन पु'वद्‌ भवति । 
(तृतीया श्रादि भ्रजादि विभक्ति के परे रहन पर मापितपु स्क दुगन्त नपुंसक 
गालवाचाय के मतमें पुवद्‌ हो जाता है) 
उदा०-्यथा पु सि द्स्वलुमौ न भवतस्तदूवःरापि न भवत 
इव्यर्थं @ प्रामसी ब्राह्मण । प्रामसि ब्राद्मणकुलम्‌ । भ्रामरया ब्राह्मण- 
शुलेन 1 प्रामणिना ब्राह्मणेन । ग्रामण्ये, प्रामणिने । प्रामण्य , भ्राम 
शिनि । प्रामस्य ¦ प्रामणिन । प्रामस्यो , भामरिनो । प्रामण्या। 
छतुमधिरेति पूवविप्रतिपेषेन खट छ भरामणीनाम्‌ । प्रामण्या, 
प्रामरिनि। 
जरसो शि (७ १ २०) र~भ्रत्वसतस्य चाधातो (६ ४ १४) 
मश्वापदान्नस्य सलि (< ३ २४) सवनामस्यान चाघम्दुदधौ (६ ४ =) 


(१ 


(िमगमपरकरखम्‌} सम्मा यये प्रथम याद ३६१ 





अस्यिदविसक््यक्ष्णामनड दात्त ७।१।७५ 
प० वि०--श्रस्थि ठथि-सविय शदणम्‌ &३ नड १।१ 
उदात्त ११ 
शर्य नपु सरस्य दतीयाद्रिपु विभक्ती ] च्रसि-धि खक्थि 
श्रदेणाम्‌ नपु सकाना दृतीयादिप्यजादिु विभक्तिषु प्रतोऽनद्‌ इत्यय- 
मादेशो भवति, स चोदात्त भवति । (अस्थि दयि, सिय रौर भ्कषि इन 
नपुसक श्रङ्गा को शन्‌ श्रदेश हाया है वृतीयादि श्रनादि बिमक्तिके परर रहन 
पर श्रौर वह उदात्त होता है) 
उदा०~-च्ररिव । चर्थ्ना । अरस्थ्ने। श्रस्प्न । श्ररव्न । श्रस्प्नो । 
श्चरण्नाम्‌ । अरिघ्न । श्रस्यनि | दयि । दघ्ना । दष्ने। दघ्न । दघ्न ॥ 
दध्नो । दध्नाम्‌ । दध्नि। दधनि। सक्िथ। सक्थ्ना1 सक्ते । 
सङ्थ्न । सस्घ्न 1 सक्थ्नो । सक्भ्नाम्‌ । सक्ि्नि। सक्यनि। 
छक्ति । श्रदेणा । श्रदणे । श्द्ए । श्रश्ण । श्रन्णो । श्रश्णाम्‌ । 
श्रक्िणि। श्र्णि। 
सि०्--श्चरध्ना । श्रस्ि टा। स्यू ्रनड टा। भ्रस्थन्‌ दा। 
श्रस्थून्‌^ ध्रा । श्रस्ध्ना॥ 
नाभ्यस्ताच्छतु ७।१।७८ 
प० वि~ न श्र० । च्रम्यस्तात्‌ ५।१ शतु ६।१ 
धर्य-- [म्‌ ] च्रभ्यस्ताटब्ादुत्तरम्य शतुनु^म्न भवति । (भ्रमयत 
के परचान्‌ जो शत्रु उसको नुम्‌ का श्रागम नहा होता है) 
1०--ददत्‌ । व्टती | ठदन 1 दधत्‌ । दवतौ । दधत । 


वा नपु सरकस्य ७।१।७६ 

पन विऽ--वा ०}! नपु सकरस्य ६।१ 

श्र्भै-[ऋभ्यस्वाच्छतु नपु सक्स्य जुम्‌ ] श्रम्यम्वादद्गादुचरो य 
शतृभरप्ययस्वरन्वस्य नपु सरस्य वा नुमागमो भवति । (अम्यत्त भरङ्गके 
पश्चातु जा शत्रु प्रत्यय तदत नपु खक कौ विक्त्य सेनम्‌ काभ्रागम होता दै) 

उदरा०--छसयेनामस्यानेऽय विकल्प & रटति कुलानि { ददन्ति 
लानि । दधति छलानि । दधन्ति कुलानि ॥ 

सिन्-दालट्‌ । दाश! दा श्रत्‌ । गादा श्रत्‌ । ठा ठत्‌। 


श--प्रलोपोऽन (६ ४ १३४) 
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दृद्त्‌। ददत्‌ जसू । द्वत्‌ शि । व्दति) ददत्‌ शि।द्वनुम्‌ त्‌ इ! 
दद्न्त्‌ ६। ददत्‌द्‌। ददन्ति। 
्रच्छोनदोरनृम्‌ ७।१।८० 





पर० चि०्-य्रात्‌ ५।१ शीनयोः ५।२ तुम्‌ ११ 

श्रथ-[ शतुः वा ठम्‌ ] अ्रवणौज्नादत्तरस्य शतुर्वा नुमागमो 
भवति शीनद्योः प्रतः । (प्रवरणण-त ग्रङ्ग के पश्चात्‌ जौ हतर प्रष्यय उसको 
मुम्‌ विकल्पसे होता है ची ञ्रौर नदी पर रहने पर} 

उदा०-शौ-तुदती कुले । तुदन्ती उुले ॥ याती इुले। यान्ती 
कुले । करिष्यती छले । करिप्यन्ती कुसे । नद्याम्‌ तुदन्ती ब्राह्मसी । 
तुदती ब्राहमणी । याती ब्राह्यसी । यान्ती ब्राह्मणी । करिप्यती ब्राह्मणी । 
करिष्यन्ती ब्राह्यणी ॥ 

सि०-तुद्‌ लद्‌ । दुद्‌ शद । तुदत्‌ श्रौ । तुदत्‌ शी । वुदरी। 
तुदन्ती ॥ 


शाप्टयनोनिव्यम्‌ ७।१।८१ 


प्र वि०--शप्ययनो ६।२ निप्यम्‌ १।१ 
श्रथ-[शत्‌. शीनयोः लम्‌ ] शप्‌ श्य्‌ इत्येतयो* शतुः शीनयो 
परतो निप्यं नुमागमो भवति । (तृ श्रौर श्यन्‌ काजो शतृ प्रतमम्र उकको 
नित्यही नुम्‌ का प्रागमहोता हैरी भौर नदी के पर्‌ रहने पर) 
उदा--शौ---पचन्ती ठुले ! [पथन्ति इलानि] । 
सावनङुह्‌ ७।१]८२्‌ 


प० वि०--सौ ७१ शननङुहः ६।१ 

अर्थ-[ ठुम्‌ ] सी परतोऽनडइदोऽद्गस्य नुमागमो भवति । 

( प्रददू. श्रद्ध कौ नुम्‌ काश्रागमहोतारहैसुके परे रहनेपर ) 

उदा०-श्ननड्वान्‌ । अनड्वाहौ । चअननडवाह । हे श्रनद्वन्‌ । हे 
अनदवादौ । हे चरनडवाह । अनडवादम । चनडवादौ । श्रनड्ह 1 
श्ननडया । अनड्ट्‌म्याम्‌ । अनड्द्म । श्ननडरे । श्रनइदुभ्याम्‌ । 
अनडुद्‌भयः 1 श्रनङद. । अनडद्भ्याम्‌ । अनड्द्‌भ्य । श्रनङडुदः । श्चन 
इहोः। अनडुहाम्‌ । अनङि । चन्दो । यनड्प्मु । 


सि०--च्ननडद _सु । नड्‌ नुम्‌ द.स्‌। ्ननडुन्द. स्‌ । श्रनडन्द. । 


[ प्रत्यये विकारप्रकरणम्‌ } सप्वाघ्याये प्रथम. पादः ३६३ 





श्रनडन्‌ । श्रन्‌ श्चाम* न्‌ । अनड्‌ वर श्यान्‌। श्चनद्‌वान्‌ ।-च्रनडद्‌- 
भ्याम्‌> 1 श्ननडइद्म्याम्‌ 1 च्ननङ्ह. सु ! अनट्नुम्‌ ट. स । श्न इन्द 
म्‌ । श्रनडन्‌ । अनङ्‌ अम्‌* न । अनड्वन्‌ ॥ 
दिव ग्रौत्‌ ७१८४ 

१० परि०~दिव ६1१ श्री ए 

श्र्म-[ सी ] सो परती द्विव्‌ उ्येनम्य श्चीदित्यवमादरेशो मयति । 

(सुक प्रे रहने परदिव श्रद्ध कोभ्रौङारश्रादयदौताहै) 

उद्रा--चीः। दिती ।दििवः। द्विवम्‌ 1 दिवौ । दिवः। दिवा 
दय्‌ भ्याम्‌। दचयूभिः। च्रवि। द्यभ्याम1 द्‌म्यः | दिवः) य्‌.भ्याम्‌1 
यम्य । दिवः । दिवोः । दिवाम्‌ । दिवि । दिवोः। युपु। देयी.। दे 
तिवो हि द्िव.1 

सिन्य. 1 सु। दिक्ीस्‌। ची. 1 चर्‌ म्याम। हि उ" 
भ्याम्‌ । य्‌ म्याम्‌ । 

पथिमय्यृभुदामात्‌ ७।१।८५ 


प० वि०--पयि-मयि-ऋुन्नाम्‌ ६।३ आन्‌ ११ 

श्रथ सी ] पयन्‌, मथिन्‌, खयुक्तिन्‌ इव्येतेपामङ्गानाम्‌ सी 
परत ्खारदेशो भवति । ( पयिन्‌, मथिन्‌ रीर च्छगक्षिन्‌ श्रौ का 
अकरारम्रादश होतादहै मुके पर रट्न पर) 

उदा०- पन्या. [- पन्यानौ । पन्धानः । पन्थानम्‌ । पन्थानी । पयः 1 
पया | पिम्याम्‌ ६ पयिमि । पये । पथिभ्याम्‌ । पथिस्यः । पयः 1 
पथिम्याम्‌ । पयिम्य । पयः । पयोः ¡ पथाम्‌ । पयि । पवो । पथिषु ] 
मन्वा. । मन्यानी । मन्यान. । सक्ताः । क्तमुच्ाणी । छसु्ाणः । 

सिल-पयिन्‌ सु । पयिच्राप्सु+ प्‌ श्ररश्रास्‌ 1 पन्य्ास्‌) 
पन्या; । पथिन्‌ शद्‌ । पूः अस्‌ । पय. 1 ४ स्यानिन्यनुनासिक्रेऽपि 





--चनुरनडदोरामुदात्त (७ १ ८) मिदयोन्त्यादरः (१ १.७४) 
२--इको यणचि (६. १. ७४) इ--वसुत्र नुष्वलनट्रा द॒ (<. २.७२) 
-ग्रम्ब्ुद्ौ (७ १.६६) द्विव उन्‌ (६ १. १२७) 
६--पयिमय्युगघ्नामात्‌ (७. १ ८५) श्रवोल्त्यस्य (१. १. ५१) ७-- 
इतोऽतछर्वेनामस्याने (७ १. ८६} स-थोन्य (७ १.८७) --यविमम्द 
(१. ४, १८) मस्य टेल. (७ १. =) श्रदोऽ्त्यादि टि (१ १. ६३} “ 
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श्राकारोऽलुनासिको न मवति । भाव्यमानेन सवर्णा ग्रहण न भव~ 
तीति शद्धो छयष्चचायेते ¢ 
इतोऽ्त्सर्वनामस्थाने ७।११८६ 
प० पि०--इत ६1१ श्त १1१ सर्वनामस्थाने ५१ 
श्थै-[ पथिमयि -षसुक्ताम्‌ } पथ्यादीनाम्‌ इकारस्य स्थाने श्रका 
रादेशो भवति सर्वनामस्थाने परत । ( पथि इत्यादि भ्रङ्ञो के इकारके 
स्थान में रकार श्रादेय होता है सवनामस्थान के परे रहन पर} 
उदा०---पन्या ! पन्थानौ । पन्थान । पन्थानम्‌ । पन्थानौ । मन्था । 
मन्थानौ । मन्धान । मन्थानम्‌। म-थानौ । छयुत्ता । -सुक्ताणी । 
ऋभुत्ताण । ऋमुक्ताणएम्‌ । ऋुक्ञाणौ । 
योन्थ ७।१।८७ 
प० निनय ाशन्य श१ 
अथं-[ समेनामध्याने पथिमथ्यूमुकाम्‌ ] पथिमथोस्यकारस्य 
स्थाने "य इप्ययमादेशो भवति सर्वनामसू वाने परत 1 


(पयिश्रौर मयि श्रन्धके थकारकेस्यानम य प्रदिश होता है सर्वनाम 
स्थात विभक्तिके परे रहन पर ) 


उदा०--पन्धा । पन्थानो । पन्थान इत्याद्य 1 
भस्य टेर्लोप ७।१।८य८ 
प० वि०-मस्य ६१ टे ६।१ लोप १।१ 
चअथे-{ पथिमभ्यृमुत्ताम ] पथ्यादीना मसज्ञकाना दे्लोपे 
मयति । ( पथि दृप्यादि मसन्तक अ्रङ्गोकी टिका लप होत्तारै) 
उदा०-परथ । पथा । पृथे । पथ । पथ । पो । पथाम्‌ । पथि । 
पथो । मथ । मथा । मये । मथ । मथ । मथो । मथाम्‌। मधि। 
मथो । सक्त । मुचा । मुक्ते । ऋमुक्त । सुत्त । शच्यु्तो । 
मुक्तम्‌ । -ण्मुक्ति। -ण्मुक्तो । 
ॐ सर्वैनामस्थान इत्यनुवरमानमपि विरोधाद्िह न सवद्ध.यते 
पु सोऽसड. ७।१।८६ 
प० वि-पु स क्ष श्रसुड्‌ १।८ 
थ सर्वनामस्याने ] पु स इयेतस्य ्नसुद्‌ इत्ययमदेशो मवति 
स्वेनामस्यान विभक्तौ परत । 


4 
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(पुस कै स्यान में ्रभ्रूड यद श्रादन हाता है रवनामस्यान विभिक्तके 
प्रे रहन प्रर } 

उदा०--युमान्‌ । पुमासी 1 पुमास । पुमासम्‌ । पुमासी । समनाम-~ 
स्थाने इति किम्‌ । पस । पुसा।पु म्याम्‌।पुमि । पुसे।पुभ्याम्‌। 
शम्य । पुस ।पुम्याम्‌1पुम्ब । पुस ।पुखा 1 पुलम्‌ । पुसि। 
सो । पुखु । हे पुमन्‌ । हे पुमासो । हे पुमास । 

सि०--पुम्स्‌ सु । % पुम्‌ श्रसुड सु । पुमास्‌' स । पुमा वुप्र्स्‌ 
स्‌ । पुमान्स्‌र । पुमान्‌" । पुम्स्‌ शस्‌। पु स्‌ श्रस्‌ । पुस । पुभ्याम्‌। 
एम्स भ्याम्‌ । पुम्‌ भ्याम्‌ । पुभ्वाम्‌ ¦ पु खु । पुम्स्‌ सुप्‌ । पुम्‌ स । पुषु। 

गोतो रित्‌ ७।१।९० 

चर्थ-[ सर्वनामस्थाने] कसामर्ध्यान प्रयमा विमत्ति ® मोशब्दाप्‌ 
प्र सर्वनामस्थान शि भवति । (गोऽम्द के परचात्‌ सयनामस्थान विभक्ति 
रित्‌ हो जातीहै) 

उद्ार--गी । गावो) गाय । माम्‌। गावो। [गा । गवा। 
गोभ्याम्‌ । गोमि 1 गव । गोभ्याम्‌ 1 गोभ्य । गा । गाम्यामू । गान्य । 
गो ¦ गवो । गवाम्‌। गघि। गयो । यापु] हेमो । हगार । 
दै गाव 1 

सिन्-गोसु्गौस्‌) गौ । गोचा । गोश्रौ। गाव श्ची। 
गावो । गाम्‌ । गो श्नम्‌ । ग्‌ ा+ अम्‌ । गा अम्‌ । माम.। गा शस्‌ । 
गा^श्रस्‌।गा। गोट।गोश्चा। गन्‌ घ्या। गवा!गो श्राम्‌ । 
गवाम्‌ ॥ 

णलुत्तमो वा ७।१।६१ 

प१० वि०--णल्‌ १।१ उत्तम ९१ वा अ०। 

थ --[णित्‌ ] उत्तमो णल्‌ या शिद्‌ भयति । (उततम पुय का एल 
विकस्प से रित होता है) 

उदा०--चकार । चकर । पपाठ । पपठ । 

--सात्तमहत स्योगस्य (६ ४ १०) २-उगिदचा सवनामस्थानऽ 
धातो (७. १. ७०) ३--हत्डयान्म्यो दीव्सु्तिस्यप्क्छ हल (६ १ ६६) 
---सयोगान्तस्य लोष (प २ २३) ‰--अौतोऽगू्सो (६ १, ६३} 
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सख्युरसवृद्धौ ७ १।६२ 
प~ वि०--सष्युः ५१ श्रसबुद्धा ८६ 
ये-{ सवनामस्थान सिन्‌ ] दसबुद्धौ यः सखिशव्द्‌ः तस्मात्‌ 
पर सयेनामस्णन शद भवति ।(ग्रसवुद्धि के, परे रहम पर्‌ जो सखि शब्द 
सके पश्चात्‌ सर्वनामस्थान विभक्ति शित्‌ हती दै) 
उदासा । सलयौ । सखायः ! सायम्‌ ! सखायौ । [सखीन्‌ । 
स्या । सखिभ्याम्‌ । सखिभिः ।सस्ये । सखिभ्यः । सख्युः° । -सख्योः! 


सखीनाम्‌ 1 सल्याम. । सस्याः। सलिपु 1 दे सद] हे सखायौ । टे 
सखायः 


सि०-सलि सु) सख श्रन्‌, सु। सखन्‌ घु । सखान्‌* स । 
सखान्‌ । सखा । ससि श । सेः श्रौ । सखाय्‌ शौ । सखायौ । सखि 
-शस्‌ । सखीस्‌* । सखीन्‌ । सखि उसि । सचि श्रस्‌ । सद्थर ५ र । 
सख्युर.* } सख्युः । सखि श्राम्‌ । सखि नुद्‌ श्यापू । सखि नाम्‌ । मली- 
नाम्‌ । सखि दि । सखि श्राट्‌* इ । सखि श्रा श्राम्‌ । सखि च्ाम्‌। 
सस्यम्‌ । द सले । सलि सु ! सखे स॒ 1 सखे । 


भ्रनड सौ ७।६।६३ 

पण विन्~-च्नद्‌ १।१ सा ५।६ 

श्रये--[ सस्युः असम्बद्धा ] सखिशच्टस्य सावसम्बुद्धी प्रन 
इत्ययमाद्रेशा भवति । (सम्बुदधिभित्न मुके परे रहने पर सखि शब्दको 
श्रनड्‌ यह श्रादेश् होताटै) 

उदा०--सखा । च्रसम्बुद्धाविति मिम्‌-दे सचे । 

कऋदुशनस्पृरुदगोऽनेहसा च ७।१।६४ 

पः व्रिल-ऋदुशनस्पुदशोऽनेदसाम ६।३ च श्र । स०--ऋच्च 
उशनश्च पुरु्दंशशत्व अन्वेति ऋएदुशनसपुस्दंरोऽनेदसः तेपाम्‌ ऋदु- 
शनस्पुरुदंशसनेदसाम्‌ । 

१-- त्रन्‌ खो (७. ९ ६३) र्--मबेनाभस्याने चासम्बुद्धौ (६, ४. ८) 
३--ग्रचो छि्एिति (७. २. ११५) --प्रवम्योः एव सवण; (६. १, ६५८) 
५-दकौ यणचि (६. १. ७४) स्यत्यात्परस्य (६. १, १०८) &--रात्सस्य 
(०. २. २३) ७-दोणो प्यहलि (१. ४. ७) श्राष्न्याः (७. ३, ११२) म~ 
ङेराम्नयाम्नौम्यः (७. ३. ११६) 


(वरस्य विकादथङरणमर] सम्नाव्ययि प्रवमः पाटः ३६५ 








श्रथ--[ यनद त्रसन्बुद्धी सी ] -छारान्तानामद्गानायुशनम्‌ 
पुरुदरंशस्‌ श्ननदस्‌ व्यता च श्चसम्बुद्ध सी परताऽनट्‌ श्रादेशो मवति ॥ 
(च्क। रान्न उथनम्‌ पृष्दशस्‌ ग्रनेहम श्रद्गको सम्बुद्धिमिन्न सुकेषपरे 
= रहने पर भरन्‌ ग्रद्रेशटोतारै) 
खदा०--ऋछनः--कर्ता । हर्ता । माता । पिना । भराता । उशना ॥ 
पुर्याः । छरनेहा । अमम्बुद्धाविनि भूद्‌ कचः । दे र्त. । टे मावः । 
हे पितिः! द पुमटशः ! टे श्वनेदः 1 हे उशनः 
चतुरनङ्होरामृदात्त ७।१।९८ 
१० वि>-चतुरनडदाः ६।२ श्राम्‌ १।१ उदात्तः ११ 
श्रये-[ सननामस्थाने ] चतुर. श्ननदुद्‌. हव्येनयोः सवेनामस्थान 
पत्त श्चामागमोा भवति, स चद्व । 
(चनुर प्रौ श्रनदुदप्रङ्गो शो मवनामस्यान विमत्ति वे प्ररे रट्नेषर 
भराम्‌ का भ्रागम होना है, वह्‌ उदात्त टोताहै) 
दा०--व्व्यारः । श्रनड्‌यान । छनड्वाही । श्रनद्वाद- ॥ श्रनद्‌- 
वाहम्‌ । श्नडत्रादी ॥ 
चूत इद्धातोः ७।१।१०० 
प० विनः ६।१ उन्‌ १ धानाः ६।१ 
श्रय-छृकरारान्नम्य थातार्स्य उद्नरादशा मवति । (चकारान्त पातु 
जोश्रद्धउमका इकारदेश टाना) 
उदाः-ङ्रिरिति। गिरनि 1 चिङपेनि 1 जि्टीपेति। 
सिक विकपे। ग निगस्ते कु लट्‌ ।कृनिप्‌।कशन। द्रि 
श्रति।शिति॥ 
उपयायार् ७।१।१०१ 
प विञ--उपधायाः ६।१ च श्रर। 11 ४ 
--[ चलः ठन } खथायाश्च ऋकारस्य टकाराेगा भ्रति + 
(उपा चो श्रदूरार उसका दरगारादय हाता रै) 
उदा०--ीनयति 1 कीत्तयनः । कीकत्तयन्ति 1 
सिन्--्न संशव्ने चुरादिः का चिन्‌! विर नड। स्न्‌ इ । 
फीठि ल्‌ । कीरदि तिप्‌ । कीरिं जप्‌ नि) नयति । 


^ इह्म श्रषटाध्यायी-मकाशिकायां 





उदोष्ठ्यपूर्वस्य ७।१।१०३ 
प० वि०--उत १।१ श्रोष्टयपूवस्य ६।१ स०--श्रोष्ट्यः पूवो 
यस्मात्‌ असी श्नोष्टयपर्वः तस्य श्रोष्ट्यपूर्वस्य । 
श्र्थ-[धारोः] घोष्टयः पूर्वो यस्माद्‌ ऋकारत्‌ तदन्तस्य धातो- 
रगस्य उकारादेशो भवति । (्रोप्ट्य वणं है पूवे जिस ऋकार से एसे तदन्त 
घातु का उकार श्रदेश होता है) 
उदा०-पुपूपंति । मुमूपेति। 
सि०~ पृ पालनपूरयोः । ¶ सन्‌" । युर. स ) पूर * स शप पिप्‌ । 
पूर. पूर. स श्र ति। पुपर पति। पुपुपेति ॥ व्‌ वरणे । छद्वोत्वाम्यां 
गुशशद्धी भवतो विप्रतिपेधेन तेनेह पिपर्ति गणो भवत्येव न उत्वम्‌ 
डति ।छ 
पिष इत्यस्य साधनमर्िपिषत्येस्वेति (७. ४. ८०) द्रष्टव्यम्‌ । 
इत्याप्टाध्यायी-प्रकारिकायां सप्तमाध्याये प्रथमः पादः 
[9 
सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु ७।२1१ 
प० वि०--सिचि ७९ वृद्धिः १।१ प्रस्मेपदेषु ७३ 
परस्मैपदेषु परेषु सिचि परत इगन्तस्य श्ङ्गस्य वृद्धिर्भवति 1 
(वरस्मपद है परे जिपके एमे सिच्‌ के परे रहने पर इगन्त श्रद्ध को वृद्धि 


होती दै) 
उदा०-अचेपौत्‌ । अनेपीत्‌ । अलावीत्‌ । अपावीत्‌ । अकार्षीत्‌ । 


शदा्पीत्‌ । 

सि०-संनप्रकस्णे द्रषट्या 

अतो ल्रान्तस्य ७।२।२ 

प० वि०--त्रतः ६।१ लरन्तस्य ६।१ स०-लश्च रश्व इति लरौ । 
श्न्दर्च ्न्तश्च इति अन्तौ । लरौ अन्तो यस्येति लशन्वः तस्य ! 

शरभै-लकारान्तस्य रेफान्तस्य च॒ श्रकारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति 
परस्मैपदेषु परपु सिचि पश्तः। 

१-सनि ग्रगुरोस्च (७. २. १२) इको मल्‌. (१, २. ६) उदोप्ट्यपूवंस्य 
(७. १. १०३) उरण्‌ रपरः (१ १. ४६) २-इलि च (९. २. ७७} 





रये विकार्यकरणम ] सप्तमाध्याये द्विदीय पादः ३६६. 





(लकारान्त श्रौर रेफान्त प्रकारके स्यान्मे वृद्धि होती है परस्मंपद दै 
परे जिक्तके एमे सिच्‌ के परे रहने पर) 

उददरा०-्तर । श्चह्ारीत । त्सर । श्चत्सारीत्‌ । ज्यल । श्रज्पलीत्‌ + 
शल । श्रद्याल्लीत्‌ । 


वदत्रजहलन्तस्याच ७।२।३ 
¶० वि०--वट नजदलन्तस्य ६१ शच. ६1१ दल्‌ रन्ते यस्य इति 
इलन्त । वदस्व व्रजएच हलन्तश्च इति वदब्रनहलन्तं तस्य 1 
श्यै [सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु] चद पज दलन्त इ्येतेपामद्गा- 
नामचः स्थाने वृद्धिभवति सिचि परस्मैपदेषु परतः । (वद ब्रन भ्रौर हलन्त 
श्रद्धौके रच्‌ दे स्यानमें बृद्धि होती है परस्मंषदपरक सिच्‌ बे पर रहन प्र) 
उदा०-श्रवादीत्‌ । श्चनाजीत्‌ । दलन्तस्य~श्रभेत्सीत्‌ । अ्रच्छःसीत्‌। 


नेटि ७।२।४ 


प० विन श्म । इरि ७१ 

शर्थ-[ सिचिः वृद्धि. परमैषेषु॒शलन्तस्य ] इडादौ सिचि 
परस्मैपदेषु परत. दलन्तस्य श्चद्स्यर वरद्धिन भवति । (ईडादि सिच्‌ परस्मैपद 
के परे रहने पर हनन्त भ्व की वृद्धि नदी होती दै) 

उदरा शदेवीत्‌ । श्रसेवीत्‌ । 

दम्यन्तक्षणर्वसजागृ शिदव्येदिताम्‌ ७।२।५ 

प० वि०--द्‌--म्‌-यन्त कण-ए्व जागू-णि-श्वि-एटिताम्‌ ६।३ 

श्रधे-[त्तिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु नेटि] शकारान्तानां मगारन्वानां 
यकारान्तानामद्वानां चण श्वस जाग णि छि इत्येतेषाननदितां च ददद 
सिचि परस्मैपदेषु परतो शद्धिनं भपति । (दकारान्त, मरान्त, यव्ारान्, 
शण, ध्वष, जाग्र, णिजन्त, सि घौ एकारद्ल्‌ वते प्रद्धो कीवृदिनही 
होती दै, डदि धिच पररस्मेपदके परे रहने पर) 

उदा०-दकारान्तस्य-मरह `उपादरने। अप्रदीन्‌। स्यनु स्वनध्यन 
शब्दे । श्स्यमीन्‌ 1 व्यय वित्तससुर्स्े । अव्ययीन्‌ । तु हितायाम्‌ । 
श्रकणीन्‌ । श्वस प्राणने । ध्रश्यसोन्‌ । जागर निद्रायै । मजागयीन्‌ ॥ 
शि। डन परिदणे इल प्रेरणे । चुणिणिव्‌ _श्रीनयीन्‌ 1 दनयीन्‌॥ 
इश्ारिि गविषृद्धयो ! चश्ययीन्‌ । दिवाम्‌ 1 रगे लने सद्र 1 श्ररगीन्‌ + 
ये । थकररीन्‌ 1 


दध्न श्रष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 





उदोष्ट्यपूर्वस्य ७1१।१०३ 

१० पि०--उत ११ श्रोष्ट्यपूवंस्य ६।१ स०-धोष्ट्यः पूरो 
यस्मात्‌ असी चरोष्ठयपूर्वः वस्य शरोष्ट्यपूर्वस्य 1 

शर्थ--[धातोः] श्रोष्टयः पूर्वो यस्माद्‌ शऋकारत्‌ वद्न्तस्य धातो- 
रङ्गस्य उकारादेशो भवति ! (भोष्ट्य वसं है धवं जित ऋकार से देते तदन्त 
धातु का उकार प्रादेदा होता) 

उदा०-पुपुपंति । सुमूयति । 

सि०~ पृ पालनपूरणयोः । पु सन्‌, । पुर. स 1 पूर ° स शपतिष्‌। 
पूर. पूर. सश्च ति। पुपर पति ।' पुपृपेति ॥ बु वरणे ! $इलयोत्वाभ्यां 
गुणषरद्धी भवतो विभ्रतिपेधेन तेनेह पिपर्चि गुणो भवत्येव न उत्वम्‌ 
इति क 
पिपरि इ्य्य साधनमरिपिपतयेः त्वेति (७ ४. ७७) द्रष्टव्यम्‌ । 

इत्याप्टाध्यायी-प्रकारिकाया सप्तमाध्ययि प्रथम. पाद. 
6 
सिचि वृद्धि परस्म॑पदेपु ७।२।१ 

प तिण्-सिचि ५७९ वृद्धिः १।१ परस्मैपदेषु ५१३ 

श्रथ--परम्भेपेपु परेषु सिचि परत इगन्तप्य श्रवस्य दृद्धिभेवति 1 

(परस्मैपद है परे जिषे एते सिच्‌ के परे रहने पर द्गन्त श्रद्ध को वदि 
हती 8) [1 १ 
उदुय०-श्चेपौत्‌ । श्रनेपीत्‌ । श्रलावीत्‌। श्रपवीते। श्रकार्पीत्‌। 
श्रहार्पात्‌ । 

सि०--संज्ञापरक्रणे द्व्या । 

श्रतो ल्‌रान्तस्य ७।२।२ 

प० वि--श्रतः ६।१ ल्रान्तस्य ६।१ स~-लश्च र्व इति ल्रौ। 
प्रन्तश्च श्यन्तश्य इति घन्तौ । लर अन्तौ यस्येति लगन्तः तस्य ' 

श्रय--लकासन्तस्य रेनन्तस्य च शकारस्य स्थाने पृद्धिर्भवति 
प्रम्मेपेषु परेषु सिचि प्रतः । 

मनि परहयुदोरच (७. २. १२) इको मन्‌. (१. २ ६) उदोष्ट्यदूवस्य 
(७ १. १०३) उरण्‌ रपरः (१. १. ४६) २-दति च (८. २. ५७} 


पपरत्यये विका सरक्रणम ] सप्ठमाध्याये द्विदीयः पादः ३६६ 





(लकरारान्त श्रौर रेफान्त श्रकारके स्याने बृद्धि दोती है परस्मंपद दै 
परे जिमक एमे तिच्‌ के परे रहने पर) 

खद्रा०~च्तर । श्रत्तारीत्‌ । त्सर । श्ररमासीत्‌ । प्ल । श्चज्वालीत्‌ । 
इल । श्रद्यालीत्‌ 1 


वदब्रजहलन्तस्याच ७।२1३ 

प० यि०--वटमजदलन्तस्य ९1१ शचः १ हल्‌ न्ते यत्य इति 

इलन्त । वदश्व त्रजस्च दलन्तशच इति वद व्रजहलर्न्वं तस्य । 
५५ सिचि ~ परस्मैपदेषु] र 

श्ये-[सिचि वृद्धिः देषु] वद व्रज हलन्त इ्येतेपामङ्गा- 
नामचः स्याने बृद्धिभेवति सिचि परस्मैपदेषु परतः । (वद्‌ ब्रन भ्रौर हलन्त 
अन्नो के भवच्‌ कै स्याने वृद्धि होती है परस्मंपदपरक सिच्‌ के परे रहन पर) 

उद्रा०-श्रवादीत्‌ । श्रनाजीन्‌ । दलन्तस्य-च्रमेत्सीत्‌ । ्रच्छैत्सीत्‌। 


नेटि ७।२।४ 


प० विन्न श्र०। इटि ७।१ 

अर्य सिचिः वृद्धिः परस्मैपरपु॒ हलन्तस्य ] इडादौ सिचि 
परस्मेपदेषु परत. हलन्तस्य अ्गस्य बरद्धिन भवति । (इडादि घिच्‌ परस्मैपद 
के परे रहन पर हलन्त ह्न कौ वृद्धि नदी होती दै) 

उदार अदेवीत्‌ । श्रसेवीत्‌ । 

हम्यन्तक्षणद्वसजागृशिद्येदिताम्‌ ७।२।५ 

१० व्रि०--द्‌ -म्‌-यन्त-कण ण्यख जागृ-णि-सिवि-एदिवाम्‌ ६।३ 

शर्ध [सिचि वृद्धिः प्रस्मैपदेषु नेटि] दकारान्वानां मसयन्वानां 
यकाान्तानाम वानां चण श्वस जाग छि खि इत्येतेषामेदिवां च इदयदी 
सिचि परस्मैपदेषु प्रतो चृद्धिनै मगति । (हकारान्त, मक्।रान्व, यकारान्त, 
-लण्‌, इवस, जाए, णिजन्त, दिवि भ्रौ एकार इत्‌ वाले प्द्धो की वृद्धि नही 
होती है, इढादि सिच्‌ परस्मेपदके पटे रहने पर) 

खद्रा०--दकारान्तस्य~ग्रह उपाठने । श्प्रदीत्‌। स्यम स्वन ध्वन 
शब्दे । श्रस्यमीन्‌ 1 व्यय वित्तसमुत्सर्गे । श्रन्ययीन्‌ । चणु दिंसायाम्‌ । 
श्रक्तणीन्‌ 1 स्वस प्राणने ! श्रण्वसोन्‌ 1 जाग निद्रात्तये । मजागरीत्‌ । 
णि। ऊन परिदधे ई परर्णे । चुरटिणिच्‌ 1 श्रीनयीन 1 रेलयीत्‌ । 
इश्च गविनदधयो । शचश्वयीन्‌ + एद्िवाम्‌ । रे लगे सद्ध 1 श्ररगीन्‌ । 
के 1 शकुयीन्‌ । 
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ऊणंति [विभाष ७।२।६] 
ग्रतो हलदेलं घो. ७।२।७ 

प वि०--च्रतः ६।१ हलादेः ६।१ लयो £।१ 

चर्थ-[ इटि सिचि वृद्धिः परसमैपठरेषु न विभाषा ] दलादैरङ्गस्य 
ल्योरकास्य इडादौ सिचि परस्मैपदेषु परतो विभाषा वृद्धय भवति । 

(हलादि श्रङ्ख के शयु कारकौ क्कित्पसे वृद्धि नहीं हेतौ है 
दढादि सिच्‌ परस्म॑ष्द के परे रहने पर) 

उटा०--श्रकणीत । श्रकाणीत्‌.। अरणीत्‌ । अ्रराणीत्‌ ! 
इट्प्रकररम्‌ 

नेड्वशि कृति ७।३।८ 

ब्०वि०्-न श्य । इट्‌ ५१ वशि ७! कृति ७९ 

र्थ -कशटी कलि श्तयो एत उडप न भवाति ॥ (कयि द्‌ 
प्रत्यय के परे रहने पर ट्‌ का श्रागम नही होता है) 

उद्‌ा०-श्शिठा। ईशितुम्‌ । ईश्वरः। दीपिता दीपितुम्‌ 
दीप्तः} 

तितुत्र तथसिसुसरकसेषु च ७।२।६ 

प> वि०--ति-तु--त-य-सि-षु-सपर-तेषु ७३ च श्र । 

शर्थ-[ नेट कृति ] वि-वु्र-त-य-सि-यु-सर-कस च्वयेतेषु क्रसु 
इडागमे) न मवति । ( दन छत्‌ प्रव्यपो के परे रहने पर इटागम नही 
होतार) 
खदा०-क्तिच्‌ । तनिता । तनितुम्‌ । तन्तिः । क्विन्‌ । दीपिता । दीपठुम्‌ + 
दीप्िः। तु। सचिता । सचितुम्‌। सक्तुः! त्र । तनिता । तनितुम्‌ । 
तन्त्रम्‌ । व । हसितः । हसितुम्‌ । हसः । लविता । लवितुम्‌ । ज्ञोतः । 
क््रौणादिकस्यैव तशब्दस्य प्रहणमिप्यते न पुनः क्तस्य हसिठुम 
देव्‌ तञ्च भवति । कोपिता । कोपितुम्‌ । कुष्ठम्‌ । स्ति । कोपिता 1 कोवि- 
त॒म । छक्तिः। सुक्‌ च इयः । एपिदा  पपितुम । उनः । सर 1 श्रशिता । 
श्रशितुम्‌ । श्रचरम्‌ । क । शकिता । शलितुम्‌) शात्कः। स । वदिता । 
वदितुम्‌ । वस्स 1 १ 

एकाच उपदेदोऽनुदात्तात्‌ ७।२।१० 
प० वि०--गद्च- ५1१ -उपदेशो ७।१ श्रनुदाचात्‌ ५१ 
अर्थं-[इद्‌ न] उपदेशे चा धातुरेकाच्‌ श्रतुदात्त्व तस्माद्‌ षदा 
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गमो न भवनि । (उपदया मे जो धातुएव श्रच्‌ वाते श्रोर ब्रनुदात्त उसके 
पर्वात्‌ इट्‌ का भ्राग्म नही होता) 

उदा-द्राता। नेता । चेता । स्तोता । 

उपदेशो के घ"तवोऽनुदात्ता इति घातुणटाञ्तेयम्‌ । 

श्रूयुक किति ७।२।११ ५ 

प० वि०--शरूयुकः ६।१ किति ५५१ सर~-च्रिश्च उर्‌ च उति श्रू 
तस्य । 

श्र्थ-[ नेट्‌ ] शि त्येतस्य उगन्तानां च इदि प्रन्यये परन ठडा- 
गमो न मवति 1 (शि ग्रौर उग्र धातु को वित्‌ प्रत्यय कं परे रहने पर इट्‌ 
का प्रागम नही हौतादै) 

उदार ्ित्वा । धरितः । श्रितवान्‌ । उगन्तानां च । युत्वा । युतः । 
युतवान । लूता 1 लूल- । लूलवान्‌ । 

सनि ग्रहगटोश्च ७।२।१२ 

प वि०--सनि ७१ प्रहगुहोः ६२ च च्। 

श्र्थ-[ उर नेद ] प्रद गृह इत्येतयोरुगन्तानां च सनि प्रत्यये 
परत इडागमो न मवति (ग्रह. गहर. नौर उमन्त श्रन्ग को इट्‌ क श्रागम 
नहीहोनाहै सन्‌ प्रत्यय वं परे रहने पर) 

उदा>--जिधृल्नति । जिघृ्नत- } जिघृह्न्ति । जुयुत्तति 1 जुवुक्ततः } 
जुघुन्नमि । उगन्तानां च~रपति । रर्पतः ¡ र्रपन्ति । लुलपति । 

सि 1 ग्रह. सन्‌ 1 गृह.“ स गृह. गरस गञगृह. स। 
गर.* गृह. स। ज" गृह. स1जिष्गृदू-स। जिषृ्*्स।जिष्द्‌< 
स 1 जिघृक्‌^ स 1 जिघृत्त+* शपू तिप्‌] जिददति 1 





--द्दविदगुपग्रटिस्वपिप्रच्धः सश्च (१.२. ८) इत्ति सने कित्वे 
सति ग्रद्यादिसूरेख (६. १. १६) सम्भमारणम्‌, इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१. १. 
४४) २--सन्यहोः (६. १. १०) ३-ूवोम्यासः (६ १. ४) रत्र लोपौ- 
ऽम्यासस्य (७, ४. ५८) हलादिः शेषः (७. ४ ६०) --उरत (७. ४. ६६} 
उरणु रपर. (१. १. ४९) लादि संप. (७. ४. ६०) --कुटौरवुः (७, ४. 
६२) सन्यतः (७. ४.७६) ७--एकाचो वद्यो भू ऋपन्तस्य स्व्वोः (न. 
२.३८) ८-दो दः (२, देशो इ-पटोःकः सि (८. २.४१) १८ 
श्रदेदयप्रत्यययोः (=. ३. ५९) 
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कृसुभवृस्तुदरुख्‌.्र बो लिटि ७।२।३१ 
प० परि०-छ-स्‌-गर-उ-स्तु-द्-स -्रुव. ६११ लिटि ५।१ 
अथे-[ नेद्‌ ] कृ-प-गृ-ब-स्ठु्र-ख.श्रु इ्येतेषां लिटि प्रत्यये 
इडागमो न मवति । ( क-स्‌-मू-वु-स्तु- -ल्‌.-घ, इनको लिट्‌ प्रत्यय ॐ परे 
रहँ पर।दट्‌ का प्रागम नही होता है ) 
® सिद्धे सति श्रारम्भो नियमायेः । कराद्‌य एव लिट्‌ यनिरस्ततोऽन्ये 
सेट इति ¢ 
उदा०--छ । चक्रव । चकृम ! स । सस्व ससम । श्र । वभूव । 
वभव ! चन्‌ 1 ववष । वब्रूम । वृड । वच्रवहे । बद्महे ! स्तु । तुष्टुव । 
तुष्टुम । दर । दुद्र । दुद्रम। ख, । सुव । सुस. । श्र । शुश्रव । 
शुश्रुम । 
इनी दितो निष्ठायाम्‌ ७।२।१८ 
प० बि० -स्वीदित ६।६ निष्ठायाम्‌ ७१ सम्-रिविश्व ददरिच्च 
इति इ्वीरित्‌ तस्य । 
र्य [नेद्‌ ] र्व इत्येतस्य दिवश्च निष्ठायामिडागमो न मवति । 
(श्िश्रीर ईकार त्‌ वाते घातु को निष्ठाकेषपरे रहुनेपरद्ट्‌का 
अगम नेहीरोतादहै) 
उद्रा०--शूनः। शूनवान्‌ डित. । ्रोलस्नी । लग्नः! लग्ननान्‌ । 
यस्य विभाषा ७।२।११५ 
पठ वि०-यस्य &१ विभाषा १।१ 
शअरये-[ नेद्‌ निष्ठायाम्‌ ] यस्य॒ घातोः विभाषा क्वचिदुक्वस्तस्य 
निष्ठायां परत इडागमो न भवति । 
(जिस घातुकोकहीमभौडइट्‌ का विधान विक्त्पसे वियाग्यारै, उस 
कौ निष्टाके परे रहने पर षट का श्रागम नटी होता है) 
उदा०--भून्‌ । विधूत ! 1 विधूतवान्‌ । गृह. 1 गृहः 1 गृढवाच्‌ । 
सिन्-गद. त । श्‌+ घः । गुढ्‌ ठ 1 गु ढ* । गृढ^ सु ' गृढः। 
! स्वरतिमूतिप्रयतिधून्‌दिता वा (७.२. ) पे विकल्प षहा है । 
१--हो ढः (= २. ३१) र्-कयस्ववोर्घोऽ. (८.२ ४०) दे- ष्टुना 
ष्टुः (८, ४. ४०) ४->े ढे लोपः (<. ३. १३) ५-- दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः 
(६. ३. १११) 
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म्रादितद्व ७।२।१६ 


पः प्रि--स्रादितः ६।१ च श्र। 

सन~-्रान्‌ इत्‌ यस्य उत्ति ्रादित्‌ तस्य 1 

चर्थ--[ नेट्‌ निष्ठायाम्‌ ] ्रादिवश्च धाोर्नप्ठागमिदागमो 
न भचति } ( प्रकार शटन्‌ वाते घातुको निष्ठके परे रहने पर इट्‌ का श्रागम 
नही होक है) 

इदा ०--चिमिदा 1 मिन्नः ) भिन्नवान्‌ 1 

ग्ा्रधातुकस्येड. वलादे ७।२।३५ 

प प्रि>--अाधेचातुस्स्य ६१ .३द्‌ ११ वलष्टे. ६।१ स०~चल्‌ 
श्राष्वियस्य हति बलाद्धि; वस्य वलादे { 

श्र्थ-बलाेरार्भयातुर्न्य इडागमो भयति । 

(वन्‌ प्रत्याद्र में ग्रान वानरे कोट श्रद्मर टै श्रादि मे जिग श्रार्वथानुक 
प्रत्यप दे उमकौदट्‌ का श्रागमहोतादहै) 

उद्म>--लविता । नवरितुम्‌ । रप्रिदव्यम्‌ । 

ग्रहोऽलिटि दीं ७।२।३७ 

१० वि०-महः ५।१ लिटि ७।१ दीर्य १।१ 

श्र्4--प्रह्‌ उत्तरस्य टट. श्रक्तिटि दीर्वा भवति { 

( ग्रह धातु 7 पर्चात्‌ दरद का दीघं होता दै, विद्‌ बै परे स्ने पर नदी। 

उद्रा०-ग्रदीता । व्रदीुम्‌ ! प्रदीनत्यम्‌ { अलिति सिम्‌ । जगदिव । 
जग्रूहिम । 

8 श्रकतस्य इटो दीर्वत्वमिदः तेन॒ चिख्वत्ि न भवति क 
भदिवा ; प्रारिप्यते । 

वतो वा ७।२1३८ ~ 

१५० वि०्- वृत्त. ५१ वा श्र । स चन्‌ च इति वृत्‌ तस्मात 
वृत-। 

शर्य-[ इद्‌ दीं ] ्रलिरि श इति बृदधुवयो" सामान्यने प्रदण 
ततस्मादुत्तरस्य षश्च रन्तेभ्यश्वेटो वा दीर्यो भवति लिटि 1 

वृ ( वृड्‌ न्‌ ) श्रौर टुकासन्त धातुर के पश्चात इट का विक्त्य मे 
द्वीषं ह्ोतादैतिट्‌ के परे रहने पर नहीं) 
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उदा०-वरृड्‌--वरिता ! वरीदा । दृज_। प्रावसिता । प्रावरीता। 
कारान्तेभ्य त्‌ -तरिता । उरीता । म्तृन्‌। आस्तरिता । श्रारतरोता। 
सि०-वृजन्तानि रूपाणि इमानि । \ 


न लिड ७।२।३६ 

प० वि°--न ° । लिडि ५1१ 

समर्थ वृतः इट्‌ दौर्वः ] वृत उत्तरस्य दटो लिडि दीर्घो न भवति। 

(वत्‌ के पचत्‌ इट्‌ का दीघं नही होता है लिड. के परे रटने पर ) 

उदा०--विवरिषीष्ट । प्रावरिपीष्ट । श्रास्तरिपीष्ट । विस्तरिपीष्ट । 

-वृद-2लिड।टल्‌।वृत। दृ सीयुट्‌ सुटृत। ¶सीय्‌ स्‌ 

त।रुसीस्‌त।द्रृट्ट्‌ सीस्‌त। वर. इ पीप त। वसिपीष्ट। वि उप- 
सर्गान्‌ िवररिपीप्ट । एवं सपम्‌ । 


सिचि च परस्मेषदेपु ७।२।४० 
प० वि---सिचि ५।१ च श्र ० । परसमैपेपु ५३ 
थ --[ वतः टः दीधः न ] षरसमैपद्रेु परत. सिचि चृत उत्तरस्य 
इट दर्घो न भवति ¦ ( परस्मेषदपरक सिच के पर रहने प्र वपं कं पदवात 
ष्टूका दीपं नदी होवा) 
उदा०-प्रावारिष्राम्‌ | प्रावारिपु । च्तारिष्टाम्‌ । श्रतारिषु । च्रम्ता- 
रिषम्‌ । श्रघ्लारिपु। परस्मेपद्रेप्विति भिम्‌ । प्रावरिष्ठ । प्रबरीष्ट। प्र 
वरन्‌ । ष्रृसिच्‌ लुड्‌ ।बृड्ट्‌ सतस्‌ ब इम्‌ ताम्‌ । वार इत्‌ ताम्‌। 
वाप्प्टाम्‌ । श्रद्‌ वारिष्टम्‌ । शवार्छटम्‌ । प्र च्वारिष्ठाम्‌ । प्रावा- 
रिष्टाम्‌ 1 
% वड उदाहरणं नोपन्यस्तम्‌ तस्य परम्भोपदास्म्मवात्‌ । प्रावरिष्ट 1 
प्राधरीष्टाा 
इट्‌ सनि वा ७।२।४१ 
पर धि -इद्‌ ११ सनि ७१ वाश्र०। 
श्रथे-[ वृतः ] वृत उत्तरस्य सनो वा इडागमो भवति । „^ 
८ वन्‌ के पञ्वात्‌.सन्‌ को विकल्प से इदागम टौता दै } 
दा०--टृडः--वुवृपते । वुद्धते 1 वुवृपन्ने ! विवरिपते । विवरी-- 
पते। व्रनः--प्रावुदरूपति । पराचुवृपेतः । प्रावुवृपेन्ति । प्रायिवरिपति । 
भ्राविवतीपति । ऋकाणन्तेम्य --वितीपति 1 वितरिपति । रितदपदि । 


[ दृटुयरकरण॒म्‌ ] मप्नमाप्याये दिनीय. पदः ०४ 





श्रारिष्ठीर्पति । श्चािस्वरिपति । श्चाद्विस्नरीषति । श सनि प्रदरुदयोत्वति 
भ्रविेवे श्राप्वे पन्ने टढागमो विवीते ! इटश्च वदो वेत्ति पतनं 
सीः चि़ीपेति (कृसर टव्ययसथायां ) इन्वघरेपठन्तायियरान्ना- 
नणिकन्वाच इढागमा न भवति प्छ 
सिव्‌ । वर सन्‌+.1वृर्स 1 बुर जस) वृर्स। वृर. वृर 
स।वृ वृर स। बुर म। वुवृधं शप्‌ त । बुष । घुषते । 


लिड मिचोसत्मनेषदेपु ७।२।४२्‌ 

प० विल्-लिडसिचो. ६।२ घ्रात्मनेपदरणु ५।३ 

श्र्थ-[ वृतः वेद्‌ ] श्रात्मनेषरेषु परता यत॒ उत्तरयेर्षिट्‌मिचोः 
“चा दृदारामो मरति 1 ( शररमनेषद है परे जकन हेये तिद श्रीर तिच का 
त्‌ धातुम के पदात्‌ विक्त्पसे इट्‌ काभ्रागम होता है। 

उदातः । यृपीष्ट । वरिषीष्ट वरीपीष्टः। वनः । भ्राव्रपोष्ट । 
श्रायरिषी्ट । ्रावसेषीष्ट । छलः 1 च्रास्वीर्ोष्टि । श्रास्छसिपीष्ट । श्चास्त- 
रीपीष्ट । सिचि वटः ¡ श्वृव । श्रयरिष्ट । श्रयरीष्ट । वृमः । प्रारेव । 
भ्रावरिष्ट । प्रावसीष्ट । छनः । श्रास्ीरष्टं । श्रास्नरिष्ट । श्चान्ठरीष्ट ॥ 

सिल-नृपीष्ट।वृ्‌।बृलिट्‌।घ्रृत। ब सरीयुष्‌ सुट्‌ त।बृ सीय्‌ 
मृतदसीस्‌त। वृपीष्ट। श्रवत । वरद्‌ ।ब्रलुद्‌। धूत! चर सिच्‌ 
व।षरस्‌ व) वृद^। श्रद्‌ वृत! च्दरृत । प्सतं सृतपूर्वर साय 
नीयम्‌ । 

४ ऋतच्च संयोगादे ७।२।४३ 

प विशतः १ च अ०1 संयोगे. १ स>सव्रोग 
श्ावरिर्यम्य स संयोगादिः तस्मान्‌ संयोगादेः 

श्रथं-[ लिड सिचोरात्मनेषदेषप वा टद्‌ [ संयोगाधिर्यो धातुः 
च्छकारान्तस्त्मादुतस्योलिंदसिचोराव्मनेषठेषु चा इडागमो भवति । 

(मयोगदहैभ्रादिमें जिमक्रेएमे जो घातु श्रान्त उमक्तं पर्चान 
चिद्‌ ग्रौरस्िच्‌को चिक्ल्प चे इट्य श्रागम ट्ठादहै अत्मनेपदकं षरे 
टन पर ) 

ए---यदा इडागमो न मवति तदा दको स्व्‌ (१. > €} क्डिवि च (१. 
१ ५.) स पजूसनेगमा सनि (६ ४, १६) २-उदोप्टूयपूवंस्व (७, १ १०२) 
उरण्‌ (१. १. ४९) -हति च (८ २. ७७) ‰--म्वादज्गाद (<. 
२ २७. 





४०६ अष्टाध्यायी प्रकाशिकाया 


उना०-ध्टृपीष्ट । ध्वरिपीष्ट । स््रपीष्ट ¦ स्मरिपीप्ट ¦ सिच 
खल्पपरि-अध्ठृपाताम्‌ । अध्वरिपाताम्‌ । अरम्रपाताम्‌ । श्रमरिपाताम्‌। 

सिन-ध्ठ हूच्छंन । भावकमणोरिप्यासनेपद्म्‌ 1 एवमन्यत्रापि 
श्रात्मनेपद वेदितन्यम्‌ । 

स्वरतिसूतिसूयतिधूसूदितो वा ७।२।४४ 

प० वि०--स्वरतिसूतिसूयतिधूमदित ५।१ वा अ० । स०--स्वरति- 
श्व सूतिश्च सूयतिएच धून च उदिच्च इति स्वरतिसृतिसृयतिधूज.- 
उदित्‌ तस्मात्‌ । उत्‌ इत्‌ यस्य ख उदित्‌ 1 

श्रथ -[श्राधधातुक्स्येडवलादे | स शच्लोपतापयो पड प्राणि 
गर्भविमोचन इप्यादादिक ! पृड्‌ प्राणिप्रसव इति दैवादिक । भूम्‌ कम्पने 
इति सौवालिक । कर यादिश्चौरादिक। तवरैकाच्‌ इत्ययिकाराटाययार ग्रह 
शम्‌ नेतरस्य चौरादिकस्य ऊदित्‌ गाह विलोडने गुपू रक्षणे शत्यादय । 
एतेभ्य उत्तरस्य वलोदरा्धधातुकस्य वा इडागमो मवति । (दन षातुपरो के 
पश्चात्‌ वलादि भ्राघवातुक को चिक्ल्पसे इट्‌ का भागम होता है) 

उदा०-स्वर्ता। स्वरिता । सृति । प्र्तोता । प्रसविता । सूयति 
सोता । सविता । धून. । धौता । विता ¡ ऊदित्‌ ! विगाढा \ विगा- 
हिता । गोप्ता । गोपिता । 


रधादिभ्यकङ्च ७।२।४५ 

प० वि०्-रधादिभ्य ५।३ च अ०। 

श्रथ-[ श्राधेधातुकव्येडवलादे बा ] रधाटिम्य उत्तरस्य वल्ादै- 
राधंधातुकस्य वा इडागमो भवति । (रथादि धातुप्नोके पश्चात वतादि भ्राघ- 
धातुक कौ विक्ल्पसेदटका प्रागम होतादै) 

उदा०-रयिवा । रुद्धा । नष्टा } निता । 

सिण्~स्थ्‌ ठच्‌] रध्‌ इट्‌ द्‌ । रथि सु} रथिता । रथितारो। 
रधित्तार 1 श च्दशने । नश्‌ देच । ननुम शू । नन्श्‌व्‌। नश्‌ 
दर| नपूर ठ नष्टू* सु} नप्र । नष्टारौ । नष्टार । 


तीपस्हलुभरुपरिप ७।२।४८ 
प० वि~ ति ७६ इपसटलुमरुपरिप «१ स०--दइपश्च श्वस 


१--मस्िननोफलि (७ १ ३०} >--ग्रस्चादिमूत्र ० {< २ ३६) 
इ-षटगष्टु (< ४४०) 





{ इट्रक्रणम्‌ ] सप्तमःध्याये द्वितीय पाद ४०७ 





ललभलत्व रपश्च रिट चेति इपसदलुभरपरिद्‌, तस्मात्‌ । 

य--[मयधतुक्स्य इद्‌ वा] इपु इच्छायाम्‌ । पट मणे 1 लुभ 
गर्द । लुम विमोहने । द्वयोरपि प्रणम्‌ 1 सप रोपे । रप यि ईिसा- 
याम । देतेभ्यो धातुम्ब उत्तरस्य तकारा्ेरार्थधातुशुम्य इड्‌ श्रागमो या 
भवति । (इन धातु्रो के पर्चात तक्परादि भ्राषधातुक को विक्त्य से दटागम 
होता है) 

उना०--दपु । एष्टा । एषिता । सह । सोढा । सदिवा । लुम । 

लोन्धा। लोभिता । स्प । यष्टा । रोपिता। रिपू । रेष्टा ! रेपिता 
तीति भिम्‌ । ण्पिष्यति । 

--सोढा । पड । पद.1 सद * वृच्‌ । सदः च| सद्‌ धु) 
सद्‌ दू* । सट । सोद" । सोट सु। सोट्‌ श्रन्‌ सु। सोढन्‌ स्‌। 
सोढान्‌ स्‌ । सोढान्‌ । सोढा । सोढारौ । सोटार । लो धा । लम्‌ द्‌ । 
क्तेम्‌ दर! लोम्‌ धृ । लोवृधू । लोव्या । लोन्धारौ । लो-धार । 

सनीवन्तद्धं ्रस्जदम्मृधि स्वृयृणु' भरज्ञपिसनाम्‌ ७।२।४६ 

प० विन्--सनि ७1१ इवन्तद्ध्रस्नदम्भुश्रिस्टरयृरएु भरननपि- 
सनाम्‌ ६।३ स०--2व्‌ अन्ते यस्य स दवन्त । इवन्तश्च ऋधु ध्रस्म- 
श्च दम्भुस्व श्रिश्च स्वा चि युश्च उगु श्व भरश्च क्षपिश्च सश्च इवन्त- 
धेसन , तेपा । 

श्रधं-[ वा इट ] इवन्ताना धातूनाम्‌ छु बद्धौ, श्स्ज पाके, 
दन्मु रम्मे, भरन्‌. सेवाया, स्ट शरोपवापयो , यु भिध्रणे\ उगु, 
श्राच्छान्ने, श्म भरणे, मार्णतोपणनिशामनेपु क्षपिख्यन्त › पण्णु 
दाने, यन पण सम्भक्तौ (द्वयोरपि प्रदण) इत्येतेषाञ्च सनि वा इटा- 
गमो भवति । (इन घातुश्रा के प्रश्चात्‌ सन्‌ को विवत्पं मष्टटबाभ्रागम 
दोता है) 

-स्ला०--दइवन्तानाम्‌--दवदेपिपति । दुूपति  सिसेविपति । गुस्यू- 
पत्ति । ऋष्‌ । श्र्दिपति । दप्सति । ध्रम्न । प्रिभ्रलिपति । पिध्रक्तति । 
मिधरि्जपति । गिरति । नम्मु। रिम्मिपति 1 धीप्मति । धिप्सति । 
धि । उच्दिख्यिपति । उच्यिश्रौपति । सवर 1 सिम्वरिपति । सुस्पति । 

ए्-पाल्वद प स (६१६२) हाद {< २३१) द-मप- 
स्वयो {= २ ४०) ष्टुना ष्टु (< ४ ४०) टो ठ लाप 
८८ ३ १३) ६-मदिवहारोवणम्य (६ ३ ११२) 





श्त श्रष्टाध्यायी प्रकारिकाया 





भु । यियविपति । युूयति । गुः । प्रोरुं नविषति । प्रोशु सुविपति । 
भर इति शजिप्येवस्य मोवादिकस्य ग्रहण शपा निर्देशात्‌ । पिभरिपति । 
बुभूेति 1 ज्ञपि } जिन्ञपयिपति ) ज्ञीप्सति ¡ सन्‌ 1 ससनिपति ! सिषा 
सति । >‹ वनिपतिदसिद्रणासुपसस्यानम्‌ >< तितनिपति । तितसति । 
तितासति ! पिपतिपति । पिप्सति । दिद्रिद्रिपति 1 दिदरिद्रासति । 

सि दिषु! न्व्‌ सन्‌" । दिव्‌ खर । दिञ्य्‌*स। निञस। 
दुयू*स।थु यूप। दृ दयुष। दुयूध शप तिप्‌ । दुद्य.पति । 


च्छ्‌ तन्‌ । छष्‌ इट्‌ स । छव्‌ इस । शर्य इस । अर्थिप । चर 
धि" धिप। खर्‌ दिपिप^  च्र्सिधिप शप्‌ तिप्‌। अर्दिधिषति 1 
ईत्सृवि । य्‌ सन्‌। ष्स । ९ ^° स । ईरध्सभ्सर । ईर्‌ प्स 
तसं १“ । इरस्‌ "१ शप तिष । ईत्से श्र ति । ईप्संति । भ्रस्ज सन्‌ । भ्रस्ज 
इद्‌ स । भरन्‌ इख । श्रन्‌ श्ररिजस । भ श्रस्निस । व भ्रस्जिस । विभ्र- 
स्जिप ) बिर्धादूजप१९ } विभ्रल्िप*उ शप्‌ तिप्‌ । विभ्राजपति। बिम 
क्तेति । भ्रस्ज्‌ सन्‌ । भर रम्‌ स्ञ्‌** स। भर ज'*स। भन्‌ मजस । भ 
भन्‌ स। वभू स। विभज्‌ स। विमुगे*" स। विभक्‌ १*प। 
विमते श्‌ तिप्‌ । विभक्ति १४ । विभल्निपठि ! भरन्‌ खन्‌ । भस्ज इस । 
भप्ज्‌ दस) भज्‌ मजस । म भज्‌दस । भ भर्जिस । च भजिस ! 
विभजिस। विमर्जिप शप्‌ तिप्‌ । विभङ्पति । विन्रप्तति । भ््ञ्‌। 
श्ल्ज सन्‌ । भस्ज्‌ घ्रस्न्‌ सन्‌ । भ भ्रस्ज्‌ सन्‌ । यध्रस्ज स । विभ्र्प्‌** 





१--यदा इ गमो न भवति तदा-हल ताच्च (१ २ १०) २-विडति 
च (११५) ३-च्छबो शूडनुनासिके च (६ ४ १६) भ्रलौऽत्यस्य (१ 
१ ५१) ०--इको यणचि (६ १ ७४८) -नद्रा सपोपादय (६१३) 
६्-परम्यास चच (८ ४ १}७--भ्रावज्ञप्यधामीत (७ ४ ५५) उर रर 
(१ १ ५०) स--प्रजादद्ितीयस्य (६ १ २) ६-्रत्र लोपोऽभ्याकषस्य (७ ४ 
भूय) ए०--खरि च (= ४ ५५) ११--व्तमान लट (३ २ १२) 
भला जन भलि (८ ४ ५३) इति सकारस्य दकार. १३--स्तो श्डना श्च 
(८ ४ ३६) इति दकारस्य जकार --्रस्मो रोपधयोरम यततर्याम्‌ 
(६ ४ ४७) इयक्तारानु परो रमागमो रोपधयोरिति पष्टोनिदूादर पस्योपधा 
याश्च सकारस्य निवत्तक १५--चो क (८ २ ३०) १६-- भतो दरो (६ 
१ ) १७--व्रस्वभ्नस्जादिदूवरणं पत्वम्‌ 


[ इन्प्रकरणम्‌ ] सप्नमाध्याये द्वितीय पाद ०६. 





स। पिन्रप्‌* स। मिश्रकः स। प्रिध्रक्प। पिध्र्त णप्‌ ठिप। रिधत्त 
ति (कः इरि तदमावे च रमागमविपाचस्ारि सर्पाणि मवन्वि 
दम्भ्‌ सन्‌ 1 दम्भ्‌ दृट्‌ स दस्मिस। दम्म्‌ दभ्मिपं। ददभ्मिप। दिद 
सम्मिपशप्‌ तिप्‌ । दिदम्भिपति 1 वीप्सति । विप्सत्ि। दम्मू सन्‌ 1 दिम्म्‌? 
स।चरम्पूम्सच्रपस। क्रि दिप्‌ स।च्रिपिस्प्‌ तिप्‌! पिप्‌* 
स शप्‌ तिप्‌। धिप्सति । धीप्सति । उच्दिश्रीपति। चिन्‌ । धि सनश्रीः 
श्रीश्रीस । ्िप्श्री पशपृ तिप्‌ । शिश्रीपवि। उत्‌ शचिश्रीपत्ति। उच्‌!“ 


रिभ्रीपति 1 उच्छिश्रीपति?१। सिस्नरिपति।च्टर सन्‌ | ्टृस्वृस। सद्द 
स।सृख्ृदस'सस्टृव्स। सर्‌ ष्टृइस। घट दस। सिस्टद्स। 
क्षि स्वय शप्‌ तिप्‌! दिस्वरिपति।ब्टरस।स्ृस।स्छुस।स्युर.स। 
स्वृर्‌ स। स्तर प। सृ सर्ष । सृ स$। खर्प शप्‌ विप्‌ । सु्ूपैवि 
युगय॒स।यडइट्‌ स योडम। ययि ।यु यविप१२। यि?> यप्रिप राप्‌ 
तिप्‌ । यि यतिपति. उग्एुन्‌ । उणु सन्‌। उर. नू१* नूस । उण नू 
पति ¬“ 1 ज्यु स।ज्युड्टूस। उणु उस उण्‌ उवद्‌+*^इप॥ 
-उमूव्‌ इप । उगु विप । उर. ठु विप । उरुः पिपति । उग्णु सन्‌ 1 
उणु इद्‌ स । ऊर्णो इस । उरणंन्‌ इप । उर्णविप । उर. लुन विप । ऽग 
नपरिपति ॥ क्षीप्सति । ज्ञपि, स । ्नीपि*८स। न्ीप्स'^ | ज्ञीपक्तीप्‌ 


१--स्वा ० (* २ २६) इति भति सक्रारलप ए्--पठाक् भि 
२ ४१) 2े--दम्म इच्च (७ £ ५६) ट-परि च (८ ४ ५५) हलन्ताच्च 
(१२ १०) इतिङ्गिवम्‌ प्रनिदिना हत उपधाया क्ङिति (६ ४.२) 
द-एशचो वो मप्‌ कय तस्य स्व्वा (= २ ३७) ७--इकौ मन. (१२ 
क्डितिच (१ १ ५) -स्रगम्तयना सान (६४ १६) < -द्रुवा 
खय (७ ४ ६१) १०-नो व्वुनास्वु (= ४३६) ११-गद्याधदि (८४ 
सद) १२ द्विवचनः (१, १ ५८) १३ भ्रा पुयण्ज्यपर (७ ४. ८०) 
श्ट प्रदिदधितीयनम्य (६ १.२) नदरा यागादय (६ १ ३) १४-- 
रपास्यानाण॒ समानपद (८ ४ १) {ई--विमापार्णो (१२२) श्ति 
यदा द्धि तदा-ग्रि दुवातुश्नवामित्ति (६ ४ ७७) उवडादयन्श्रवधातु 
सए. दिच्व (१. १ ५२) {७-हतुमति च (३ १ २९६) श्रत्तिहान्नीत्या- 
दिना (७, ३ ३६) पु {८ मरान्तप्यृषामीत्‌ (७ ४ ५५) १६--गरनिरि 
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स। जिज्ञीप्‌ सः क्षौप्स, शप्‌ ति। ज्ञीप्सति ॥ सिपासति। सन्‌ 
सन्‌।सश्रार्सन।सासन्‌) स्यतास।ससःसमवसिपा 
स। सिषासति । तितासति। पित्सवि। पत्‌ स। पसि त्‌*स 
पित्‌“ स । पित्‌ पित स । पितस शप्‌ विप्‌ । पिसति । दिद्रिप्िपति ॥ 
दिषृरिद्रासति ! ट द्ितेरार्धवातुके लोपो वक्तव्य 8 विकल्पेन आका- 
सलोप 1 

जब्ररच्यो मत्व ७।२।५५ 


° उदितो वा ७।२।५६ 

प० वि~ उदित ५।१ाश्नर०। 

अर्थ-- [क्रिवि | उतो धातोरुचरस्य क्तव वा इडागमो भवति ! 
(उकार इत वाते घातु कै प्र्वात्‌ वत्वा को इट का भ्रागम होता है विकल्प 
करके) 

उदा०--रयु \ शमित्वा । शान्ला । 

सि°--शम्‌ क्त्वा । शम्‌ ववा । शाम्‌" चवा! शान्त्वा ९। शान्त्वा 
सु 1 शान्त्वा । 


सेऽसिचि कृतचृतच्छुदतृदनृत ७।२।५७ 

प विसे ५।१ श्रसिचि ७।१ कृतचतच्छदणृदचरत ५५।१ 

अय--[वा इट्‌ श्रार्धधादुकस्य] कृ छेदने इति तदाक । कृती 
वेष्टन इति रौवारिक (दरयोरमि परह्णम्‌) चती दिखासम्न्ययो । उच्छ 
दिर. दीप्तिदेवनयो उददिर हिसादानयो चती गापरचिकतेषे इत्येतेभ्य 
उत्तरभ्यं असिच सकारादेरार्थालुकस्य वा इडागमो भवति । (इन 
घातुभरो रे प्रवाद्‌ सिच भ्रिन सकारादि अआाधधातक को विकेल्पमेदटका 
भ्रागम होता टै) 

छत्‌ । कस्यति । करिष्यति । च्रकरस्यत्‌ । ्रकरसिप्यत्‌ । चिरि 
चिकत्तिपति । 1 चत्‌ 1 चर्यति । चसिष्यति । श्रचरसवत्‌ । 
(६४ ५१) १--मत लोपोऽम्यानस्य (७ ४ भत) र--जनसनश्ना 
सर्मनो (६ ४ ४२) इत्यात्वम्‌ । इ३-सनि मीमाघुरमलभयक्पतपदामच 
इस (७ ४ ५४) श्र-स्को सयोगाद्योरते च (= २ २६) ५--्रनरुनासिकस्य 
प्विमलो विडति (९ ४ <४) &--नर्चापदातन्य भलि (ग ३ २४} 
श्रनुस्यरस्य ययि परसवण (न= ४ ५७) 





[ इप्रङ्रणम्‌ ] मप्ठमाध्याये द्ितीय पाद ८१ 





श्यचर्िप्यतर्‌ । चिचुस्सति 1 चिचर्सिपाति । छद्‌ । च्य॑ति । छर्हिप्यति 1 
श्रच्छत्स्यन्‌ 1 ्च्छर्दिप्यत्‌ । चिनयुत्सति चिच्यर्दििवि । कद्‌ । तस्यति 1 
तर्दिप्यति । श्चनरत्यन्‌। श्रनर्हिप्यन्‌। चिदस्ति । विवदिति ! चन्‌। 
नरस्य । नरिप्यति। श्न स्यन्‌ । अनर्िप्यन्‌ । निचत्सति । निनर्भिपति। 


गमेरिट्‌ परम्मेपदेपु ७।२।५८ 

गमे ४१ ३द्‌ ११ परस्तेपदरेयु ५।३ 

श्रथ-[मि आ्राघवततुकस्य] ममेन्त्तरस्य सकारातरायंयातुरस्य पर 
स्मपदरेषु इढागमो मवति 1 (गम्‌ धातु क पचात सक्ञारादि श्राल्यातुक को 
१्रस्मषदके परे रहने पर इट क्र प्रागम दावाह) 

इदरा०- गमिष्यति । श्रगमिष्यन्‌ 1 जिगमिपति 1 

न वृद्म्यदचतु््ये ७।२।५९ 

१० परि०--न श्र । बृदूभ्य -13 चतुध्यं ५।३ 

श्र्थ-[से ्रा्ैधातुक्स्य इन परस्मैपदेषु] वृवाष्विभ्यर्चतुभ्यं 
उत्तरस्य सम्नरदेरार्थवातुक्म्य परस््ैपरेषु इडागमो न भति । (कतु वृषु 
शवस्य इन चार घातुश्रों क प्रानः सक्ारादि श्रायपातुक काद्र काश्रागम 
नहीं दोत्ता है परस्मपद के षरे रहने पर) 

उद्रा०--वृत्‌-वत्स्यंति ! श्यवस्स्यन्‌ । प्िवरुत्सति। वय -यल्मयेनि । 
श्रयरस्यत्‌ । विवृत्सति । श्रध-रा स्येति । श्रशस्स्यन्‌ । गिच्छत्सति १ म्यन्दू- 
स्यन्टस्यति 1 शस्यन्तसयन्‌ । सिस्यन्त्स्यति ॥ 

तासि च क्लृप ७।२।६० 

प० वि०--तासि (श्यप्रिमच्िरो निश) चन्र । क्टुप ८१ 

श्र्य--[ से श्राधवातुक्त्य परम्मपेषु नेट्‌. ] छप रतच्तरम्य तासे 
सण्नरदेत्वाधवातुरस्य पर्मेपदरेषु इडागमो न भतेति। 

(पू साम्ये इस घातु क परचात्‌ तान का मरौर सकारा अ्राधधानुक 
कृ द््‌ काश्रागम नहीं दाता है परभ्म॑पद क पर रन १र) 

खदरा०--कन्प्ना श्व 1 कल्प्स्यति 1 श्चरन्प्स्यन्‌ । चिक्ठुप्ति । 

शअरचस्नास्वव्यल्यनिटा नित्यम्‌ ७।२।६१ 

प० परिल्~-श्रवः 1१ तास्त ११ यलि ५१ श्रनि ५४ 

नित्यम ३।१ + 
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अथे--[ इट्‌ न उपेते श्यपरएत्‌ ] उपदेशे ऽनन्तो मो घातु. 
स्तासौ निष्यानिट. तस्मदुत्तरस्य तासाविव यल इट. आगमो न भवति । 
(उपदेवा मे अजन्त जो घातु, तसू के परे प्र मिं अनिट, उसफे प्दचात. 
तास्‌ के समान यल्‌ को ट. का भ्रागम मही हो दै) 

उदा०--याता । ययाय । चेता । चिचेय 1 

'उपदेरोऽत्वतः ७।२।६२ 

१० वि०--उपद्ररो ५1१ अत्वतः 4१ 

अथे [ ताखस्थल्यनिटो निलयम्‌ ] उपदे यो धातुर, श्रकास्वान्‌ 
तासौ निप्यमनिट. तरात्‌ उत्तरस्य थल तासाविव इडागमो न मवति । 

(उपदेश में जो धातु श्रकारवान्‌ श्रौर तास्‌ के परे रहने पर नित्य प्रनिः 
उसके प्चात्‌ चल्‌ को तास्‌ के समान षट्‌ का ग्राम नह होता है) 

उदा०--पक्ता । पपक्य । शक्ता । शशक्थ 1 

ऋतो भारद्वाजस्य ७।२।६३ 

प० पि०-ऋन «१ भा्दराजस्य ६१ 

श्र्--[ तास््यल्यनिदो नित्यम्‌ ] कारान्ताद्‌ धातोर्माट्रान- 
स्याचार्यस्य सतेन तासाबिव नित्यानिटस्थल इडागमो न भवति । 

( ऋकारान्त जो घातु तास्‌ के परे रहने धर नित्य श्रनिद्‌ उपक पर्चा 
तास्‌ के समानयन्‌ कोडइट्‌ का श्रागम नही होताहै भरदराजश्राचायं वे 
मतसे) 

उद्‌1° -स्मत्ता । सरमय । ष्वर्ता । दध्वं । * सिद्धे सत्यारम्भो 
नियमार्थः । ऋत एव माणराजस्य नान्येषां धातूनाम्‌ । अन्येषां तु क्रादि- 
नियमात्‌ का्न्यो धातुर्भिटि सेद्‌ भवप्येव ! 

न च ऋतो भारद्वाजस्य इत्येतद्‌ सूत्रं तेषां स्ु्रयादीनामपि थलि 
इरिनयेधश्य निवर्कमिति वाच्यम्‌. श्रनन्तरस्य विधिव प्रविपेधो वा 
इति नियमात्‌ अरचस्तासखत्यल्यनिटो नित्यम, उपदेशोऽत्वतः इति सूत्र 
इयस्यैन निवचक्रात्‌ । अयमेव नियमो वैयाकप्णनिकाये मारद्मन- 
नियमनाप्ना परसिद्ध इत्यपि चोष्य: ) 

( प्रचस्तासवत्यत्पनिटो नित्यम्‌ तथा उपदेगयेऽत्वतः इन दानो भूत्रो से ही 
यह ऋकारान्त घातु यल्‌ के पर रहने पर ग्रनिद्‌ षिद्ध दहयोही जाता पुनः 
जै इम -वो भारद्षनस्य मूतर का श्रारम्म प्च ने किया है बह इसलिए करि 
यह्‌ सूज नियम सूत्र हो वाय । पर्थात्‌ दरे सूब्ो ते कायं के मिद्ध हो जानि षृर 
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मौजोमूधच्श्रारम्म व्यि जाता वह्‌ नियमाय उतादै। यटाषर 
इत्र मूत्रमे यह नियम निक्रलना दै क यदि भारढात प्राचायंके मतमेतरिसरी 
धानुकोयतकेप्र रहन परड्टकाश्रागमन होतो केवत वह छकारान्व 
घातरुकोहीश्रन्य घातुर््रोका यल के परे र्ट्ने पर ठ्नवकेमठदेद्द्रकः भागम 
होदही जावा टै, एमे करने से "ययि" मेद्‌ नाश्रागम हा गया | 
श्स्तुद्र, शच, दव्यादिधातुक्ो मी यत्‌ दे परे रहने पर प्रारद्राय वे मते 
इट्‌ क्य विकल्प हठा, ठेमा यदिकाईं द्धा कर साटठीकर नीट क्योनि 
व्याक्ररणां कौ परिभाषा है श्रनन्ठरस्य विचिरवा प्रतिपेषावा प्र्यात्‌ पराश्नमे रटे 
वाते मू््रोकाटी निषेव या व्रिधान हात ह श्रत श्च ठया उपददा ईन दाना 
मूव्रोकाही प्रिक्न्य इथ नियममदामक्नारैषस्नु द्र, इप्रादि घानृघ्रीका 
विकल्प नही हा मक्ता । उम्कातोधत्‌ मे निपेषदटाहौजाना दै । यह्‌ गियम 
वैयाकरणो के ममूद्‌ में सारदा नियम स प्रनिदरै 1 
ट तपरक्स्णम्‌ सरन्तम्य निवव्यर्थम्‌ नथा दि सति विध्य्धमेत- 
क्म्या छ ॥ 
विभापा मृजिदुगो ७1२।६५ 
प विर--मिमापा ११ खजिश्णो ६२ 
श्र्थ-{[ यलि नेद्‌ ] मज दभि टयेताम्याभु्तरन्य थनौ विमापा 
चडागमो न मवति ! (न्‌ शरीर दय्‌ धानु के परवान्‌ थव कौ विक्त्य ने 
हट काञ्मागम नी दटोतारै) 
उद्ा०--मन्रप्ठ । ससर्जिय । द्रष्ट । ददिय॥ 
सिन मन्‌ यल्‌।मच्रम+ज्‌य स्रज्‌ थ। खन्‌ खज्‌यस 
खन्‌ थ । सक्षप्‌ थ । सन्रप्ठ । 
इटत्त्यत्तिव्ययतीनाम्‌ ५७।२।६६ 
पृ वि०-2य्‌ १।१ च्रच्य्तित्ययतीनाम्‌ £"३ सद 
चर्य यत्ति ] श्न भल्णे, न्ट गती, व्येम्‌ संवरणे इत्यैदेभ्या 
धातुभ्य उत्तरम्य यल इडागमो भवपि। 
( इन धातुप्रो कं पदाय चल्‌ को इद्‌ का भ्रागम टोठा द) 
उदा०--्ाद्धि 1 शास्थि 1 सविव्ययि ४ 
सिण्~शदू थल्‌ । चट श्रददय। च्रश्चदृडय। घ्रा चट्‌ 








१ सृजिदयीम्यमरिति (६. १ ५८) २--मरव भादे> (७, ४ ७०) 
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य । शरादिः । यल । ऋदद्‌ थ। अर रथ । र अरर. इय। श्र 
च्रिथ । श्रा" प्रिथ । श्रारिथ । व्येञ्‌ । व्ये । च्ये° यल्‌! व्ये इट्‌ थ 1 
च्येव्येद्य।व्‌इभ्एव्य इथ। चि रव्य इथ । पिव्यय्‌+ इथ । विन्य 
यिथ । सम्‌ विन्ययिथ । सचिव्ययिथ । 


वस्वेकाजाद्घसाम्‌ ७।२।६७ 


प° पि०--वमु (अविमक्तिको निर्देश ) एकाजादूवसाम्‌ ६।३ 

स<--एकाय आच धश्च इति एफाजादूघस तेषाम्‌ । 

श्र्थ-[ इट ] कृतद्धिैचनानामेकाचा धातूनाम्‌ अआकारन्ताना 
धसतेश्च वसाबिडागमो भवति ¦ ( द्विवचने कर लने क पद्चत्त जो एक 
अच वाना घातु उस तथा ्राकारात धातु से तथा धसू क पश्चान्‌ जोवसु 
उसका ट काश्रागमदहोता है) 

दला०--च्रादरिवान । आरिवान्‌। पेचिवान्‌ । शेकिवान्‌ । रात्‌ 
ययिवान्‌ । तस्थि यान्‌ । घस्‌ -जक्षिवान्‌ । 

सि०--श्द्‌ लिट्‌ । श्रद्‌ क्वसुः । दू वस्‌ । द्‌ श्रद्‌ वस्‌। 
श्र्मद्‌ बस्‌ । मरा श्रद्‌ वस्‌ । ्रादू* वस्‌ । श्राद्‌ इट्‌ वस्‌ । श्रादिषस्‌ 
सु 1च्रादिवसस। चादिवानुमस्‌ स्‌। आदिवान्स्‌* सू । ्रदिवान्स । 
आदिवान्‌ । श्रािवासी । च्ादिवगए्स । आदिवासम्‌। आदिवासी । 
च्रादुप ° । च्रादुपा । आद्विवदुम्याम्‌^ । आरिविद्िम ॥ चश भोजने। 
शरश लिट 1 श्‌ क्वसुः । च्रश्‌ अशू वस्‌।यश्रश्‌ वस्‌ । आाच्श 
चस्‌ 1 श्राशु वस्‌ 1 राश्‌ इद. वस्‌ । ्ाशिवस्‌ सु । आशिवन्स्‌ स । 
आशिवान्स्‌ स्‌। आशिबान्‌ स्‌ । आशिवान्‌ । ््चिवासौ । श्राशिवास । 
पच जिर. । पच्‌ वस्‌ । पच पच षस ! प पच्‌ चस्‌ ! पेच्‌*° बस्तु पर 
इट. वस । पेचि वस्‌ । पेचिवस सु । पेचिवन्स्‌ स । पेचिवान्स्‌ स्‌। 
पेचिवान्स्‌ । पेचिवान्‌। पेचिवासौ 1 पेचिवाख । या या लिट्‌ ।या 





अत प्रादे (७ ४ १०) २₹-धक सवण दीव (६ १ ६७) ३ 
व्यो लिटि (६ १ ४६) इत्यात्व न॒ --लिदुयम्यासस्योभयेपाम्‌ {६ १ 
१७) सम्प्रसारणाच्च (९ १ १०४) ६- क्वसुश्च (३ २ ११७) 
७--सा तमहत सयागस्य (६ ्् १०) त-वसो सम्प्रमारणम्‌ (६ ४ ३१) 
वसुस सुष्वस्वनडहा द॒ (८ २ ७२) १०--प्रत एकहत्मष्येऽनादेशा 
ेलिटि (६ ४ १२०) 
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इट. वस्‌ । या इयस्‌ { यू इयस्‌ । या? यिवस्‌। य यिरसू्‌। वयिवान्‌ । 
श्रद्‌ । चस्ठु । घस्‌ लिट. । घस्‌ क्रतु । वस इट्‌ बस्‌। धस्‌ इवस्‌ 1 
ध्स्‌ः इनस्‌। धस्‌. उ. इवस्‌। च क्स्‌ इवस्‌ । च त्तः इवस्‌। 
म" त्त. इवस्‌ 1 ज\ क्तियस्‌। जक्तिपाय्‌ । 

कक्रारिनियभान्‌ सिद्धे सति च्रारस्भाऽय नियमार्थं ण्व वैदितन्य 1 
पूकराजादूवस्रामे वमाग्रिडागमो भवति नान्येपाम । एतेन नियमेन 
पिभिदूवान्‌ दप्याद्रय सिध्यन्ति 

(कऋरादिनियम म इन धातुप्रो के पदचात्‌ लिट्‌ को इट्‌ का भागम सिद्ध टै 
फिरणोशट्‌ का व्रिधान किया मया, इनम यह नियम निक्लत्तय हैङगिष्न 
घानुप्राके परवाह वम्‌ नो इद्‌ का भ्रागम नदी होताःप्रयकोहोताह] 
इमस विभिदुवान्‌ इत्यादि सिद्ध हा जते है) 

विभाषा गमहनविदविशाम्‌ ७।२।६८ 

प० त्रि>-ग्रिभापा १९ गमहनविदविशाम्‌ ६३ 

श्रय-[इद्‌ वसु] गम, हन, चिशिना साटचर्याद्‌ विदल लाभे, 
विश प्रवेशने इ्येतेपा धातूनां वसी विमापा इडागमो भवति । 

(भमृहन्‌ विद्‌ विश इन धतुप्रो के पश्चात्‌ वम्‌ को विकल्पसे दइट्‌का 
भ्रागम होता है) 

उदा०--गम--जम्मिनान्‌ । जगन्वान्‌ । टन--जल्निवान्‌ । जघ- 
न्याय । विद --विषिद्‌वान्‌ । पिपिदिवान्‌ 1 ल्ानार्थस्य चिद्रू धाशोस्तु 
नित्य विविद्वान इत्येव भति ! पिश--विविशिनाच्‌ । विचिश्वान्‌। 
दशप्चेति व श्तज्यम्‌ दरशिवान्‌ दद्यान्‌ 1 

सि--गम्‌ लिट्‌ । गम्‌ वस्‌। गम्‌ इट्‌ वस्‌ 1 गृम्‌* इवस । गम्‌ 
ग्म्‌° हवस । ग म्म्‌ उवस्‌ । जम्मिवस्‌ छ । जम्मिननुमस्‌ म्‌ । नग्मि- 
वानस्‌ः सू। जग्मिवान्स्‌ ! जग्मियान्‌ । जग्मिवासी 1 अग्मिवास्र । 

_जस्मिवासमु + जय्नासो । जग्ुष्‌ । जग्ुया । जग्मिवद्ज्याम्‌"" । _ जम्मिवांसी । अग्पूप्‌ । जग्ुषा । जम्मिवदूम्याम्‌+* | 

2--दिवंचनऽचि (१, १ ५८) >--गमदनजवखनघसा निङ्त्यनडि (६. 
४. ६) ३--खरि च (= ४, ५४) @-दासिवसिधसीना च {८ ३. ६०} 
५--तुदोश्चु (७ ४. ४२) ६--प्रस्यासचे चवं (८, ४ ५३) ७--गरमहनजन- 
खनघता लोप विडत्यनड़ (६ ४ हप) त--द्विवंचनेऽचि (१ १, ५८) लिटि 
धातोरनम्याद्वस्य (६ १ ५) ६--सान्तमहत सयोवसस्य (६ ४ १०) 
१०--वसुच्र सुष्वप्वनद्दां द. (< २ ७२) 
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जम्मिवद्‌ूभि । जगन्वान्‌ । जगम्‌ बान्‌ ! जगन्वान्‌ { जगन्वान्‌ 1 हन्‌ 
स्‌ । दन्‌ इट्‌ वस्‌। दन्‌ इवस्‌। हन दन्‌ शवस्‌ । द हम इयस्‌। द 
घ्न्‌+ इव्‌ । फः घन्‌ इवस्‌ । ज? प्निवस्‌ । जल्निवान्‌ । 

त्रहृधनो स्ये ७।२।७० 

प० वि०-ऋद्धनो ६।२ स्ये ७१ समच दश्वेति खटदूधनो 
तयो. छदन । 

छअ्थ-[ इट्‌ ] -छकारन्ताना धातूनां हन्तेश्च स्ये इडागमो भवति । 

( छकार ग्रौर हन्‌ घातु के पद्वावस्य को इट्‌ का घ्रागम होता है ) 

उदुा०--र ! करिप्यति । ह । हरिष्यति । हन्‌ । हनिष्यति । 

भ्रज्जे [सिचि] ५।२।७१ 
स्तु सुधृञ्म्य परस्म॑पदेपु ७।२।७२ 

प० वि०--स्तुसुधुडम्य ५।३ परसमैपेषु ५।३ 

छ्थै-{ सिचि इट्‌ ] स्तु सु धुन. इव्येतेभ्य चत्तरस्य सिच इडा- 
गमो भयति परखैपदेषु परत । ( सनु ए पौर धुन धानुभ्ो के पश्चाद्‌ सिद 
को दट्‌काप्ागम्‌ होता द परस्मैपद क परे रतने षर )} 

उद्‌1०--्मस्तावीन्‌ । सावीत्‌ | अधापीन्‌। 

छ ष्टन्‌ स्तुतौ । पुन्‌ श्रभिपवे । अनयोऽनुद।्प्वात्‌ भरत्पिपे 
्ाप्ते घूनस्तु स्वर्याहनिसूतेण (७ > धष) विकल्पे प्राप्ते सनी इदमा- 
रम्यते 

परस्मैपदेषु इति करिम्‌ 1 शर्त \ असोष्ट । अवोषट 1 अधविष्ट । 

यमरमनमाता सक्‌ च ७।२।७३ 

पर वि०्-यमरमनमाताम्‌ ६।३ सक्‌ १।१ च ० । 

स०--यमस्व रमश्च नमश्च ऋअश्चेति यमरमनमात तेपाम्‌ म~ 
रमनमाताम्‌। ॥ 

शर्य] सिचि इट्‌ ] परस्मैपदेषु यम पसम रमु क्रीडायाम्‌ एम 
रहे शब्दे च इवयेतेम्य आकारा-तेभ्यश्व धातुम्य सिच इडागमो 
भवति परसमेपदेषु परत. तत्सन्नियोगेन रुतेषा धातूना समू च श्चागम । 

(यमु रमुरम्‌ तथा प्राकारान्त धातुग्मो के पश्चात्‌ मिच्‌ कोषदट्‌का 


ए--भम्यासाच्च (७ ३ ५५) २--ूरवोऽम्यास (६ १ ४) भव लोपोऽभ्यासस्य 
(७ ४ ५न) कुहो (७ ४ ६२) दे रम्याते चच (८ ४. ६२) 
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श्रापमहोनाटै प्ररध्म॑पदके परे रहने पर तथादस टके स्धियोगसेहन 
घातुभ्राकस्ककाप्नागमरोतादै) 

उदार--यप्रु-श्चयसीन्‌ । श्रयसिष्टाम्‌ । चयस्तिषु ! रसु--त्यर- 
रीन । व्पररक्तप्यम्‌। व्यरसिदु । म--छनमीत्‌। श्नमिष्टाम्‌ । 
श्नत्िपु । श्रान्‌-या  अअयासीन्‌ । श्यासिष्टाम्‌ । श्चयासिपु । 
छनेधाभनुदात्ततयाद्धिटूप्रतिपेवे प्राप्वेऽयमारम्म }! यमादीनां दलन्त- 
ललणा ग्द्धिः प्राप्ता सा नेति प्रतिषिष्यतेॐ 

स्मिपूड.र्ग्वद्ा सनि ७।२।७४ 

१०.१०--स्मपृडरजुवशाम्‌ ६1३ सनि ५1१ 

शर्थ-[ इय्‌ ] पिम्‌ इपद्‌ वहने, पृ पयन, ऋ गतिप्रापणयोरिति 
म्वादिः। छ. गनापरिति जुदव्याद्वि. ( उभयोरपि प्रणम्‌ ) श्चज्जू 
मरते, शरश व्याप्तौ टव्येतेम्य उत्तरस्य सन दडागमो भवति । 

( इन पानुधो के परवान्‌ सन्‌ को इट्‌ का भ्रागम रोक्ता है ) 

उदा०--सिस्मयिपते । पिपपिपते । अरिरिपत्ि । श्रटिजजिपति । 
श्रशिश्िपते 1 

किरर्च पञ्चभ्यः ७।२।७५ 

पठ वि०-रििरः ५१ च श्०। पल्चभ्य द 

शर्य--[ सनि इद्‌ ]िररिभ्य पृ्चभ्य उत्तम्य सन दथगमो 
भयति। { ड विक्षेप इत्यादि भाव धानुप्रो के पदवात्‌ सन्‌ को इट्‌ रा प्राणम 
होतादटै) 

उदरा --गृ-चिकरिषति । गृ-जिगरिषति। क्रदो दीर्षोनेष् 
दृद-ढिदसिते। धृष-दवियरिपवे भ्रच्छ-पिष्च्दिपति। 

सि~ प्रच्छुं सन्‌* । प्न्धर स। प्रच्छ. प्रच्छ्‌ स। प्रण्च्छस। 
१ पृच्छ स । पर * पृच्छ्‌ त। प पृन्यस । १० च्य स! पिष्च्छ्‌ 
दूस । पिष्रचििपरनि । जिगरिपति । जिगल्िपति ॥ 


सुदादिभ्य. सार्वधातुके ७।२।७६ 
प्० बि०~-न्दादम्य" ।३ सार्वधातुपरे ५।१ 
१--च्टविदेव्यादिना (१ २ ८) खन शवित्वम्‌ २--्रहिज्येमादिना (६ 
१. १६) सम्प्रसारणम्‌ २--उरत्‌ ६७. ४. ६६) उरण. सपर (१.६. 
५०) ५--इलादि. देप. (७. ४. ६०) &--सन्यतः (७ ४. ७६} 


श्न श्रष्टाध्यायी-प्रकाशिकाया 





3 


चर्थ--[ वलादेः इट्‌ ] उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देतो वललीयान्‌ 
इति रुदाटिम्य इष्येपा पठ्चमी सार्य वातुक इत्यस्याः सप्तम्या पष्ठी 
अरकल्पयति् 

दिर श्रूविमोचने, निष्वप्‌ शये, श्वस प्राणने चन च, ज 
श्रदने इष्यतेभ्यो र्दा्रिम्य उत्तरस्य वलादे सार्पातुकस्य दडागमो 
मवति 1 (इन दादि धातुश्नो क पर्यात्‌ वलादि सा्वंधातुक कौ दद्‌ का 
श्रागम होतार) 

दद।०--रोदि ते । खपिंति । श्वसिति ! श्राणिति । जक्तिति । 


(१) ईशा से ७।२।७७ 
(२) ईडजनोर्ध्वे च ७।२।७८ 
। (३) [ईशीडजना स्ध्वे | 

प० वि०-(१) ईश. १ से ५१ (२) शद्‌जनोः ६२ ध्वे ५१ च 
च्र०। (३) दशीडजनाम्‌ ६।३ स्मे ७१ स०-(३) शस्व इट्‌ च जन्‌. 
चेति ईशीडिजिन तेपापू । सश्च ध्यश्चेति स्यम्‌ तस्मिन्‌ स्नयै। 

श्र्थ-[ सार्ववातुके इद्‌ ] ईश देश्ये, ईड स्तुतौ जनो प्रादुमावि, 
जन जनने (इभयोरपि ग्रहणम्‌) इत्येतेभ्यो धादुभ्य. सकारा. धयादेश्च 
सार्वधातुकस्य इडागमो भवति । ( ईस्‌ इड्‌ जनू इन धातुग्रो पै पषात 
सकारादि प्रौरघ्वादि सावंघातुक बो इट्‌ का भ्रागम होता टै) 
प उदा०--ईश्‌ शिषे । शिप्व । $शिष्ये । ईशिध्वम्‌ ईद-ईवपि । 
ध्व 1 ददिष्ये । ईडिष्वम्‌ 1 

लिड सलोपोऽनन्त्यस्य ७1२।७६ 

प० वि~लिड ६।१ सलोप. ११ अनन्त्यम्य ६।१ स०्-सस्य 
ललोप सतोपः। श्यन्ते भय न्त्य] ने न्त्यः श्चनन्ध्य, तस्य 
[3 1 ५ 

श्र्थ--[ सार्वधातुके, समूर्प्यात्‌ पष्ट्या विपरिणम्यते ] लि्‌ 
लकारसम्बन्धिनोऽनन्व्यस्य सार्ववादुक्स्य सक्रासस्य लोको नवति । 
(लिड्‌ लक्रार सम्ब जो श्रन्तमे नहाने वाला सार्वषानुक पङार होता है, 
उमकालोषपहो) 

{ महामाप्यनम्मताभ्य पाट + 


{ प्रत्ययस्य विकाखकरणम्‌ { सप्ठमाप्याये द्वितीयः पादः ४१६ 





-- कुयात्‌ । छातम्‌ । कुद : । वात । कुर्बीयाताम्‌ । दुर्घी- 
रन्‌ । श्नन्त्यस्य इति क्म्‌ । छु: । ऊर्याः । सार्वधातुक इत्येव । 
करिग्रा्ताम्‌ । क्रियाः । कपोष्ट । कृपीयास्ताम्‌ । करपीरन्‌ 

सावधातुके लिहि सकारढयस्यापि निवृत्तिः सुटः श्रवणे तु 
आआशीर्तिडि । सुदतर तु तत्राप्यात्मनेपदरे् 


श्रतां यय ७।२।८० 
प० बि०--अतः ५१ या [ सुपां सुलुगिति षष्ट्या: लुर्‌] 
इयः ११ 
थ--[सावेधातु 7, चत दति पञ्चमीसामर्यादिह्‌ षष्ट्या विपरि- 
रम्यते ] ्रकारदन्नादुत्तस्य या इव्येवस्य सार्वधातुकस्य इय्‌ दृत्ययमा- 
देशो भवति । {श्रकारान्त श्रञ्ग के प्ररचात्‌ या सावधातुक के स्थान मेँ 
द्यु श्रादेय हता) 
उद्रा०--पचेत्‌ । पचेताम्‌ । पचेयुः । 
सि०--लिडविधायमसुत्रे साधनं दष्टव्यम्‌ । 
श्रातो डितः ७।२।८१ 
प वि०---आतः ६1१ डितः (त्रयवपप्टी) 
श्रथ--[ अतः इयः मावेधतुकस्य] च्रकारान्ताङ्गादुत्तरस्य दिद्रव- 
यवस्य श्माकारस्य सावं वाठुकस्य इय्‌ इत्ययमादेशो भवति 1 
(्रकारान्त श्रद्ध कै पदचात्‌ डित्‌ सार्वधातुक के श्रवयव भ्राकार्‌ कै 
स्थान मे इय्‌ यहं प्रादेश हयेतादै) 
15 प्रचेते। पचेथे ! पचेताम्‌ । पेयाम्‌ । 
सि०--पच्‌ लद्‌ ! पृच्‌ श्नाताम्‌ । पच्‌ शप्‌ च्चातामू । पच श्नाताम्‌। 
पच इयाम्‌ । पचेय्‌ ताम्‌ । पचेताम्‌, । एवं सवत्र! 
्राने मुक्‌ ७।२।८२ 
प० चि०--श्याने ५।१ मुक्‌ ११ 
श्रथ [अतः] कश्मतो येयः इति पू्सूतराद द" पर््चम्यन्तमपि 
ति पदं षष्टया विपरिणम्यते, शाने इति समप्तमीवल्लाच्‌ । नच 
श्रत इति पञ््चमीवलाद्‌ श्चाने इति सप्तम्यन्तं पद्‌ पृष्टया विषरिण॒म्य- 
ताम्‌ इति शद्धक्यम्‌, पञ्वम्याः पचसुपरे चरितायत्वात्‌ सप्दस्याद्च 


१-लोषो व्योर्वलि (६. १. ६४} 


४२० श्रष्टाध्यायो-प्कारिकाया 





प्रचरितार्थत्वातख श्ररारान्तस्य श्य सुगागमो मरति भाने परत 
(श्रकारान्त श्रद्ध को युक्‌ का श्रायम होता दै, श्रान के परे रहन पर) 
उदा०--प्चमान 1 यजमान. 1 


ईदास ७।२।८३ 

प० वि०--ईत्‌ ११ आस ५१ 

अरथं- [ने] माने इति पद षष्ट्या विपर्णिम्यते श्रास इतति 
पञ्चमी पलात्‌ श्रास उपरस्य श्रानस्य ईकारादे्तो भवति । 

उदा०-च्मासीनो यजते} 

( रात्‌ के पञ्चात्‌ प्रान का ई्कारादेश होता है) 

सि०--आस्‌ लय्‌ । आस्‌ शानच्‌ । शयाम्‌ श्रान । ्नास्‌ शम्‌! 
श्मान । श्राम्‌, श्रान। श्रास्‌ ३१ न। च्रासीनसु) श्रासीन स्‌। 
श्चामीन स्‌ यजते । श्रासीन र्‌ यजते । श्रासीन र_ यजते । श्रासीन 
उ यजते । श्रासीनो यजते । 


श्रष्टन भ्रा विभक्तो ७।२।८४ 


प० विग्-च्टन हारश्रा ११ भिभक्तौ ७१ छश्रष्टन इत्यन 
सोनेत्नादल्लोपऽन इति न्ष , 
श्रथ-[रायो हलि व्यत. हलि इस्यपङ़ृप्यते | श्षठनो हलादौ विभक्ते 


परते श्राकरादेशो भवति । (श्र्टन शब्द कौ भ्रकार प्रादेश हो जाता 
हलादि विभक्ति क परे रहन पर) 


उद्म--च्ष्टामि. । च्रष्टाभ्य । 

सिर-्षटन्‌ भिस । चष्ट चराः भिस्‌। चटा" भिस्‌ । श्रष्टामि 1 
छङय श्रष्टानाम्‌ तदुन्चते-्रष्टन्‌ श्राम्‌ । श्रष्टन्‌ चट्‌ ^ श्रम्‌ । ष्ठन 
नाम्‌। चर श्चा नाम्‌ । चरष्टानाम्‌ छ 

रायो हलि ७।२।८५ 

प० वि राय ६1१ हलि ५१ 

१- तिद्भित्‌ सावघातु्म्‌ (३. ४ ११३) सावधातुके यक्‌ (३. १, ९७} 
परप्रियप्‌ (३ १. ६८) र्--गदिपरधृतिम्य धप (२ ५, ५२) ईदा 
(७ २. ८३) प्रादे परस्य (१. १ ५२) श-पतौज्त्यस्य {१. १ ५१) 
परस सवण दीपं (६ १ १७) ६--ष्णान्वा पट्‌ (१ १ २३) पटणनु- 
भ्यश्च (७ १. ५५) प्रान्तो टकितौ (१. १, ४५} ७~-प्रष़ श्रवणं दीर्घं 
(६ १ ६७) 





प्रियये विक्रमकरण॒म्‌] सप्नमाध्याये द्वितीय पाद (५. 





श्रथ [श्रा विभक्तौ] र इत्येतम्य हलादौ विमत्त परत श्नाकरत- 
देशो भयति । (र को श्राकरार श्राय होताहै हलादि विभक्ति क परे 


रहन पर) 
उदा०--रा 1 राभ्यास । राभि । राम्य 1 रासु । हलि इति क्रिम। 


रायौ । राय 1 राया। राये 1 राय । राया! रायो । रायाम्‌ । रायि । 
विभक्ताचिति भिम्‌ । रेवम्‌ । रेता} 


युप्मदस्मदोरनादेदये ७।२।८६ 

प० वि०-युप्मदस्मदो &२ श्रनादरेशे १ स०-युप्मच्च ््मच्वेति 
युष्मदस्मदी तयो युष्मदस्मदो" न आअरेश श्रनादेे् तस्मिन्‌ 
श्ना । 

श्चथे-[ त्रा मरिभक्ती] युप्मदसमदोरनारेशे विभक्तौ परत अगा 
रादेशे भवति । ुप्मद्‌ ग्र अस्मद्‌ श्रद्ध का, जिसका प्रदेशा नदी दभा 
देसी विमक्ति क परे रहन पर, प्राकार भरादेशहानादै) 

उदाग-युप्मामि । च्ररमाभि । युप्माघु । श्रस्मासु । अनादेश 
इति रिम्‌ -युप्मत्‌ ! अस्मत्‌ । 

सि°्-युप्मद्‌ भिस्‌ । युप्म ता भिस्‌ । उुप्मामि । 

द्वितीयाया च ७।२।८७ 

प वि०~-द्वितीयायाम ७१ च अ०। 

अधे-[युप्मठस्मदो व्या विभक्ती] युप्मदस्मटोरारारा्रेशो 
भति द्ितीयाया विभक्ती परत । (धुप्मद्‌ श्रौर श्रस्मद भ्रह्धे कोभराक्रार 
म्रादेदाहोना दै द्वितीया विमक्तिके परे रन पर) 

उदा०--स्वाम ) माम्‌ ! यनाम) आयाम 1 युष्मान्‌) च्यस्मान्‌1 
क्ष्देशार्थं वचनम्‌ 

सिर--मायन तु एतेषा सर्वेषा पदानां सप्तमाध्यायस्य प्रथमे पष 
विस्ृवरूपेण दत्तम्‌ अत धव तत्रैत द्रष्टग्य तस्य च नियन्वरणमपि 
कत्तेव्यम्‌ । 

प्रयमायाई्च द्विवचने भावायाग्‌ ७।२।नन 

प० विर--प्रथमाया ६।१ च अ° । रद्धिवचने ७1१ मापायाम्‌ ५१ 

श्रथ युप्मदस्मदो श्रा ] प्रथमायास्व द्विवचने विमक्तौ परतो 
युष्मदुम्मदोपसारदतेशो मवति । ( प्रथमा की द्विवचन विभक्ति कपे र्वै 


रर्‌ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायो 





प्र पुष्मद्‌ भौर प्रसद्‌ भङ्ग को भकारे मापा में) 
उदाल्युवाम्‌ ! आवाम्‌ । 


योऽचि ७।२।८६ 
प० वि०--य. १1१ अचि ७१ 
चर्थ-[ युष्मदस्मदोः श्चनादेरो बिभक्तौ ] अजादावनादेरौ 
विभक्ती परतो युप्मदस्मदोयेकारादेशो मवति 1 
( श्रादेश्ष.निस्तकानहीदभ्रादै टी प्रजादिं विभक्तिके प्ररे रह्नेषर 
युष्मद्‌ श्रौर भरस्मद्‌ श्रद्ध को यकार भ्रदेश होता है ) 
उदा°-्वया । मया । त्वयि । मयि } युवयोः । आवयोः । 
स्ि०~-युप्मद्‌ टा ।त्वश्रद्‌टा। त्व श्य्‌ श्रा। त्वया (एवंस 
सूपू्वेक सायनीयम्‌। 
शेपे लोप ४।२।६० 
प० प्रि<--रोपे ७।१ लोप. ११ 
र्थ--[ विभक्तौ युष्मदस्मदो ] शेपे विभव युप्मस्मरोलेषि 
भवति । कश्च रोप. यत्र श्रकारो यकारश्च न विदितः 
( शेप विभक्ति बे परे रहने पर गुप्मद्‌ भौर भस्मद्‌ कः लोप होता है) 
पका प्रथं है जहां यकार मीरभाकारका विधान नही किया ग्याह। 
पल््वमौ चतुथी पष्ठो मौर प्रयमा के एकवचन भौर वहुवचने नोप 
विधान होत हई} 
इदा०~-रवत्‌। मत । युप्मत्‌ 1 अस्मत्‌ । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ 1 युप्म- 
भ्यम्‌ । श्चस्मभ्यम्‌ । तय । मम । युप्माम्‌ । शरस्मा्म्‌ 1 त्वम । श्रषटम्‌। 
यूयम । ययम्‌ । 
सिन्--साधने त्रय प्ता. सन्ति-(१) स्वामिनो दयानन्द. रोप 
सोप शति टिलोपम्‌ उच्छन्वि ! (२) सिद्धान्वीयुदीकारस्तु रेपे लोप 
इति अलेोन्त्यस्यैय लोपम्‌ इच्छन्ति । तथा च सति श्रते गुरो, शमि पृवः 
इति सूदय भरयुल्जन्वि 1 (३) भव्यास्तु स्वादौ सौ इत्यादिषु सपर्यान्त- 
मामाश्शानां सर्वैव श्चकार उच्चार्यं इति मन्यन्ते तर्माद्‌ चते गुणे 
इवि पररूपमयासेो व्र्थ इत्याहुः । चथव कमेण साधन व्रद्श्यते-{१ 
युष्मद सु1खच्दूमु! स्य श्रम्‌ (>) युष्मद्‌ सु। सेश्रदूषु। 
त्यश्रश्मम्‌। स्य श्चम्‌ | त्वम्‌ 1 (३) युप्मदूसु। च्‌ खदू चम्‌ । त्वम्‌ ॥ 
चस्मिन्‌. पके टिलपो था स्यात्‌ अन्त्यजतोप वास्यात्‌ नादि क्विद्‌ 


[प्रत्यये चिकार सखम] सप्तमाध्याये द्वितीय पाद ४० 





विशेष म्यसोऽभ्यम्‌ इत्य तु दिलपपत्त च्भ्यमारेशा कर्च॑न्यः न्यया 
युप्म्भ्यम्‌ इत्येव रूप जायते 1 
मपर्यन्तस्य ७।२।९१ 
प० परि*--मपरयन्तस्य ६।१ 
४५ 3 ह. (4 त्यपि 

, श्थ-इतोऽमरे वदेयमाखा चला मपयन्तसयैव भवन्ति इत्ययथि- 
कारो वेदितव्य । ( यहासेभ्रागे मदार्‌ प्रयत काही श्रदेण दवि, इस 
बात का श्रधिकार्‌ खमम्ना चादिए} 


युवावौ हिवचने ७।२।६२ 
प० वि~युबायौ १।२ द्विवचने «१ 
शर्य युष्मदरमदरो विमस्तौ मपर्यन्तस्य ] द्विवचने रिभक्ती 
शरवो युप्मदरमदोर्भपर्यन्तस्य स्थाने युय श्राय इत्येतायाषशो भवत ) 
( द्विवचने विमक्ति के पर रहने पर पृप्मद्‌ प्रौर श्रस्मदर धद्ध केस्यान्े 
गुव ( युव्‌ ) श्राव ( भ्राव्‌ ) मपयतश्रादेय हति दह) 
उद्ा०-युपाम्‌ । श्रावाम्‌ । युयाभ्याम्‌ । च्ानाम्याम) यवयो } 
श्चावयो । 
यूयवयौ जसि ७।२।६३ 
प० प्रि--युयवयौ १।२ जसि ५५१ 
श्र्थ-[ युष्मदस्मदो मपर्यन्तस्य ] गप्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य जि 
परता यूय वय इत्येतावादेशौ मवत 1 (यष्मद्‌ शरोर ्रस्मद र्ग क मयत 
युय श्रौर वय श्राद्ध हात द्जस क प्रे रहन पर) 
उटा०--यृूयम्‌ । क्यम्‌ । 
त्वाहौ सौ ७।२।६४ 
प° धि-ादयो ५२ सो ५९१ 0 
श्र्थ--[ युप्मदस्मठो मपर्यन्तस्य ] यृष्मनस्मदो मपयन्तस्य प्व 
श्र श्चस्येताव्रेतौ भवत सौ परत । ( गरुप्म्‌ शौर श्रस्मद्‌ क स्यान्मे 
मपर्य-त सव चौर श्रद्‌ रादद होते है सुक परे रहन पर) 
उदा०--त्वम्‌ । श्रहम्‌ । 
तुभ्यमह्यौ उथि ७1२६५ 
प० परि-तुभ्यमह्यी १२ डयि ५।१ 


चरथ युमदस्मदो मपर्न्य्य ] युमदसमो मपर्यन्स्य तुभ्य मह्य 


शर अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 





इत्येतावादेशौ भवतः डयि एरत. 1 ( गुप्मद्‌ परर श्स्मद्‌ के स्यान मे मपर्वनत 
कम्य भ्रौर मह्य प्रादेश होते है ड के परे रहने पर) 
ददा०-तुभ्यम्‌ 1 मद्यम्‌ । 
तवममौ उसि ७।२।६६ 


१० चिग-तवममी १।२ डसि ७।१ 

अर्ै-[ युप्मदस्मदोः मपर्मम्तस्य † युप्मदस्मदोर्मपर्थनतस्य ठव मम 
इत्येताय्रेशौ भवतः डसि प्रतः 1 

(गप्मद्‌ श्रौ प्रस्मद्‌ के स्यान भे मपयेन्त तव प्रर मम भदेश होते है 
डस्‌ केपरे रहने पर) 

उदा०--तव । मम । 

त्वमावेकवचने ७।२।६७ 

प० वि०--त्वमौ १।२ एकमचने ७१ 

चर्म -[यप्नरसमदाः मपर्न्तरय] युप्मदस्मदोरमपरयन्तस्व त्व म 
इत्येतावादेशौ भवतः एकवचने विभक्ती परतः । (धुष्मद्‌ श्रौर भस्मद्‌ के 
मपर्य^त स्यान मत्व भ्रोरमप्रमश प्रादेश होते ह, एकवचन विभवति के परे 
रहने पर) 

उदरा०-त्वाम्‌। माम्‌ । ववया । मया । ष्वत्‌ । मत्‌ । । त्वयि । मयि । 

प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ७।२।६८ 

प० वि°-प्रत्ययोत्तरपदयोः ७।२ च श्र०। स०-- उत्तर चतत 
पद चेति उत्तरपदम्‌ । प्रत्ययश्च उत्तरपदं चेति भरत्ययोत्तरपदरे तयोः 
प्रत्ययोत्तरपदयोः । 

श्रे -[युष्मदस्मदो मप॑नतस्य एकयचने] भर्यये उत्तरपदे च 
परत एकाथयोयु प्मदस्मदोमेपर्यन्तस्यद म इत्येतावादेशौ भवतः। 
(प्रत्यय प्रोर उत्तरपद बे परे रहने पर एक श्रयं वाते युष्मद्‌ प्रौर प्रस्मद्‌वे 
स्यानमेंतप्रौरमम्रदिशदहोेहै) 

उदा०-तवायं त्वदीय 1 मदीयः । श्चविशयेन त्वम्‌  व्यत्तरः । 
मत्तरः। उत्तरपदे । तव पृत्रम्वसुत्ः । मल्पुगर. 1 

सिन्-युप्मद्‌ छ। च श्रद्‌ घ्व । घ्वद्‌ ईय । त्वदीयः 1 स्वसुतरः। 
चुष्नदरू डम्‌ पुन सु । युप्मद्‌ पुन । स्व चद्‌ पुत्र ‡ खद प्र 1 त्वद्पुन सु ! 
व्वन्पुत्रः ॥ 


प्रत्ये विकारप्करणम्‌) सप्मा गवे द्विदीय पृष ४२५ 


तिचतुरो स्मिया तिसृचतसृ ७।२।६३ 

५० विर--भिचलुरो ६।> स्रि गम्‌ ५११ तिख्ट्चतस् (च्यिमकति<) 

श्रथ-त्रि चतुर इत्येतया चि तिक्तम्‌ टव्येतात्रेणी मवतो 
विभक्तौ परत । (तरि शौर चमुर्गस्यानम स्ानिद्धमें तिद प्नोर चदसं 
भ्राददा टत द विमक्वि क पर रहन परर) 

उद्रा°-विसख्र । तिख । रिद्मभि । तिसभ्य । तिषन्य । तिम 
णम्‌ \ तिखुपु । चतख । चन्र ! चतममि । चतसम्य । चस्य 1 
तसाम्‌ 1 चतसृषु । 

श्रचि रन्त ७।२।१०० 

प्र ति--श्रवि ७1१२ १।१ छव ६।१ 

चर्व-[तिमृचतम्‌ प्रिभस्तौ ] तिमृचतम्‌ उतयेतयोष्छ॑त स्याने 
गेदरेशो भवि श्रजादरी विमक्ठी परत । (तित श्रोर चतन्रक ककार 
कै स्यानमे रपः श्रादग हाता श्रजादि विसक्नि क पर रहन पर्‌) 

उनय०-- तिर तिष्टन्ति । मित्र प्र्य। चवग्र निष्टन्ति । चख 
प्त्य। 

जराया यरयन्यतर्स्याम्‌ ५1>1००१ 

प० वि०--जराया ६।८ जरम्‌ १।१ श्नन्यनरम्याम्‌ श्र ० ॥ 

श्र्थ- [अचि पिमस्तौ] जरा उय॒नम्य जरम्‌ ट ययमारेशो भयवि 
श्रन्यवरस्याम्‌ श्रजाी पिमक्नौ परत । (जरा कं स्यान में श्रजादि 
त्रिभक्तं क प्रर रहन परर जरम यह्‌ प्रादय हाता टै विक्न्य करव) 

उद्रा<-~अरा। अरे 1 जय 1 जयम्‌ । जर्‌ 1! जणं ।जरया!जय 
भ्याम्‌ ! जामि । जराय । जराभ्याम्‌) जरान्य 1 जयया । जराभ्याम्‌! 
जराभ्य ! जराया । जरया । जराणाम्‌ 1 जरायाम्‌ । जरया । जरास्ु॥ 
दे जरे। ह जरे। हे जरा । जरसौ । जरस । जरसम्‌ 1 जरस । 
जस्स । जरां । जरमे । जरस । जरस । जरसा । जरसाम्‌। जरसि। 
जरसो । द जरसौ । दे जरस । 

त्यदादीनाम ७२१०२ 
प? बिऽ~-त्यदादीनाम्‌ दश्च २१ स-च्यदू ्रािर्येषा ठे 


व्यद्रादय ठेपाम्‌ स्यदादरीनाम्‌ 1 
अर्य-[विमक्वौ] व्यदादीनामस्नसदेतो मधति विमक्ती परत 1 


४२६ श्रष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 





(त्यद्‌ श््यादि कौ श्रकार्‌ भ्ादेश होता दै विभिन के परे रहून पर) 

उद्रा०--त्यद्‌ । स्य । ्यी। च्य । तद्‌ । स । ती।ते। 

किम क ७।२।१०३ 

प०वि०--किमि €१क १।१ 

चअये--[विभक्ठी] किम्‌ शइ्येरस्य स्थाने क इत्ययमादेशो भवति 
विभक्ती पर्त । (किमू स्थान मेर प्रादा होता दै विभवितकेषर 
रटने पर) 

उदा०--ङ ।कौ। के 


कु तिहो ७।२ा१०४ 


प्०विग्-क्‌ ११तिहो भ 

शर्थ-[करिम विभक्तौ] तकारादौ हारी च विभक्ती प्रत 
किमि श इत्ययमादेशो मपरति। (तवारादि प्रौर हवारादि विभमित ङे परे 
रहन परक्िम्‌ के स्थानमेकू यदं ध्रादशहोनाहै) 

उदरा" --ङुत । कुच । कुद । कतिदहारितीकार उन्चारणा्थ क 


क्वाति ७।२।१०५ 


प९वि०-्व 1 श्चनिम । अति ५१ 

श्रथ-[किम बिमक्त।] शनन इत्यस्या विभक्तौ परत किम क्य 
उत्ययमादेशो भवति (घते विभवित पे पर रहम पर किम्‌ कं स्यानमेष 
भरदिग हताहै) 

उद्रा०~-स्द गमिप्यसि। 

्ि--साधन तु तद्धितप्रकर्णे द्रप्टव्यम्‌ ॥ 

तदो सं सावनन्ययो ७।२।१०६ 

परविऽ~नदा भरस १ सौ ५१ श्रनन्यवो €> स 
त्च दध्चेषि त्ती तयो तदा । 

दछ्मय-[्यराद्रीनाप्‌] लदादीनाम्‌ श्रनन्त्ययोस्तदो स्याने सर 
राद्ेशो भति सौ पर्त । (सदादयो बे घनव्यला पत मेनो 
उनस्षर पोर दकरवे स्यान मे मरार प्रादशहुताई सुक षरे रहने पर) 

उदा>-तररस्य--व्यद्‌ ।स्य ।तद्‌ 1 स । ण्तद्‌ । णप [शद्‌ 
श्सो। 


धर यये विङारय्रकरणम] सन्तमाध्यायं द्विताय पाद ४७ 





ग्रदसर त्नौ मुलोप्स्च ७।२११०७ 

प० वि०-च्टस ६1१ श्रौ (श्रपिम>) सुल्लोप १।१च ध. 

अयं--[सी) श्रवस सी प्र श्रीकारदेशो भरति सोश्च लेपो 
भ्रति । (पदम्‌ शब्द क श्रत्तिम सवारक स्थानमे पौवर प्रादश हना 
दैषमुकपरे रहनपररम्रौरमुका पहार) 

उद्रार~-श्सी। 

सिन्-भदम्‌। श्चदस्‌ सु ।श्रद श्री। श्रदश्रौ। श्रसन्रौ । 
श्रसी। 

इदमो म ७।२।१०८ 

प०वि०--इवम ६१म ११ 

श्रये-[सी] इम सी परता मसारान्तप्रेशो भवति । 

(श्दम प्रञ्धबा महारात पदयहोनारै सुक षर रहन षर) 

कछमक्ारस्य मग्रारप्रचनत्यदाटौनाम इति चत्ययाघनार्यम्‌& 

इद्रा०--उयम्‌ 1 श्रयम्‌ । 
दद्च ७।२।१०६ 

प० परि-द ६।१च श्र०। 

खयं [इम प्रिमक्तम लमा दकारस्य स्वान मङारान्ता मयनि 
यिभत्ती परनं । (ददम क दारक स्यम मार प्रादय दताटै विमति 
मे प्र रहन षर) 

उदरा०-उमौ । मे । मम्‌ । इमी । मान । 

य मी ७।२।११० 

पण्विन्-य ११ मौ ५1१ 

धर्य-[हटम इ दमा दक्ररम्य स्थाने यङ्यरदयोभपनिमा 
परत. 1 (ष्टम्‌ क ददर कस्य मयारद्रादगहकाटैगु क्‌ रह्नषर) 

उदा०्--वम्‌ 

श्दोन्य्‌ एुनि ५५२८११६१ 

प०पि०-डद ६।१ अद शष्युनि भै 

चर्य-[म- मी] दनम इटस्स्म्य पुनिम दवताथर्‌ इन्ययना- 
देशा मग्दि। {ष्टम्‌ कष्ट मायभाप्दधनदय हकार मुकप्ररन भर 
पृन्वद्ध मे) 


+ श्ष्राव्यायी-प्रकाशिकाया 





उदा-श्रयम्‌ बदपारी । 
न्रनाप्यकः ७।२।११२ 

प० वि०~--अन (पअविभ) आपि १ अक ६।१ 

र्थ--[इटम द्‌ विभक्त] इदमोऽसकारध्य इटुरूपस्य स्याने 
अन इव्ययमादेशो भवति श्रापि विभक्तौ प्रत. । 

(कवाररपहित दभ के इद्‌ भाग के स्थानमें श्रन भ्राश होता हिश्राप्‌ 
विभक्ति क़ षरे रहन प्र) 

उद्‌।०--श्नापीति प्रत्याहार दृतीयैकवचनासश्चति सुप पकारेण 
छनेन । प्ननयो । 


हलि लोप ७।२।११३ 
१० वि०--हलि ७1१ लोप ११ 
१ ~ 
शर्थ-[इदम शक इद्‌] इदमोऽकरारस्य इदरूपस्य लोपो भवति 
हलारौ विसक्तौ परत ! (ककार इदम के इद भाग का सोप दता ह 
हलादि विभक्ति के परे रहन पर} 
उदा०~-श्राभ्याम्‌ । एमि । एभ्य । एषाम्‌ । एषु । 
बरदिप्रकरणम्‌-- 
मृजेवृ दिः ७।२।११४ 
प० पि्-जे ६१ बृद्धि श? 
श्रय-मृजेर्गस्य वृद्धिर्भवति । (मृ भ्रह्ग की वृद्ध ददी दै) 
उदा०--मा्ट । माम्‌ । माष्टैल्यम्‌ । 
सि०--न्‌ कच्‌ । माज. द मार्ष. ट्‌ । सार्ध द्‌ । मार्ट । 
अ्रचो ल्ित्ति ७।२।११५ 
प० वि०--शच ६१ ञ्णिति ५।१ सन--नश्च राष्चेति ज्यौ । 
इच्च च्चेति इतौ ! नसौ दती यस्य स चित्‌ तस्मिन्‌ चिशिति 1 
र्थ दधि ] अजन्तस्य शरहनस्य वृद्धिर्भवति भिति णिदि च 
्रस्यये प्रत । (पित्‌ भरर शित्‌ प्रत्यय क मर रहन पर रगत भदन गोर्वि 


होतीदै) रि 
उदा०--निति--तार 1 द्वार । एिति-ङम्मषार 1 


श्रत उपधाया ७।२।११६ 
प० वि०-- शरव ६१ उपधाया &१ 
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श्रय-[वरृद्धि रिणिति] उपधाया. श्यसारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति निति 
शिति च प्रयये परत । (नित्‌ भ्रौर सिन्‌ प्रत्यय क पर्‌ रट्न पर उषधाके 
भ्रकार्‌ क स्यान्मे वृद्धि दत्तीटै) 
उदा०--निति-पार । व्याग. । शित्ति-पाचक । पाठक । 
लिभ--साधेन तु ख्युलूद्चौ इत्यत द्रष्टव्यम्‌ । 
तदितेप्वचामादे ७।२।११७ 
प विर--तद्धितेषु ५।३ अचाम्‌ ६।३ श्रादे ६।१ 
श्रथे--[श्रच. चएिति बृद्धि ] तद्धित चिति सिति च प्रत्यय परते 
ऽद्गस्याचामादरचः स्थाने बृद्धिमवति । (तद्धित तित्‌ शित्‌ पयय क्प 
र्ह्ने परश्रङ्ग क प्रचये प्रादि प्रचू के स्यान में वृद्ि होती रै) 
उदा०--निनि--गाग्य । वारम्यः । शिति--श्रौपग पः 1 
किति च ७।२।१८ 
पर प्रि<--किति ५१ चश्र०। 
श्चधे-[तद्धितेषु श्रचामद्रेर्च वृद्धिः] मिति च तद्धिते परनाऽङ्ग- 
श्याचामदेप्च. स्थाने वृद्धिर्म उति । (तदित षन्‌ प्रस्य कषर रट प्रर 
भ्रचोके प्रादि प्रच्‌ के स्यान्मे वृदिदहोती दै) 
उद्रा°-नाडायन । चारायणः 
्िन्--साधनं तु नडा्रिम्यो फक्‌ स्यत द्रष्टव्यम्‌ । 
इत्यप्टाध्यायी-प्रकारिकाया सप्नमाध्याये द्वितीयः पाद 


ने यतराभ्या पदान्ताम्या पूवीं तु ताम्यामच्‌ ७। ३।३ 

पट पिन श्र । य्वाभ्याम्‌, ५।२ पदान्ताभ्याम्‌ ५२ पूरी १२ 
ठु श्र< | ताभ्याम्‌ “२ एच्‌ १६ 

शर्य [चाऽस्ति शृद्धिः तद्वितेप्नचामाे क्तिच्‌) पदा 
न्ताम्याम्‌ यकासेक्ासभ्यामुत्तरम्य न दृद्धि पिन्तु नाम्य पू क्रमाः 
चावागमीौ भवन नद्धिते स्खिति त्रिवि च पए. । (वदान यक्रार्‌ षार 
कै पूवं परमदा. एच्‌ श्रागम हठ है नित वु कित्‌ निदधिव प्त्यवके षर रटने पर) 

उदा०-यार्स्सः + मौवस्य 1 

नि०~-व्याकरणमयीते वेद वा इति विग्रदे-वि श्राररण= 


४२० श्रष्टाघ्यायौ-प्रकाशिकायां 





ज्याकरण अम्‌ अण° । व्याकरण अ । व ठे याकरण च । वै याकरण 
श्र । वैयाकरण सु । वैयाकरणः । शोभनोऽश्वः स्वश्वः इति विप्रह- 
स्वश्वस्य अपर्यम्‌ इति विरहः । स्‌ चौ एव ^ + सोवश्वः 1 


हारादीना च ७।३।४ 


शथे द्वार इत्येवमादीनां य्वाभ्याम्‌ उत्तरस्याचमादेर्व. स्थने 
शरृद्धिन भवति किन्तु पूवी तु ताभयाभैजागमो भवत. तद्धिते भिति णिति 
फिति च प्रप्यये पस | (दर इष्यादि कै यकार वकार मै पर्चात्‌ श्रचोके 
आदि ्नच्‌ कैस्थानम वृद्धिनही होती है किन्तु उसफै पूर्वं एेच का भ्रागम 
दता) 

उदा०-द्वारपालसपयेद दवौ वारपालू । शीचस्तिक.* 1 


उनस्तोऽचिण्णलो ७।३।३२ 

प० विनदन ६१ तः १।१ अचिर्णलोः ५।२ 

श्रधं--[स्णिति] हनस्तकारादेशो भवति लिति शिति च प्रत्यये 
प्ररत चिस्णली वजयिसवा । (हन्‌ को तकारादेश होता है निव णित्‌ प्रत्पप 
कै परे स्हुने पर चिए श्रौर खल्‌ को द्ोऽकर) 

उदा०--घातयति । घातकः ¦! जित--घातो वत्ते । 

सि०--दन्‌ शिच्‌" । हन्‌ इ । दान्‌ इ । दात्‌ इ । धात्‌" इ । 
चाति शप्‌ तिप्‌। घातयति । हन्‌ रुवुल्‌ । घातक । हन्‌ घ्‌ । घातः। 
सरचिर्णलोरिति किम्‌ -श्रघानि< । जघान^ 1 


म्रातो युक्चिण॒कृतो. ७।३।३३ 
प० वि०--य्रातः ६।१ युक्‌ १।१ चिरएड्तोः ७२ 
श्र्थ- [डिणति श्चाकारान्तस्य श््गस्य चिणि एति चल्िति च 
ग्रव्यये परतः युगागमा भवति । (भ्राकारन्त भद्ध को गुक्‌ काश्रागम होता 
दै चिण॒तयावित्‌ शित त्‌ प्रत्यय फे परे रहने पर) 





तदधीते तद्वेद (४. २. ५६) २--िवादिम्योऽ्ण्‌ (४. १, ११२) 
तस्येदम्‌ (४ ३. १२०) --्वस्तुट्‌ च॒ (४. ३. १५) ५-देतुमति 
च (३ १. २६) ६-- धत उपायाः (७ २. ११६) ५ हत्तेर्रिननेषु 
(७. ३. ५४) ८- विण्‌ भाकरमंणोः (३- १, ६६) माववमंणो. (१.३. 
१३) ६--चिणो लुक्‌ (६.४. १०४) 


~ 
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उग०-चिण--श्रदायि भवता । श्रवायि भवता । कृति चिति-- 
दय 1 भावः) ति सिति--दायरू. । धायस. 


नोदात्तोपदेलस्य मान्तस्यानाचमे ७। ३।३४ 


प० प्रि न श्र०। उदा स्ोपटेणग्य ६1? मान्तस्य ६।१ श्रनाचमे. 
६५१ स>-उदात्तः उपदेशो य स उदात्तापदेश, तस्य । मोऽन्ते यसय स 
मान्त वस्य मान्तस्य कमङारोऽन्ते यम्य उति मन्त नम्य मन्वस्य इति 
पाट. साघुतर. प्रतिमाति । वतः अरामि त्व्यादीनि उदाहरणानि मका- 
रातानि सन्ति न तु मान्ताति । श्र श्चकार उयारणार्थोऽपि न मन्वन्धो 
मवतीति केचिदाहु, तिन््यम्‌ च्यनो त्रान्तम्य इति निर्शानं च्राचार्मस्य 
हि एतादृशी भल्ली वर्तते श्रत मकारे तरकार उच्चारणार्थ एव । 

न श्राचमि. अनाचमिः तस्व श्रनाचमे । 

श्थ-[ चिणुद्धनोः {एति ] उदत्ता मकारान्दस्य श्दगस्य 
श्नाचमिवर्जिस्य चिि ति च स्विति यदुक्तं तन्न भववि। 

( उपदेश में उदात्त पदा गथा है ने मकारान्त धातुप्रोकौजाभीषृद्य 
कहागवाहे वह्‌ विष्‌ परत्र णएितह्धत कै परे रहने पर नदौ हाना श्राचम्‌ 
धातुकोष्धोडरर) 

उदा०-श्चशसि। च्तमि । चरमि। कृति--शमफ । दमफः। 
तमकः । शम. । तम. । देम । & श्त उपधाया इहि बुद्धिम भवति 
श्रनाचमेरिति किम्‌--श्ाचामक । 

जनिवव्योरच ७।३।३५ 

१० वि०-जनिरध्यो ६> च श्र०। 

र्थ -[ चिणो (“ति यदुं वत्र भववि । 

{जन्‌ प्रीरवध्‌ धानुको चिर तयः चित्‌ रितङ्ृत्‌के षरे रदेनेषरनो 
कृ्क्हागयाद्रैसानही होगा) 

उदार--्र्पयति ! पयति । व्तेपयति । रेपयति । चनेापयति । 
देमापयति । दारयति । वापयति 1 ४ 

कू यद्रि. पररुन्यन्तरमस्ति च्यञ्जनान्तः, तस्याय प्रतिदेय; न षधः 
इति श्रादेशस्य तस्य तु अदन्तरयारेष बृद्धेरभाव. छ 

उद्ा> -श्रजनि। जनः । प्रजन । श्रपरदि। ववङ्ः । वथ. 1 


४२ ऋष्राध्यायी प्रकाकशिकाया 





-एौ श्रागमप्रकरणम्‌ _ 
श्रत्ति हीन्ली रीकनूयीक्ष्माय्याता पुग्णौ ७।३।३६ 

प° वि०--श्रिद्ी लीरीक्नृयीक्षमाय्याताम्‌ ६।३ युक्‌ ९।१ णी ५१ 
स--अर्िंल्व हश्च व्ीश्व रश्च क यश्च. दमायीश्च श्चास्वेति 
श्र्चि-प्मायात तेषाम्‌। 

अथ-- गति्ापणयो , ऋ गतौ ( इति द्वयोरपि भ्रदणम्‌ ) ही 
लञ्जायामः व्ली वरणे, री गविशोपणयो , रोड श्रयरो ( इति दयोरपि 
प्रहणम्‌ ) कनी शब्दे, श्मायी प्रिधूनने इत्येतेपामन्नानाम्‌ ्राकारन्वानां 
च पुगाणमेो भवति णे परत" 

(ईन पानु्रा का णिच कप्रेरटनप्रर पुक को प्रागम होतादहै) 

साच्छासाह्‌.वाच्यावेपा युक्‌ ७।३।३७ 

प०ि०--शाच्छाप्राहा यावेषा ६३ युक्‌ ५१ 

श्रव-[णौ.) शो तनृक्सणे, दो देने, षोऽन्तकर्मणि, हेन 
स्पद्धाया, व्यम्‌ सवरश, वेञ्‌. तन्तुसन्ताने, पा पाने, पे श्नोवै शाप 


(इति दयोरपि ग्रहणम्‌ ) इत्येतेपामद्भाना द्॒मागमेे मवति शौ प्रत । 
( इन धातुत्रा का युक वा प्रागम हाना है रिच क पर रहन पर ) 


उदा निशाययति । श्नेच्छाययत्ति । यवसाययति । दाययति । 
सयाययति। बाययति ¦ पाययति । 
सिग--शो । शो णिच । शा* युक्‌ इ । शाधि । शाधि लब्‌! शावि 
शप्‌ तिप्‌ । शाययति । ण्व सर्वत्र । 
भियो दतुभये पुक्‌ ७।३।४० 
१० वि---भय ६।१ दूतुभये ५।१ पुक्‌ ६८ 
०-- हेतु स्वतन्तरम्य कुः प्रयोज । विभेत्यमादरिति भयम्‌ । 
दरोरभय देतुभयम्‌ तस्मिन रैतुमय । 
प्रय-[णी)] मी इत्येतस्य हतुमयेऽं षुगागमो भवति शौ परत । 
( स्वतन्यरकर्ता भा प्रथाजद हतु उषसे भयट्स्के श्रयं मीकौपएकूका 


भागम होतार) 
उदा०--युरुडो मीपयते । 


स्फायो व ७३।४१ 
० वि०--स्पाय ६।१ व. ११ 
ए~प्रदेव उपदेवेर्भणनि {६ १४४) 
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श्रये] स्काय्‌ इत्येतस्य शरस्य वकारदरिरौ मयति सु परव । 
( स्फायु का वार प्रादयाह्ावा है सिच्‌ वं मर रहन षर) 
उन्०--प्पावयति । 
द्द्रेस्मतौ.त ७।३।४२ 
प०.वि--रे ६१ श्रगती ५१ ठ ५११ 
श्रथ [णौ] रद्ेरङ्गस्य श्रगती र्यं वर्तमानस्य तकरारतिशो 
मथति णौ प्रत । ( अ्रगति श्रये वतमान शद्‌ धातु को तक्रार प्रादेश 
ददा दै सिव्‌ कं पर रहन पर) 
उद्रा<- युप्पाशि शातयति । फलानि शाठयति । 
रुह्‌ पाऽन्यतरस्याम्‌ ७।३।४८३ 
प विस्ट प्तप ११ च्रन्यनरन्याम्‌ श्र; 
अथं णौ} र्द. इव्येतस्य प्ररारदेशा मति च-यतस्मयाम्‌ 
सौपरन \ (ख्टका विक्रय पकार म्रादग ठोता दै शिच न पर्‌ हेन पर) 
उदा०--ीटीन्‌. रोपयति । बीदीन्‌ रोहयति । 
प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्यात इदाप्यमूप ७।३।४४ 
पृ वि -्र्यया्ात्‌ ५।१ का ५।१ पूर्वस्य ६।१ शते ६।१३न्‌ ११ 
श्राप ५६ श्रसुप ५१ 
द्थ-्रत्ययध्यान सस्रान्‌ पवस्य श्रक्ास्स स्वान गरदो 
भवि श्रापरि पे सचैनाप्युए पया न नवहि। 
(प्रत्ययमेंस्परित क्यार फ पूष प्रङारफस्यान में द्गर प्रादय तेता दै 
भ्राप्‌ के परे रहन षर, यदि वह्‌ प्रप मुर कष्श्वात्‌ नह्यत) 
एदरा--जटिकल्िरा । मुरिडिस । कास्कि । हारिका । 
सि०--जटिल्ल क । जदिलिख । का टप्‌ । कारि 1 
ठम्येकः ७।३।५० 
पर विन्~-ठस्यक्षए टक ९१ 
श्रव-[ द्धस्य उति मन्यन्य पष्ठी ] श्रतस्य सम्बनिवनष्टश्न- 
र्य सने इकं दत्ययमाः जी मयति । 
(प्रद्कय सम्बयी जा दकार उने स्थानमेव प्राण हाण्दै) 
उदा०--लाक्िम्म्‌ 1 
१ ~प्रागिवात्व (५ ३ ४५) 
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सि०--लाक्ता ठक्‌ । लाच्ता ठ 1 लाक्ता ३३२ । लाक्ते> इक 1 
लान्निफ़ । लाक्तिक सु । लाक्षिफ़ श्रम्‌" । लाक्िक यच््म्‌ । 


इसुसुक्तान्तात्क ७।३।५१ 

पर वि<--३सुसुक्तान्तात्‌ ५१ र १।६ स~इस्‌ च उस्‌ च उक 
च तस्त्वेति दसुुक्तम्‌ । इमुसुक्तम्‌ श्रन्ते यस्येति इमुुक्तान्त तरमात्‌ । 

श्रयं-[ रस्य ] इसन्तातू उसन्तात उगन्वात्‌ तवारान्ताच श्रङ्गाद्‌ 
उत्तरस्य ठस्य स्थाने क इत्ययमादेशो भयति । (इसन्त, उसन्त, उगत प्रौर 
तक्रारन्त भद्ध के पश्चात्‌ ठक स्थानम क भराददाहोठा है) 

उदा०-द्रस्‌-सर्षिप्क 1 उसू--वातुप्क । याजुप्ठ । उक्‌- 
नेंषादकपु क । शावर्जम्बुक । मादृक्‌ । पदकम्‌ । तान्तात्‌- 
श्राहश्वित्क । 

सि. सर्पिस्‌ ठक्‌" । सर्पिस्‌ ठ) सर्पिस्‌ क. सर्पिरु* क। 
सार्पिर.क 1 सार्पि<क। सार्पिप्^ सु। सापिप्म । धनुस्‌ ठक्‌^*। 
धानुस्‌ क । घाठुर क। धानु क। घाठुप्वः सु। धारुप्क । यजुम्‌ 

ठक्‌› १ । याजुम्‌ क१२ । याजुर क । याजु क । याजुप्क सु । यज्प्य । 
निपादक्पूः । शपरजभ्वू । निपादकप्वा शपस्जम्बवा जात इति विरह 
निपादकपू्‌ ठन्‌१> । निपादकपू क । निपादक्पु क१४। नेपादकपुक 1 
मातुरागत पितुरागतमिति विग्रह माद्र ठञ्‌*५। मात फक माद्र । 
पैतृक ॥ उदश्िन्‌ ठ१९। उदित्‌ क! श्रीद्लित्सु। श्रीद 
सवित ॥ 
चजोः कू धिण्ण्यतो ७।३।५२ 
प० वि०~चजो ६।२ क १६ चिस्ण्यतो > स~-चश्व 


१--तारोचनाट्ठक (४ २ >) >--टस्येद (७ ३ ५०) ३े-पस्यति 
च (६ ४, ११८) ४--प्रतोम्‌ (७ १ २४) ५-तदस्य प्यम्‌ इति (४ ४ 
५११ प्राग्वट्तीयष्टक ६--दमुमुव्तान्ताक (७ ३ ५१) ५--पष्डपा ग 
{८ २ ६६) ८--खरवसानयाविखजनोय (८ ३ १५) ६--दषुषा वाम्य 
(< ३ ४४) १८-तन दाव्यति खनति जयति जिम्‌ (४४ २) यक्‌ ११ 
तेन दीव्यतोति (४ ४ 2) टक १२-कितिच (७ २ ११७) १२--पेरटूय 
म्‌ (४२ ११६) १४--्थ्य (७ ४ १३) हस्व १५८--वप्टन्‌ (* 
३ ७३) १६--उदप्विततोऽन्यत्ररस्याम्‌ (४२ १६) 
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जश्चेति चजौ तयो चजो । विश्व स्यच्च इति विरस्यती दो" 
धिरस्यतो । 

श्रध--चकारजसाग्यो श्यगद्िशो मवति धिति ख्यदि च शरत्यये 
परत 1 (चक्तारश्रौरजकार कै श्यानमेंक्वरय भ्राददा हावाहै पितश्रोर 
ष्यत प्रत्यय क परे द्ट्न पर) 

छत यथासस्य नाम्ति् 

उदा०-विति-पराक । राग । त्याग । स्यत्ति-पाक्यम्‌ 1 याक्यगर्‌ । 

सिल्-डपचप्‌ । पच्‌ घन्‌! पच्‌ च । पाच्‌ श्च 1 पाक्‌ श्र । पाक । 
पाङुसु। पार + पम । त्याग इति मातर सत्रे साधनं द्रष्टव्यम्‌| 
भच स्यन्‌ 1 पाक्यम्‌ । वच्‌ स्यत्‌ । वाक्यम्‌ 1 

हो इन्तेच्णिन्नेपु ७।३।५४ 

प० प्रि०--द ६।१ दन्ते ६।१ न्नेषु ५१ स--मत्व णत्वेवि 
च्णौ।ह च इच्येति इती । ज्णौ उती यस्येति त्छिन्‌.। ल्छिच्च 
नस्वेति छणिन्ना ठेषु स्णिन्नेषु । 

शर्य] हतर्दकास्य स्थाने कमगदरिसो भवति चिवि णिति 
च प्रस्यये परतो नकार च । हन्‌ पातु क दकार दे स्यान मे कवग प्रादय 
हाता दहै, त्रिं शित्‌ ध्रव्ययक पर रटेन परश्रौरनकारक पर रहन पर्‌) 

उदा--निति-षाठो वर्तते । शिति-घातयति । घातक । साधु- 
धाती । नकारे-व्नन्ति । ध्नन्तु 1 श्रव्नन्‌ । 

अभ्यासाच्च ७।३।५५ 

पृ विऽ्~~-श्मम्यासातश्एे चत्र) 2 7 

शर्य-- [हो दन्ते क] श्रम्यासादुत्तरस्य हत्तेदष्नरस्य गादा 
मवति । (रम्या कं परवात्‌ हन्‌ पातक हकाए्षा कवग धराद दता) 

उग०-जिषासत्ति । जष्ट्घन्यते । श्ट जघन 1 

त्ि---निचांसति इति श्चस्य साधन श्रञ्मनेगमां सनि इत्यगर 
द्रप्टन्यम्‌1 जद चन्ये {हन्‌ यद्‌) । दन्न्‌ यब्। हग टन्‌ यम 
हन्‌ य । ज+ हन्‌ य । ज घन्‌ ९य। जुष्‌“ धन्‌य। जम्‌ घन्य। 

--पाठारकाचो गदं क्व्याखमभिहारे यड (> १ २२) >-सट्नो 
(६ १ ६) ३-पर्वोभ््वाय (६ १४) ध्व सापोऽम्याषस्य (७ >. भष) 


हृदि शेप (७.४ ६०} ४-दुटोरड (७, ५ ६२) भ--पन्याम चं 
(= ४ ५३) ६--पम्यायान्व (9 द ५५) ७--कुवो> (७ ४८५) 
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जंघन्य+ । जड घन्यः श्‌ त । जड्यन्यते । जघन । उत्तमपुरुप पल 
यद्‌ शिवं ` नासि तेदैतदुदाक्रणम्‌ । छित्वपे त पर्ेणेव 
सिद्धम्‌) 
हिरवडि ७।३।५६ 

प० वि०--दे. ६।१ भचडि ७६ 

शअथ-[ हः छरभ्यस्तात्‌ कु | हविनेतेर्हकारस्य शभ्यासादुत्तरस्य 
कवगादिशो भवति श्चि । (हि गत धातु के हकार के स्थाने कवग 
श्रादेदा होता है, अभ्पाष कै पञ्चात्‌ चद्‌ परे रहने पर नही) 

उदा०--प्रजिघीपति । ्रजेघीयते । भ्रजिधाय । श्रचडीति किम्‌ 
प्राजीहयत्‌ दृतम्‌ । 

सि०--दि सन्‌ । दि सन्‌ । हीसम्(हीहीस। कि दीस।जि 
दीस जि वौ" स । जिषीप शपू तिप्‌ जिघौपति । प्रजिवीपति 1 हि 
यद्‌ । हीयष्। हीहीय।दिदीय। मि हीय जिदहीय। जिघी 
य । जे धीय शराप्‌ त 1 जेधीयत । जेघीरते । भ्रजेषीयते 1 हि एल्‌ । हि 
दिरल्‌। जिद्िच्।जिवि अ ।जियैश्न। जिपाय॥ प्रजिधाय । 
पराजीहयन्‌ । दि शिच्‌ । ६ ३५ हाय्‌^ ३ । हाय्‌ इ चद्‌" "1 हय्‌*१ ६ । 
ह्य्‌^ध्श्। हिय च्।कि ह्य्‌ च्र। जिदहय्‌ चर ।जी ह्य“ 
तिप्‌ । जीहयन्‌ । अट. जीदयत्‌ । 


सनित्तटोर्जे ७।३।५७ 
प० वि०--शन्लिटोः ५।य२ जेः ६।१ 
अर्थ--[ श्रभ्यासात कु ] ्रभ्यासादुत्तरस्य ओशङ्गस्य कवगदिशो 
भवति सनि लिटि च भ्रव्यये परतः । (रम्या कर पश्चात्‌ जि जये इम धातु 
१--नश्वापदा"तस्य कलि (<. ३. २२) ९-- श्रगरस्वारस्य० (प, ४ ५७) 
३--एक्ाच उषदेगेऽनुदात्तात्‌ (७.२. १०) इको भल्‌ (१. ९.९) 
किति च (१. १. ५) ¢--प्रज्छनगमा सनि (६, ४, १६} ५--हेरचहि (७, 
३ ५६) ६--प्रकृप्यावंधातुकयोरदषिं (७.४ २५) ७ यणो यदलुको (७. 
४, ३२) त--परचो ञ्णिति (७. २. ११५} ई६--एवोऽयवाथ्ाव (६ १ ०५) 
१०--णिश्रीप्यादिना चडादेश (३ १. ४८) ११ -एौ चडगरुपघाया हत्व. 
(४. ४. १) श्--णेरनिटि (६. ४. ५१) १देो छत स्थानिवद्‌ भवत्तीति हि- 
चम्दस्य द्विवेच नम्‌ १४९--दीर्घो लघो (७ ४ ६४) 
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स 


का कवगे प्रिथ जाता दै खन्‌ ौरनिद्‌ के षरे रहे पर) 

धट्लल्नणप्रतिपदो्तयोः प्रतिपदोक्नस्यैव प्रदएमिति परिभाषया 
प्या वगोहानी इति पतस्य न ्रहणं मवति 
_ , उदा०--सनि-जिगीपति लिदटि-जिगाय } छे. परस्येति परस्या- 
देर्जक्मरस्य कुन्वमृष्क 

विभाषा चैः ७।३।५८ 

प० वि--विमाता ११ चै. ६1१ 

श्रथ-[श्वम्यामान्‌ उः सन्लिटोः] श्रभ्यासादुत्तएन्य चिनेतेदरस्य 
विभाषा कवग दशो भवति सनि निटि च परतः । (भ्या क पश्वात्‌ 
चि विक्त्य से कवगं प्रदेया होता है मन्‌ श्रीर लि्‌ के परे रहने षर) 

दश्०--चिचोपति ! चिकीषति { चिचाय । चिकाय । 

घो [लपि] तेटि वा ७।३।७० 
ग्रोत. द्यनि ७।३।७१ 

प वि०~-श्नोनः ६1१ श्यनि ५१ 

शर्थ--[लोषः] श्रोरन्दस्य शस्य लोपा मवनि श्यनि पनः । 

(्रोगपरान्तप्रद्र का लोप होता दै, दयन्‌ के प्रे रटने पर) 

उदा०--शो--निश्यति । द्ो--श्रयच्द्‌ यति । दौ-श्परद्यति 1 
सो--श्रवस्वति । 

क्सस्याचि ७।२।७२्‌ 

प व्रि०-~-क्सस्य &।१ श्चि ५।१ 

श्रे [लोपः] क्सस्य जादी भरघ्यये परनो नप भवनि । 

(कयकालोप्रदोना है प्रनादि प्रत्यय के षरे रने षर) 

उदा०--ध्रघुक्ताताम्‌ । श्चघुत्रायाम्‌ । श्चधुत्नि। श्चि उति श्मि-- 
श्रघुन्‌ । श्रघुच्ताम्‌ । 

नुग्वा दृदुदिदलिदगुहामात्मनेपदे दन्त्यं ७।३।७३ 

प्र पिन्व श्रर 1 दुहदिटनिदगुषम्‌ ६३ श्रामनेषद्‌ 
५}९ दन्त्ये ५१ 

शर्म - [कमस्य] दुद मि निष्ठ गुदर येतेषाम मनद दन्यादी 
प्रनः कसम्य या लुग्मवति 1 (प्न पादृधो दे परवान्‌ क्न षा शिष्य वर 
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लुक्‌ होता है श्रा^मनपद मेँ दात से उच्चारण किये जान वाले वण हध्रादिमें 
जिसके, एते प्रत्यप कै परे सहन पर) 

उदा०-दुह-अदुग्ध 1 अघुत्तत । अदुग्धा. । अधुक्तथा । अधु- 
गधवम्‌ } अधुक्तध्यम्‌ । अदुहुवदि । श्रुच्तावहि । दिद-चअदिग्य । अधि 
क्षत । लिद--श्लीद । श्रलिकव । गुद-न्यगृह॒ । न्यवुक्तत । ्रारमनेषद्‌ 
इति किम्‌-्धुत्तत्‌ । दन्त्य इति फिम्‌ । चधुचामदहि + दन्त्यौष्ट्योऽपि 
धकारो दन्त्ये इति गृह्यते । यदि स न गृह्यत ततस्तौ अदशमेव छत 
स्यात्‌ (दत से यहा दात भ्रौर शरोष्ठय से उच्चारणा क्रिये जान वान्ते वकार 
का भौ ग्रहण करना चाहिये । क्योकि श्राचाय का यही श्रभिप्राप षै, पदि दात 
वाते वणं का करना श्रमिष्ट होता तो, (तु का सप्तमी एकवचन तोः से ही निर्देश 
करते जिससे केवल तवर्गादि का वोघ होता परन्तु एसा नही किया भ्रतएवे यहा 
वकारकाभी ग्रहा केरना चाहिये) 

षि अदुग्ध ) दह. 1 दुह्‌. लुड्‌ } दृह. ठ 1 दुह. क्स^ त । दुह 
सत । दुधुर्सत। दुष्‌ त। दुष्‌ ध । दुग्ब । श्रद्‌ दुग्ध । दुग्ध 1 
श्रघुचत । दु. त । दुह. क्स त । दुह सत! दुघ्‌ सत) घुष्‌*सत। 
धुक्‌^ स त । धुद्पत । श्रद्‌ धुत । श्रधुक्तत । दुग्धा । दुह. यास्‌ । 
वु. क्स थास्‌ । दुह्‌ _ थास्‌ । दुघ थास्‌ । दुधू धास्‌। दुग्या 1 भट 
दुग्धा । शदुग्वा । छ्य एकाचो यशो भपृ इव्यनेन भपूभावो न 
भवति पूर्थगरासिद्धम्‌ इति धकारस्य सिद्धत्वात्‌ 

शमामष्टान्‌ा दीघं इयनति ७।३।७४ 

१० वि०--शमाम्‌ ६।३ च्ष्टानाम्‌ ६।३ द्धं १।१ श्यनि ५१ 

श्र्थ--शमाम्‌ अष्टानाम्‌ दीर्घो मवति श्यनि परत । (शम्‌ इत्यादि 
श्राठ धातुप्नो को दीर्घं होता है श्यन्‌ के परे रहन पर) 

उदा०-- शाम्यति । शाम्यत । शाम्यन्ति । 

प्ठिवुक्लम्याचम। दिति ७।३।७१ 

प० वि०--ष्ठिचु-क्लसु-ख्रा चमाम्‌ ६।३ शिति ५७।१ 

र्थ [दर्थ ] ष्ठु क्लमु श्चाचम्‌ इ्येतेपा दी्घोः भयति शिति 
परत । (दन घातुद्नौ का दीघ होता है चित्‌ प्रत्यय के परे रटन पर) 

१--चल इगुपथादनिट क्म (३ १ ४५) >--दादिर्धातोष (= २३ २) 
३--सुग्वा० (७ 3 ५३) छ-कयस्तथोर्धोऽष (न २ ४०) एकाचो 
वशो० (ग २ ३५) ६-खरि च (5 ४ ५६) 





उदा०--प्टीयति ! क्लामति ! श्छचामहि । 
त्म. परस्मैपदेषु ७।३।७६ 

पर वि०्~-कमः ६।१ परम्मैपदेधु ५३३ 

शर्य -- [दिति दीर्धः] क्रमः पर्मैपेषु शिति परते दीर्थो भवति। 

(मग पादविक्षेपे इस धातु का दीं होता दै प्ररस्मेपद में दिवु प्र्ययमेः 
परे रहन पर) 

उद्रा०-क्रामति । कामतः । वमन्ति । 

इपुगभियमा छः ७।३।७७ 

प० वि°-द्रपुगमियमाम ६।३ छः £? 

शर्थ-[रिति) पु गमि यम दव्येतेषां शिति परतर्द्नरादरेशो 
भवति ।१(दषु, गम श्रोर यम घानुप्रो का दङ्ारादेय हता दै सित प्रतय दे पर 
ग्न एद) 

इद्रा०-च्ति । गच्छति । यच्छनि । 

सिन्दु इप्‌ ल्‌ । उप्‌ तिष्‌। इष्‌ [गप त्रिष द्रपूखतिषष्ू 
श्रवि।इतुक्‌द्यश्रति। इच्छति। 

पाध्राध्मास्याम्नादाणदुव्यत्तिसत्तिादमदा पिवजिघ्रघम- 
तिष्ठमनयच्छपय्यच्छधौशीयमीदा ७।३।७८ 

पठ वि०-पा-्ा-मा-ष्या-म्ना-दाण-दरि-शर्वि-सर्सि-शद-मदाम 
&३ पिय-जिप्र-धम-तिष्ठ-मन-वच्छ-पण्य-एच्छ-वौ-रोय-मीदा. १।३ 

श्रथ [तिति] पा पनि, घ्रा गन्योपाने, ष्मः शब्डान्निमयोगयो › 
ष्टा गतिनिवृी, म्ना श्भ्यामे, दाणु दानि, दृशिर्‌. परततणै, श्ट मतिप्राप- 
णयो-, श्ट स्‌ गती च, शद्‌ विगर, षटू विशर्खगत्ययमा- 
नेषु मौपादिकः इत्येतेषां धातूनां स्थाने पिबादयः श्चादेशा मन्ति 
गिति (प्न धातुम क स्यान पिद द्यादि पादय दतर > पि परह्य क पर 
र्दन पर) 

उदरा--केपिव द्व्यद्यरान्तोऽयमादे गः, श्न्यपाम श्चकार उच्पार- 
णार्थः 

उदरा०--दििरिनि । जिरि । घमनि। तिष्ठति । मनति । यच्छि । 
परयति । श्टन्छति । धाचति । शयने € गः शिन १।३।६० श्न्यामने- 
एम सोद्रति + 
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ज्ञाजनोर्जा ७।३।७६ 

पवि०-ज्ञाजनो' > जा श्रविभ०। 

शर्-[रिति] ज्ञा, जनी श्रादुमवि (ठैवारिकस्य ग्रहणम्‌ ) इत्ये- 
सयोः स्थाने जा इत्यवमादेशे) मवति शिति 3 {जः प्रौर जनो धातु कं स्यान 
भजा यह भ्ादेदा हाना है, रिच प्व्यय ने परे रहने पर) 

उदा०-जानाति ! जायते 1 

प्वादीना स्व ७।३।८० 

प० वि०--प्वादीनाम्‌ ६।३ हस्व. ११ 

अथे [शिति] पूज्‌ पजने इत्यादीनां हस्यो मवति शिति प्रव: । 

(पम्‌ इत्यादि धातुभ्रो का हस्व होता है रित्‌ भत्पय के परे रहने पर} 

उदा--पुनाति । लुनाति । 
गरण्रकरणम्‌-- 

मिदेगुं ण ७।३।८२ 

१० विन-मिदेः ६।१ गुण १९१ 

अर्थ [शिति] मिदेङ्गस्य गुणो भवति शिति भ्रत्य परतः ॥ 

(रित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर मिद्‌ प्रञ्ग क यण होता दै) 

उदा०--मेदयवि । मेयर. ' मेयन्ति । लघूपधगुणस्य प्रतिषेधस्य 
युन. गुणस्य विधानार्थमिद्‌ वचनम्‌ 

जुसि च ७।३।८३ 

१० विन्-[युण्‌ः अचि] अ्ननाठौ जुसि -व प्रत्यय परतोऽङ्गस्य 
गुणो भवति । (्रनादि जुस्‌ के परं रहने पर शङ्ख का गुणा होता दै ) 

उद्रा०-च्रजुदघुः । अविभयु । अजादौ इति श्षम्‌-नागृयु 
चिनुयु, खय. 1 चाशिपि तु जागर्यात्‌ । जागर्यास्ताम्‌ । जागर्या 

सा्वघातुकार्धधातुकयो ७।३।८४ 

१० वि०--सार्वघातुकार्थघातुकयो > स सार्वधातुक च 
आर्धधातुक चेति सार्वधातुर्धवातुके तयो सार्वधातुकार्भवाटुक्योः । 

श्रथे--[गुखु ] सावधातुके श्यर्धधातुके च प्रत्यये परतो अघस्य 
गुणो भवति । (सावंघातुक भोर भरा्यातुक पररयय के परे रहने पर मङ्ख 
काग होतार) 

उदा०--वरति ! नयति । भयति । ्ार्धयातुके-मपिठा 1 मवितुप्‌ 1 


[पत्यते विकारथक्रणम्‌] शप्तमाध्याये कनीयः पादः ४१ 





जाग्रोऽविचिण्णल्टित्सु ७।३।८५ 
१० वि--जाम्रः ६१ श्रविविर्णल्‌डित्यु ५।३ 
य--[गृणः] जाग्र इत्येनस्य श्रद्रस्य गणा मचति श्रविचिरणु- 
ल्िस्सु परतः । (जा श्रद्धकायृण होता वि, विग्य, त्‌ प्रौर दिन्‌ 
प्रत्प्यो को द्योढ कर भ्रन्य प्रत्ययो के परे रहने पर) 
उदरा०--जामस्परति । जागस्क । साघुजागरी । जागते वर्तते 
क्यम्‌ श्चजागर्ः | श्रद्‌ जजागर इति । श्चविचिरणन्‌ स्मत ठति प्रति- 
पधान श्रजागररित्यत्र जुमि च इत्यनेनापि प्राप्तस्य गुणम्य धिपेवः 
भ्राप्नोति एवमहं जजागर्‌ इत्यत्र णलुत्तमो वेति (७। १। ६१) ववना- 
र्णिवं यद्रा नासि तदा सार्ववातुमार्थयातुक्योरिनि ध्राप्रम्यापि गुरस्व 
भरतिपेधः पराप्नोति लि नियेवान्‌ इति कयं  तदुच्यते-प्रतियेषो द्विपा 
मवति । श्रमय्यप्रतिपेवः परयुदासपरतियेवश्च ! प्रसम्यप्रतिपेये दि लतरा- 
म्तटेणापि प्रसक्तस्य प्रतिपा मवति, भ्रनिपेयार्थम्य ध्राधान्यान्‌ । पुटा 
सम्रतिेये तु वरिथानस्य प्रावान्यं मवति नतु प्रिपेधस्य तेन सयवि- 
पणुद्रासे यद्वि केनचित्‌ श्चन्येन मू्रेण कां प्राप्नोति तदू. मवस्येव । ण्वं 
प्रख्ने पयु दासप्रतिपयः। श्त; यदि न्येन मूत्रेण गुण प्राप्नुयान्‌ वदा 
भवेदेव । तया च सति श्रजागरः इन्यय् जुमि वेति गुण , श्यं जजागर 
इत्यत्रावि स्ावंधातुकाधेवातुख्यारिनि गुणा मध्रत्यय । 
पुगन्तलघूपधस्य च ७।३।८६ 
प° वि<--पुगन्तलघृपयस्य ६।१ च श्र० । स>- पुकि शन्तः पुगन्तः 
सुप्सुपा इति समाम इति नानेश्तः। सप्रनी इति योगविभागान्‌ ममास इति 
ग्यासः। लध्यी चासी उपवा चति लवृपरथा (कमयारयनमाम ) 1 पुग. 
ग्नए्च लवा चेनि पुगन्दलधृर्यम ( ममार दन्दः ) तम्य पुगन्वेलनू 
पस्य । छ नायं वटु्रीदिः! लवु धायं यम्य सलधयः इनि । बटू 
छह तु भिनत्ति इत्यतापि गुणः श्राप्नानि) लन इत्यस्य शद्रापिरीष- 
गयान्‌ । 
श्चय॑-[सावशरातुशपपषातुर्योः] शद्स्य पुकि परनोल्ने पुगन्वरय 
दय, उपयाया च व्युससरडद्‌ नस्य गुरा मवनि मायधातु श्ना रधानुक 
च प्रत्यये परनः (भद्धशा दुक फेरहा षर जो दश्‌ प्नौर रप्पामेगा 
मपु षलरष्र्‌ गदो गरणा होता दै स्वपा प्रौर पापथादुष द्रव्य प्रे 


हने षर) 
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उद्रा०-व्लेपयति । ह पयति । लघूपवस्य-मेदनम्‌। घेदनम्‌। 
भेत्ता । छैत्त। 


नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ७।३।५७ 


पर वि०--न श्० । श्भ्यसतस्य ६।१ श्चि १ पिति ५।१ सा्- 
धातुके ५।१ 

शर्थ--[ लघूपधस्य गणः ] अभ्यस्तसज्ञकस्य अगस्य धूपस्य 
प्रजादौ पिति सावधातुके गुणो न भवति । ( ्र्यप्य सज्क श्रद्ध कीनो 
लगु उपधा उको श्रजादि पित्‌ पावधातुक प्रत्यय के परे रहम पर गण नही 
होता है) 

उदा०-नेनिजानि 1 अनेनिजम्‌ । 

सिन-शिजिर. शौ चपोपणयोः । णिज्‌ । निज्‌ लोट्‌ । निन्‌ मिप्‌ । 
निज्‌ नि। निज्‌ श्रार्‌ नि। निज्‌ शप्‌ श्नानि। निज्‌ ्ानि। निम्‌ 
श्रानि। निज्‌ निज्‌ गनि । नेनिजानि । 


भूसुवोस्तिडि ७।३।८८ 

प० वि०भूसुबोः ६।२ तिडि ५१ । 

अर सार्वधातुके गुणः न ] भू सू. इतयेतयोस्तिडि सावेधातुके 
गणो न भवति। (समर भ्रद्धका तिङ सावधातुक प्रत्यय के परे रहने 
प्र ग्र नहीहोतारहै) 

उदा०--्रभूत्‌ । चरभूताम । अभूवन्‌ । सुवे । सुवाबदै ! सुवाम । 

सि०--च्रभूत्‌ इप्यस्र साधनं गातिस्थेति सूत्र दरटग्यम्‌ । 

४ सेल स्विकरण्येदं मदणम ® पूड्‌ प्राखिगभेविमोचने । पृ} 
सूनोद्‌। सु वदि।सूददे।सूवदै। सू श्राद्‌ वदै। सुच्नावै।स्‌ 
उवड्‌ श्राव । सव्‌ च्मावहै । सुवावद । 


उतो वृद्धिलू कि हलि ७।३।८६ 


प० वि०--उतः ६।१ बुद्धि. ११ लुकि ५१ दकि ५१ 

चर्थ-- सार्वधातुक पिति ] उकारान्तप्याद्धस्य वृद्धिर्भवति लुकि 
सति हतनादौ पिति सावधातुक ! (लुक्‌ हय जने प्रर हलादि पित सार्वधातुक 
शे प्रे रहने पर उवगदान्त भद्धको वृद्धि होती है) 


[ प्रत्यये विकारप्रकरणुम्‌ ] सप्तमाध्याये वतीय पाद ४३ 


उढा०--यौति । यौपि। यौमि। नोति। नीपि। नौमि। स्ठीति 
स्तीपि । स्तीमि। 
सिग्~यु मिश्रण मिश्रमते च । रु स्तुती । ष्टुज. स्तुती । 
ॐ नाभ्यस्तस्य दइत्येवदटयुवततं ते योयोति नोनोतिं इत्येवमायथम्‌ & 
उणंविविभापा ७।३।६० 
प° वि<--उणेति ६।१ विमापा ।१ 
शरभ चरृद्धि हलि पिति सावधातुके ] उणेतिर्धिभापा एृ्धि- 
भेवति दलादी पिति सावधातुके । (हवादि मितत सावधातुक क परे रट पर 
उ्णुन श्राच्छादन धातुकौ विक्ल्पसद््धटातादै) 
उद्ा०~-ग्रोरौरति । परोर्णोरि । 
गुणोऽप॒क्ते ७।३।६१ 
प० वि--गण १।१ च्रघ्रस्ते 9१ 
श्रे] उणोति हलि पिति सावेवातुक़े ] अणोतेधौतोरप्रक्ते 
हलादौ तिति सावधातुके गुखो भति । (ज्णुंव धातर कागरण होता दै 
भरपृकत हेलादि पित सार्वधातुक प्रप्यय वे प्र रटनषर) 
उदा०--ीणेति । भरर्णो 1 
नुव ईट्‌ ७।३।६३ 
१० विन च्रव ५१ ३द्‌ ९५१ 
श्रयं--[दलि पिति सावधातुके ] ब्रू.च उत्तरम्य हलादे पिन साय 
धातुरस्य ईखागमो भवति ।( चरन्‌ ब्यकत्फया वाचि इष पानु क परषरात 
हलादि पित्‌ सावधातुक गो ष्टद्धाश्रायम होता टै) 
उद्रा०--तरदीति । ्रवीपि । चरीमि । श्चनयीन्‌ ! दलीत्येव ब्रगणि । 
यडो वा ७।३।६४ 
प्० विन्~-यड ‰।१वाश्र०॥ 
धयर्थ-[ हन्ति पिति सारधातुके इद्‌ ] यड उत्तरस्य हलादे पिन 
सार्थधातुस्य शंागमो भवति वा । ( य क परवान हनादि मति मगर - 
घपतुक को विकल्पन ईन्‌ काश्रागम होना है ) 
क्ष हलद्रे पित स्ावेधावुर्स्य यडन्त्याभाये यड लुगन्तस्यारा- 


हरणम्‌ ‰ 
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उदा०--बोभवीमि । वोभोमि । लालपीति । लाल्ञम्ति । वावदीति । 
चावत्ति। 

सि०्~-मू यद्‌ ¡भूम्‌ यद्‌। वूभूय। बुभूय।वोमूय।वो 
मू1 बोभू ल्‌ । वोभ तिप्‌। वोभू डट्‌ ति।यो भो दैति । वो भव्‌ ईति । 
योभवीति ! साधकमन्ासि वर्तमाने ल्‌ दृस्यन दरष्टव्यानि । 


तुरुस्तुशम्यम सावधातुके ७।३।६५ 
प० वि०--तु सस्तु-शमि श्रम ५।९ सार्वधातुके ५१ 
श्र्थ- [हलि] तु इति सौपरो धातु ््थ इत्येके । हिंसार्थं इत्यपरे । 
शस्य च लुग्‌ विकरणष्व स्मर्यते, र शे, प्टुव्‌ स्तुतौ, शम दपशमे, 
श्म गव्यादिपु, इ्येतेभ्य उत्तरस्य हला सार्वधातुकस्य घा ईडागमो 
भवति । (इन घातुग्रो कै पश्चात्‌ हलादि सावधातुक को किकरत्पसे ईट्‌ का 
भ्रागम होता है) 
उद1०--उत्तवीति । उपति । उपरवीति । उपरौति । उपस्तवीति । 
उपस्तौति । शमीध्वम्‌ । शोम्यध्वम्‌र च्रभ्यमीति* । श्रभ्यमति । 
ॐ गम्यमोवेहुल छन्द सौति >)४1७३ इत्यनेन विकरणस्य लुकि सति 
इलादिसार्वधातुकमनन्तर सम्भवति । श्रापिशलास्तु शम्यम सार्वधातुका- 
सुन्छ^्दसीति पठन्ति । वतर सर्वेपामेव छन्दसि विपये विधिस्य भवति 


श्रस्तिसिचोऽपुक्ते ७।३।६६ 

१० परि«--श्स्तिसिच ५।१ प्रकते ७१ 

शर्थ- [हलि सार्वधातुके ईट्‌ ] अस्तरद्रात्‌ सिजन्ताच्च उत्तर्य 
श्प्क्तस्य दलादे सार्य॑धावुकस्य इडागमो मरति । (भरत धावु श्रौर सिच 
के पदचात्‌ अपक्त लादि सावधातुक को ईट का श्रागम होता दहै) 

उदा०--चस्ते यासीत्‌ । श्रासी 1 सिजन्तात्‌--खकर्पीत्‌ । 
अहार्पौत्‌ । 

* ईडभावे उदाहरणमि"म-यवृत्तिकारमतानुसारम्‌ । वस्तुतस्तु श्रननड 
विकह्मे यथा स्तते स्नौति रौतेश्व रौति हयुदाद्ियते तथा श्रत्रापि विक रण 
चुकपक्ष एव ईडभावौऽपि उदाहाय 1 शम श्रमोरदादौ पाठो नास्तीति चेत्‌ यथा 
सूत्रवचनप्रामाप्यात्‌ तौतेरादादित्व प्रमाणीक्रियते तथानथोरपि एतत्‌ पूत्रप्रा्मा 
ष्यादादादिकप्व स्वौकतव्यम्‌ । तवा सति शमीष्वम्‌ श-ध्वम्‌, प्रम्यमीति, 
श्रम्यिति इप्येवगद्ाहतन्यम्‌ इति मौमासका 





{ श्रत्यवे विषा ये 
^ त्यय विब्रारकरणम्‌ | सप्तमाध्ययि ठृतीय पाद ४४४ 


सि---्स्‌ लद । श्च ल्‌ । रस विप्‌ 1 शरस्‌ त्‌! श्चस्‌ दय्‌ त्‌। 
इत्‌ । श्राद्‌ च्रसीत्‌। श्राीन्‌ { इस्ञ्‌। छल्‌! कृनिष्‌। कृ 
सिच्‌ ति। कारस्‌ ति। कार. सत्‌। कार सूश्टूत्‌। कार 
इत्‌ । कार्पीत्‌ । चट्‌ कार्‌! श्रसर्पीन्‌ । 
रुदद्च पन्चभ्य. ७।३।६८ 
१० वि०~रुदरू- ‰।१ सुच्ञ्य ययेन वदुवचनस्थैक्त्वप । पर्चभ्य ४।३ 
शप्रय--[सावगादु़े इलि च्ष्रस्ते] ख्यदिभ्यः पर्चभ्य उत्तरस्य 
दलाः. सावेधातुक्स्य अप्रक्तस्य इडागमो मवति । (रुदिर्‌ हत्थादि पाच 
धातुभ्रो कै पश्चात्‌ इतादि श्रप्को सावधातुक भत्यय काद्‌ का प्रागम 
होता है) 
उदा०--श्ररोदीत्‌ | च्रोदी । 
श्रङ्गार््यगालवयो ७।३।६६ 
प० विण च्चट्‌ ११ गार्म्गाल्ञवयो हार 
व-[सावयातुकरे चचव्रर्े स्दरादिन्य | सटाटिम्य पञ्चभ्य उत्त 
श्स्य च्रष्क्तम्य सावे वातुकम्य शरडागमा मवति गाम्थस्य गलस्य च 
मतेन । गाम्येगालवप्रदण पूजायम्‌ॐ (गद्‌ इत्यादि पाच धातुप्रारग 
पस्वात्‌ भरपृत्त सावधातुक का श्रट्‌ का श्रागम हाता दै) 
उदा०~-श्रारादत्‌ । अरो । 
श्रद सर्वेषाम्‌ ७।३।१०० 
प> विल--थद १ सर्वेषाम्‌ ६।३ 
श्रथ-[सावंवातुके अघ्र्ते श्रद्‌ ] शरद भक्ते उत्यस्मादुत्तरभ्य 
श््रकतस्य सावरववुरुम्य अडागमो भपति स्वेपामाचा्याणिं सतन 1 
(प्रद्‌ घानु के पश्चात्‌ अक्त सावेधातुर्‌ प्रव्यय बे प्रट का श्रागम हाता है 
समी श्रावचार्योके मतस) 
उदाग--श्राठत्‌ ) याट. 1 
ग्रतो दौ्वों यनि ५।२।१०१ 
पृ वि०--श्त. ६१ दीष १।१ यचि ५1१ 
अथे -[सार्बवातुङ] चगसन्तस्यद्रस्य दीर्वो मप्रवि यन्द सव 
धातुर पद । (पकारास्त श्रद्ग ङ दीधं टता है यम्‌ प्रत्यादर मे श्राने वाला 
कोट श्रदमर है श्रादि मे जिसके एेन सारकधानुक् प्रत्यय के परेरट्न षर) 
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उदा०--पएचामि 1 पचाव 1 पचाम } 
सुपि च ७।३।१०२ 
प० वि०-सुपि श्‌ च अ०। 
शर्--[ अतो दीर्घो यनि ] श्रकारान्तसयाङ्घस्य दीर्थो भवति 
यनादा सुपि पव । अकारात्रज्ञ का दीष होता है यल्ादि सुपके परे 
रहन पर) 
उद्रा०--वृक्षाय 1 प्तक्ताय । रामाय । 
लि०~टृक्त डे । बृह य । बृ्ठा य । वृताय । 
वहुवचने फल्येत्‌ ७।१।१०३ 
प० पि ०--वहुवचने ७।१ मंलि ७१ एत्‌ ११ 
छअथं- [ सुपि अरत ] अररान्तस्य श्रङ्गत्य एकारादेशो भवति 
मादौ सुपि परत वहुवचने । (्रकारान्त र्ध का बहृवचन मेँ मलादि 
सपक पर रहन प्र एकार ग्रादेग होतार) 
उदा०--केभ्य । प्लक्तेय } रामेभ्य ) वृक्ते} प्लकतेषु 1 रामेषु । 
भ्रोसि च ७।३।१०४ 
प° परि-च्योसि ५।१ च अ०॥ 
अर्ध- [अत एत्‌ ] ओसि च पशतोऽग्रारान्तस्य द्धस्य एकारादेशो 
अवति । (ओप के परे रहन पर प्रकारान्त भ्न का एकार भ्रदेद होता दै) 
उदा०-रामयो धनम्‌ । तयो 1 कयो । 


श्राडि चाप ७।३।१०५ 
प० पि०-च्राडि ७१ चण] च्याप. ५।१ 
च्र्थ-- [एत्‌ ] राडिति पूर्वाचार्थनिर्देरोन कृतीयैकवयचनम्‌ । श्राडि 
चकाराद्‌ श्रोसि च परत श्रायम्तस्य शङ्खस्य एकारादेशो भवति । 
(दय भ्रौर मोष के परे रहन पर श्राजन्त श्रङ्ग का एकारादेा होत है) 
उदा०-खर्बया । मालया । लतया । बालिकया । स्ट्वयो । 
मालयो । लतयो ! बाक्निकयो 1 
सि>-लता टा । लते श्रा । लतया ¡ लता ्रोस्‌। लते चत्‌ । 
लतय्‌ च्रोस्‌ । लयो । 
सम्बुद्धौ च ७।३।१०६ 
प० वि०--सम्बुद्धौ ७।१ च श्र ० 1 
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श्रथ-[श्राप ण्न्‌ ] सम्बुदधी च प्रव श्मवरन्तम्याङ्गन्य घ्कराराेगो 
मववि (खन्द क पर रट्न षर धावन श्रद्ध का एक्यायदय रता दै} 
उदा०--दे लते । दे वालि 1 
सिलवा यु । लते म्‌ । लते । 
श्राम्वार्यनयोष्ध स्व ७131१०७ 
पर पित--पर्वार्यनशो ६।२ हस्र १८ 
शर्य -[नम्बुद्धी] चअम्दा्ीना नद्यन्वाना चाद्गाना ह्यो मववि 
सम्बुद्धौ परव. 1 (म्बा श्रय वलि मोर नदा सजञक श्रद्ध रा हम्बदावादै 
मभ्नुद्धि क प्ररं रहन पर) 
खरारे श्रम्व। दे धक्छ। टे चन्त । नदा -दे कुमारि। 
क्षि०--्रम्वादु। अस्व स्‌ । म्व ।मातेयु। कमारिस 1 
मारि । 
स्वस्य युगाः ७।३।१०८ 
प~ वि - म्न्य ६८ गुण २1१ 
प्र्य--[सम्युढी] हम्यान्तन्य शद्न्य गुणे मयति समदुद्धौ परत । 
(मम्बद्धिक्र पर ण्टपर म्दात श्रद्वा गुण्य दाता दै) 
उदा०-े श्र । टे वायो । 
मिन्--वायु सु। वायो म्‌। वायो। 
जसि च ७1३।१०६ 
प० पित-जसि५){ च च्र०। ि 
ध्य --[हम्बम्य गुण ] जसि च प्रवो इन्वान्वस्याद्गस्य गुणो 
मवति 1 (जम्‌ क पर रट्न पर हस्वात श्रद्वु ऋ एर दाना दै) 
न्दा श्चग्नय । वायम । प्व । वेनय । बुद्धय । ><जखापरियु 
छन्द वायचन श्रद्‌ खौ चदयुग्याया हस्व >८ टतयेवस्मा्‌ पशवे 1 


पतये [ह 
चि०--श्मग्नि जस्‌) श्चग्ने श्चस्‌ ॥ श्चग्नयु श्रम्‌ [श्रय } 


ऋतो दिसर्वमामस्यानयो ७।३।११० 
पृ सिचव ६।१ हिसर्नामन्यानयो, लार _ _ 
शर्थ-[गुण ] (तायन्वस्याद्गस्य दी सवंनामम्थनि च पर गुणो 
मवति । (ककप्यात प्रङ्गकाण्ररादप्तरा ई डिप्रौर खवनामस्वान विमक्तिके 
पर रद्नं पर) 
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उद्रा०--डी- मातरि 1 पिनरि । श्रातरि । कर्चरि । सर्व॑नामस्थाने- 
कत्तीरौ । कर्तारः 1 कर्तारम्‌ । कर्तारौ ॥ 


घेडिति ७।३।१११ 
प० वि वेः ६।१ डिति ५१ 
शर्थ-[ गुखः ] ष्यन्तस्याङ्गस्य गुखो भवति डिति प्रस्यये परतः । 
(पिह भ्नन्त मे जिसके एसे द्ग का यण ही्ताहै डिष्‌ प्रत्यय के परे 
रहने प्रर) 
उदा०~-च्ग्नये । श्रम्नेः । अम्नेः ! वायवे । वायोः । वायोः । 
सि०--अग्नि डे । ग्ने ए। श्रग्नय्‌ ए । अग्नये । श्रग्नि डसि। 
अग्नि श्रस्‌ । श्रग्ने स्‌ ! अग्नेस्‌ । ब्रग्नेः । 
श्राणनद्या. ७।३।११२ 
प० चिन्तनाद्‌ ११ नव्या ५१ 
अथं-[ डिति ] नद्यन्तादद्वादुत्तरस्य डितः प्रस्रस्य श्याडागमो 
भवति । ( नवत भङ्गं के पदचान्‌ डित्‌ प्रत्यय क्रो श्राद्‌ करा आगम होता है) 
उदा०-दुमार्यं । दुमा्या । कुमार्या । 
सि०-ङमायी > । कुमारी ्ाद्‌ ० । मारी रे” । छमा । ठुमारी 
शट्‌ चम्‌ । कुमारी श्रा. । कुमार्या. । 
याडाप. ७।३।११३ 
प० चि०--याट्‌ ६।८ त्रप ८१ 
शर्थ--[ डिति ] चावन्तादरद्नादुत्तरम्य डित भ्रव्ययस्य याडागमो 
भवति } ( आबन्त श्रद्ध के पश्चात्‌ डित प्रत्यय कायाद्‌ काभरागमहोनाहै ) 
उदा०--लतायै । लताया । लतायाः । 
ि०--चना डे । लता यादप) लवा यैर । लतायै । 
सर्वनाम्न स्याइ्दूस्वश्च ७।३।११४ 
प० वि<--सवनाम्नः ५।१ स्याट्‌ १।१ हम्वः १।१ च ऋ०॥ 
चअरथं--[ आपः डिति ] सवेनाम्न आवन्तादङ्गादुत्तरस्य डित 
प्रस्ययस्य स्याडागमेो हस्वश्व भवति । (वन्त सवनाम के पश्चात्‌ डित्‌ 
भ्रत्य कोस्याद्‌ क्ता श्रागम होता ओर उस ्राबस्त सर्वनाम का्ठस्व 
होता है) 
१-प्नारस्च (६ १ =७} २-वृदधिरेचि (६. १, ०५) 





प्रत्यस्य विक्रारक्रखम्‌]ं सप्तमाध्याये दृठीयः पादः ४४६ 





उदा०--सर्यस्थे 1 सर्वस्याः । सर्वस्याः । वस्यै । तस्याः । तस्याः । 
किना डे। सगान्वाद्‌ ए। सस्याए) सवंस्यै) 
सव्य 1 
विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ ७।३।११५ 
प्० विन--विमापा १।१ द्वितीयादृदीयाम्याम्‌ ५२ 
श्र्थ-[ डिति सपरा | द्वितीया छतीया इत्येखाम्यामुचरस्य डितः 
भ्रत्ययस्य चिमापा स्वाडागमो भवसि } {द्िकीया श्रौर वृ्तीया रङ्ग के 
पश्चान्‌ पित्‌ प्रत्ययतो विक्रल्पसेस्या्‌ श्रागम हाना है) 
उदरा द्वितीयायै । द्धितीयम्यै । ठृतीया्य । तीयस्य । 
ड राम्नद्याम्नीम्य ७।३।११६ 
प० मि०-ड ६।४ च्ाम्‌ १४ नयाम्नीभ्यः ५3 सन्~-नदीच 
श्ाप्‌ च नीस्व इति नान्न्य. तेन्व" नयाम्नीम्यः। 
श्र्थ--नयन्वादरायन्तात्‌ नी व्येतस्माच्चोत्तरस्य रेराम्‌ उत्ययमा- 
देशे! मवति । ( नयन्त प्राषन्वश्रौरनी श्रद्ध क पदचाव डिब स्थान 
मे श्राम्‌ यह्‌ थिर टवा है) 
उदा०--ङ्मार्याम्‌ । गौर्याम्‌ । जद्ययन््वाम्‌ । श्राप । खदूवायाम्‌ 
मालायाम्‌ । लतायाम्‌ । मी 1 राजन्याम्‌ 1 सेनान्याम्‌ । 
सि०--ङमारी डि । कमारो शाम्‌ । इमीरी श्राट्‌ श्राम्‌ । कुमारी 
श्यम्‌ । छुमार्याम्‌ । खटूवा याद्‌ श्चाम । सदूवायाम्‌ । 
इदुद्भ्याम्‌ ७।३।११७ 
१० बि०--ददुटुम्याम्‌ ५।२्‌ 
ध्ययै-[नयाः डेराम्‌ ] दस्येक्राम्याु्तरस्य डेरामादेशो भवति। 
( इकारान्त श्रौर उक्परान्व नदी स्क के पदात्‌ हि कैस्यानमेभाम्‌ 
भ्रादेयदोताहै) 
इदा--क़याम्‌ । येन्वाम्‌ । 
क्विति श्राट्‌ डि । दृति श्राय्‌ श्राम्‌ । कृत्याम्‌ 1 
श्रौत्‌ ७।३।११य 
पः वि्--च्ीन्‌ ११ 
र्य-[ दद्याम्‌ ॐ: | इदुदम्यायुच्तरस्य देर राडेशो भवति । 
% यन्न नदीसन्नं नापि चिसक्ञमिगरान्ठं ब्िदोरष्टर्णम्‌ छ ( दवपयन्त 


४५० चष्टाघ्यायी-मरकाशिकायां 





उकारान्त भद्ध के पश्चात िकेस्यानमें भोकार प्रदे होता टै) 

उदा०--सख्यी ! पत्यौ । 

सि०-सखि डि। सखि श्रौ । सख्यौ । पति डि। पतिश्च 1 
पत्यी । 

रच्च घे ७।३।११६ 

प° चि०--अत्‌ ११ चश्च । वे ६।१ 

श्रथ-[ डे श्रोत्‌ ] धि सन्ञकादुत्तरस्य उयोकारदरेशो भवति तस्य 
च वेरकारारैशो भवति ! (चि सन्क् अर्ध दे पश्चात हि कै स्यान मे श्रौकार 
श्रदेशहोताहैश्रौर उसि का्रकारादेश होता दहै) 

उद्ा०--श्रग्नो । वायो । मुनी । सावी । कृती । पेनौ । पदी 1 

सिन्~च्रग्निडि। च्रग्न श्रो | च्चभ्नौ । 

श्राडो नाऽस्तियाम्‌ ७।३।१२० 

प० विन्~-श्राड ६।९ ना १।१ श्रस्ियाम ५।१ 

श्र्थ--{ घे ] वेतत्तरस्य श्चाडो ना इत्ययमान््ो भवति! 
शछ्रस्ियाम्‌ | ( घि सज्ञक प्रङ्ग के पश्चात्‌ श्राडके स्थानम नायह्‌ देश 
होता है स्त्रीतिद्ध शब्द कौ छोडकर ) 

उदा०--च्रम्निना । वायुना } ्रस्वियामिति विम्‌ । क्या । न्धा । 

इत्यष्टाध्यायी-प्रकारिकाया सप्तमाध्याये तृतीय पाद 

णौ चड.युपधाया हस्व ७।४।१ 

पः विनी ७११ चडि ७१ उपधाया &}१ हस २।१ 

चअर्भ-चडप्रे णौ दन्न तस्योपधाया हृस्वो भवति । 

{चड़ परेटैजिषवे एते णिच्‌ के परे रहनपरभ्रद्धकी उपधाको 


हस्व होता है ) 
उद्रा०-च्चीर्रत्‌। अजीहरत्‌ । ्लीलवत्‌ । अपीपठत्‌ 
सि~ णिच्‌ । कार. ३1 कारि लुद। कारिल्‌। कारितिप्‌। 
कारिचडतिप्‌ क्र. इचति। क्र कर. इव्यत्ति। ककरिच्यति। 
चकरच्यति। चि, कर ति। ची करत्‌ । चट्‌ चीकरत्‌ । च्चीकरत्‌ 
छ च्चय द्वि्वैचनोपधाहस्यत्वयो प्राप्तयो परत्यादुपाहस्वव्व तत 
करे द्विवचनम्‌ 
१-सन्वलघुनि० {७ ४ ६३) २-दीर्घो लघो (७ ४ ९४) 





त्यये विक्ाररकरणम्‌] सप्ठमाध्ययि बतुर्यः पादः ४२१ 





नाग्लोपिशास्वुदिताम्‌ ७।४२ 

प विन श्र०। भन्लोपि-शायु-टटरिवम्‌ ६।३ म--शअरको 
ल्ोयऽग्लोप. । स श्स्यास्तीति श्रग्तोपी । ऋत्‌ इत्‌ यस्येति छदित्‌ । 
श्रग्लोपी च शाश्च छटिच्चेति श्रम्लोपिशास्छदितः तेषाम्‌ 

य~ सी चड्युप्धाया हस्य' ] श्रग्लोपिनामद्धानां शासे 
दिदं च सौ चडयुपथाया हस्यो न मयति। 

(श्रक्र प्रत्ययाहार में श्राने वाले कोई श्रक्षर लोप होते वालश्रङ्ग, चामु 
भ्रनुषिष्टौ घातु तया -छुकार इत्‌ वाले का च्‌ परे है जि मे रेमे सिच्‌ परे 
रहने पर हस्व नदी होना टै) 

उद्ा-ऋअग्लोपिनाम्‌--मालामारयन्‌ इति श्रममालत्‌ । मातरमास्यत्‌ 
इति श्चममातरत्‌ । एामु-चरशराषन्‌ । दिवाम्‌ तायृ । कतमाय । 

सि०~--माला णिच्‌ । माल्‌ इ । मालि लुट्‌ ! मालि तिप्‌ । मालि चद्‌ 
ति। माल्‌ ति । माल्‌ माल्‌ श्रत्‌ । मा मालत्‌। म मालत्‌। शद्‌ ममा- 
कन्‌ । श्रगमालन्‌ । 


भ्राजभासभापदीपजीवमी लपीडामन्यतरस्याम्‌ ५।४।३ 
प० वि०-भ्राज-मास-माप-दीप-जं व-मील पीडाम्‌ €।३ शछन्यतर- 
स्याम्‌ य०। 
शर्थ--ध्रान्‌ दधिष्व, मास्‌ दीप्तौ, माप व्यक्तायां वाचि दीपी 
दीप्दी, जीव श्राणधारणे, मील निमेषे, पीड श्चयगादने इव्येठेपाम- 
ङ्गानां रौ चद युपरथाया हस्यो भवति श्न्यतरस्याम्‌। (घन घानुप्रो की 
उपधा का हस्व होता है, चड़ परक शिच्‌ के परे रहने षर विङ्त्प क्रे) 
उदा०--श्चमिभ्रजन्‌ । ्यध्राजत्‌ । श्रयीमसन्‌ 1 अनमासन्‌ । श्चमी- 
भयन्‌ । श्रयमापन्‌ । श्चटिदीपत्‌। श्यदरीदिपन्‌ ! श्रजीजियन्‌ । श्रनिनी- 
वेन्‌ । श्रमिमीलत्‌ । श्रमीमिलत्‌ 1 श्रपिपीडत्‌ । श्चपीपिडन्‌ । > काणय- 
दीनां वेति वक्तव्यम्‌ >€ श्रचकारन्‌ ! श्रचीकणत्‌ 1 । 


लोप. पिवतेरीच्चाभ्यासस्य ७४ 
प० विलोपः १।१ पियत ६।१ ईत १।१च श्न । भम्या- 


सस्य ६1१ 
श्रथ [खौ चद्‌युषवायाः] पिर्वेखत्य रौ चद्ूुपयाया लोगो 


र्‌ छष्टाघ्वायी-प्रकािकायां 





भवति श्रभ्यासस्य चेकारादेशो मवति । (पा घातु कौ उपधा का चहु परक 
सिच्‌ के परे रहने पर लोप, होता रै, श्र श्रम्यास का ईकार श्रादेदा होता है) 

उदा०--च्पीप्यन्‌ 1 अपीप्यताम्‌ । प्रपीप्यन । 

सिर-पा णिच्‌। पा युक्‌ ई 1 पाय इ 1 पाय इ लुद--पाय्‌ & तिप्‌ 
पाय्‌ इ चद्‌ तिय ¦ पायन पृयन्रत्‌।! वाप्यश्चत्‌। षीप्यत्‌। 
अट्‌ पीपयत्‌] अपीप्यत्‌ 

छडपघाल्लोपे कते श्मोः पुयणवचनं { ७ ४.८०) ज्ञापकं शौ 
स्थानिबद्भावस्येति स्यानिवद्‌भावाद्‌ द्विर्वचनम्‌ 


तिष्ठतेरित्‌ ७।४।५ 


प० वि०--तिष्ठतेः ६।११्‌ ११ 

श्रथे-[रौ चडयुपधाया.] तिष्टतेरज्गस्य सी चदयुपधायाः इका 
रादेशो भवति । (स्वा धातु को चड़ परक णिच के परे रहने पर इकारादेक 
होताहै 

उदा०-्रतिषठिपत्‌ । चअरतिष्ठिपताम्‌ । शअ्रतिष्टिपत्‌ । 


जिघ्तर्वा ७।४।६ 


प° वि०--जिघ्रतेः ६।१ घा श्र°। 

श्रथ-- [णौ चडयुपधायाः इत्‌ ] जिघतेरङ्गस्य णौ चङ्युपधाया 
चा इकारादेशो भवति । (घा गन्धोपादाने इस घातु का भरिकल्प से इकारदेदर 
होता दै चड्परक णिच्‌ फे प्ररे रहने प्र) 

उदा०--च्नजिधनिपत्‌ { अजिग्रिपवाम्‌ । अजिग्रिपन्‌ 1 अजिघ्रपत्‌ । 
छजिघ्रपताम्‌ अजिघ्रपन्‌ । 


उक्छत्‌ ७।४।७ 
य० वि०--उः ६।१ छन्‌ ९१ 
अथश चडयुपधायाः वा इत्‌ | रौ चडूयुपधायाः ऋवणस्य 
स्थाने चा ऋकारादेशो मवति । (वद्परक णिन्‌ क परे रहने पर ऋवण के 
स्यान मेँ विकल्प से ऋकार प्रादेश होता है) 
उदूा०--कदररामप्रवाद्‌-ईः इट्‌-अचिकीत्तत्‌ । अविक्ृतत्‌ । अए-- 
श्रववततैत्‌ ! श्रवीतत्‌ 1 श्रार --अमसाजत्‌ ¡ श्रगीगजत्‌ ! 


1 


[धरयये वरिज्नखकस्म] सप्ठमाव्याय चतु पाद. ४५३ 


दयतेदिगि [लिटि] ७141६ 
छत्व सयोगादरनृंख ५।४।१० 

प० विध्व &।१च द्र 1 मयागदे 61६ गणु १६ 

श्र्य-[लिटि] -छ्रन्वस्याद्गन्य सयरागाद्गुणा भप्रव्वि ज्िदि 
परव । (खछयायादि छ्काराठश्रद्धका ग्ुणदहातादैनिट्‌ कषर रट्न षर) 

उद्ा०-स्म्‌-मस्मतु । मम्मर्‌ 1 स्वृ-सम्स्तु । सम्बर 1 
छटृद्धिमिषये तु पू्िविपिधेन.वद्धिरमेप्यवे । मन्वार्‌ 1 मम्मार 

मि०--स्टरलिद्‌ स्ख तुम्‌ न्दर श्यतुम्‌ । स्‌ रुर ्यतुम्‌। 
सर. भ्ण श्नतुम्‌ 1 स स्मर. श्तुम्‌ । मन्मरतु । 

नटन्ट्न्युनाम्‌ ५४११ 

प त्रि ०--छच्छस्यृवाम्‌ ६।३ 

श्रथ--[लिटि रुण | उच्छतर्नस्य ड ट येठन्य छक्रारान्नाना च 
निटि परनो गुगणो मवति । (च्य गनि ददिव प्रतय मृत्तिनावप्, छ, का~ 
सान्त क्‌ वरिलेपग निगमो इयादि चानुना काग दात्रदै तिरि क परे 


रट्न पर) = 
उद ०--च्रानर््छ 1 च्चानर्तु । श्ानन्यं . 1 ऋ~श्यार । श्रारतु । 
शराद्‌ । शारन्वानाम्‌--कप्तु + चद्स- 1 जगत । जगुर | 

सि-न श्रतुम्‌ । श्रन्यू श्रतुम्‌ । श्रन्य्‌ श्रच्छ. श्रतुम्‌। 
श्र च्रन्ः श्रतुम्‌ 1 श्रा श्रच्यू श्तुम्‌। श्रा जुन श्रच्छू श्रतुम्‌। 
शान्तु श्नद्धिगिपये ठ पूवपरिप्रविपयेन वुद्धि रवेप्यते । चकार । 
जगार 





यृदभ्रा छन्वा वा ८1८1१२2 
पर वरिर-वुदुपाम्‌. ६३ दस्यव १।१यवाश्रः] 
श्र्ध--[निटि] श रदिमाया, = पिलर्णे, पु पालनपूरयो टव्येने- 
पामद्वानां लिटि पसनो ग दम्या मयत्ति1 (द्‌ भौरपधनुकादटुम्बह्य 
जानै ल्त य एर्‌ यदून्‌ दर. छिकल्य करक) 
उना विरसरतु । विश्रु । विरशसतु 1 विगरणर । चिन्रतु 1 
विदद्रः। विददसतु-1 रिल्दर । निषतु । निष्‌ । निपसु ॥ 


निपपस-। 
दयावचनातर पने गुणो मयव्येद। श्रनि दम्वप्रये घायच- 
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नेन विकल्पिते यस्मिन्‌ पते गुणो नास्ति तस्मिन्‌ पक्ते ऋत इद्धातो- 
रितीवं प्रसभ्येत, उदोप्टुयपूरवसयतयतयं च (७. १. १०२) तस्मात्‌ तननि- 
वरत्य्भं हर इत्युच्यते 
केऽणः ७।४।१३ 

प० वि०-ॐे ७1१ रणः ६1१ 

श्रय--[हस्वः] ॐ प्रत्यये परतोऽणो हृस्वो भवति ¡ (क भ्त के परे 
रहने पर भ्रण का हस्व होता है) 

उदा०-ङकुमारिका 1 किशोरिका । 

सि०--कुमातीका ' कमारिक टाप्‌ । कुमारिका सु 1 कुमारिका । 


त कपि ७।४।१४ 
शर्थ-[खणः हष्व.] कपि भत्यये परतोऽणो हस्यो न भवति । 
(कम्‌ प्रस्यय के परे रहने पर मरण का स्व नही होता है) 
छख शिति पूर्वणए एकारेण प्व्याहासग्रहणम्‌ 
उदा०-वहुदमारीकः । साधनं तु नय तश्चेति (५.४.१५३) रटन्यम्‌ } 


्रापोजन्यतरस्याम्‌ ७।४।१५ 
अर्थ-[न कपि हस्वः] ्ावम्वस्याङ्गस्य कपि हस्यो न मवति अन्य- 
तरस्याम्‌ । (ावन्त भ्रद्धका विकल्प मे हस्वे नही होता है, कप, प्रत्यय के 
परे रहने पर) 
उदा०--वहुसटूवाकः । वहुखट्‌ वक ॥ 


ऋदृशोऽडि गुण. ७।४।१६ 
प० वि०--ऋटशः ६।१ श्रडि ५७१ गुख १।१ 
अरथै-ऋवर्णान्तानां दरोश्च चड़ परतो गुणो भवति। 
(चषरखान्ति भौर द्‌ धातु का गण होता है भर्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--़- अकरत्‌ । अकूरताम्‌। अकरन्‌ ¦ दश्‌--श्रदर्शव्‌ । 
अदर्शताम्‌ । श्रदर्घन्‌ 1 
अस्यतेस्थुक्‌ ७।४।१७ 
श्र्थ-[अडि] असु सतेपणे इत्यस्य धातोः थुक्‌ श्चागमो भवत्य 
परतः । (भ्रस्‌ धातु को धुक्‌ का श्रागम होतः है ्रङ्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--श्रास्यत्‌ 1 आस्यताम्‌ । अस्यन्‌ 1 


[अव्यये विक्ारप्करणम्‌ } सप्तमाघ्याये चतुर्थः पाटः ४४४ 





दवयतेरः ७।४।१८ 
श्रप्र-[श्डि] उच्योक्चि गतिबरद्धयोः इत्यस्याहस्य श्रस्नर्रेतो 
भवत्यदधि । (दुगरोदिव श्रद्ध वः प्रकार प्रादे दवा है, भद, के परे रहने पर्‌) 
उद्रा<~-श्श्नन्‌ । श्म्वताम्‌ 1 श्चरन्‌ । श्रशवः । श्रश्ववम्‌ 1 
श्रस्वत 1 अद्यम्‌ । श्वाय ! च्श्वाम 1 
पतः पुम्‌ ७।८।१६ 
शर्थ- [अटि] पत्लु गती इन्येतस्याङ्गस्य पुमागमा मवत्यडि परतः 
(पत्‌ घातु कौ पूम्‌ का श्रायम होता है श्रद्‌ ॐ पर रहने पर) 
उदुा०--श्पप्ठत्‌ । ्रपप्ठताम्‌ 1 श्रपप्ठन्‌ । 
वच उम्‌ ७1४।२० 
श्चथे--[श्रदि] वच परिमापणे इत्येतस्याद्गत्य रहि परतः उमा- 
गमो भवति 1 (वच्‌ घातुक पुम्‌ का भ्राम होता है श्रद्‌ के परे रहने षर) 
उद।०--श्नवो चन्‌ । श्रमोचठाम्‌ । श्वोचन्‌ । 
चाड सार्वचातुक गृण. ७४1२१ 
श्रय-ीडोऽब्गम्य सावेधातु परतो गणो भवति । 

(यी. घातु को सारवेधातुक्ग प्रत्यय बे परे रहने पर गण होवा है) 
इदा०--शेते । शयाते । शेरते । खावंधातुक इति ्मू-शिष्ये । 
प्रयड. यि क्टिति ७।४२२ 

प० वरिञ-श्रयड १।१चि ५१ रिति ५1१ 

श्रथ-[शीदः] यकारादौ किंडति प्रत्यये परतः शीदो.ऽद्गम्य श्रयद्‌ 

इव्ययमादेशतो मवति । (यद्नारादि क्तिच्‌ प्रययके प्रे रहन पर द्योढ 

धातु कौ श्यद्‌ यह श्रादेशहोतादै) 

उद़रा०--शय्यवे । शाशय्यते । प्रशाय्य । 

ग्रकृत्मारवंवातुकयोदीर्घ; ७।४।२५ 

प° वि०~-श्रङ््सावधातुग्योः ७२ द्रीपः ११ सर-ूच्च सायवे- 

धातुकं चेति कन्सार्वघातुके, न छ्सावंातुङे श्चरतस्रर्वातु मे वयोः 


चह्सावंधातुस्योः। 
श्रयं-[यिक्डिति] श्र्दूयच्छरे श्रसार्यवातुक्वद्रारे च किडिति 


प्रव्यये परतोऽजन्तस्याङ्नगश्य दर्यो भवति 1 (दृ प्नौर सावेषानुकू मिग्र पका 
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शादि कित्‌ इत्‌ प्रत्ययके प्ररे रहने पर भ्रजन्त अङ्खका दीय होताहै) 

उदा०-- चीयते । चीयेते । चीयन्ते । चेैचीयते । चेचीयेते । चेची- 
यन्ते । स्तूयते । स्तूयेते । स्तूयम्ते 1 

सि०-चिच्य्‌ यर्‌ ते! चि यड्‌! प्टु्._ यक्‌ ते । अदिति किम्‌ 1 
अत्य । प्रत्य । असावंधातुक इति किम्‌-चिनुयात्‌। 

च्वौ च ७।४५।२६ 

अर्थ--[ दीर्घ ] च्विपरव्यये परतोऽजन्तस्याद्गस्य दीर्थो भवति 1 

(च्वि प्रत्यम्र के पर रहने पर भ्रजन्त र्ग को दीपं होता रै) 

उदा०--पटूकरोति । पटूभवति ।पटस्यात्‌ । 

रीड. ऋत. ७ ४।२७ 

प० वि०--रीङ १।१ ऋतः ६।१ 

थ-[अङ्ृत्सावंधातुकयोः यि] -खकारान्तस्याद्गस्य अररृयकारेऽसार्व 
धातुकयकारे च परतो रीङ्‌ इत्ययमादेशो भवति । 


(कत्‌ भ्रौर सावं घातुक भिन्न यकारादि भ्रत्यय के परे रहने पर ऋकारान्त 
शरह्न के स्यान भं रोड्‌ पट्‌ आदेश होता है) 


उदा०--मात्रीयति । मात्रीयते । पित्रीयते । चेक्रीयते 1 
सि०-मातृ क्यच्‌ ! माद य । मात्‌ रीड य । मात्रीय । मात्रीय शपू 
दिप्‌ । मान्नीयति । माद क्य । पि क्यड्‌ \ छ यड । 
रिड शयग्लिड क्षु ७।४।२८ 
प० वि०-रिद्‌ ९१ शयग्लिङ्क ७।३ 
श्र्थ--[चअरसावैघातुके यि ऋत..] कायन्तस्याङ्गस्यं श यक्‌ इत्ये 
तयोर्लिंडि च यकारादौ असावधातुके परतो रिद्‌ इत्ययमादेशो भवति । 
(च यक्‌ भौर सावधातुक भिन्न यकारादि लिद्‌ के परे रटने पर ऋका 
रान्त रद्ध को रिद्‌ यट ्रादेद होता है) 
उदा०--श-च्ाद्वियते । श्राथियते 1 यक्‌ क्रियते । हियते 1 लिङ्‌- 
क्रियात्‌ । द्वियात्‌ 1 
सि०-- खडः ्रादरे । धद चवस्थाने { चाड पृवः। धू शतस। 
धूरिद्प्रते।धिश्नते। ध. इयद्‌ श्र ते। भियते । त्राधियते । 
गुखोत्तिसंयोगाद्योः ७।५।२६ 
० विन-गुण ११ भ्र्सिसंयोगाद्योः क्षर्‌ 
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श्मधे-[ऋनः यकि लिडि; र उत्यत्रासंमवान्नाठुवर्ते ] शर्त; संयो- 
गा्ीनाग्नरान्वानां च यि सार्वधातुके यकारादौ लिदि च प्रवो 
गणो भवति । (च श्रौर सथोग श्रादि है जिसका एमे ्छकारान्त श्रद्ध का 
गण होता दै यङ्‌ श्रौर सावधातुक निन्न यक्रारादि सिट्‌ प्रन्यय कै पर रटने पर) 

उदरा०~-छ्-यकि-श्र्यते । शर्येते । रयन्ते । लिचि-चरयान्‌ । शर्या 
स्ताम्‌ । श्र्यासुः । चर्याः । र्याप्लम्‌ { ्र्याम्न । र्यासम्‌ । श्य्यम्ब । 
श्र्याम्म । संयोगादेः ऋछनः-यक्नि-सर्यते। म्मर्यने । स्यन्ते । लिहि- 
स्मात्‌ । स्म्यास्वाम्‌। स्मर्वाघुः। स्मर्यः । स्मार्यस्तम्‌ । स्मर्वास्त । 
समर्यासम्‌ । समर्यास्व । स्मर्यास्म । 


यटि च ७।४।३० 
प्रथ-[श्रत्तिसंयोगायोः छतः राणः] श्रतेः संयोगाद्रे्च श्छतो 
गुणो मयति यदि च प्रवः । (ऋ भ्रौर सयोगादि चछकारान्त भद्र को एए 
होता है, यद्‌ कै परे रहने पर) 
उदुा०~-ऋ-श्यरार्यते । स्मर-सास्मर्यते । ध्वृ -दराष्वयंते । स्व-सास्- 
वते । >८दनतेदिसायां घ्नीमावो वक्तव्यः > जष्नीयते 1 
सि०्-श्चरार्यते इत्यस्य साधनं सन्योडोरिति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । स्म 
यष्ट । स्मर य। स्मर. स्म य। सम्मप्य। सा स्मय शपत। 
साम्मर्यते । सास्मरथेते , सास्मयन्ते । हन्‌ यड्‌! ष्नीय। घ्नी घ्नीय। 
प्ीघ्नीय।विघ्नीय। कि घ्नीय जिध्नी य। जेष्नीयशप्‌ ते 
जेव्नीयते । हिंसायामिति क्िमि-जद्घन्यने। हन यद्‌! हन्‌ हन च ।* 
दृहनूय।फहन्‌य।ज हनुय। ज षन्‌य। ज तुक्‌ घन्‌य। जं 
धन्य ] जन्य शप्‌ ते । जदवन्यने । 
ई घ्राध्मोः ७।८ा३१ 
चर विग (द्विभ) द्ाष्माः ९२ 
शर्भ-[वदिः] त्रा ध्मा इत्येनयायद्ि परल काशो मथति । 
(ला चोत्स्मा्रम को ईकार देय हेला पट्‌ ठे पर रहने पर्‌) 
इदा०-जेयीयते । देध्मीयते । 
ग्रस्य च्वौ ७।४।३२्‌ 
चर्थ- [ई] यवरणोन्वस्याद्गप्य च्यौ पन दृष्धयदेल्लो मवनि । 
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(अवर्पान्त ्रग को ईकार भ्रादेश होता है च्वि प्रत्यय कं परे रहने परो) 
उदा०-शुल्कीभवति । शुल्कीकपोति । शरंकीस्वात्‌। 
क्िण्~-साधनमिति श्रभूत्तद्भावे इति सूत्र द्रष्टव्यम्‌ 1 

क्यचि च ७1५।३३ 
र्थ [अन्य श] क्यचि परतोऽवर्ण॑न्तस्यद्गस्य ईकारो भवति + 
(क्यच्‌ के परे रहने र श्रव्णान्त प्रङ्ख को ईकार ्रादेश होता है) 
उदा०--पुत्रीयतिं । घटीयति 1 
सिग सिद्धिस्तु सुपः आसनः क्यच्‌ इत्यत्र द्रष्टव्या । 


चयतिस्यतिमास्थामित्ति किति ७।४।४० 

प० वि०-यति-~स्यति--मा--स्थाम्‌ &।३ इत्‌ ११ ति ५।१ 
करिति ५।१ 

श्र्थ--दो ्रवखण्डने, पो श्रन्तकर्मणि, मा माने, माड मानि शब्दे 
च, माद्‌ माने, मेद्‌ प्रणिदानि, &गामादाप्रहणेष्वविशेपः (परि०) इति 
चतुणीमपि १ परहणम्‌) ष्ठा गरिनिबत्ती इत्येतेपामद्धानाम्‌ इकारादेशो 
भवति तकारादौ किति भ्रत्यये परत । (इन्‌ घातुप्रो को इकार भ्रादेश होवा 
ह, तकारादि किष प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--निदिंत. । नि्िंतवान्‌ | शरवसिव. । छवक्तितयान्‌ । मिसः! 
मतवान्‌ । स्थितः । स्थितवान । तीति किम्‌ 1 श्रवाय । कितीति किम्‌। 


अरवदाता। 
क्त्रा्स्य दो दद्धो; (७. ४, ४६) इति इष्वे प्रप्ते शेषाणं 


धुफास्थेति सूत्रेण (६ ४ ६६) इते प्राप्ते इत्वं विधीयते 


शद्धो रन्यतरस्याम्‌ ७।४।४१ 

प० विर शाछोः ६।२ श्नन्यतरस्याम्‌ अ० । 

श्रथ [इत्‌ ति किति] शो तनूकरणे, घो छेदने इ्येतथोरदघयो 
तकारादौ किति प्रव्यये परत इकारादेशो भवति श्न्यतरस्याम्‌ । 
(शो भौर द्धो इनको इकार श्रादंडा होता है तकारादिकितके परे रहने षर 
विकल्प करके) 

उदा०--शा -निशिवम्‌। निशातम्‌ 1 निशितवान्‌ 1 निशातवान्‌. 

हा-श्रवच््चितम्‌ । श्रवच्छावम्‌। अवच्छितवान्‌ । श्चवन्दातवान्‌ 1 


मा्‌ माने इति दैवादिकः न सर्वेसम्मत › प्रतसतदमवि वरयाम्‌ ॥ 





व्यये मिकारप्करणम्‌] सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः ४५६ 
न 


सिन~शो। शा क्त । शात। निशात सु! निशाव श्रम्‌ 1 
निशातम्‌ । निद्धितम्‌ । ५ 
दधातेहिः ७।४।४२ 

प० विन~--दयातेः ६1१ दिः ११ 

शर्य-{ ति छ्ति ] दधावेसदगस्य दि इत्ययमदेशो मवति ठकरा- 
शादी किति भरव्यये परतः । ( धा धावुकोहि यद्‌ श्रादेय होता है तकारादि 
कित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर } 

ठदा०--दितः 1 दितवान्‌ । हिला 

% त्रदं वोध्यम्‌-रतिपा शपाठुग्न्पेन निर्दिष्ट यदू गेन च । 

यत्रौ कान्‌ मरह चैव पञ्चैतानि न यदु । 

दथातेर्हि. इत्यत्र सतिपा निर्दिश”, श्रत एव ययूलुगन्तस्य दिरदेशो न 

मवति, यधीतः, दाकौीतवान्‌ » दधीत । 


जहातेडच वित्व ७।४।४३ 
धर्थ-[ दि. ] जदातेश्ाद्गस्य क््वा्रत्यये परतो हि शत्ययमद्िशे 
भवति । ( जहत्ति धातु काहि श्रादश होना दै चवा पर्यय के परे रहन पर) 
उद्रा०--दिा राज्य वन गतः { हित्वा गन्ति । 
दो दद्घौ ७।४८४६ 
, १० विदः 8)१दद्‌ ११ घो' ६१ 
शर्थ-[ ति किति] धुसक्चकस्य दा उत्येतस्य दद्‌ इत्ययमादेशो 
भवेति तकारादी किति प्रत्ययं परतः। ( घर सज्नक दा घातुके स्थानमेंदद्‌ 
यह भदेशदहोतादै तकारादि दिते प्रप्यय दे परे रहने षर ) 
उद्ा०--दुचतः { दत्तवान्‌ । दत्त्वा । 
सिग्-दाक्ठ।दरात।दत्‌ूत।व्त्‌त। दत्तसु। दत्त.। 
श्रच उपसर्गात्ति ७।४।८७ 
प° पि°्--श्रचः ५।६ उपसर्गान्‌ ५१ त- ११ 
श्र्थ-[ ददु घोः ति किति ] श्रजन्वादुपसरगादुत्तरस्य दा इन्येतस्य 
घु्॑तफरय त इत्ययमरेशो मयति तकारादौ किति प्रत्यये परनः 1 
( भजन्त उपगं मै पश्चाद्‌ प्रुगलक दावे स्पानर्बत.बहब्ादेदाहोवा 
है सकारादि वित्‌ प्रत्पयके परे रहने षर) 
उद्रा--व दरयत्र चकार उ्ारणार्यः । अत्तम्‌ । सवचम्‌ । 
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सिन्-प्रदा क्त। प्रदत। प्रत्‌्त। प्रच सु। प्रत्तश्चम्‌। 
गर्तम्‌ । 
श्रपोभि ७णाण्ठ 
प विर्-अप ६।१ भि ५।१ 
सर्थ--[ त ] चप्‌ इत्येतस्या्गस्य मकाराणौ अत्यये परतस्त इत्यव 
मेनो भवतिं । ( रप का तर अ्रादश्च होता है भङरादि प्रत्यय कपर 
स्ह पर ) 
ददाल्-चद्िभमि । श्रदुभ्य ! भीति किम--च्प्षु। 
स स्यीधघातुके ७।४।४६ 
प०पिन-स ६।१ि५।१ श्रधेधातुरे ५१ 
शरथ-[ त ] सकारान्तसया्गस्य समारादृावार्थधातुके परतस्तका- 
रादेशो भवसि । (कायात भर्व फो तकार आरद होता टै रकारादि 
आधधातुक प्रत्यय के पर रहन पर } 
उद्‌{०- बरस्यति । श्रवस्यत्‌ ! वियष्सति । 
सि०-चस्‌ लर्‌ । वस तिप्‌ । वस्‌ स्य ति 1 वस्यति । 
तारस्त्योर्लोप ७।४।५० 
प० वि०-तासष्तयो ६।२ लोप १८ 
ख°-तास्‌ च श्रसिश्चेति तासस्ती तयो । 
शरै सि स ] तासेरप्तेश्य सकारस्य सकारादौ श्यये परत 
सोप भवि । ( वस ्रौर रन घातुके सकारकालौप हौताह सवारादि 
प्राधधातुक्‌ प्रत्यय क परे रहन पर ) 
उदा०--मवितासि ! क्तौसि 1 कर्तो । श्रस्ते । तवमसि । 
ज्यति । % चरस्तेस्काससकास्योलुप्ठयो से दरि प्रप्ययमा गेव 
पदम्‌। 
रिच ७।४।५१ 
शरयै-[ तासस््ोलोप स ] वसेरसतेश्च सकारस्य लोपो भवति । 
रेफनमै च प्रव्यये परत । 
( तास भौर भ्रसू कै सकार का लोप होता है रफादि प्रत्यय के पर रहन पट) 
उदा०--भवितासे । भवितार । % लो अस्ते रेफादित्ययो न 
सस्मरयत्ति इति नास्ति उदाहरणम्‌ 8 


[ शररथये विकरप्रकरणम्‌.] सप्तमाध्याये चतुय: पादः ४९१ 





"ह एति ७।४५५५२ 

प्० वि०--दः ११ एपि ७।१ 

श्रय तासस्योः सः ~ तासस्त्योः सक्रारस्य दकारादेशो भवति 
एति प्रवः 1 ( वाम्‌ ग्रौर प्रम्‌ के सकारकेस्यानमें हृङ्ार श्रादेश टोतादै 
एच्रकेकेष्रे ख्ह्नेषर) 

उदा०-मवितादे ! अस्तेः व्यतिहे । 

सि०-न्यति श्चस्‌ दद्‌ । व्यति श्चस्‌ ए्। व्यविस्‌ ए।व्यतिद.प्‌। 
व्यतिहे । 

सनि मीमाघुरभलभगकपतपदामच इस्‌ ७।५।५४ 

प° वि०--सरनि ७।१ मी-मा-यु-रम-लभ-शक-पत-पदराम ६।३ श्रचः 

६1१ इस्‌ ११ 
शर्थ-[ सि ] मीन्‌ दिसायां, डमिन. धरते (उमयोरपि ग्रहणम्‌ ) 

मा ( इति गामाद्राग्रदणोष्वविरेप इति परिमापया मेद्‌ प्रषटनीनां चतु- 
णामपि" प्रदम्‌ ) घु, रम राभस्ये, डलभप्‌ प्राप्ठी, शक्ठ॒ शस्ती, शन 
टल पनल गतौ, पद गती इव्येेपामङ्गानामचः स्थाने इस्‌ इस्ययमादेशो 
मप्रति सनि सगरादी भ्व्य परवः । (इन धतुपो के भच कं स्यान में दम्‌ 
यह्‌ भ्रादैया होता है साकररादिं सन्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उद्रा०--मीनाति । भिव्सति । मिनोति । श्रमिरसति 1 मित्सते । रप 
भित्सते । दिस्सति । चिरसति । रभ--श्रारिप्पते ! लम-भरालिप्सते । 
शर--शिक्ति । प्रत~पित्सति । पद-प्रफिमते। 

सि०--मिस्सति ) मौ सन्‌ ।म्‌ इस्‌ सन्‌ । मिस स । मित्म> । मिन्‌ 
भिनूस।मिमिनस। मित्स शपू विप्‌ । मित्सति। श्रारिप्सति। रभ्‌ 
सन्‌;र इसूभस। रिस्‌मूस। रिभू स! रिप्स। रिप्म शप्‌ पिप्‌। 
सिप्पति `। श्रास्प्सिति । ` पित्सति, पिपतियति >९तनिपठिद खारम्‌. 
(५र४६ बा०) >< इति येद्‌ । 

श्राप्ञप्युधामीत्‌ ७।४।५५ 

प? वि०--्राप-्पि-्टथाम्‌ ६।३ ईन्‌ १।९ 

शर्य-[ वः पि सनि ] श्रप्ठ य्वाप्ठी, जा धु विच + श्टपु 
द्धो, इ्येतेषाम्गानामयः स्याने ई्रदेतो भवति मनि सकारादौ 
भ्रव्यये पटनः। ( मा, शमि मोर च्छु भङ्ग कारदरार णेन दोना है सरा 

ए-द० सितम (७. ४, ४०) रपः स्पाधावुके (४. ४.४६) 
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रादि स्तन प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उदा०--्राप्‌-ईप्सति । ज्ञपि- ज्ञीप्सति | ऋध्‌--इ्संति । 

सि०--ष्सति । श्राप सन्‌ । ईप्‌ ख 1 प श्प स। ईप स। प्स 
शप्‌ तिप्‌ । ईप्सति । ई्सेति, क्ञीप्सति इव्येतयोः साधनं सनीवन्तर्धेति 
(७. २. ६) सतर द्रष्टव्यम्‌ । 

दम्भे इच्च ७।४।५६ 
पठ चिन्--दस्भ. ६।१ इत्‌ १।१च द्०। 
श्र्थ--[ अच सि सनि ] दम्भे स्याने इकारः चकाराद्‌ दैकारस्व 


प्रादेश भवति सनि सकारादौ परतः । ( सकारादि सन्‌ फे परे रहने पर 
दभ्‌ का दकार श्रौर चकारे ईकार श्रादेश होतादटै) 


उदा०--धीप्सति । विष्सति । 
सि०--सिद्धिसतु सनीवरन्तेति (७ २. ४६) सूत्र द्रष्टव्या । 
प्रभ्यासप्रकरणम्‌-- 
अत्र लोपोऽभ्यासस्य ७ौनाभत 
प० वि०~--च्त्र श्च० । लोपः १।१ अभ्यासस्य ६। १॥ 
श्य-्त्र यदेतत्‌ प्रसान्त सनिमीमेव्यारम्य मुचोऽगर्मकस्वेति 


यावत्‌ तस्य श्रभयासस्य लोपो भवति । (यहा भर्थात्‌ सनि मौमा० से मुचोऽ- 
क्मेकस्य पयन्त जिनको दसादि कहा है उसके प्रम्यास्त का सोप होता टै) 


उदा०-- पूरवेपु सूतेसूदाहतानि ॥ 
छष्छरम्यासस्यः पदस्य स्मरितवत्तयादा छ्रभ्यायपरिसमाप्तेरधिकासे 
द्रष्टव्यः (हस सूत्र में ्रम्यासप्य' पद स्वरित दै प्रतः दस पदकां प्रध्माय 
की समाप्ति प्न्त प्रधिकार+ जाता दै) 
हस्व ७।४।५९ 
श्चर्यै-्द्गस्याभ्यासस्य हस्यो भवनि । (भद्ध के भभ्यास बो हस्व 


+ --डटीकिपते । तुन किते । 


सि०-दीकृ, तौर । ठीक्‌ सन । दीक्‌ इद्‌ स । ढकि सं । दीक्पि । 
ठीक दौक्पि। ढी दीक्ियि। दु दीकिपि। ड ठीकिप। इढीकरिय शप्‌ 


ते। इढठीक्यिते । ह 
हलादिः रोपः ७।४।६० 


प० वि°--दल्‌ १।१ शरादिः ११ रोप. १।१ 
१. स्वरितेनाधिकारः (१. ३. ११) 


प्रि्पासभ्करण॒म्‌] = सप्तमाभ्याये चतुर्भ॑पाद ४६१ 





श्रथै-श्नम्यासस्यादिदल्‌ शेपस्तिष्ठति अर्थात्‌ श्रनादिलुप्यते । 
{म्या फाभ्रादि हत्‌ बचताट भ्र्थात्‌नो ध्रादिर्मेनहीं £, उणा 
चोपदहो जता) 
उदा० -डढीकिपते । 
श्प्‌वा खय ७।४।६१ 
पर परिन्-रपूवा १३ यय {३ सन्--रार्‌ पर्वोयेषाते पूवा 
नीद ) 
चछर्थ--[रेष] श्रभ्यासस्य शपूचा सय शिष्यते । शम्ये धतो 
लुप्यन्ते { (शर प्रप्याहार में श्रान वाला रावण दै पूव जि पव ्रत्यादार 
मेष्ान वातै वर्णक, एते प्रम्यारषापषय्‌ ही वघतादैश्रौरद्रुपरपुष्ष 
जति है) 
उदा०-पस्पर्थ । प्पर्वाति । पस्पर्धिरे । 
सि--सर्धं। सर्व. लिद्. । स्व. स्पवं. लिद्‌ । परपव. त।प्‌ 
खथ. एश्‌ । पस्थ. ण । पवर्थ । 
युटोर्च ७।५।६२ 
पविशो क्षम्चु 4१ सम्-षृस्व श्यवेति वटौ तवो 
कुदो । 
श्य --श्रम्यासम्य कवरगहकारयोध्चनगादिशो भवति । 
(खम्पाम क तवग श्रीर हवारक स्याने धग श्रद्द ट) 
उदाचकार । टकारस्य--जदरार। 
सिद तिषद्‌। दल्‌ । कार. श्च । करार करर. श्र [ पछ्राष्ठर 
श्च) कार्‌ श्र। चकारह निदट्‌। ट शत्‌ धर्‌. श्च 1 दयस् 7 
श्ादादारश्रादृहार.श्र। क! हार्‌. श्र । जदाः 1 
उरन्‌ ७८1६६ 
पर वरि---2 &।१ शरा १ 
श्र्थ---एयणान्तम्याम्याखन्यान्नयद्रनो मवति । (वर्णा परमाण 


काश्रवारादयदत्रादै) त 
उदा-कवुपे 4 उदरे । ननि 1 निनि । नवीन 


सिन्--चरनु उचने 1 प्रषु बद्धा त्रन्‌ 31.1.11. 


-ददाढ (3. ८६२) रमन क्म (र) र जय कसं ८.८) ठ ५ 
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वरध्रतूते।यद्न्‌ त। वर्‌. घत्‌त। वृत्‌ एश्‌ । वलते । एतानि वरीणि 
रुपाणि यड्ुगन्तस्य सन्ति । यत्‌ यड्‌ | नृत्‌ च्य । दन्त 
य। नन्द्‌ य) नर यत्‌ य नन्द्‌ थ।न 6 सक्‌ देत्‌ । 
नर्‌ छन्‌ शप्‌ तिप्‌ । नर्‌. नत्‌ति। नन श्वर त्‌ति! नर्मि। न रिक्‌ 
नति । नरित्ति। न रीष नषि! नरोनसिं । ® वोध्यम्‌-- 
श्म्यासविकारेषु श्चपवादो नोत्सर्गान्विधीन्याधत इयुरःववे कृते सगाद्य 
श्ागमाः क्रियन्ते 

(भ्यास के विकार मे भ्रपवाद सूय उत्सं मू का वाधक नही होता । 
शरत. यदा पर रक्‌ रि रीक इनक विधायक धरप्वाद सू इस सूत्रं फ पश्वात 
मँ £, इसलिये परे होने ते यदिवे यहा पर लग नाय तो उरतु भूत क) प्रवृति 
चवर्णान्ति म रहने से नही होतो । न वातो ॐ लिये यह परिभाषा है, सते 
पटुत चरत्‌ सूव ला शयेगा, उम पवान्‌ स्माद ब ्राणम ब्रन चहिये) 


य्‌.तिस्वाप्यो. सम्प्रसारणाम्‌ ७।४।६७ 
व्यथो लिटि ५७1४1६२ 


प९.वि०-ञ्यथः ६।१ लिटि ५१ न 

अथे -[सम्भ्रसारणम्‌ ] ्यथ मयचल्ननयोरिेतस्य लिटि परतो- 
ऽम्यासस्य सम्प्रसारणं भवति । (व्यय्‌ के प्रम्याघ शा सम्प्रसारण हेवा है 
सिच्‌ बे पर रहने षर) 

उद्ा०--विव्यये । विन्यथाते । विन्ययिरे । 

सि०-व्यय. निष्‌ व्यथ. व1व्यथ_ व्यथ तवृ दश्चय्‌, 
जयथ. त । परिय व्यथ्‌. त । वि व्यय. ए। विव्यथे । 

दीर्ध इणः किति ७४६६ 

प० विनी १।१ इणः ६।१ किति ५! 

अय-[लिटि] इणोऽभ्यासप्यदगसव दो भवति मिति तिटि परतः। 

(एष, चादर के प्रस्यसिकादीपेटोताषैवितु सिद दे षरे रहते पर) 

उद्रा^--दइयतुः } द्युः । कितीति क्म्‌ । इयाय 1 इययिय । 

सि^-्ईैयतुः। ध्ण.। इतिय्‌ । द श्तुम्‌ 1 य्‌ श्यतुम्‌ । इय्‌ 
चतुम्‌ । श्यतुः । श्याय 1 इ णल्‌ ¡ दे श्र भाय श्र।१राय्‌ च; 
श्य चाय्‌ अ इय्‌ श्राय! इवाय। 


प्िम्यामप्रक्रणम ] मप्नमाध्याये चतुर्थ पाद ४६५ 





श्रत ्रादे ७।४७० 
पर वि०--च्व द! दे ६1१ 
चर्य [लिटि दर्थं ] श्रम्यामस्यादेरकारस्य दीर्घो मवति निरि 
परव । (भ्रम्पास कै श्रादिश्रन्नरकादीघ दहता है लिट क परे रहन षर) 
दद्रा०~-श्रार । रातु । श्रा ‡ अद रितिकरिम्‌--पपाच । 
सिन्~श्रट. श्रट एल्‌ ।श्रच्राद. च्। च्राश्राद. श्र। ग्रार. 
श्च 1 श्राद। 
तस्मान्नुड्‌ दहल ७।४।७१ 
प० परि०--वस्मात्‌ ५।१ जट. १।१ दिदल &।१ स-दी ली यस्व 
चदु द्द्‌ तस्य ददल 1 
श्र्थ--तस्माद्‌ दर्वभूतादम्यासादटुतचपस्य द्विदलोऽदवावयवस्य युगा. 
गमौ मयत्ि। (उस श्रम्यासक दा हल्‌ वाल ्द् भ्रवण्व कर नुर वा श्रागम 
द्व्यह) 
उना०--्रानच 1 च्रानर्यैतु । श्रानचु' 1 
सिच. एल्‌ । चर्च शर्य. श्य । शर र्व श्र । आ र्य च। 
शराश्च य। श्रा सुट्‌ ऋच य । श्रान्चं। कैखकारेकटेतो रेषे 
द्यदणेन भूते । तेनेदपि द्विदलोऽ्गस्य उडागमो मवद्नि । श्रागरपतु । 
भाव $ 
श्रर्लोतेद्व ७।४८।७२ 
शर्य [तुद्‌ ] चण्नोवेस्व चीर्वीमूताटम्यासादुत्तएस्य जुढाणमो 
मवति ! (अन व्याप्तौ घातु क दीष हए दए ग्रम्यासके परवत्‌ वृर्‌ का 
भ्राम हाता दै) 
उदा०--व्यानरो । व्यानशे । व्याने । 
भवतेर ७।४।७३ 
पर वि०~मवते ६१ श्र ११ 
शर्थ॑-[क्षिटि] मवतेरम्या्स्वास्तेशो भवति किटि परत 1 
(मवति घानु कं प्रम्याक्तको श्रर भ्रादग दाला दैलिः के परे स्न पर) 
इदा०--वमूव । बभूवतु । वभूव । बभूत 1 यमूवाते । बभूविरे । 
विजा तयप्णा मुखः दली ७।४।७४ 
~ शिलिर. शीचगेषणयो › परिजिर_ पृथग्ये, पिष्ड व्याप्तौ 
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इत्येतेषां निजादीनां चारणं गुणो मवति श्लौ सति । 

(दन घातुश्रो के भ्यास को यण होता हैष्नुमे) 

उदा०-नेनेकिति । नेनिक्त । नेनिजति । नेनेक्ति । नेनिक्थ.। 
नेनिक्थ । नेनेम्मि । नेनिञ्य 1 नेनिप्मः॥ वेवेक्ति । वेवेष्टि 1 

भृनामित्‌ ७।४।७६ 

प० वि०्-शरनाम्‌ ६।३ इत्‌ ११ 

शर्थ-[त्रयाणगम्‌ श्लौ] इरन्‌ धारएपोपर्यो , माद्‌ माने, 
च्रोशद गतौ इत्येतेषां त्रयाणं नाम्‌ चअम्यासस्य इकारादेशो भवति 
गली सति । 

( इन धातुश्ो के प्रम्यास्त को इकारादेण होता है श्ठुमें) 

उदा०--विमरि । बिभ्रत । विभ्रति । विभि । विशयः] चिभरेय । 
विमर्भि। विश्वः । विधूम । मिमीते। मिमाते । भिमते। मिमीपे । 
भिमाये । मिमीभ्ये । मिमे । मिमीवटे ¡ मिमीमहे । जिदीते । जिहाते । 
जिहते । जिीये । जिहाये ¦ जिद्री्वे । जिद + जिषटीवदे । जिटीमहे । 

सि०-शलद्‌।शतिष्‌। श्शप्‌ तिप्‌। भश्लुति। श्रति। भृ 
ति।भर्‌ शति।भभ्ुवि।वशुति। ममर ति) परिमरति। 

श्र्तिपिपर््योङ्च ७।४।७७ 

प० वि०--रि-पिपर्व्यो ६।२ च श्र । 

श्र्य--[ इत्‌ श्लौ ] ऋ गतौ, प पालनपूरणयो. इत्येवयोरभ्या्त्य 
इकारादेशो भवति शली । = 

(चश्रोरम्‌ घातुके श्रम्यास क दकार श्रदेा होताहैश्चुमे) 

उदा०--इर्वसि । इयत. ! इयति । दयप । इयुयः । इय । इमि । 
इयथः इमः! पिपततिः। पिप: पिपुरति । पपपिं  पिपैः पिपूरथं । 
पिपर्मि 1 पिपू्ः 1 पिपूर्मः । 

सि०~-ट लय्‌ । छष्लुततप्‌। छ ति छ ति। श्वर. छति। 
चऋछति। दष्ति) दइर ््ति। इश्छति। इयद्‌ ऋति। द्व्‌ श्रर 
ति! इयि । इयि । पूतैः ! पृ वस्‌ { पु तस्‌ । पूर. तस्‌ । र. पूर 
लस्‌ । षु पूर तस्‌ । पु पूर. तस्‌ । पिपूचः । 

सन्यतः ७।४।७६ 
९० वि०-सनि ५1१ अतः ६१ 


[ ्रम्यासप्रयरणम्‌ ] सप्तमाध्याये चतुरैः पाट. ६५ 
-[परमयहपवर्णम्‌ ] _सप्तमाप्वाये चतुय पाद _______ ० 


अर्थ-[ इत ] श्नसारान्वस्य च्रभ्यासम्य सनि प्रतः इकारादेशो 
भयति 1 ( सन्‌ के परे रटने पर प्रकारान्त श्रम्यासि के श्यान मे इवार प्रादे 
शौव) 

उद०--पिपासति । तिष्ठासति 1 

गुणो यड लुकोः ७।४।८२ 

१०.वि०--गुरः ११ यदूलुकोः ५।२ 

श्रथ॑--यदि यदूलुफि च प्रतोऽभ्यासस्य गुणो भवति । 

(यड्‌ शरीर यद.वुक्‌ के परे रहने पर श्रम्यासको गख होता है ) 

उटा०-यडि--चेचीयते । चेचीयेते । चेयीयन्ते । यदूलुकि-ये- 
मवीति । वोभोति । योभृतः । वोमुवति । 


दीर्घोऽकितः ७।४।८३ 

प० विग्-दीरषः १।१ श्रपित.। सम~न किदिति श्चकित्‌ तव्य 
श्रश्ितः1 

शर्थ-[ मद्‌लुफोः ] श्रकितोऽम्यासस्य रर्यो भवतिपयडि यञ 
लुकि च प्रत. । ( श्रकित्‌ धम्य वो दोषं होता है यद्‌ गोर युक्‌ कै परे 
र्दन षर) 

उष्ठा०-पपच्यते । भोपचीति । परापक्ति । पापर्त. । *पापचति 1 
प्राप्ीपि । पापद्धि । पापक्यः। पापक्थ 1 पपचीमि । पापच्मि | पापच्वः। 
याप्च्मः॥ 

सि०--सायनं तु धातोरेकाच इतिसूते द्र्टन्यम्‌ । 

नीग्बल्युख सुष्वधुभ्र'युकसपतपदस्कन्दाम्‌ ७।८।८४ 

१० वि०्-नीक्‌ १।१ वन्चु-खु-ष्वु-सु-कस प्तप सक~ 
ह. गण्ड 

श्र ययल्युकोः ] यन्तु, ( चन्‌ चु, दन्य, चन्चु, शरन्युः युन 
गल्व्थाः प भ्वसु 0 कस गती, (शल हल) पवतर गतौ, 
स्कन्दिर्‌ गतिश्नोपणयीः इत्येतेपामभ्यासस्य नीगागमो मवति यटि 
यदि च परतः} { इन चातु के श्रम्यासको नीक्‌ क श्रए्रम होतार 
यद्‌. शरीर यद्लुक्‌ के परर रहने षर ) 

उदा०--वमीवच्यते । धनीवज्चीति । सनीक्स्वते । खनी 'सीति । 
दुनीष्वस्यते 1 दुमीष्वं्ीपि 1 बनीभ्रस्यते । यनीभ्र सीति । चनीकस्यते 
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चनीकसीति । पनीप्यते । पनीपतीति । पनीपद्यते । पनीपद्गीति 1 चनी- 
सकयते । चनीसकदौति । 

सिन--क वनीवच्यते इत्यत्र श्रनिदिताभिव्यादिनादुनासिकलोपः। 
वनीवञ्चीति । छत्र न भवव्यनुनासिक्लोप, 1 यडो लुक्रवान्र लुमता - 
स्येति प्रत्ययलच्षणएनिपेधात्‌ । थ नीक्रि कृतेऽभ्यासस्य हस्वप्वं करमान्न 
भवति । दीषेारणसामथ्योत्‌ ।९ 

नुगतोऽनुनासिकान्तस्य ७४१२१ 

प० वि०--नुक्‌ १।९१ शयतः ६।१ श्रनुनासिकान्तस्य ६।१ 

श्र्थ--[ यड्लुकोः ] श्रनुनासिकान्तस्याङ्गस्ययोकारान्तोऽम्यास- 
स्तस्य जुगागमो भवति यडि यड लुकि च परतः । 


( श्रनुनासिका"त श्रद्ध का जो धकारान्त प्रभ्यास, उसको यड. श्रौर यड्‌- 
लुक्‌ के प्रे रहने पर नुक्‌ काश्रागम होताहै) 


उदा०-वन्‌-तेतन्यते 1 तेतनीति । तंतन्ति । (तन्वानः । तंतनति । 
तंतनीपि । ततंसि । तम्तान्थः 1 तन्तान्य । तन्मनीमि । तन्तन्मि । तन्त- 
न्वः 1 तन्तन्मः। गम्‌-जंगम्यते । जगमीति । जंगन्ति। जगतः 
जग्मति । जंगमीपि । जग॑सि । जंगथ । जगथ । जंगमीमि । जगन्मि। 
जंगन्वः । जगन्मः । 

स्ि०--तन्तान्तः । तन्तान्थः । जगत । जंग्मति ! जंगन्मि , 

छ श्त महाभाप्ये-नुकि ययम्यते ररम्यते इति रपाऽसिचधि. 
>श्रनुस्वारागात्तु सिद्धम्‌ >८ एवमपीदमेव रूपं स्यात्‌-यये यम्यते इद न 
स्यात्‌ ययम्यते । >€ पदान्तवञच ><वा पदान्तस्य छ श्रतरेदं बोध्यम्‌- 
यंयम्यते इत्यत्र लुकि चागमे कृते नकारस्य नश्चापदान्तस्य मतत इत्ये- 
तेन सूप्चेख सप्लुपरत्वाभावाम्मोः श्चनुर्वारः । शत एव स्यानिनाऽतरा- 
देशोऽनुस्वार उपलकते । तस्मादरचुस्यार एवागमोऽ्र विधीयते न लु 
जुक्‌ । सत्यप्येवं यदे"यम्यते दयेव प्राप्नोति श्पदान्ते नित्यं परसवृण्‌- 
वाते, न जु यंयम्यते इति तदुच्यषे-श्रयं सुगागमो पदान्तवच्येति 
भवति इति सक्रतभ्य तेन वा पटाननस्य इति सूत्रेण परसवणादेरो 
विकस्प्यते तेने उमयमे य सपं सिध्यति ययम्यते यये यम्यते इति । 

जपजभदहुदशभय्नप गाञ्च ७ ४।८द्‌ 

श्र्थ--[ ठुक्‌ यदूलुकोः `] जप जल्प व्यस्वायां वाचि, जमि जुभी 
सायविनामे, दह मरमीकररी, दश दशने, भन्नो धामने, परि 


{पर्या्मकरणम्‌ ] सप्तमाध्याये चतुर्थं पाद ४६६ 





सौमो धाह इ्येतेपामभ्यासस्य कुगागमो भव्ति यष्टि यद्ल्रि च 
परत ।( हन पातुग्रो क भयाद व तुक को प्रगम रोवा है यड शरोर गचुक 
के परे रहन पर } 
उढा०--जजप्यते । जनपीति ! जजभ्यते ! जजभीति। वते । 
ददति । दश्यते { ददशि ¦ & दश इति रिर्य नकार सोवाुमेव 
निरिष्ट 8 वम्यते + वमज्जीति । पपध्यते । पग्रोति 1 मतय्रोजय 
धा । ® पस यातुर्न्याम्द सनौ गत्यथ इति सश वाधनल्॑नयो- 
चरन माधव 8 तत्पतते सूतःऽपि मञ्जपसा च इति पाट । पप्र्यते । 
पस्‌ कर्दादि › तस्य प्रप्ते दुखायते इत्ययं । 
चरफलोरच ७।४।८७ 
प वि०--चरप्लो ६।२ च श्र०॥ 
-श्रथ--[िक्‌ यदूलुको ] चर गतौ, निफला विशररे, पल निष्पत्तौ 
( दयोरपि ध्दणम्‌ ] इ्येतयौरम्यासत्य चुगागमो भवति यहि यद्‌ 
ल च प्ररत । ( चर प्रीर फल धावुप्रोके प्रभ्यास करो नक का भागम हावां 
दै मड श्र युक्‌ के परे रहन प्र ) 
उदा०--चनूयेते । चनुयेते । चनन । चुरीति । चमू । 
च॑धूतं । चचरति । भृुल्यवे 1 पु्लीति । पर्ति । परुक्त । पुलति । 
सि०--चर. यद्‌ । चर. चरय्‌।चचर.य। च वुकचर्‌य।चे 
चुर्य। चूर यशप्‌ते। चचृयते। 
उप्परस्याते ७।ात्ण 
१०.वि०--उत्‌ ११ प्रप्स्य ६1१ श्रत £! 
श्रथ चरफल्लो यडलुको ]} चसफलोरभ्यासात्‌ परस्य शरास 
स्थाने दकारो भवति यडि यद्ूलुकि च परत 1 
(चर्‌. प्नौर फल क प्रस्यास क पचात प्रकार क स्वान तं उकार राद 
दोषा दै यड रीर ड लुक्‌ क दहन प्रर ) 
उदा०--चचृयते । चनुरीति । पफुन्यते । परुललीति । 
त्ति च ७४,८६ 
१० वि०-- ति ७।६ च ्र। 
अर्थ चरको श्रत उत्‌ ] चर्फलोरफारस्य स्थाने उकारादेशो 
मयति तकारादौ अरतये परत । ( चर रौर फल घातु क श्रकार कू त्याने 
उकारे प्रादेश होता दै तकादि प्रलय के रे रहन पर ) 


४७० श्मष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 





उदा०--चृत्िं । प्रफुल्लिः। 
सि०--चर कतम्‌ । चुर. ति । चूर. ति । चूतः । फल्‌ क्तिन्‌ । फल्‌ 
क्तिन्‌ । फल्‌ ति । फुल्‌ ति 1 फुल्लि सु । प्फुल्लिः ! 


रीगृदुपधस्य च ७।४।६० 


प० वि०--रीक्‌ १।१ ऋदुपधस्य ६१ च च्च०। 
स°--ऋदुपधायां यस्य तदू ऋदुपधम्‌ तस ऋदुपधस्य | 
श्रथ-[यडलुकोः] ऋकारापधस्याद्गस्य योऽभ्यासस्तस्य रीगागमो 
भवति यडि यदलुकि च परतः । (छकार उपधा वाते भद्ध के श्रम्यास 
कोरीक्‌ का भ्रागम होता है य्‌ श्रौर यञ्लुक्‌ के परे रहने पर) 
उदार्--वरीवरत्यते। वरीव्रृतीति । वरीवक्तिं। वरीवृतः । वरी- 
कृतति । नरीचरत्यते ! नरीचृतीति । नरीनस्ति । नरीम्रृतः। नरीतति । 
भ रीगृरत दुतति वक्तज्यम्‌>‹ वरीदश्च्यते । चसीबृ्वीति । प्रीपुच्छयते \ 
यदूलुकिं यडो लुक्त्वात्‌ संप्रसारण न भवति ¡ तेन पाप्रच्छीति, 
पाप्र्टि। 
रुग्रिकौ च लुकि ७।४।६१ 
प० वि०--रप्रिकौ १२ च श्न° लुकि ७ 
श्रये--[-कदुपघस्य] ऋकारोपधस्या्गप्य योऽभ्यासस्तस्य रम्िकावा- 
गमौ भवत यदलुकरि परत. । (छकार उपधा वाते श्रद्न के प्रम्या्त को सक्‌ 
रिककिा भ्रागम होता है पडलुक्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--वबरंदीति ! ववि ! बस्तीति । वरिवस । वशत । वरि 
यतः । वचर तति । वरिदृतति। 
ऋतश्च ७।४।६२ 
प०वि०--छतः ह१्च घ्र<। 
श्र्भ-[लकि] छकारन्तस्या्नस्य योऽभ्यासस्तश्य रीक्‌ स्फ प्‌ 
इत्येते श्चागमा भवन्ति यड लुकि प्रत. । (चकारान्त प्रद्ध के जो भरम्यास 
उपो रीर ख्व्‌ प्रौररिक्‌ये तीन भ्रागमहोन हं यड्चुक्‌ के परे रहने पर) 
छत्त्र चसारः सम्युचयाय । छरारान्तस्यापि एते ्ागमा भवयु- 
रिति एवमर्थम्‌ । श्रातत्यैवैव विज्ञेयम्‌ श्रन्यथा र्परिकौ च लुकि इव्यय 
चकारेण रीक्‌ दव्येतस्य श्रनुदृत्तो अव्र रोरोाऽलवृठिनं स्यात्‌ चालु 
नोत्तर इति नियमात्‌ 


[ श्रमयाप्रकरणम्‌ ] सप्नमाध्याये चतुर्थः पादः ४५१ 





उदरा०-कृ-चरीक्रीति । चकरीति। चर्किरीति । चरोकर्चि । 
चकृचचिं । चरिकर्चिं । चरतः । च वः ! चरिक्तः । चरीकति । 
चक्रवि । चरिकरति 1 
सि०--चरोकरीति छद्यत्र नाभ्यस्तन्याचि पिति साययातुकर त्यनेन 
गुणस्य निपेो न, .वस्व सूदस्य लयृपवस्यन गुशम्य निपेपरक्तवान्‌ 
भत्र सावेवातुक्रधेवातुकयोरिति गृणा भवत्येव 
क्रिरतिं चक्कैरीठान्तं च पचवीव्यत्र यो नयेत्‌ । 
प्राभिज्ञ॒ तमं मन्ये प्रारव्धस्तेन सप्र: ॥ 
श्रथ--किरतिमिति छकायान्तोपलन्नणं, चऱ्रीठमिति यदूलुकः 
पूत्राचायंसतता, पचतीति लट उपलक्षणम्‌ । ठेन चरीकर्तीत्यादीनि स्माणि 
स्वरयो नयेदित्य्थः । प्राप्तिं सगादरीनां बिपयविभागेन या प्राप्वि- 
स्व्यं, संमरदः साधुशच्द सम्रहः । इति पटमन्जरी । इत्थं शव्टशास््र 
व्युखन्नस्येव व्याडिग्रणीते संगरदन्येऽयिक्रार इति मीमांसकाः 
सन्वेल्लवुनि चडः परेऽनग्तोपे ७।४।९३ 
प० विल--मन्वत्‌ ११ लघुनि ७।१ चद्परे ५।९ श्ननग्लेपे ज 
सर--चद्‌ परो यस्मात्‌ त्ट॒परम्‌ तस्मिन्‌ चद्परे। श्च लोपः 
श्रग्लापः। नास्ति श्ग्लोपो यस्य तदनग्लेपम्‌ तस्मिन्‌ श्रनग्लापे 
श्रथं--लयुनि घात्वत्तरे परनो योऽभ्यासप्तस्य चङ्परे शौ परतः 
सीव कायं भवति च्ननम्लोपे । (लग्र धावक्षरके परे रहने प्रजो 
भ्यास, उसका सन्‌ के समान कायं होना है चड. परे टो जिखन्र पेम णिच्‌ कै 
प्रे रटने प्र । श्र्यात्‌ सरन्‌ कै प्रे रहन पर जो कायं होता वाही खसक्तौ काये 


ताद) 
ददा०--च्रपीपचत्‌ ! श्चपीपचताम्‌ । छपीपचन । च्चीरर्‌ । शची" 


करताम्‌ । श्रची करन्‌ । लयुनीति द्धिम्‌-अततन्न । च्रररद्न्‌ + श्चनग्लाप 
उपि छि । श्रचस्थत्‌। शक्य वाक्यप्रयाय इति श्रयं वातुः चुरदा- 
बटुन्त॒र्ष 
दीघो लघो जणा 

शर्थ-[ लघुनि चड्परेऽनग्लोरे ] दर्यो मचवि लघोरम्याखम्य 
लेभुनि णौ चद्परेऽनम्लोपे । (लघु धाचक्षर के परे रहने पर सम्रु भ्रम्या् 
कने दीं दोचा है, चद परे है निस एवे रिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०---श्रचीकरत्‌ 1 श्रपीषटत्‌ 1 


शर्‌ श्ष्टाध्यायो-प्रकाशिकायां 





अरत्स्मृदत्वरप्रथम्रदरस्तस्पज्ञाम्‌ ७।४।६५ 

प० विनश्यत्‌ १।१ स्मृ-दू-तरमथ-ब्रद्-स्त-स्पशामू ६।३ 

अथे--[चद्परे] स्मर चिन्तायाम्‌ , द भये, नित्वसा सते, प्रथ 
म्रल्याने, म्नम मर्दने, स्त॒ ञ्‌ आच्छादने, स्पश वाधनस्परीनयोः इत्येतेपाम- 
भ्यासस्य श्रकारादेशो भषति चडपरे णौ परतः । (इन धातुर के भभ्यास 
काश्रकार भ्रादेश होता दै, चड्परक णिच के परे रहरे पर) 

उदा०--श्रसस्मरत्‌ । शटद्रत्‌ ।अरतरवरत्‌ । श्रपप्रथत्‌ । श्नमम्नदत्‌ । 
श्रतस्ठरत्‌ । शपर्पशत्‌ सन्वद्‌ भावाद्व प्राप्तमनेन वाध्यते । तपर 
करणसामर्प्यात्‌ छरति एते दीर्थो लघोसितयितद्पि न भवति अदद्रत्‌ 
इतिक 

विभाषा वेष्टिचेष्टयोः ७।४६ ६ 


प० विऽ~-यिभापा १।१ वेष्टिेष्टयो. ६।२ 
- [अत्‌ चङ्परे] वेषि चेष्ट इत्येतयोरभ्यासस्य विभाषा श्रका- 

रादेशो भवतिं चद्परे णौ परत.। (वेषि भरर वेष्ट पातप्रो के भभ्यास को 
विब्हप मेश्रकार होता है चङ्परक एिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--श्चववेषटत्‌ । अरविवेष्टत्‌ । श्चचेष्टत्‌ । अचिचेष्टत्‌ । 

ईच गश. ७५&७ 

१० वि०--ट्‌ (श्विम०) च श्र । गणः ६।१ 

श्रथ-[चदपरे] गणेरभ्यासस्य ईकारदेशरो भवति चकाणद्च्य 
चड्परे णी परतः! (गण के भम्यास को दकार भरोर चकार से प्रकार प्रादे 
होता है चड्परक शिच्‌ वे परं रहने पर} 

मदा०--थअजीगणत्‌ । ्जगणत्‌ । 


इतिश्रो मत्पदवाक्यप्रमाराज्ञमह।वेयाकरणपण्डितब्रह्मदत्ता- 
चार्याणामन्तेवाक्षिना देवप्रकादापातल्जलेन विर- 
चितायामप्याध्यायी-प्रकाङिकाया 
सप्तमाध्याये चतुर्यं पादः 
इति सप्तमोऽध्याय. 





पद्राधिक्रमकरणम्‌ ] श्रष्टमाध्याये प्रयम. पाद. ४७३ 





पदस्य ८।१।१६ 
श्रय--म्रागपदान्तापिराद्‌ इवोऽग्रे वक््यमारणनि कार्यारि पदस्य 
भवन्दि इत्ययिासा वेदितव्य. । (परषदान्त ग्रधिकार के पहल पहर यहा च 
भ्रागेक्दे जाने वाते काये प्रद कोह ह इय वाठ क्य श्रयित्रार सममन 
बाय) 
पदात्‌ ८! १।१७ 

श्रय -ुत्सने च सुप्यगोनादी इत्येतस्मा्मार्‌ उगोऽगरे वद्यमाणानि 
फा्याणि पदात पदस्य भवन्ति इत्ययिकासे वेटिवन्यः। 

(कुल्छने च सुप्यगोत्रादौ (=. १ ६६) इस मूत्र के पटल पहल यासे 
भरणे कहे जाने वाते फायं पद ऊँ परवात्‌ प्रद बे होते हे, इव वाव का धिकार 
शमनना चाहे) 

युष्मदस्मदो. पष्ठीचतुर्थ्धि तौयास्ययोर्वान्नावौ ८।१।२० 

प० वि०-युप्मदम्मदो. ६।२ पष्ठीचतुर्ीद्वितीयास्थयो ६।२ 
चाजायौ १९ सम-युप्मच्च अस्मच्चेति युप्मदस्मदी वयोः युष्मदस्मदो; 
पष्ठी च चतुर्थो च द्वितीया चेति पष्ठीचतुरयीद्धिवीया. तासु विष्ठवि 
य्‌. स पष्ठीचतु्द्वितीयास्य. तयो. पष्टीचतुर्थोद्धितीयास्यये । वाम्‌ च 
नी च वाननावौ। 

श्रय [पटस्य परात्‌ | पद्रादुचचरयो पष्डीचतुर्थोद्ितीयास्यययु - 
प्मदस्मदोः पदयो वाम्‌ नी इत्यतावादेश्तौ म्बत: । (पद ख उत्तर पटुयन्त 
चनुम्येन द्वितीयान्त गरुप्मदू ज्रौर प्रप्मद्‌ पदक स्यान में वाम्‌ श्रीर नौ पथा- 
परस्य प्रादेयटेतेटै) 

उदढा०--पष्टौ--प्रामो वां स्वम्‌। प्रामाचौ स्मम्‌! चतुर्थी--प्रागे 
यो दीयते । ग्रामे नौ दीयते । द्धितीया-- म्रामे7 वां पश्यति । मामे नौ 
प्यति । स्थगम्रदण श्रयमाणविमज्त्यरथम्‌ । टद मा भून्‌ । इति युष्म्पुन 
इति! 

वहुवचनस्य चस्नमौ ८।९।२१ 
श्य युष्मदस्मदो पष्ठीचनुर्दितीयास्थयोः ] पटादुत्तरयोः 
च प्मदरमडोः पष्ठीचतुर्थीद्विवीयास्ययाययासगय वम्‌ नस्‌ इत्यठावा- 
देशौ मवत. ! (दे उत्तरष्ठा चतुर्थी द्वितीया त्रिमक्ति में स्यतत वटूवचे- 
नान्ते युष्मद्‌ शरीर भस्मद्‌ पद कै स्यान वें क्रमश दष्‌ भोर नघ प्रदेशदीतेदै) 
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उदा०-म्रामो वः स्वम्‌ । जनपदो नः खम्‌ । भ्रामो यो दीयते। 

जनप्रो नो दीयते । भ्राम वः प्यति { जनपो नः पश्यति । 
तेमयावेकवचनस्य ८।१।२१ 

प० विल-तेमयौ १।२ एकवचनस्य ६।१ सन्ते यमे वेति 
तेमदो। 

श्यं [युष्मदस्मदोः वष्ठीचतुर्थीद्ितीयास्ययोः] युप्मदस्मदोरेक- 
वचनान्तयो. पष्ठीचतुर्थीष्ययोयंथासंस्य ते मे इत्येतावादेशौ मवतः। 

(षष्ठो चतुर्थो विभक्ति मेँ स्थित्त एकवचनान्त युष्मद्‌ भ्रौर भस्मद्‌ पदके 
स्यान में क्रमश्ःते प्रौरमेश्रादेशहोने है, बिसी पद के पवात्‌) 

उद्‌।०--मामस्ते स्वम्‌ । प्रामो मे स्वम्‌ ॥ प्रामस्ते दीयते । प्रामो मे 
दीयत ॥ द्धितीयान्तस्यारेशान्तरविधानसाम््यात्पष्टीचतुध्येरिव श्रय 
योग 

त्वामौ द्वितीयाया ८।१।२३ 

थ --[ण्कवचनस्य युष्मदस्मदो" ] द्वितीयायाः एकवचनान्वयोु - 
प्मदस्मद्रोयंथासस्य प्वा मा दृव्येताबादेशौ मवतः । (द्वितीया एकवचनान्त 
प्मद्‌ प्रर भ्रस्मद्‌ कं स्यान्मे त्वा प्रोर माक्रमश. अदे होतिरै) 

उदा ०--प्रामरूवा पश्यति ¦ प्रामो मा पश्यति । 

दत्याष्टाध्यायी-प्रकारिकायामप्टमाघ्याये प्रथम. पादः 

-- > ~~~ 
प्रसिद्धप्रकरणम्‌- 
पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८।२।१ 

पत विन पूवत >) श्रसिद्म्‌ १।१ 

श्मथं-इतोऽपर श्रा श्चभ्यायपरिसमाप्ते वदयमामां कायं पूर्वेषु सूः 
श्रसिद्धं भवति इत्ययिकारो वेद्वितच्य- । (यद्या से भागे प्रध्याय सौ परिम 
भाष्ति तङ कट जाने वाने कायं कययंविधायक स दूवं पूवो की दृष्टि मे भषिड 
पमे जाते है, इस वाते दा भ्रधिकार्‌ सपमा चाद्ये) 

नमने ८२।३ 

प० विन श्र०। मु श्रश्रिभ० ने ७।१ इति वृतीयैकपवनयम्य 
नारब्दस्य सप्तम्येकवनम्‌ ] 

श्र्य- मुभावो नाभावे कत्तम्ये नासिद्धो भवति {(ददेस्वानमेना 


[ प्रषदप्रकररम्‌ ] श्र्टमान्याये द्वितीयः पाटः ४५४ 





कंलेरमरेश्रुकादोना भरसिद नरी द्ोदादै) 
उदा०--ध्रमुना । > सिजुनोप शदो मिद्ध वक्दव्य. > श्रना 
वौीन्‌। 
सिज्-घदन्‌दााच्द श्रटा। श्रटटा। श्रतु टा। श्रसुना। 
नलोपः प्रात्तिपदिकान्तस्य ०८।२।७ 
प८ वि०--नलोपः ११ प्रातिपदिरान्ठस्य ६1१ सन्नस्य लोप 


नेलञोषः ] श्रारिपटिकस्य श्रन्तः प्राविपदिस्तन्वः तत्य ्रातिपद्धिकन्तत्य। 
शर्व-[पदस्य] प्रातिपदिखननस्य पद्य यो नरारन्वन्य लेमे 
भनेवि पृवर्कासिद्धं च । (ाखिगदिकान् पद के नकार कान टीदा टै 
भौरप्रवंकीदृष्टिमेप्रधिद्धटोना दै) 
इृदाश-राना । र॑जम्याम्‌। राजमिः राजदा। राजतर.। 
राजठमः। कर्तार । 
न टिमवदघ्यो. ट।गाट 
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(डि भरर सम्बुद्धि के परे रहने पर नकार का लोप नही होता है) 
उदारे चर्मन्‌ । लोहिते चम्मन्‌। मबुद्धौ-ह राज॒न्‌ । 
है तत्तन्‌ । >वा नपु सकानामिति वक्तन्यम्‌>< है चमेर्‌। हे चम। 


मादूपधायाङ्च मतोवो ऽयवादिभ्य ०८।२।& 


प० वि मात्‌ ५।१ उपधाया ‰१ च अ । मतो. ६।१ वेः १1१ 
यवादिभ्यः ३ स०--मश्च श्श्चेति म तस्मात्‌ मात्‌। 

च्र्थ--मकारान्ताद्‌ मकारोपधादवरंन्तादवणोपधाच्च उत्तरस्य 
मतोवं इत्ययमादेरो मवति, यवाटिभ्यस्तु परतो न भवति । 

(मकारान्त, मकरा रोपध, प्रवर्णान्ति. भ्रवर्णोपथ के परचात्‌ मतुप्‌ के स्थान 
मँ वकार श्रदेश होता है, यवादि शब्द को छोश्कर) 

उदरा०--मकारान्तात्‌-किवान्‌ ! शंबान्‌। मकासोपधात्‌-शमीवान्‌ । 
दाडिमीवान्‌ । श्रवरए्न्तात्‌-वृ क्तवान्‌ । प्लक्तवान्‌ । अवशो पधात्‌-पय- 
स्वान्‌ । यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ । 

सि०--किमस्यात्ति इति मतुप्‌ । किम्‌ मतुप्‌ । किम्‌ मत्‌ किम्‌ 
वत्‌। किम्‌ वतु सु । किम्‌ वत्‌सु। किम्‌ वात्‌स्‌ किं वा्म्‌त्‌स्‌। 
किंबान्त्‌ स्‌ । विवान्‌ । किवान्‌ । 

कय ०।२।१० 

श्रथे-[मलेोरथः] मयन्तादुत्तरस्य मवोर्वं इत्ययमादेशो भयति। 

(सम्यम्त प्रातिपदिक के पदचात्‌ मतुप्‌ केस्थान में वकार प्रादेश 
होतादै) 

उद्ा०--श्मग्निचित्वान्‌ प्रामः 1 विद्युत्वान्‌ बलाहकः 1 

कृपो रोल. ८।२।१८ 
प० वि०-कपः ६।१ रः ६।१ लः ११ 
थ पूर्वतरासिद्यम्‌ ] छ्र्घातोः रेफस्य लकारादेशो भवति 

पवश्रासिद्धं च 1 (कप्‌ घातु के रेफ के स्यान मे लकार प्रदेश होता है प्रीरः धूर्व 
कीदृषटिमें भिद होतार) 

उद्रा०-कन्पता ! कल्पतारी 1 कल्पतारः 1 क्लृप्तः । क्लुप्तवान्‌ । 

उपसगंस्यायतौ ८।२।१६ 
प० बि---उपसर्शस्य ६।१ यती ५।१ 


[ भरगिद्धप्रकर्णम्‌ | श्रषमाध्यावे द्वितीयः पादः ७७ 





श्र्थ-[ति लः] श्चयतौ परल दपसर्मस्य यो रेफस्तस्य लसारदरेशो 
भवति । (धम्‌ धानु ब प्रे रहने पर उपमं कए जो रेफ उरे तरार धिय 
दौवा) 

उदरा-्लायते । पायते 

संयोगान्तस्य लोपः ८।२।२३ 

प वरि०-संयोगान्तम्य ६।१ लोपः ११ त्~-संयोगोन्तो यतस्व 

४ धै 
सः मंयोगान्तः तस्य म॑योगान्तस्व । 

श्रये-सयोगान्तस्य पदस्य लेपो मवति 1 (सणीग पन्त दानेषदषा 
षोपष्टोनादै भौर वह पूवं रौ दृटिमे प्यिदरहीतादटै) 

इद्रा०--गोमान्‌ । यमान्‌ । तवान्‌ । नवान्‌ । 

मि०-मोमत्‌ सु। मोमानसु। मोमा तम्‌त्‌ स्‌) मोमान्न्‌} 

गोमान्‌ । 
रात्सन्य ८।२।२४ 

प० वि०-रान्‌ ५।१ मस्य ६।१ 

शर्थ-[ संयोगान्तस्य वटस्य ] सयोगासम्य पटम्य ये 
रेफम्नस्मादततरम्य सशारस्य लापा भवति ! (सरोग पन्त दणि दरषान 
रेफः उसके परवान्‌ सकार का संप होतार) 

उदा<-मातुः। पितुः! 

सिञ~माधनं तु स्ययायरम्य दव्यत्र ्रष्ट्यम्‌ । 

धि च ८।२।२५ 
थं [मन्य] यकारादौ प्रयये परः सरारग्य म्नागा भनि 
(धङ्ार पादि वाते परस्पवदे प्रे स्टनपर मराद सषहुता ‡) 
श्ल चनपिष्यम्‌ । शनविद्धूम । सरपिष्यम । मरपपिटयम्‌ 1 

निन्-लत.। सवष! ष्वम्‌ 1 दस्ति प्यम्‌ 1 समिच ष्यम्‌ 1 
एश्टेम णम।नोद्रध्यम्‌ 1 लद ध्वम्‌ । नद्रपवम्‌ ॥ चट्‌ समि 
पनविदश्म | ©टनः प्रभुति निचः मार्या दस्म 

मनोमनि ८।०१२६ 
१० वि०~-ममः +? मतद 
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९ 
रथ॑स्य] मल उत्तरस्य सफरारस्य लोपो भवति फलि प्रत । 
(मन के पङ्चात सार का लोप होता है सल के पर रहन पर) 
उना०--च्रभित्त। अभिव्था । 


हस्वादद्भात्‌ ८।२।२७ 

श्रथ [सघ्य मक्त] हस्वातादन्गादुततरस्य सकारस्य लोपो मधति 
सलि परत । (हस्रा श्रद्ध के परचात सकार का लोप हताहै फलके 
वर रहन पर) 

उना०--अरृत । हत । श्ररशरा 1 ऋहया । 

इट ईटि ८।२।२८ 

शरभ [सस्व] इट उत्तप्स्य सकारस्य लोपो भयति हटि परत । 
(ट के पश्चात सकार का लोप होता है ईट के पर रहन पर) 

उना०-श्रलावीत्‌ । च्रपावीत्‌ । 


स्को सयोगा्योरन्ते च ०८।२।२६ 

प० वि --स्का ६।२ सयोगाद्ो कार भन्ते ७१ च श्र०। सन 
सश्च कण्व इति स्फी तयो स्का । सयोगस्य श्रादि सयोगाद्ि तयो 
-सयोगाद्यो । 

श्रथे--[ कलि ] सयोगायो सदरारककारयोलेपो भवति मि 
परत पाते च। (सपोगरके मादि सकार श्रौर ककार उसका 
लोपहातादहै मन के परे रहन पर प्रौरपदातमें) 

उनाभ्-श्रोलस्नी ! लग्न । लग्नवान्‌। साधुलङ्‌। ककारस्य 
तक्त । तष्ट । वष्टवान्‌ ! काप्ठतद । 

सि०--लप्न्‌ क्त 1 लस्ञ्‌ त 1 लज्‌ त । लज्‌ न । लग्न मु । लग्न । 
साधुलक्‌ । लस्न्‌ क्यप्‌ । लस्न्‌ । लज्‌। लग्‌। लक्‌ । साधुम्‌ । 

तक्त्‌। तन्त क्विप्‌ । तक्पू 1 तप्‌ । तप्‌ सु । तप्‌ । तड्‌ 1 वद्‌ । 

चोकु ८।२।३० 

र्थ मलि श्चन्ते च ] चवर्गस्य कवरमोदेशो मवति कलि परव 
पलान्ते च । ( चवगमे स्थाने क्वग्र भदे होता मत्‌ के पूरे रहन पर 
श्र पदातमे) 

उदा०-यक्ता 1 पक्तुम्‌ 1 पर्वन्यम्‌ 1 श्रोद्नपष््‌। यक्ठा 1 
चक्तुम्‌ । क्तन्यम्‌ । वाक्‌ 1 
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रादेशो भति कलि पदान्ते च । ( नह. क हकार क स्थान मेँ धकार प्रादेश 
होताहै खल्‌ के पर रहन परश्रोरेपदातमें) 
उदा नद्धा । नद्धम्‌ । नद्धन्यम्‌। 
प्राहस्य ८।२।३५ 
शर्थ-[ ह मलि ] श्राहो हकारस्य थकारो भवति मलि 
परत । (प्राह व हकारक स्थानम यकारभ्रदेदयहोता हु भोल क षरे रहन 
पर) 
उद्‌ा०-छगत्य { ~ 
व्रर्चश्रस्जसुजमृजयज राज भ्राज च्छदा प ८।२।३६ 
श्रय-[मलि शन्ते च] श्रोनण्चू चेदने, भरस्नो पाके, सज विगँ 
मृज्‌ शुद्धी, यज देवपूजासगतिकरणदानेपु भ्राज दीप्तौ इत्येतेषा छवा- 
रान्ताना शकरारान्ताना च पकार श्रादेशो भवति मलि परत पदान्ते च । 
( इन धातुपो्ं तवा छारा प्रर शकारान्तोके परार प्रादश हौता 
है ल्‌ के पर रहन पर भ्रौर षदातम ) 
उदा०-त्रश्व-नष्टा । नण्टुम्‌ । व्र्टन्यमू । मूलबरृट । श्रस्न-- 
श्रष्टा । धष्टुम्‌ । ध्र यम्‌ । धानाभ्ृद.। सज--सखष्टा ! छष्टुम्‌ । सष 
भ्यम्‌ । रुष्ट . । सृज-मा्टा । माष्टुम्‌ । मार्ट व्यम्‌ । कसपरिग्रट.। 
यज--य्टा । यष्टुम्‌। यष्ट यम्‌ । उपयट _। राज-सम्राट्‌ । स्वराट्‌! 
विराय्‌ । रजभ्राजो पलान्तार्ं प्रहरण फलादिराभ्यामिदा ज्यपधीयते$ 
येचिचतुराष्विश्रा्टिरिति क्तिनन्तभिच्छन्ति । 
> दिविन्नायादिम्यश्च वस्तव्य > ( ३।३।६४ वा* ) छकारान्ता- 
नाम्‌-प्रच्छ । भरष्ट । प्रष्टुम्‌ । प्रष्टन्यम्‌ । शब्दग्राट्‌ । बो शृडनुमा- 
स्फ चेत्यत रिडतीत्यनुवतच्तेवे इति छप्रदणमिह करियते $ शकारन्ता- 
नाम्‌-लिश 1 लेष्टा । लेष्डुम्‌। लेष्टम्यम्‌ । लिट्‌ । विश्‌ ! वेष्टा । वेष्टम्‌। 
पेष्टव्यम । विर. । 
सिश~्रस्यवृच्‌। त्रप्‌ ठ । घ्रप्‌ ठ्‌ । त्रष्ट्‌ 1 र्ट्‌ सु । त्रप्ट नर 
उ वरष्रम्‌ ॥श्राद्‌ मू । गरत्‌ त्रा) सूतं शति इतनि ूनवट । 
मूल म्‌ व्र्च्‌ स्वप्‌ । मूलत्व । मलबृस्य्‌ । मूलघरप्‌ । मृलयृष्‌ सु । 
मूलवृप । मृलग्रड 1 मूलग्रर. । मूलगृपौ । मृलबरप । मृलष्रपम्‌ । मूलत 
मृधो । मूनतणूप । मूलदपा । मूलवृदम्याम्‌। मूलद्दम । चषा । 
सप्रार.1 


[ प्रषिदप्रकर्णम ] शष्टमाध्यये दितीव पा शन 





एकाचो वदो भय्‌ भपन्तस्य स्व्वो ८।२।३७ 

प० वि०--एकाष ( श्चवयमेपष्टा ) वश ६।१ मप्‌ ११ मयन्वस्य 
६१ स्यो «> सख~-एकोऽय्‌ यस्मिन्‌ दति ण्यत्‌ तस्यावयवम्य 
एराच । मप्‌ श्न्ते यस्येति मयन्व तस्य मप्रन्तप्य । सत्व ध्यण्य दनि 
स्परीत्यो स्वा । 

श्रव-घातोस्वयवो य णाच मन्त तदेवयनस्य उरगः स्थाने भप्‌ 

श्रे भवति लि सश्र ध्वश्वद् च षरव षपनन्तंच। 

॥ धातु का प्रवयदजाणए श्रच्‌ वानाकछपत उस श्रव्धवक्वग्‌ केद्पाने 
मेम्‌ भरादण हाता है नादि यत्रार प्रौर मनादिष्व गम्दक प्र र्ट्नषर 
भीपपदातमे) 

दाब य-भोस्यन्ते । श्रमुद्ध.वम्‌। अययुत्‌। गुद--निषा- 
प्यते । न्यृढ्धम्‌ । प्रणुद । ठेढ--वाद्यन्त । श्रघुग्नम्‌ । गोपुर । 
श्रनरा । 

सिर--लुव अनगमने-बुष्‌ चुट 1 युः क । बु शन्त । घुम्‌ भरन्ते । 

प्‌ श्य श्रनते। मु स्यन्ते । भाय स्यन्ते । भोर्न्मे। वुच्‌ लट । युप्‌ 
ध्वम्‌ । बुध्‌ सिच्‌ ष्वम्‌ । धुम सू ध्वम्‌ । दुद्‌ ध्यम। मुष्‌ ध्वम्‌ ) सुद्‌ 
ष्वम्‌ । भुदूध्वम्‌। श्र भुदूध्यम्‌। अमुदष्यम । श्रयसुन्‌। श्रय श्रम्‌ युध्‌ 
क्विप्‌ । शर्थवुप्‌ । श्रमैसुप्‌ । शरथयुध्‌ सु । अर्थयु्‌ । चतुद 1 
श्रथयुन्‌ | 

शह । गुह लट. ॥ गुह व । गुह. वे । गु. स्यते । गष. स्यते। 
पोट. स्यते। पो स्यते । धोक्‌ स्वत । पेक्पूयतते । पादयते + 
निषोक्यते । 

ग्ट लर । गह ध्नम्‌ । राह चिच्‌ ध्वम्‌! राह ध्वन्‌ 1 गुट ध्यम्‌ ॥ 
गुद दम्‌ । गुद्वम्‌ । गृह्यम्‌ 1 चट. गृदवम्‌ । अगरटुयम्‌। नि चमू 
द्यम्‌ । न्यमूढ्वम्‌ । दु. 1 दु स्यते! दप स्यते। दप स्यते । पोौपु 
ष्यते ¦ घोर्पयते । धीद्यते। गोधुद्ध्‌ । गोद क्रप्‌ 1 गादुह। 
गोधु. । गोधुव्‌ । गाधुष्‌ तु! मोप । गेधग्‌ 1 गोपु । 

श्रजपां । गृधु श्रभिकारत्तायाम्‌। गर्‌ यद्‌. ष्‌ चष 
गरृपूय। गष शष्‌ | गर. गरप्‌ या गग नृप य 1 अगरु 1जरद्ू 

{व्य्‌ (५ ६) नगस्य (११ ५०) रका 

प्य (७४६०) 


परे श्ष्टाच्यायी-प्रकाशिकाया 





गृध 1 जर गृध । जरगृध॒ लड 1 जरगरध सिप्‌ 1 जर्‌. गृध्‌ स । जर 
गधे; सू । जर._ गधं .१ \ जघधे * 1 जघेदू > । जघेर र.* जवर. । 
जधा १ | श्रट. जवौ । अजर्या । 
दधस्तथोरच ८।२।३८ 

प° पि०--द्थ &१ तथो अर च श्र०। 

शर्थ-[वकशो मप्‌ मयम्तस्य स्यो ] दघ इति दधाति कृतदिर्वचनो 
निर्दिश्यते दघ इत्येतस्य मपन्तस्य वश स्थाने भप्‌ श्रादेशो मवति 
तकारथकरार्यो परतश्चकायात्‌ स्थ्योश्च परत । (दध जो कपत उक वश 
क स्थानम भपभ्रादेश होतार तकार थकार कपर रहन पर भोर वकार 
सेसूश्रौरध्व के परे रहने पर) 

उद्टा>-धत्त । धत्थ । धत्से । धदष्यम्‌ । 

सिन्-धालट. । धात्‌ घाश्लुतस्‌।घात्स्‌। धाधातस। 
धधातस्‌।दधातस्‌) दध्‌ तस। घध्‌ तस्‌। धत्तस । धत्त । धथ 
थास्‌ 1 धष से । घस्ते। घय ध्वम्‌ । घव ध्वे । घ्‌ ध्वम्‌ ! धटूध्वम्‌ । 

भला जयोऽन्ते ८।२।३६ 

प० वि०--मःनाम्‌ &।३ जश १३ न्ते ५१ 

श्रथे-पदस्य मतता जश श्रद्रेशा भवन्ति पदस्यान्ते। (पदान्त 
लोका जग्‌ होतादै) 

उदा०-वागव । श्यलिडव । श्ग्निविदेतन । 

सिज्-वाक्‌ श्न । वाग्‌ श्चन । वागत 1 


भपस्तयोद्धो ऽय ८।२।४० 

परर विनय ५।४ तथो ६।२ध ११ धय ५? 

शर्थ-मत्प उत्तस्येस्तगारयकास्यो स्थाने घकारादशो भवति । 
दधाति वर्जयिरवा । (मपन्त धातु के पद्वते त्‌ प्रोर पकेस्थान मेध्‌ 
भ्रादेश होता दै, धाचातुको नही हातादै) 

उदा०-लव्या । लब्धुम्‌ । लः यज्यम्‌ । श्रज्न्य । श्रलन्धा । दुद्‌ । 
दोग्धा 1 दोग्धुम्‌ ¡ देग्यव्यम्‌ । च्नदुग्ध। श्चदुग्या । लिद ! लेदा । लेदुम्‌। 

१--दन्ड्यान्यार (६ १ ६६) २--एकावा० (= २. ३७) ३-मना० 
(८ २ ३६) ४--दश्व (* ३ ७५) ५--रोरि (८ ३ १४) ६--दूनापर 
(६. ३ १०६) 





{ अरषिदप्रकरणम्‌ ] = च्रष्टमण्यि द्वितीयः पाद. टद 





लेदव्यम्‌ । अलीढ 1 अलीढाः । बुव । योद्धा 1 वेदूघुम्‌ । बोधव्यम्‌ । 
श्रबुद्ध । अलुदा । यध इति चिम्‌  घचः । धस्य. । 

सिर-ललम्‌ दच्‌। लम्‌ द्‌ !लम्‌ धू! लब्रसु। हव्य्‌ ्ननट्‌ स्‌। 
लग्न स्‌। लव्यान्‌ सू। लच्वान्‌ । लव्ध । लब्यासै । लब्वार. । 
श्रलव्य । लम्‌ लुट्‌ । लम्‌ व । लम्‌ सिचू त । लम्‌ सूत ।लभूव।लम्‌ 
त। लम्‌ घ । लव्ध । शद्‌ लव्ध । श्रलव्य ! ्रलीढ ! निद. लुद्‌ । हिद. 
सिच्‌ त। लि. त। रि त। लिद्‌ध। लिद्‌ ढ। लिढ।क्नीट। 
श्रर. लीद । श्रलीट 1 

पढ. कः सि ८।२।४१ 

प° विन्-पदढोः ६।२ क. ११ सि ५।१ समयस्य स्वेति पदौ 
वयो. पडो. 1 

श्र्थ-पकारढकारयो कक्ाराडेशो भवति सारे परत । 

(पश्रौर्दरे स्यान्मे क्‌ आदेश होठा है सकार के रहन पर) 

उद्रा-पकारस्य--विप्‌--येध्यति । श्रवेश्यत्‌ । विधिक्षति । ढका- 
रस्य--ललिद-लेद्यति । श्लकचयत्‌ ) लिलिक्ति । सौति किम्‌--िनष्डि ॥ 
„ ्चि०--विप्‌। विप ज्‌ । विप्‌ तिप्‌ । विपु स्य ति। वेष्‌ स्यति। 
पेषूस्यति। वेकूष्य ति । वेयि । परिपू लश्‌ 1 चचरेच्यन 1 परिपू सन्‌ 1 
विपृचिप्‌ स। वि विप्‌ स। वि विक्स। मिविक्प शप्‌ विप्‌ । 
निगिततति 1 

रदाभ्या निष्ठातो नः पूर्वस्य च द. ८।२।४२ 

पृ" वि राभ्याम्‌ ५२ निष्टात. ६।१ न. १।१ पूर्वस्य ६।१च 
श्र 1 द. ६१ स०्-रर्च दश्चेति रदौ वाभ्याम्‌ रदाभ्याम्‌ ॥ निप्ठामा 
चेारः निष्ठान्‌ तस्य निष्टाव । ध 

श्चय-रेफटक्तरम्यासुत्तरस्य निप्ठावकारत्य नगर श्याटेरो भवि 
पूर्वस्य च दकारस्य । (रेफ भौर दव्रार कै परवात्‌ न्वे तवर मे स्थानम 
नकार ्रादेध टोठा दै प्रर श्वं दक्ारङे स्यान मनी (नकाय) दिश दोव) 

उदा०-र्फान्तात्‌-श्यालीर्णम्‌ 1 विष्वीणेम । ग्दीणम्‌ । निर्गा 
शेम्‌। श्रवगृरुम्‌ । दरारात्‌-मिन्न, भिन्नवान्‌ । यिनः दिच्रषान ।य््‌ 
क्त) स्नृत1सिर त्‌ 1 स्तीर. व सीद्‌. न। स्तीणं + श्रा स्तीणं + 
धानीं तु+ श्नास्तीणं चम्‌ 1 श्रास्लीणेम । ष्व सर्वत ।शु + गु 
मिषिर 1 छिद्र । 


शत श्रष्टाध्यायो-प्रकाशिकायां 





संयोगादेरातो धातो्येण्वत. ८।२।४३ 

प वि०--संयोगादेः ५१ आतः ५।१ घातोः ५१ यण्यतः ५।१ 
स०--सयोगः च्ादिर्यस्मात्‌ सः संयोगादि. तस्माच्‌ संयोगादेः । 

र्थ निष्ठातः नः] संयोगादिर्यो धातुराकान्तो यणवान्‌ वस्मा- 
दत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति । (संयोगादि जो घातु भ्राका- 
राम्त यण वाला एते ङे पश्चात्‌ निष्ठा के तकार के स्थान मेँ नकार प्रादेश 
हिताहै) 

उदाऽ-श्रदराणः। प्रद्राणषान्‌ । ग्लानः । ग्हानवान्‌ । 

सिन्-द्रा तायां गतौ । द्रा क्त ।द्रान।श्रद्रान। प्रदर सु। 
प्रदाः । ग्लै म्ते । हर्षततये । ग्ला क्त । ग्ला न । ग्लाने सु। म्तानः। 


ल्वादिभ्य ८२४४ 
श्र्म- [निष्ठातः नः रेवदिभ्यरुत्तरस्य निप्ठावकारस्य स्थाने नका 
देशो भवति 1 (घन्‌ इत्यादि धातु्रो के प््चात्‌ निष्ठा के तकादक स्थान 
मे मकार प्रदिशहोताहै) 
उदा०- सूलः । लूनवान्‌ । धून: । धूनवान्‌ । जीनः । जीनवान्‌ । 
सि०~-ञ्या क्त।ज्‌&श्रात1 जित! जीन पु । जीनः 


श्रोदितर्च ८।२।५० । 
शर्य निष्ठातः नः ] ओरोरःारेतो धारोरुत्तरस्य निष्ठावकारस्य 
नकारादेशो भवति । (भकार दत्‌ वाले धातु के पश्चात्‌ निष्ठा के तकारे 
स्थान मेँ भकार श्रदेश होता है) 
उदाग--श्रोलस्मी । लग्नः, लग्नवान्‌.। श्रोषिजी । उदविवग्नः, उदू 
बिग्नवान्‌ । स्वादय श्रोदितः# पृद्‌ । सूलः । सूनवान्‌ । दूड्‌ । दूनः! 
दूनवान्‌ । दीड्‌ः । दीनः 1 दीनवान्‌ । डीद्‌ डीनः । डीनवान्‌ । षीष्ट 
धीनः ! धीनवान्‌ । सीड । सीनः । सीनवान्‌ 1 
शुषः कः ८।२।५१ 
श्र्-[निष्ठातः] शुष शोपणे इत्यस्माद्धारोरुचरस्य निष्डातका- 
रस्य स्थाने ककारादेश भवति । (धुष्‌ धातु दे पर्चत्‌ निष्ठाके तकारं 
स्थाने गकार भ्रदेश हेता) 
उदार~-शुष्ठः | शुष्स्वान्‌ । 


[ पलिप्रदरणम्‌ ] श्ष्टमाघ्याये द्वितीय. पादः न 





पचो व. ८।२।५२ 
श्रथै--[निष्ठातः] पचरवातिक््तरस्य निष्ठावफारस्य वरारठेशो 
भवति ! (भव्‌ घातु म पश्चात निष्ठाके वक्र के स्याने वकार प्रादे 
दोरा) 
उदरा०--पक्वः । प्स्बान्‌ । 
क्षायो म॒ ८।२।५३ 
शर्थ-[निष्ठात.] च जै पै इये इत्यरमाद्‌ वातोरुतरम्य निप्ठा- 
तकारस्य स्थाने मकारादेशो भवति । (घं घातु के परश्वत्‌ निष्टा के म्यानं 
मँ मकार प्ादेय होता दै) 
उद्रा०--क्ञाम । क्तामवान्‌। 
सिच 1 न्नाक्त नामसु! ्ताम । 
विवन्‌प्रत्ययस्य कु ८।२।६२्‌ 
१० वि०--स्विनय्त्ययस्य ६।१ शु ११ ख--क्विन्‌ श्रयो 
यम्मादू पावः स स्िचरत्यय. तस्य किनिनपरत्ययम्य । 
श्नथे-कियिन्‌ प्रत्ययस्य पदस्य कमगदिशो भवति 1 
( शिन्‌ ्रत्यय का विधान क्रिया गया दै जिम धातुस उघपदको वयग 
परश दोताहै) 
टदा~वृतष्पर दू 1 जलम्ण्रक्‌ । 
नदोर्वा ०।२।६३ 
प० विभ~-नरो" ६।१वाश्र०। 
शर्य दुः ] मरो पदस्य वा खवगद्िशो मगति । 
(नम्‌ पद का विकल्प वरदे क्वगं प्रादय हता दै) 
उदा०--जीपस्य नाशो गीयन्‌ । जीन्‌ 1 
सि--जीत नश्‌ सिव्‌ जीवन्‌ जौननप्‌ 1 जीवनप्‌ सु । 
जीयनप्‌ । जीवनद््‌ । जीयनद्‌ । जीयनड्‌ ॥ 
मो नौ वातो. ८२६४ 
प परि~-मः ६१ नः १ चातो. ६१. _ 
शर्थ-मसारन्तस्य धातोः पदस्य नसरदरिलो मवति । 
( मकारान्ठ धानु पद ङा नक्रार भादेय होत ६) 
उदा०-्रनान्‌ 1 पशान 1 साधनं तु अनुनासिस्य०(६।४ १४)त्यतर 


४८६ अष्टाध्यायी-परकाशिकायां 





द्रष्टव्यम्‌ । 
म्वोश्च ८।२।६५ 

प० पि०~-म्बोः ५।२ च श्र०। 
ू श्रथं-[ मो नो घातोः ] मकारे वद्ारे च परतः मकारान्तस्य धागो- 
नकारादेशो भवति 1 (मकार भौर नकार के परे रहने पर्‌ मकारान्त घातुको 
नकार धादेश होतादै) 

उदा०--्तमूप्‌ । चक्स्वहे । चदख्महे ! 

सिर-कम्‌ लिय्‌। कम्‌ वदि। क्म्‌ यदे! त्तम्‌ कमवदे। च्म 
यहे । चक्ण्वरे । चक्तर्मदे । 

ससजुपो रः ८।२।९६ 

प० वि०-ससजुपः ६।१ रुः 1! ससत्य सजुप्‌ चेति ससयप्‌ 
तस्य ससजुपः। 

शर पदस्य ] सरारम्वस्य पदस्य सजुप्‌ इत्येतस्य च र्भवति । 

(दान्त सकार भ्रोर सड्धप्‌ दाव्द वे पकार के स्यान मेँ र घादेध होता ६) 

उदरा०--सरारस्य-च्ग्निस । वायुर । सुपः । सयु पिभिः 

सि०~-शग्नस्‌ शरन । चग्निर शत्र! शग्नित्र । सजुष्‌ छपिमि.1 
सजुरु ऋषिभिः । सजुर पिभिः । सनजृह्छपिभिः। 

ग्रहुन्‌ ८।२।६९८ 

शर्थ-[ रः ] रदन्‌ इत्येतस्य पदस्य सर्भवति । ( भ्रू पद कौ द 
होताहै) 

उदा०~-श्रह्यभ्याम्‌ । श्यहोेमिः 1 

सिग-धहन्‌ भ्याम्‌ । चदरु भ्याम्‌ । श्रदर. भ्याम्‌ । ह्‌ उ भ्याम्‌। 
शअरदोभ्याम। 

रोऽसुपि ८।२।६६ 

१० विरः ११ असुपि ट 

शर्म -[ श्यम्‌ ] हय्‌ सदे तस्य रेफादेशे भवति श्रमृपिं परतः । 

( परमुर्‌ के परे रहने परश्रट्‌ पदको रेप प्रदेय टता दै) 

उदान-च्ददाति । श्रदसु देवते । 

वसुख सुध्वस्वनडुहा दः ०।२।७२ 
ब०ति-यमु-च'नु-ध्वंसु-नड्ाम्‌ ६।३ दः ११ 


[अविद्यत] तघमाव्यये दिर पनः ७ 





थ--[ खखयुपो = ददत स उति ठर्रदे  वन्वन्ठत््य पन्य 
सच्ररान्वम्य समु ष्वयुअनट्ट्‌ टन्येवेभं उ दश्यरःस्तो मवति 

( दम्वन्व पद चकनन्त, यर्‌, ब्दलु्रौर म्रनदटुः क स्‌ 
श्रदेणद्वाहै) 

उदार--वतु-विदमि । र यु-उवानादून्वाम्‌ 1 ष्वद्ु-पय- 
ष्वदृम्याम्‌ 1 चनद - श्चनटदरम्वाम्‌ । 


तिप्यनन्ने २।२।८३ 

प०.वरि०-चिपि ५1? चनन्ते ६१ ६ 

रय खः पदस्य द ] विपि परठ- समारान्वत्य ष्दर्व च्रनम्नेद- 
छार श्यद्रेणा मवदि 1 (प्च प्र स्टन पर भ्रस्िष्ा द्याब्कर 
धक्नारान्त प्रदे का रर अद्रय टवा टै) 

उदा ्चकादरूभवार्‌ । छन्वशादूमवान्‌ । 

भि--चराख दीष्ठौ । चान्‌ लट्‌ । चच्म विप्‌ । चच्मसू दि 
चकम. गप ति। चच्नन्‌ न्‌। चगान्‌। अट. चक्रान्‌ । श्रचशरस्‌ 
श्रचश्नदू | 


मिपि धाता्वां ८२७४ 

प> विग्-सिपि ५।१ वानो ६१₹ १।८बाश्रः) 

श्र्--[ स पटम्यद- ] सिभि परत ॒सच्चरान्वस्य पस्य घावो रु 
इत्ययम्रेभा मयति दकारो बा। ( जिष क पर्‌ रहन पर चक्रारान्त पद अ\ 
घातु रमक स्यानं शृग्रदे हाता दै मरोर द्कार नी) 

उदा०-अचङ्तस्तम्‌। अचच्रत्तम । श्रन्वशास्वम्‌ 1 शअन्वरा- 
च्वम्‌। 
सि०--अचसम्‌ 1 अचार्‌ 1 अचार । अचका । अवक स्वम! 
श्रचप्(्मम्‌] ्रचच्रस्‌ 1 अचरद्‌ लम्‌ । अचकात्वम्‌ 1 

दद्च ८।२।७१५्‌ 

श्र्य--[ चिषिरु यत्र वादः ] दकारान्तत्य घाता परस्य क्षिप 

यृरतो सुभदरि कारा वा] ( दकासन्तपरयानु जो पद उसको र्होवा है 


शरोर विवकत्यमदङ्ारभीचि्‌ के षरे र्ह्न षर ) 
पद्रा०--श्रनवा । सायन तु एयाय वशो मप्‌ इत्यव दर्टज्यम्‌ । 


धि अष्टाध्यायी-परप्नशिकायां 





वोङिपयाया- दीर्ध इकः ८1२।७६ 
प पि०-र्वोः शार उ्पवायाः क्षर दीर्षः एए इकः ६१ 
सरश्च वश्व इति बौ तयोःर्वाः। 
४. ्, १ 

शछर्य॑--रेफान्तस्य व्ररन्तस्य च धातोः पदस्य उपवाया इको दीर्यो 
भवति (रेफान्त प्रौर वकरारान्तः जो धातु प्रद उक्षो उपरषा स्क को दीं 
होवा है) 

उदार--गीः 1 गिरी । गिरः । पू; । पुरी । पुरः 1 

सिन-गिर खु । गिर. । गीर. । गीः। 

हलि च ७२१७७ 

श्र्य--{ वो" घादोः उपयाया ङक दौर्वः ] हलि च प्रदः रेफ 
रान्तयो; धाठोर्पधाया इर दीर्यो मवति 1 ( हन्‌ के प्रे रहने पर रेफान्त 
मरौर वकारान्त घातु वो उपधा जो इत्‌ उसको दीपं होठा है } 

उढा०--्रास्तीर्णम्‌ । विस्वीणंम्‌ । विशीरणम्‌ । 

क्ि.--खाम्याभित्यतर दरष्न्यम्‌ । 

उपयाया च ८।२।७य८ 

शर्ध-[ घातोः हलि रवोर्पधायाः दीर्घः इक ] हलि परतो या 
घातोरपधा तसां वो रेफपकारौ तयोरूपधाया इको दीर्घो भवति । 

( हत्‌ कै परे रहने पर जो घातु की उपा में रेफ प्रीर वकार उसकी 
उपधा वै इक्‌ बो दीं होता है) 

अदा०--हुख । इ कच्‌ । टूर्धिता । बुद्धा । ूर्धिता । 

न भकु राम्‌ ८।२।७६ 

शअरयै--रपतस्य यकारान्तस्य च भस्य कुर्‌. दुर. उ्येतयोश्च दीपो न 
मवति । (रेफ रीर यकारान्त जो म भ्रोरक्रुर छुर्‌ उनको दीं नदीं हठ है) 

उदा०--घुर वहति धुर्यं 1 रिव्यम्‌ । कुर. । ड्यत्‌ । दरयात्‌ 1 

दलति चैति शीर्षस्य परप्े भ्रहिपेवौऽयमारम्यते 

अरदसो्येर्ददुदो म ८।२।८० 

पर विल-श्दृसः ६।१ श्रसेः ६।१दान्‌ ५१ ख 1 श्रविम०। दः 
६१ मः १।१ 

शर्य--श्रसच्चरान्वस्य श्चदकषो दादुचरम्य उवर्णदिशो भवति दषा 
र्स्य च मकारं । {भसकारन्ठ जो भरद्‌ शम्द उके दार के पवाद उवर्भं 


[ भ्ष्दप्करणम्‌ ] चष्टमाभ्वाये दवितीय. पाट. त 





भदित होता है पोर दवार ॐ श्वान मे महार श्रादेस होवाहै) 

उ्या०--यु सि-्सो । चमू । चमौ । श्रम्‌ । श्रमू। श्रमूच। 
भुना । श्रमृभ्याम्‌ । अमीभि । धयुप्यै । शरमूभ्याम्‌ | श्रमीभ्य, । 
शरषु्माततु । च्मूम्याम्‌ । चरमीभ्य । श्रमुप्य । श्रमुयो । शअरमीपाम्‌ । 
श्रषुध्मन्‌ । च्युयो. । च्रमीपु । 

नपु सेदः । श्रमू । अमूनि । श्रट । शचमू । मूनि । न्य 
सवं ुल्तितूवत्‌ 

स्ीलिङगे-च्रसी । शनमू । चमू । श्रम । मु । शरम्‌ । शरमूया । 
अमूभ्याम्‌ । चमूभिः । शुष्मे । श्रमूम्याम्‌ । श्रमूम्य । श्रयुप्या । 
अमूभ्याम्‌ । श्रमूञ्य 1 अलु्या । श्रयो । श्मूपाम्‌। श्तुष्याम्‌ । 
श्रसुयो 1 श्मूषु। 

सि०~श्यसी, दस्‌ श्री सुलोपश्च इत्यत द्रव्यम्‌ । श्रवस्‌ चनी । 
शद श्रौ। श्वच । चमु शवौ । चमू ! रदम्‌ जस्‌ । ड ध्र घस्‌ 1 
भव श्रस्‌ ¡ श्चदृशी | श्रद्‌ इ 1 रे} च्रमी। श्रवस्‌ चम्‌ चदश 
शरम्‌ । श्रद श्रम । श्रु त्रम्‌ । श्रयम्‌ । श्रम्‌ । श्रमून्‌ । श्रदस्‌ शस्‌ । 
श्रः शरस्‌ । श्रु च्रस्‌। शमस्‌ । श्रमून्‌ । रस्‌ दा । श्रव दा । श्रसु 
ना। श्रयुना । शरदस्‌ भ्याम्‌ 1 शरद भ्याम्‌ | दा म्यम्‌! श्रमूम्याम्‌ | 
भतसूभिस्‌। चट भिष्‌। श्रे भिक्त्‌। अरमौभि । श्रदस्‌ डे। श्रवस्‌ 
श्चङ।श्रलडे। शमु डे । मू स्मे 1 श्रमुप्मै। छषूवेनासिद्म्‌ इति 
धश्निद्धसनात्‌ चरदन्तत्यादेष स्मैभाव क अमीषाम्‌ । श्रवस्‌ श्राम्‌ । श्चव 
श्राम्‌ । धद खुर च्याम्‌ । छे साप्‌! च्मीपाम्‌) व्स्‌ यु। च्यदस्‌ 
श््‌। चरर । चद । च्यम । शद्‌ जस्‌ । श्रवस्‌ शि। श्रः इ। 
रद नुम्‌ ३। चद्‌ इ। श्चदटानि । अमूनि । श्रमूवा। श्रवस्‌टा। शरद 
श्रा। छदे श्ा। शरदया। श्रमुया। एयर सर्वं सर्वतैव सूतपू(कमाचेष्ठ- 
व्यम । < 

एत ईद्‌ वहुवचने ८।२।८४ 

पर वि०--ण्त ६1१ ईन्‌ १।१ वहूयचने ७।१ 

र्थ--[ श्रःसोऽन्रदु दौम ] श्चदसो दकागादुत्तरस्य एकारस्य 
ईैकाराषेशो भवति दारस्य च मकार वहूमचने शहूनामर्थानामृक्वी ! 
( ग्रष्कायन्व शरदस्‌ के दकार कं पश्चात एकार के स्थान मे ईकार श्रदिग 
हाताहै श्रौर दकार क स्यान में मकाद श्रादश होता है बहूुवचनमे) 





४६० श्चष्टाध्यायो-प्रकाशिकाया 





उदा०-श्ममी । चमीभिः। अमीभ्यः अमीपाम्‌ | अमीषु 
तयोर्य्वावचि [ सहितायाम्‌ | ८।२।१०८ 

शर्थ--संदितायाम्‌ श्रा छध्यायपरिसमाप्तेरयथिकारः ( श्चध्याय की 
प्रिखमाम्ति तक श्रधिकारर ) 

इत्यष्टाध्पायी-प्रकाि कायामष्टमाध्याये द्वितीयः पादः 

ढोढे लोपः ८।३।१३ ' 

प्र० वि०-टः ६।१ दे ५।१ लोपः १। ६ 

घ्मथं--ढकारस्य ढकारे लोपो मवति । 

(बकार कै प्रे रहने पर दकार का लोप होता है) 

उदा०-लीढम्‌ ¦ उपगूहम्‌ । साधन दृलोपा० (६ ३, १०६) इत्य 
द्रष्टव्यम्‌ 1 

रो रि ८।३।१४ 

प० विरः ६।१२ि५।१ 

र्थं [लोप] रेफस्य रेके परतो लापो भवति ! (रेफ परारेफके परे 
रहने पर लोप होता टै} 

उदा नीप्ववम्‌। दूरकम्‌ । च्रण्नी रथः। इन्दू रथः। पुना 
गवते वासर. । पदस्य इत्यस्य व्रिशेपणो पष्ठी लेन पदस्य श्रवयवस्य 
यो रेफस्तस्य रेफे परर लोपो भवतीति चपदान्तस्यापि लोपो विज्ञायते 
तेन अरजा. श्नपास्पाः इति सर्वं सिध्यति 

सि०--निर. रक्तम्‌ । नि रक्तम्‌ 1 नीरक्तम्‌। श्मजर्घौः । काचो 
बशो भ्‌ इत्यादौ सत्रे इट व्ुव्पादितम्‌ । खद्ध` यद्‌ । स्पध्‌ स्पप्‌ य। 
परसय. य। पा स्पे. य । पाध. लड.¦ पासे. सिप्‌) पास्पभे. स्‌॥ 
प्पे. शम्‌ स्‌ । प्राये. स्‌ । पस्पध. पास्पदू । पास्पर..र 1 पारपर.1 
पास्पार । पास्पाः 1 शट्‌ पानपाः | श्रपास्पाः 1 

सरवसानयोविसर्जनीयः ८।३।१५ 

प० विश्-खरवसानयोः ७२ ग्रिसर्जनीयः ११ सन्--खर. च 
श्मवसान चेतति खस्वसाने तयोः खरवसानयोः 1 

शर्य --[रः पदस्य] रेफान्दस्य पदस्य खरि धरटोऽवस्ताने च विस 
जनीयदशो भवति { (वदान्त ह्फ का विसर्जनीय शरदि हता है सर. षै 


[म्रसिद्धप्रकरणम्‌] श्रष्टमाध्यवि वृतीयः पाटः ४६१ 





सिस, याद्यति । चरु शयाद्यति । चक्र. दादयति 1 
दृत्तः छादयति 1 चनम्‌ दछादयहि ¦ वृत्तश्‌ द्यादुयचि । इलश्ाद्यति 1 
रामसु1रामस्ू4रामरू रामर । रामः 

रोः मुपि ०।३।१६ 
प० विनः &१ सुपि 
श्रथ-[रः त्िसजंनीयः] रु इत्येतस्य रेफस्य सुपि परतो विसजेनी- 
यादेश्तो भवति । (स्कैरेफक स्थान मे बिर्जनीय प्रादेश होना है 
सुप्‌ के षरं रहने पर) 

उद्रा०-छपुपीति सप्नमीयहुवचनं गृह्यते 1 पयःसु । सरपिरु । यशः 
मु । सिद्धे सति श्रारम्भो नियमाय रोरेव सुपि विसनेनीयादेनो 
चान्यस्य गीषु › पृषु 1 

भोमगोग्रघोग्रपूर्वस्य योऽचि ८।३।१७ 

प° विग-मो-भगो-ययो-श्ूर्वम्य ६।१ यः {१ श्रि «१ 
सभोय मगोश्व श्रवोध्च शस्वेति _मोभगोश्नयोश्राः । भोमगो- 
छयोश्ाः पूर्वाः यम्य म मेभगोच्योश्चपृयेः, तम्य । 
ऋरद्मररारम्य च पृवेरूपं न मयति स्वर्पनिरदेशपस्तवान्‌% 

शर्म-[तिरः] भो मगो श्रते रव्यं पूरन श्रयर्णूरवस्य च 
रोरेषटम्य यरो मयति श्चि एरनः 1 

(नो नमो प्रो श्रीर प्रवग्पे पूरवजोद उम रेक वे स्यान मेंयक्गार 
भ्रादेण टोतादै भरर. केषर ग्ट षर) 

दा०-मोश्चय।मगोशत्र। श्रवोमव।मोददाति।भगोाट- 
दाति । श्यो द्दराति। श्रवणतरू्ेद्य ऊ श्र्ति। क्यू श्रान्त । त्रमणा 
ति। पम्पा ददति। 

सि०--मोस्‌ श्रव । मोर श्रव । मोर. श्रव मोय्‌ शन। भा 
ददवि। मोम्‌ ददाति । मोर ददाति! मोर. ददाति । भोय्‌ ददराति॥ 

ति 1. 
व्योष प्रयत्नतर. बाकटायनन्य ८)>े1१य 

प° परि०- च्या. ६।२ लपुप्रयन्तनरः १।६१ श्टप्यनन्य ६१ मर 
द्श्य यस्वेनि व्यौ वयाःन्याः। नघु- श्रयत्ना यम्य म॒ लयुप्रयनः। 
श्विशायेन लवुपय्नो लघुप्रय नवर ए नयुप्रय नवस्य ग्यानं ता नादि 
द्रं जिद्धामनादि नयृन्वस्णे रशोयिन्यम्‌, मन्द प्रयनना 





४६० श्रष्टाध्यायी-प्रकाशकाया 





उद्रा--च्रमी । च्रमीमि'। श्रमीभ्य च्मीपाम्‌ । अमीपु | 
तयोरयवावचि [ सहितायाम्‌ ] २८।२।१०८ 
चर्थ-सदितायम्‌ श्रा अध्यायपरिसमाप्तेरथधिकार ई श्रध्याय्‌ ढी 
परिसमाप्ति तक ्रधिकार रै ) 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाि कायामष्टमाव्याये द्वितीय पादः 


ढोढेलोप ८।३।१३ 

पर्पिण-ढ ६/१ लोप १।८ 

श्रध--ढकारस्य ढकारे लोपो भवति । 

(दारके परे रहन पर ठकार का लोपहोताहै) 

उदा०--लीढम्‌ । उपगूढम्‌ ) साधन दलोपा० (६ ३, १०६) इत्यत 
द्रष्टव्यम्‌ । 

रोरि ८३।१४ 

प० वि०--र ६१ रि ७? 

शमर्थं -[लोष ] रेफस्य रेफ परतो लोपो मवति । (रेफ का रेफके परे 
रहन पर लोप होता है) 

उदा०--नीरक्तम्‌। दृरक्तम्‌ । श्चग्नी स्थ । इन्दू र्थ । पुना 
रक्त वास । पदस्य इप्यस्य विशेषणे पष्ठी तेन प्रस्य अवयवस्य 
यो रेफस्तस्य रेफे परने। लोपो भवतीति अपदातस्यापि लोपो विक्नायते 
तेन श्रजर्वा श्रपास्पा इति सवं सिध्यति 

सि०-- निर. रक्तम्‌ । नि रक्वम्‌। नीरक्तम्‌) श्रज्घा ! एकाचो 
बशो मप्‌ इत्या सूर दद व्युःपादितम्‌ । स्द्धः यद्‌ । स्पध खध्‌ य । 
पस्पध. य। पा स्पध. य । पास्पधे. लड । पास्पघे. सिप्‌। पास्पधे. स्‌। 
पास्पथे. शप्‌ स्‌) पस्पध. स्‌ । पा्पधं.। पास्पदूः । पास्पर. र । पास्पर.। 
पा्पार्‌ । पाता । अट्‌ पासा । अपास्या ॥ 

खरवसानयोविसर्जनीय ०८।३।१५ 

प० वि०~-खरवसानयो ५५२ विसर्जनीय ११ स°्-खर. च 
श्रवसान चेति खरवसाने तयो खरवस्मनयो । 

द्यथ--[र पदस्य] रेफा-तस्य पदस्य खरि परतोऽवसानि च विस 
जनीयादेशो भवति । (दात रफ का वित्तजनीय श्रादश होता है खर. के 


प्रे रहने भर भ्रौरम्रवसाने) 
उदा०-टृत्तश्छाटयति । प्लक्तश्छादयति । अवसाने राम । पुर्प । 


(रमिद्धमकरणम्‌] श्रष्टमाध्ययि वृतीय पाट. ४६६ 





सि~-दृततस्‌ छादयति । इत्र छाः यरति। वक्त घादयति। 
चत्त दयात यात ! वृत्तम्‌ दाद यवि । वृ्नश्‌ द्यादयदि । ृत्तरयाद यति 1 
समसु । रामम्‌ रामर) रामर राम.) 

रो. सुपि ८३११६ 

प० गि-रो" ६।१ सुपि 

श्चथ-[रः रिसजेनीय ] र इत्येतस्य रेफस्य सुपि परतो विसर्जनी- 
यद्रेभो भवति। (रकेरेफषे स्यान में वरिखनीय प्रादेश होना है 
गुपू के परे रहने पर) 

उढा०-ॐषुपीति सप्नमीनहुवचनं यते । पयु । सधु । चश 
मु । सिद्धे सति श्ारम्भो नियमार्थं तेरेव रपि रिसर्जगीयद्रेणो 
नान्यस्य गीषु , धृषु । 

भोभमोग्रवोग्रपूरवंस्य योऽधि ८।३।१४ 

प० वि०-मो-भगो-ध्वेो--शरपूर्वस्य ६।१ य ६।१ श्रभि ५1९ 
स-भोश्य भगो श्चवोध्य श्त्देनि मोभगोश्चयोश्चा । मोभगो- 
श्रयोश्चा पूर्वाः यम्य स माभगोश्रवाश्चपूवं , तम्य । 
करद्यफारम्य च पूवे न मयति स्यन्पनिर्देशपरत्पान्‌ॐ 

श्र-[तिर'] भो भयो श्रते इ्येतं पूर्य श्रयणपूस्य च 
रोरेफम्य यद्ररदेशः मपति श्रनि परत 1 

(भा नगो प्रपःश्रौर प्रयण्यः ववजो उमरे रफ कस्या मे पकार 
भादेण हानादै प्रर है षरे रटने षर) 

उदा-माश्व। मगाश्च । श्रयो! मोददाति। भगोाद- 
दानि | चये ददाति । छरवर्णुतूरत्य र श्राप्ते। क्यू शरान प्राद्रणा 

ति। पुस्यरा ददति 

स०--भोम्‌ श्रत । मोर श्रवरमभोर श्चव्र। मोव्‌ श्रत मो 

ति 1 भोम्‌ ददाति! मोम ददाति । भार. ट्दानि। मय्‌ ददानि। 

† ददाति 1. . 
व्यरर्वच्‌ प्रयत्नतर शाक्टायनम्य ८31१८ 

पर प्रिऽ-च्या क्षुर नचश्रय ननर्‌ ?६ ग््रङ्टारनम्य ६।१म०~ 
सश्च यत्वेनिव्यौतया व्यो ॥ ल्यु प्ररत्ना यम्य स लयुप्रयन 1 
धनिरायेन लयुप्रर्टना लवुपरयनदर वनयुप्रयनतरवमम्ान नायर 
स्र्य निद्वामनादि नवारन्गरस्य रीधियन्‌+ मन्द प्रयन्नना 


ध्र स्मच्टा््यायी-प्रकाशकाया 





इत्यर्थं क 

अयं- [अशि] वकारयकारयो पकान्तयोलंधुपयत्नवर श्रादेशो 
भवति श्चशि प्रत. शाकटायानाचार्यस्य मतेन । (पदान्त मेँ जो यकार 
शरोर वकार उसको लपुप्रयलतर भदे होता है श्रद्‌ के परे रहने पर शाक्टाम- 
नाचायकेमन से) 

उदा०--मोयन । मगोयत ! श्चघोयतर । कय्‌ शरास्ते । अस्मायन 
श्रसावादिस्य । द्वावन। 

सिण-मोस्‌ चत । भोरे श्चन । मोर्‌. चन । भोय्‌ श्रत । ईशाक- 
दायनग्रहण विकाल्यायम्‌ छ 

लोप शाकल्यस्य ८।३।१६ 

श्रथं-[व्यो अशिर] वकारयकास्यो पदान्तयोसवर्पर्वयोक्ेणि 
भवति शाकल्यस्य श्राचा्यस्य मतेन श्रशि परत । (भरवरेपूक पदान्त 
यकार श्रीर्‌ वकारा लोप होता है शाकश्याचायें के मतसे प्रश्‌ कपर 
रहन षर) 

उदा०--क* शयाते । फय्‌ शस्ते । काक चासते । वाकय्‌ श्रते! 
श्रस्मा उद्धर । अ्रस्माय्‌ उद्धर । ह्वा श्चन । द्वाव्‌ अव । शाकट्यप्रहणए 
विकत्पार्थमूक 

भ्रोतो गार्ग्यस्य २।३।२० 

प० वि०-श्योत ५।१ गार्म्स्य ६।१ 

श्रथ-[व्यो जोष श्रशि] श्नोकारादुत्तरस्य यकारस्य लोपो भवति 
गाग्येष्य श्राचायेस्य मतेन अशि परत । 

(ग्रोकार के पश्चात यकार का लोप होता है गाग्य ्राचायं के मते प्रशं 
कै परे रहन पर) 

इदा०-क्गा््यप्रहण पार्थम भो त । भगो चन । श्रवो 
श्रय । हषरः वोध्यम्‌- योऽय लबुप्रयःनस्य लोप शाकल्यस्य इति 
सूमरेण विक्त्येन लोपौ निधीयते सोऽनेन निन्ये, नित्यलोपार्थोऽयमा- 





१ श्रत काशिकाकार भमोमगोभ्रघोभ्रपूर्वंस्यण शपयनुबतंयतति, तदनाव 
गयकम्‌ । 

२ अत्र काशिकाकार पूवस्य" एतयनुवतं यति, तदनावश्यकम्‌ । प्रोकारा- 
न्तेषु भो भगो श्रवो प्रगृ्िषु उत्तरसूत्ेख नित्यलोपविधानाद्‌ 1 

३. व्योरलुशृत्तावपि श्रोका यन्त्परस्य वकारस्थास भवात्‌ वृत्तौ न सवदुयतं 1 


[ प्रषिद्धयक्रणम्‌ ] श्रष्टमाध्वाये दवीयः पटः ४६३ 





रम्म इत्यर्यः 

(जौ लग्र प्रयन्बवर ्रादेश नटीं हू है, उख पञ्च मे उमक्य सोप "लोपः 
चाकत्यस्य, दष मूत्र से वक्ल्यसेक्टा दै, तेतिन भ्रोक्रार के परवान्‌ नित्य 
छौष हो, इसलिये इस मू वा श्रारम्न किया गयाहै श्रवः मो श्रव यदाप्र 
श्रोत गा्वंस्येगकारका लोर हीत्राहै प्रर जि पल्ल में लघुप्रयननर्‌ 
दोरा दै, वदा मोयु ग्रत्र उदाटरण यना दै) 

हनि स्वेषाम्‌ ०८।३।२२ 

१० व्रि°--दलि ५।१ सर्वेषाम्‌ ६।३ 

श्यथे--[माभगोश्चवोच्पूर्वस्य पटान्वम्य वः पटस्य लेप) हनि 
परसो मामगो्योच्यपूर्वस्य पटान्तस्य यन्सम्य लोपो मवति सर्येपामा- 
वार्याणां मतेन । (हन्‌ कै षरे रहने प्र मो, मगो श्रघौ शरीर श्रवरपूव 
पदान्तर यक्रारक्ा सोप्रहौता है खमी भ्राचार्यो के मतसये) 

उदा०--भो दमति । मगो मति ! श्वो हसति । चर्ना दममिति । 
स्वयां इत्यस्य व्रणं शा्छ्यायनस्यापि नेप यथा म्यात्‌ , लघुप्रय नवरो 
मामूदिरि् 


मोऽनूस्वार ८।३।२३ 

प? वि०~मः ६।१ श्रुस्ारः १११ 

श्र्य--[पदम्य हक्ति] एट7््वस्य मस्नरस्य श्चतुर श्रद्ेशो मयनि 
हलि परतः । (षदन्ति मकार करा भ्रनुस्वारश्रादेयटो्ा है, हृन्‌ कै षरे 
रमे प्र) 

उदा ०-कूरडम्‌ दति । 1 रडं टसवि । वनम्‌ हसति । यन दसति। 

नदचापदान्तस्य फलि ८।३।२४ 

4० विनः ६।१ च श्र ० { अपदान्वत्य ६।१ म्द्लि ५१ 

श्र्य--{[मः चनुसयास] नारस्य मस्रम्य चापदान्तम्यानुम्यार- 
देशो भगवि फलि परवः 1 (पपदान्ठ मकार भीर नारका भ्रुस्वार होता 
मल्‌ के परे रहने पर) 

उदायसत \ यशांखि ! मस्नरम्व--गस्यते । य॑स्येते । ग॑म्यन्दे { 

सिञ-प्रयम्‌ जम्‌। पवस्‌ श्रम्‌ 1 प्यास शि। प्यालुम म्‌ इ1 
प्यान्मू € । परयांसि । गम्‌ ॥ क्मणि। गम्‌ लट्‌ । गम्‌च।गम्‌ वे 
गमृस्यते। गंस्यवे। 
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मो राजि सम क्वौ ८।२।२५ 

प० विन्-म ६१ राजि ५१ सम ६।१क्वौ ७१ 

शर्थ- [म ] समो मकारस्य मकार श्रादेशो भवति राजतौ क्वि 
स्यया.ते परत । (किप प्रव्यया त राज्‌ दीप्तो धातु के पर रहनप्र सम्‌ के 
मकरके स्थानम मकार दी ब्रादेश होना रहै) 

उला०--सम्‌ राद्‌ । सम्राट्‌ । साधन ब्रश्वभरस्जेति सूत द्रष्टव्यम्‌ । 

डमी ्स्वादचि उमुण्नित्यम्‌ ८।३।३२ 
१५० वि०-डम ५१ हस्वात्‌ ५५९१ अचि ५७१ उमुट्‌ ११ नित्यम्‌ ११ 
शर्थ-हवाघपरे यो उम्‌ तद^ताप्पदादुत्तरस्याचो डयुडागमो भवति 


-निप्यम्‌ ^ । (हस्व के पर्चात्‌ जो इम्‌ तद त पद कै परात्‌ श्रव को नित्य 
इगुटकाश्रागमहोताहै) 


उदा०--कृड णनेभ्यो यथासरय इना भवन्ति डकारान्तान्‌ 
इट्‌ । प्रष्यद्‌ श्रास्ते । प्रत्यच्‌ यास्ते ! रकारान्तारगणुट्‌ 1 वण श्रापते । 
वण्णास्त । नकारान्वान्नुट्‌ । कुर्वन्‌ आस्ते । इर्वननासते । 
विसगसतध्रकरणम्‌-- 
विस्तजनीयस्य स ८।३।३४ 
प० वि०--विसर्जनीयस्य ६।१ सर ९१ 
श्र्थ- [सरि] विसर्जनीयस्य सकाराटेशो भवन्ति खरि परत । 
(खर ॐ पर रहन पर विसजनीय को सकार प्रादश होता है) 
उदा०- वृक्तश्छ।दयति । प्लददश्छादयति । दृक्तष्टकार । प्लक्ष्ठ 
कार । व्र तृस्विनोति । प्लरस्चिनोति । 
सिन-साधन तुस्तो शएवुना श्चु , ष्टुना ष्टु इत्यत द्रष्टव्यम्‌ । 
शपरे विस्जनीय ८।३।३५ 
प० ्रि०--शपेरे ७१ विसर्जनीय १९ सशर. पसे यस्मात्स 
शर्पर तस्मिन्‌ शप्पेरे । 
थै- [खि] शरैर खरि परतो विसरजैनीयस्य॒विस्रजंनीयादेशो 
भवति 1 {शर पर है निस्ते एस खर के पर रहन पर्विसजनीप केस्यानमे 





-निष्यशन्दोऽत्र अआयोवाची निव्यप्रहष्ठितो नित्यप्रज्वलित (महामाप्ये 
पस्यशाह्िदे) इति यथा तन केवचिन्नापि भवेक्ति यथा श्रणुदितसवणस्य 
चाप्रत्यय ! 


[ विसगसतवप्रकर्णम्‌ ] ऋष्टमाघ्याये चतुर्थः ष. ४६५ 





विसनंनीय श्ादेय हतः दै) 

उदार शशाः चरम्‌ । पुरुपः क्युरम्‌ (नरम्‌ ) । श्रद्रिम. प्वततम्‌ 1 

वा डरि ०८।३।३६ 

प० विर्वा त्र 1 शरि ५१ 

श्रथ -[विसजंनौयस्य विसज॑नीयः| वि सज नीयस्य विसर्जनीयादः 
घा भवति श्रि परतः।( दर्‌ फै परे रटने पर विमर्जनीय के स्थान 
विकल्प से विसर्जेनीयं श्रदेय टोता है) 

उदानः शेवे\ इक्टोते । श्त सामरे । टृकतम्साये । 

> खपरे शरि वा लापा वक्तव्य >< दन्ता स्थातारः । वलाः स्या- 
वारः 1 वृक्ास्स्थातारः । 

करप्वौ ~क पौ च ८।३।३७ 


प० वि-दुप्वोः ज> ~क पी शर्‌ च श्र०। 
सुन्व पुष्चेति कुच तयो. कुप्वो । 
श्र्थ-[ चिमजेनीस्य ] स्वभ परम च पलो धिसर्जनीम्य यया- 

मस्य ~ ( जिद्धामृनीय, ( उपध्मानीय * ) इत्येतावरिशी 
भवतः, चकारादिवसजेनीयस्व । 

( कवगं श्नौर पवग कै पर रटने प्रर विमर्ज॑नौय का क्रमश ( निहा 
मूमीय) > ( उपव्मानीय ) श्रदेय होता है मोर चक्र स विसर्जनीय मी) 

उदा०--ठृ् ~~~ फतोति ! कृत्तः करोति । वक्त ~~ खनति । चतः 

१- मौ जिह्धामूतीयोपस्मानीयो ्रयोगवाटपु परिगछितौ तंत्तिरीय- 
प्राततिशाख्यस्य परे पद्प्माणः (१।१०) सूतरानुमार पूरा पट्प्माा श्रासन्‌ तेषा 
च क्रमः जिद्वामूनीय "ख प. स उपष्यानीय कर्‌ इत्येवमासतोत्‌ \ रेप्वाच्चा 
पर्ये यथाकम पर्ववर्गसमानस्याना मन्न सस्वाना इल्युच्यन्ते । यथा ष्यं 
मघ्याना उघ्मा जिव वीय चकंनस्यानौय शाङ्ार ! एवमुकचतरर 1 तेन घश्या- 
नेन द्वितीया इति लिक्नानूवस्यायमयं वर्गणा हितौय वर्णा सस्यानेनोप्मणा 
( वदीयप्रय नेन दुता ) मर्गा हनपेण चतुय --वर्यागा चनुयेवर्णा 
हकारस्योच्मणाः युक्ता मवन्वि ॥ प्रवर व्ट््ानियास्वस्य चयोदशपदलस्य पोढग~ 
सप्तदशे मूर तयादवदीयं कयार्यान चवुयीचनीयम्‌ । च्वप्रानिगान्ये उतरा 
ऊष्माणः { ११०1 ) मू भ्रद्गप्माणा उत्ता ॥ तेषु वरिम्जनीयोनुम्वारसचायि- 
कावुव्तौ इति मीमा { 


गो 
मे 
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खनति ! वृत्त ~ पचति । वृत्त पचति । ब्त ˆ फलति । दृष 
फलति 1 
सोऽपदादौ ८।३।३८ 


१० वि०--स ६। १ अपदादौ ७1 १॥ 

अथे--[ निसजनीयस्य बुप्वो ] सकारादेशो भवति विसजनीयस्य 
कुप्बोरपदाद्यो परव । (विसजनीय का सकार घ्ादेश होता है ्रपदादि कवग 
श्रौर पवग के पर्‌ रहन प्र) 

उदा ० पाशकल्पकङास्येपु & पयस्कल्पम्‌ । पयस्कम्‌ । पयस्का 
म्यति। 


इण प ८।३।३६ 


छथ-[ चरपदादौ विसर्जनीयस्य प्व ] इण उत्तरस्य विसर्जनी- 
यस्य पकारादेशो भवति कुप्वोरपद्‌ाद्यो परत । (दण के पश्चात्‌ विसजनीष 
का पकारादश होता दहै प्रपदादि कवग श्रौर पवग के पर रहन पर )} 

उदा०-- छ पाशकत्पककाम्येषु ॐ पाश--शर्पिष्पाशम्‌ । यजुष्पा 
शम्‌ । कल्प--सपिप्कल्पम्‌ । यज्ष्कल्यम्‌ । क--सरपिष्कम्‌ । यजुप्कम्‌ । 
काम्य-सर्पिष्काम्यति । यजुप्काम्यति । अषपदादराविति किम्‌- ग्नि 
करोति) वायु करोति । रग्नि पचति 1 वायु पचति । 


इदुदुपधस्य चा प्रत्ययस्य ८।३।४१ 


प० वि०-इदुदुपधस्य ६१ च ० । श्रप्रत्यथस्य ६।१ 

स०-इचच उच्चति इदुतौ । इदुतौ उपधा यस्य तदु इदुदुपधम्‌ तश्य 
इदुदुपधस्य 1 न श्रत्यय श्प्रत्यय तस्य शप्रत्ययस्य । 

श्र्थ--[ विसनैनीयस्य प कुप्वो ] इकारोपधस्य उकारोपथस्य च 
प्रत्ययस्य विसजेनीयस्य पकारादेशो भवति कुप्य परत । 

(इकार श्रौर उकार उपधा वाले प्रत्यय भित विसजनीयका पकार 
भादश होता है कवग श्रौर पवग के पर रहन पर } 

उदा०-- निदु वेहिरविश्वतुर दुस्‌ निस्‌ 1 निष्कृतम्‌ 1 निष्यी- 
तम्‌ । दुस्‌ 1 दुष्डृतम्‌ । दुष्पीतम्‌ । बदिस्‌-वदिष्रुतम्‌ । वहिष्पीतम्‌ । 
आविस्‌--श्राविष्टृतम्‌ ! आविष्पीतम्‌ । चतुस्‌--चतुष्डरृतम्‌ । 
चतुप्पीतम्‌ । प्रादुस--प्रादुषकृतम्‌ ! प्रादुप्यीवम्‌ । श्नभ्व्ययस्येति किम्‌ 
शछभ्नि करोति। वादु करोति । च्नग्नि पचति । वायु पचति। 


{ मृदन्यपरहस्णम्‌ ] श्मात्याये चृततीय पाद ४६७ 





त्िरसोऽन्यतरस्याम्‌ ८1३४२ 
दवि स्निद्चतुरिति कवोर्थे ८।३।४३ 

स०-द्विप्व त्रिश्च चतुष्च दिखिचतु । कृतस श्चर्भं कृत्वो 
तस्मिन्‌ वोर । 

श्र्थ-[विमर्जनीयन्य प कुप्य अन्यतरस्याम्‌ द्विस्‌ त्रिस्‌ चुर. 
इव्येवेपा कृ गोयं वर्चमानानां विसर्जनीयस्य पसर चषवेशो मवति 
श्न्यततरस्याम्‌ कृष्टो परत । 

(द्विम गस चतुर. इनके ठत्वघुच्‌ क प्रय म दतमान होन पर विज 
मौय कां पकार म्मादश्च हाता है विक्त्य करक क्वगश्रौर पवगके पर रहन पर) 

उदा---टिः केति । द्विप्ठरीति। त्रि करोति। त्रिष्कसोति। चतु 
करोनि । चतुप्क्योति । द्धि पचति। द्विप्पचति । तरि प्रचति। 
तनिष्पचति । चतु पचति । चनुप्पचति। 

द्रमुमा सामर्थ्ये ८।३।८४ 

श्रप--[ विसर्जनीयस्य श्रनयतरम्या प हृप्य ] टू रसू इत्यतयो- 
विस्मैनीयस्या-यततरस्या प्राने! भपरति सामर्थ्ये इप्नो परर । 

( दम रीर उम के विसजनीय का विक््प स पकार श्रादणटनाहै 
सम्बावते कवग श्रौर प्रग कं पर रदेन षट) 

ब्दा -सर्पिं कठति 1 सपिष्करोति ! साम्य उति किम--तष्टतु 
सपि पितु उल्कम छ इत्यत सर्धं उत्येनस्य पिततु दत्यनेन मद्‌ 
सम्बन्धो नास्ति 
मन्तिया ब्रर्न्यद्करगाम्‌-- 

श्रपदान्तस्य मर्टन्य ८।३।५५ 

अश्मा पादपरिसमाप्ते अपटान्तस्य मर्धुन्यष्ेशोटमवति इत्यधि- 
कारो वेटित-य 1 ( पाद बो पद्समाष्ठि तक प्रपदात का भटय प्रप 
दता दै, श बाट का प्रविकार समभन चाहिये ) 

स॒ह साड म २८।३।५६ 

प० चि>--सटे ६।१ साद ६।१ स ६।१ 

शर्य स्यार साद्लपस्य खङारस्य मर्धन्यादेलो मवति । 

( सहं. धातुक्रा जावनाहृध्रासाद्‌ यह्‌ रूप रस्रक्‌ स॒क्ारक व्यानम्‌ 
मूद्ध॑न्य भ्रादशदहतादै ) 
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उदाग--जलापार.। 
सिग्-जलं सदे इति विप्रह । जल श्रम्‌ सह्‌ पिय 1 जल सद. । 
जलसाद.। जलसाढ्‌ । जनलसाड । जल्ासाद्‌ । जलापाद्‌ सु ! जलापाद्‌। 
-जलापाद्‌ । 
इण्को ८।३।५७ 
० बि०-इर्को ।१ स०-इण्‌ च कुप्वेति दकु सस्मात्‌ इसको । 
( समा० न्द्र * )। 
शर्थ॑-इतोऽगरे चा पादपरिसमाप्ते वक्ष्यमाणानि कार्याणि उरक 
-च्गभ्या उत्तरस्यभयन्ति इत्यधिकारो वेदितव्य । 
( यहासे पादकी समाप्ति तक केह जान वाले कायडइणप्रौर कवगके 
परात्‌ होते हं इस वात का श्रधिकार सममना चाद्ये ) 
नुम्विस्जनीयदा््येवायेऽपि ८३ 
प्० परि--ुम्बिसर्जनीयशव्यवाय ७।१ श्रि श्र०। 
१ स -लुम्‌ च िकषर्जनीयश्व शर, वेति नुम्विस्जनीयशर । सुम्पि 
सजेनीयशमि उ्ययाय लुम्बिसर्जनीयश यवाय तस्मिन्‌. । ॥ 
शर -[ इषो श्रपनान्तस्य स मद्ध्य {| व्यवायरान श्रयुक 
मभिसम्बण्यते लुर्ब्यवायेऽपि यिसर्जनीयन्ययायेऽपि शर्न्यवायैऽपि 
इर्फोरंत्तरस्य खकारस्य मरद्ध॑न्यानशो भवति । 
( सुम्‌ विसजनीयश्रौर शर के द्वारा व्यवघानं रदेन प्रर मी दण रीर 
कवग क पश्चात्‌ प्रपदान्त सकार के स्थान में मुद्ध य श्रादग होता ६) 
उना०-लुमा-सर्पीपि यजू पि । विसर्जनीयेन-सरपिपु] यज्षु1 
शस--सप्पप्पु । यजुप्पु। 
सि०--सर्पिंस । सर्पिस्‌ जस । सर्पिस्‌ शि । सर्पिंस इ। सिं नुमस 
इ । सर्िन्स्‌ इ। सर्पान्ति । सर्पीषि । सपिंपु। सर्वषु । सर्िच्‌पु 
सरपिप्प॒। 
 लुमादिमि श्रवयेर व्याये पत्पमिग्यते न समस्ते 
4 दष दस्य चत्व ठक के पटः न्वत च्ल णर पठ दोना है यदि 
इसे दोहृदोया तीन काएक साय मिलकर न्यवधानहो तो पवनहीं 
होगा ) 
१-- प्रायेण समाहारद ढो नपु सकलिङ्धो मवत्ति । सूवक्ारवचनपरामाण्यात्‌ 
गु ह्विङ्धोऽपि द्रष्टव्य ! एव युवोरनाकौ (७1१।१) इत्यत्रापि ज्ञेयम्‌ 





{ उदिताय मृद्धनयप्रक्रणम्‌ ] श्रष्टमाध्याये वृतोय प्र ४६६ 
१ चट्वाया मृदटन्यमकरणम्‌ ] शरष्टमाभ्याये दृठोय पाट __ _____ ४६६. 


श्रादेशप्रत्यययो ८।३।५६ 

१० प्रि०-च्रदिशम्रत्यययोः ६।२ ख०-श्रदरेशस्व प्रव्ययत्वेति श्रादेश- 
प्रव्ययौ तया श्रद्रेशध्रत्यययो । 

शर्य म इर्ये] मूद्न्य. } इस्ययगाम्यायुत्तरस्य श्रादरेयो य 
सकरार. मत्ययत्य च य. मरारर्नस्य मदधन्यादेशो मवति । 

( इण प्रौरक्वग क पचात ध्रादश जा सकार ध्रौर प्रत्ययका जा मवार 
स्का मूर्धन्य श्रादश हाता दै) 

उदा०--श्रदेशस्य-स्ििय । उष्वाप ॥ ्रस्ययस्य-श्रम्निपु । 
वायुपु। 

सि--पिदु। पिव्‌। सिव्‌ लिद्‌। सिव्‌ ल्‌। सि्‌ एल! सिय 
श्र मिगरस्विश्च । दिनियुश्र! सिसेव। स्नियत। स्िपिय्तु 1 
सविवि । श्रग्नि सुप्‌ । श्रग्नि यु । चग्निपु। 


यआसिवसिघसीना च ८।३।६५ 
प० मि---रासि-गसि-पमीनाम्‌ ६।३च श्रः { सन्--तासिन्य 
मसिश्व चलिष्यति शाक्सिरनियवय तेषाम्‌ शासिनमिरमीनाम्‌ । 
शर्म [दस र मूदधन्य ) शासि दसि घसि द्येवेषां च द्टो- 
च््वस्स्य सक्रारस्य मृद्धन्याठशा मनि 
(दण ्रौर कवग क परचात्‌ शाम्‌ वद्‌ प्रीर्‌ चमक मकारका मय 
प्रादेः होवा) 
उदा०--रामि । श्रन्यरिषन्‌ । श्चन्यिपदाम्‌ । श्चन्वरिपत । 
शिर । शिष्टवान्‌ । वसि । उपि । उपितवान्‌ । उपि । धमि । 
जद 1 जच 1 
सिवा । शाम्‌! ताम्‌ लड्‌ । गाम्‌ ल्‌। नान्‌ निष । राम्‌ 
श्द्‌ति। दिम्‌ शतिः निष्‌ स त्त। विष श्रट शिषन। शत्निषन्‌ । 
श्तु श्रशिषत्‌ + श्चन्यद्चिपन्‌ । वम नियामि 1 यम्‌ क्न ।वन्‌त ६ दश्च 
मूव। प्‌ इद्‌ त। उपिन सु। $पिव । जच्तु | गमदनाव सूत 
गरष्टस्यप्‌ 
इण पीध्वलुड.लिटा धोऽद्ात्‌ ८।३।७८ 
प पि०--दण- ५१ पोप्ननुदनिराम्‌ ६३ घ ६1१ शद्रा] ५१ 
अर्थ [मूर्धन्य ] इणन्वादद्ादुत्तरेपां पीप्वतुदन्टां योषद्‌ 


०० -अष्टाभ्यायी-प्रकारिष्छाया 


स्त्य स्थाने सूद्धन्यादेशो भवति । (इणन्त भङ्ग के पर्चात्‌ पौष्वम्‌, बुद्‌ 
श्रौरलिद्‌ काजो यकार उसके स्थान मे मुदधन्य रदे होतादहै) 

उदा०--च्योपीद.वम्‌ । प्दौपीड्वम्‌ । लुड्‌ -सच्योद्बम्‌ । चप्लो- 
दवम्‌ । किट्‌-चछृढ्वे ॥ 

सि०--च्य । च्छु लिड्‌! च्यु ल्‌। च्यु ध्वम्‌! च्छु सीद्‌ ष्वम्‌। 
च्छु सीय्‌ ध्वम्‌ 1 च्यो सी धूवम्‌ । च्योपीटवम्‌ । 

विभाषेटः ०८।३।७६ 

१०.वि०--विमापा ११ इटः ५१ 

अथं-[ इण" पीष्वंलुडलिटाम्‌ घ मूर्धन्यः ] इण. परस्मादिटः 
उत्तरेषां पीष्वलुडलिटां यो धकारस्तस्य म्थान मर्धन्य आदिशतो भवति 

रु के पच्चात्‌ जो इद्‌ उसके परात्‌ पौष्य, बुड्‌ श्र नद्‌ के धकार 
कै स्थान में मूर्दन्य प्रादेश दिकत्प से होवा रहै) 

उदा०--लविषपीढवम्‌ । लविपीष्वम । लुश्‌-अलविभ्वम्‌ ! च्रल- 
पिदवम्‌--तिट.-ललविद्वे । ललुविष्ये । 1 


दत्यष्टाध्यायी-प्काञ्चिकायानष्ट माध्याये तृतीय. पाद. 


प्रहितया एप्वप्रकुदणम्‌- ~ 
रपाभ्यानो ण समानपदे ८।४।१ 


प० वि०-रपाभ्याम्‌ ५।२ नः ६११ एः ११ समानपदे ७।१ स~ 
समानं च तत्पदं चेति समानपद (कमे०) तस्मिन्‌. समानपदे । रच 
पश्वेति रपो ताभ्याम्‌ रपाभ्याम्‌। 

्रथ--समानम्‌ एकम्‌ इति अनर्थान्तरम्‌ । रेषूपकाराभ्यामुत्तरस्य 
नकारस्य कारादेशो मवति एकस्मिन्‌ पदे । कलमानयदस्थौ चेननिमि- 
तनिमिग्विनौ मवतः । {एक पद मं स्थित रेफ श्रोर पकारके पश्चान्‌ नकारं 
के स्थान मे एकार श्रदिश होता है) रेफ मौर पकार तथा न एकेषद मे रहेना 
चाटिए प्रयातु कं भोर कारण एक हौ पद में होना चाहिए 

उदा०-च्रास्ती्ैम्‌। विस्दीरैम्‌ । पकारात-्णाति । पुष्णाति । 
>< कऋवणौच्येति वक्तव्यम्‌ मातृणाग्र्‌ ¡ पिवृणाम्‌ 

स्िन-श्रास्वी्म्‌ 1 संयोगादेरतो याोवंस्वतः इयत दरषटन्पम्‌। 

षू श्ना ति] कुष्णाति । 


५०्‌ शष्टाध्यायी-प्रकाशिकाया 








प्राणिदाने इत्येयोगरहणम्‌। . 

गद्‌ नद्‌ पत पद्‌ घु मा स्यति याति वाति द्राति प्साति यपति बहि 
शाम्यति चिनोति देग्धि इत्येतेषु परतः उपसर्मस्थाम्यां रेफपकाराभ्यायु- 
त्रस्य नेर्मैकारस्य णकारादेशो भवति ! (उपस में स्थित रेफ भरोर पकार 
के प्रात नि केनकार के स्यान गे णक्रारादेय होता है गदादि केषर 
रहने परः) 

उद्ा-प्रशिरादति । परिणिगदति । भ्रशिनदृति । भ्रणिपतति ! 
अरणिपदते । प्रणिददाति । प्रणिदधाति । भाद्‌ । परिमिमीते । मेड । 
भ्रणिमयते । प्रिषप्यति । प्रणिहन्ति । प्रणियाति । प्रणिवाति । प्रणि- 
द्राति । प्रणिप्ात्ति। प्ररिवपति ) प्रणिवहति । प्रणिशाम्यति । प्रणि- 
चिणोत्ति । प्रणिदेभ्वि। 

उपसर्गादनोत्पर । ०८।५।२७ 
कृत्यच. ८।४।२६ 

१० वि०--फूति ७।१ श्रच १ 

श्रथ--[उपसर्गात्‌ रषाभ्याम्‌ नो ण॒ ] श्रच उत्तरस्य छतस्थस्य नका- 
रस्य उपसर्स्थाभ्यां रेफपकाराभ्यायुत्तरस्य एकारादेशो भवति । 

(उपसग में स्थित रेफ श्रौर पकार के पश्चात जो भ्रच्‌ भ्रौर उस श्रचूके 
पश्चात्‌ जो कृत भे स्थित नकार्‌ उष नकार के स्थान मे एकार ्रादेशदोता है) 

उदा०--च्न मान अनीय ननि इनि निष्ठादेशा एते शत्व प्रयोज- 
यन्ति । छरन-्रयाणम्‌ । परियाणम्‌। प्रमाणम । परिमाणम्‌ ॥ प्रयाय 
माणम्‌ । श्रयाणीयम्‌। अग्रयाछि । इनि प्रययिलौ । निषठदेशः-- 
प्रहीण । प्रदीगवान्‌ 1 

क्षिप्र या यक्‌ शानच्‌ । प्रयायमाणम्‌ । 

[नि [भाभूपूकभिगमिप्यायीवेपाम्‌ ०८।४।३३ 
पात्पदान्तात्‌ ८।४।३५ 

१० वि०--पात्‌ ९1१ पदान्तात्‌ ५।१ 46 

शर्ये-[नो ए" न] पकारात्‌ पदान्तादुतचरस्य नकारस्य एकारादेशो 
न भवति 1 (पदान्त पकार के प्ररवात्‌ नकार के स्यान मे णकारादेश नदी 

1 श्रयमेव मूलपाठ । भ्रनोत्पर स्यान वहुलम्‌ इत्ति पाठस्तु माप्यक्ा- 
कल्पितः । कारिकादिपु च ख एव स्वोढ़त । 


{ खदिताकयम्रकर्णम्‌ ] श्रषटमाध्याये चतुर्थं पाद्‌ २०९ 


दात्रादै) 

उदार--निप्पानम्‌ । दुष्यानम्‌ 1 

नङ पान्तस्य ८।४।३६ 

श्र्य--[न] पश्चरान्तत्य नरो एफरारादेशा न मघति । 

(षकारान्तर नदा का खकाराददा नहीं हाना दै) 

उदा०-प्रनष्ट । परिनष्ट । पान्तस्यति किमू--प्रणश्यति । 

पदान्तस्य ८।४१३७ 

र्थ [न] परन्तस्य नगरस्य एराराठेशो न भववि। 

(पदान्त नकार का राक्राराददा नदीं होवा है) 

उद्रा०-उृत्तार्‌ । प्लन्तान्‌ । 
सदितिकायप्रक्रणम्‌-- 

स्ता द्चुनासश्च्‌ ए८ा४० 

प० परि--स्ठो ६।४ श्चुना ३।१ श्वु १।१ स--खस्व तुत््वेति 
स्तु तस्प्‌ स्तो 1 (समा० इन्द्र +) शश्च चुश्चेविं श्वु तेन शुना । 

श्रध--सकारतपमेयो शसरचवर्याम्या योगे शमारचवर्गा श्रादेशी 
मवत । (सक्रारभ्रौर चवगकयोग मे सकारश्रौर तवगकेस्यानमें शकार 
श्रौर चवग श्रादग होतादहै) 

उदा०--$ययासय्य नेष्यते बृक्तम ओते । वृरटोते । प्लक्स 
शेते । प्लक्श्रोठे । बृन्तस्‌ चिनोति । वृक्षरिचनोति । प्लक्स्‌ चिनोति 
प्लचतपिचिनोति । बृष्सु छादयति ! दृ्तश्छादयति ! प्लक्स्‌ छादयति 
प्लक्षश्छादयति । ्ग्निचित्‌ शेते । श्चग्निचिच्‌ शैवे । श्ग्निचिच्ेवे 
सोमसुच्छते । श्रगनिचित्‌ छादयति । श्चग्निचिच्छाटयति । सोमसुच्छा- 
दयति! शनग्निचित्‌ जयति । श्रग्निचिस्वयति । सोमयुत्‌ जयति । 
सोम्ुजयति । 





प्टुनाप्टु ८।५४१ 
प° पि०--ष्टुना ३१ ष्टुः ११ सन्~प्व इश्वेति ष्टु ठेन 


ष्टुना । 
्थ- [स्तो ] सकरास्ववर्मयो पकारटवर्णाम्या योगे पकरारटवर्या 


देशी मवत } (यकार टवर्ग क योमरमकारपर ठवर्म ङे स्यान्‌ गे पकार 
१--०।३।५० टिप्पणी द्रष्टव्या 1 र--यदधोऽदि { = ४. ६३) 


श्ण्ष च्र्राध्यायी-प्रकारिकायां 





श्नोर ववर्ग रदिश होता है) 

उदा०-ृदस्‌ परुडे । टृकतप्यण्डे । वृ्तस्‌ टीकते ¡ इषवप्टीकते। 
पेष्टा । पेष्टम्‌ । पेष्टज्यम्‌ ! छरपीष्ट । कृपीषाः । अग्निचित्‌ टीरते । 
श्ग्निचिद्‌ टीकते । 

सि०-पिप्ल्‌ ठच्‌ । पेष्टा । 

* न पदान्ताद्रोरनाम्‌ ८४।४२्‌ 

प० वि०--न अ०।.पटान्तान्‌ ५।१ टोः ५।१ श्चनाम्‌ (लुप्तपष्ठी°) 

श्मथे--पदान्तादरू रवर्गदू उत्तरस्य स्तोः प्टुष्वं न भव्ति नाम्‌ 
इस्येतद्‌ वजेयित्वा । (पदान्त टवगं के पश्चात्‌ सकार अरर तवर्गे का पकार 
श्रौर टवगं नही होता है नाम्‌ को दछयोडकर) 

उदा०--मधु्लिट. सये । मधुक्तिट_ तरति ! >< अनाम्नवतिनगरी- 
णाम्‌ इति वाच्यम्‌ > पर्णाम्‌ । पर्णति । पस्णगरी 1 


तोः पिः ८।४।४८३ 
श्रथं-[न] तवमस्य पकारे यदुक्तं तन्न भवति । (तवगे का पवारके 
रे रहन परो करु क्हागयादहैष्ो नदी होता) 
उद्रार--च्रभ्निचित्‌ पण्डे । भवान्‌ परडे । 


शात्‌ ८।४।४४ 

श्र्भ-[नतो.] शकरारादुत्तरम्य तवर्गस्य यदुक्तं तन्न मधति । (घकार 
के पर्चात्‌ तवमं के स्यानमें जो कुष कठा गया है सो नही होता है) 

उशा०--प्रश्नः। विश्नः। 

यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ८1४६ 

प चि°-यरः ६।१ श्रलुनास्पि ७१ श्रुनासिकः ६।१ ता 
अ] 

अथ --[पदरान्तध्य] पानस्य यराऽनुनासिरे परता धा श्रवुना 
सिङदेशो भवति ! (पदान्त यर, का अनुनासिक नादे विक्त्य से होन 
है भनुनासिक के प्ररे रहने पर} 

उद्ा०--वाग्नयति 1 बाड नयति । श्वलिदूनयति 1 श्वकलिरजयति 
शअग्निविद्नयति । अग्निचिन्नयति । ध 
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अचो रहाभ्या द्वे ८।४।८६ 
प० परि--अच ५।१ रहाभ्याम ५।२ दे १२ सरस्व दश्च उति 
रही ताभ्या रहान्याम्‌ । 

--[वा यर] अच उत्तरौ यौ रफद्कारो ताभ्यासत्तरस्य यरो दे 
मवत 1 (प्रच क उत्तर जा रफ श्रौर हकार उसक पश्चात्‌ यर का विक्ष्यस 
द्वित्व हाता है) 

खदरा०--सक । अक्क । सरकं । मस्तं । बरहा । तर्न । 

श्रनचि च ८।४।४७ 

प॒र वि०--च्ननचि ७।१ च श्रः । स°--न अच्‌ इति श्ननच्‌ तर्मन्‌ 
श्रनचि। 

अथ] अच यर वाद्व] त्रच उप्रस्ययरा वाद्व भवत नतु 
चि । (म्रचके पवात्‌ पर काष्रिकप स द्वि्व हाता है प्रच पर 
रहन पर नरी) 

उश०्-दयिच्न)ठथधय्‌ चत ।दरष्‌च्‌ म्यत । ददु ध्यत । 

भला जदभदि ८।४५३ 

प० चिन मलाम्‌ &३ जश्‌ {44 सरि ५१ 

श्रथ-मला स्थाने मशि परत जश्‌ अदिशो भवति। (मलवं 
स्थानम भर्‌ क पर रहन जश्‌ श्रदिशदहेता ) 

उद्रा०--ल-पा । लन्धुम्‌ । ल उ्यम्‌। 

सि०--साधन तु मपस्तथार्वाऽध इत्यत्र दरप्टन्यम्‌ । 

श्रभ्यासत चच्चं ८1४।५४ 

प० परि०~-चअभ्यास्ते ५।१ चर. ५१ च श्र०। 

शर्थ--[ कलाम्‌ ] अभ्यासे बत्तमानाना कला चरादेशो भवति 
चक्राणञ्जश्‌ च । (पम्पास में वतमान भन्‌ कस्थान म॒ चर. श्रादेश हाता 
डेप्रौरचकारसनजशमी) 

उदढा०~- >‹पररृतिचरा प्रृतिचसे भयन्ति । श्रतिजशा प्रहृतिजशो 
सर्वान्त > च्विनप्ति + वजन्त । 

खरि च ८।४।५५ 
शर्थ-[ मलम्‌ चर ] खरि च परतो मला चरेशो मनात) 
(कलर, के पर र्न पर मल कस्थान म चर धराद ताद) 
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उदा०--मेत्ता। भेत्तभ । भेत्तव्यम्‌ । 


वावसाने ८।४।५६ 
१० वि°--वा अ० । श्चवसाने ७१ 
अथे-[ मला चर. ] वसाने वच्तेमानानां खला वा चर. देशो 
भवति । (अवसान मे कल्‌ का विकत्प घे चर. भ्रदेश होता है) 
उदा०--वाच्‌ । वाक्‌ । वाग्‌ । वार्‌। 
ग्रणोऽ्रगृद्यस्यानुनासिकः ०।४।५७ 
प० विल्-श्रणः ६।१ च्प्रगृह्यस्य ६।१ श्रनुनासिकः १११ 
अथ--[छदसाने वा] श्नपगृह्यस्य श्रणो बावसाने अदुनासिकादेशो 
भवति । (भ्रप्गरह्य भरण का श्रवसान में विकत्य से भ्रनुनासिक श्रदेश होता है) 
उदा०-दधि । दधिं । मधु मधुः । 
श्ननुस्वारस्य ययि परसवण ८।४।१५८ 
श्रथे--श्मनुस्वारस्य ययि परतः परसवर्णादेशो भवति । ( भ्रनुस्वार 
कायम्‌ कै परे रहने पर परसवण प्रादेश होत। है) 
उदा०-- नन्दिता 1 नन्दितुम्‌ । नन्दितव्यम्‌ । शङ्धिता। शङ्धिवुम्‌ ! 
शङ्कितव्यम्‌ । 
सिर--टुनदि) नद्‌ । न युमद्‌। नन्द्‌) नद्‌ 1 नन्द्‌ ठच्‌ नन्द 
षट्‌ त्‌ । नन्दिता। शकि। शक्‌1 श नुम्‌ क्‌। शन्क्‌। शंक्‌। शक्‌ 
चच । शङ्क. इट्‌ तृ. । शङ्कि । शङ्किता । शङ्धितारौ । 
वा पदान्तस्य ८।४।५६ 
१० विन्-वा० श्न° । पदान्तस्य ६।६। 
स०-पदस्य श्रन्तः पदान्तः तस्य पदान्तस्य । 
शथे] श्रु्बारस्य ययि प्रसवः ] पदान्तस्यानुस्वारस्य ययि 
परतो वा प्रसवणीदेशो भवति । (पदान्तं भनस्वारकायय्‌ के षरे रहने पर 
विक्रल्प से परसवर्णं प्रादेश होता है) 
उदा०--तं कथं चित्‌ । तद्कथन्चित्‌ । 
तौलि ८।५।६० 
प१०चिन-तोः &१लि ५१ 
शर्थ-[ परसवण ] तवर्मष्व लकारे परतः परसबणणीदेशो भवति ‡ 
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( लक्षार बे परे रहने पर तवं कः परसवस' भण्दश होता है ) 
.उदा०--श्रग्निचित्‌ लुनाति । ्ग्निचिल्लुनाति । भवान्‌ लुनाति । 
भवोल्लुनाति । 
उद. स्यास्तम्भोः पूर्वस्य ८।४।६१ 
प०मि०--ञद्‌ः ५।१ स्थासम्मो. ६।२ पूर्वस्य ६।१ 
श्रथ--[ समरः ] उद्‌ उत्तर्यो. स्थास्तम्भ इत्येतयोः पूर्वसवर्ण 
देशो मवति । (त्‌ के पश्चात्‌ स्वा प्रौर स्नम्म का पूवसवशं प्रदेश होता है) 
उदा०--उरध्याता । उत्थ्यातुम्‌ । उरभ्थातव्यम्‌ । इत्थाता । उत्था- 
ठम्‌ । उत्यातभ्यम्‌ । स्तम्मेः । उत्तम्मिता । उत्तम्मितुम्‌ । उत्तम्मितव्यम्‌ । 
सि०--उन्‌ स्थाता । उतथ्याता । उरयाता । ® शछत्राषोपस्य महा- 
भरास्य सस्य तादृशः एव थकारः तस्य करो मरि सवर्णे इति पाको 
लोपः लोपामावपक्े तु यकारस्यैव श्रवणं भवति । न तु खरिच इति 
चत्वम्‌ । चर्व््रति यकारम्यासिद्धवान्‌ क 
भयो होऽन्यतरस्याम्‌ ८।४।६२ 
प विन्~-मय" ५।१ दः ६।१ श्नन्यतरस्याम्‌ श्च । 
८५ अ € 
श्रं-[ पूवस्य सवर, ] कय उत्तरस्य दकारस्य पूर्वसपणीपशोः 
भवति श्रन्यतरस्याम्‌ । 
(भय्‌ के पश्चात्‌ हृकार का विकल्प से पूवंसवणं प्रादेश होता है ) 
उद्रा०--यामग्‌ हसति । वाग्बक्तति । % चोपवतो नादवतो महा- 
रणस्य हस्य तादृशो वर्भचतुयं एवादेश.। 
शदद्योऽटि ८।४।६३ 
प० वि०--शः ६।१ छः १।१ श्रदि ७1१ 
पर्थ--[ मय श्रन्यतरस्याम्‌ ] मय {उत्तरस्य शकारस्य श्रटि परत- 
शधक्ारादेशो भवत्यन्यतरस्याम्‌ । ( फय के पचात दाकर के स्थानें 
विकल्प से छकार प्रादेश होता है श्रद्‌ के परे रहने पर } 
उदा०--अभ्निचित्‌ शेते । श्रग्निचिच्‌ शेते 1 श्रग्निचिच्छेते। 
>< छत्वममीति चक्तन्यम्‌ > तच्छुलोफेन । 
[हलो ] यमा यमि लोपः ८।४।६४ 
कसे भरि सवर्णे ८।४५६५ 
प० वि०--मरः ६।१ करि ज? सवे ७१ 
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श्रय-[ टलः अन्यतरस्याम्‌ ] हल उत्तरस्य सवर्लुःमरि परती मरो 


लापो मयति अन्यतरस्याम्‌ । ( दन्‌ के पश्वात्‌ सवश भर. के परे रहने पर 
भर. का विक्त्पसेलोप हता है) 


उदा०--उस्याता । उत्थातुम्‌ । उव्थातव्यम्‌ । उस्थ्याता । उर्थ्यातुम्‌। 
सत्थ्यातन्यम्‌ । 

उदात्तादन्‌ दात्तस्य स्वरित ८।४।६६ 
परवि०--ददात्तात ५।१ अनुदात्तस्य ६1१ स्वरित. १।१ 
श्रथे-उद्रात्तात्परस्य श्रनुशरा पस्य स्वरितो भवति । 
८ उदात्त क पश्चात श्रनरदात्त का स्वरितिहाताहै ) 

{तम । पति, प १4६ 

उदा०-कुतत्यम्‌ 1 पचति, पठि, चिकीपति ) भ्र. र्‌ भातुप। 


कौलठजायना । नाडायन 1 विकाम्‌ निहीप्पम । चिक जिद 





पर । राजपुरूष । 
यकः 1 ९.॥ 
सि०--क+ 1 ङ तव्युः । टु, तम्य॒र । कृतद्य्‌ । कर्तत्य" । उते-य 
सु। ऊत श्यम्‌ । कतनयैम" 1 एच * । च्‌ शप्‌ तिप्‌ । पच श्रू" 
नि" । पचतिः । पनि” । प्रति । मात्‌" । मास्‌ घुरच्‌ 
[० ~~~ (1 च न ५५ 





{--पेवादया धातव (१. ३ १) धातरोरिपयन्वोदात्त ( ६ १, १५६) 
>- प्रत्यय , परदच, प्राद्युदाततस्चेति (३. १, ३) प्रत्ययस्वरेण प्रादुदात्त । 
दे--धानुम्वर्‌ प्ररययस्वरो वा मवतु दति विचारणार्या सतति शिष्ट स्वरो 
चलीयान्‌ इति परिमापया प्रप्ययस्वरो मवति । उदात्तस्य किप्रपि चिल नात्ति । 
इति ते, श्रनुदात्त पदमकवर्जेम्‌ (६ १ १५२) इन्त प्रनम परिपिष्यमाणौ 
मेकारयकारोत्तरथत्तिनोरकारयोरनुदात्त कत्तव्य \ विहमपि यद्दतत वदनुदा- 
त्तस्य । ‰--उदात्तादनुदात्तस्य स्वरिति (८, ४ ६५) इत्ति यक्रायोत्तरवत्तिन 
भकारस्य स्वरितत्वम्‌ ! क्य व्यञ्जनस्य व्यवधान स्वरो न मवति इति 
तदुच्यत - स्वरविधौ व्यञ्जनमविचमानवदित्ति वचनात्‌ ५--्रृदात्तौ 
मुषितौ (३ १ ४) &--स्वरितोदात्तयारिकदेश स्पान-तरतम (१।१।४६) 
इत्यनन उमयधमविरिष्ट स्वरिति भवति 1 ७--पनुदात्तौ मुत्पितती 
(२ १३) स्~-घानुस्वर एव मवति ! ६--उदात्तादनदात्तस्य 
स्वरित , (२ ४ ६५) स्वरितारसहितायामनुदात्तानाम्‌ (१ २ ३६). दति एक~ 
सुति. एक्थुतेरपि उदात्तवत्‌ किमपि विह्न नास्ति। यदि एकधुते बिममि 
विह नाम्ति तदा क्य शपेत क उदात्त वा एदकशूति, तदुच्यते -- स्वरितात्‌ 
परस्य एवधरृतिरेव मवति न तु उदात्त इति नियम साधारएतया शत्य { 


सिहिनाकयश्रकरणम ] श्वध्मपष्यये चतुर्थ पाट ५०६ 





मायुरम्‌! ।ह्भूनज । ऊर्ज च्फन्‌ । कुत्ज च्ायुनः । दोतनाय॒न । 
नड" । नड फक्‌। नडन्रायनर ! नाह्यायन । > । ॐ सन्‌! 
चिकीव्‌, । चिकी चन" । चिकोरम्‌ । चिरई शरक चिर 
र्षक" 1 चिकी । राजपुर्प ॥ 


श्र ग्र ८।८५।६८ 
प° परि०~- श्र त्र म०। 
चर्य--्यरर विषरृत सदतो भवति । (विश्न चकार सदन टाना दै) 
४ एकोऽ विवरुतोऽप्र मटृतस्तवर परियतम्य सदत श्ियते । सन 
स्त्र इति निच्ासूप्रेष यकारस्य सरपप्रय नतमुस्तम रीय साकार 
प्लुनश्च चिदब्तकरणाश्वरा इत्यनेन विद्रतघ्रयनस्म्‌। तयो हस्नरीर्घयो 
प्रय नभेदान्‌ सवणसन्ना न प्राप्नोति तत श्र इ उणु कायार्थमतारा 


विदत ग्रतिन्नातस्तस्य तथाभूतस्यैव प्रयोगो मा भूद इति सदृतप्रत्यापन्नि- 
स्यि क्रियते क्ष 


उदावत 1 प्लत्त । 


इतिश्रीमत्पदवाक्यप्रमाणाज्नमहावैयाकरणपण्डितव्रह्मदत्ता- 
चायणामन्तेवासिना दवप्रकाशपातस्जलेन विर- 
चितायामप्टाध्यायी-प्रकायिकायाम्‌ 
श्रप्टमाध्याय चतुर्यं पाद 
इति प्रष्टमोऽध्याय 








चित (६ १ १५६) >--फिपोन्त उदात्त (फ़ट्‌ सूवम्‌ १) ३-- 
दद्िसस्प (६ १९ १५०) ध--क्ठि (६ १ १५९) आ--च्न्व्यादिनि- 
त्यम्‌ (६ १. १६१} ६-- तित्स्वरितम्‌ (६ १ १७६) चिति (६ १ 
१८०) साधन ने पदान्तेति० (१ १ ५३) मूत्र द्रष्टव्यम्‌ ८--स्रमाषस्य 
(६ १, २१७} 


मामप्रकरएम्‌ 
{ग्रजन्तपुत्लिद्धा ) 
१-कृत › एव पुरूपाद्योऽग्यदन्ता । सर्वं , सवौ, सरैः । एव 

विश्वादयोऽप्यदन्ता ॥ --उमरशब्दो नित्य द्विषचनान्त । उभौ २। 
उभाभ्याम्‌ ३ } उभया ॥ उभयशब्दस्य द्विवचन नास्ति । उभय - 
उभय । उभयम्‌-उभयान्‌ । उभयेन-उभयै । उभयस्मै-उभयेभ्य । उभ 
यस्मात्‌ उभयेम्य । उमयस्य उभयेषाम्‌ । उमयरिमन्‌-उभयेषु ॥ ४- 
विश्वपा, दे विश्वपा, विश्यपौ, विश्वपा, विश्वपाम्‌, विश्वपी 
यिश्वप ° ॥ ५-गुनिः*, मुनी, मुनय एव ऋष्यादय ॥ साघु , साधू, 
साधव एव भान्वादय ॥ ६-सखि*--सखा, सस्मयी, सखाय ॥ 
परि ९--पति › पती, पतय ॥ ७--कति*--कति, कतिभि , कतिभ्य २ 
क्तीनाम › कतिषु ॥ कतिश ढो नित्य बहुवचनान्त ॥ पत्रि 
त्रय । प्रन! त्रिभि । प्रिम्ब २। तयाराम्‌< 1 रिपु द्धौ २। 
द्वाभ्याम्‌ ३1 दयो २॥ ६-प्रामणी । प्रामण्वौ । म्रामस्य ‹॥ १०-- 
पिरे! *--पिता, पितरौ, पितर ॥ १९--घाद्--घाता । धातारी*१ 1 
धातार । दे घाद ॥ {न्-ना। नरी। नर ) बृणाम्‌-नणाम्‌**॥ 
{३ गो! --गौ । गावौ । गव । गाम्‌ । गावौ । गा ॥ १४ 
रा १४ रायी। राय । 

(ग्रजन्तस्त्रीलिद्खा } 


१५--रमा १५-प्मा । रमे । रमा 1 ल्तादयोऽप्यादन्ता । १५८-सर्वी। 


१-निष्ठा (३ २ १०२) इृतवद्‌ रामशब्दस्य स्पाणि । >-जदयसो 
ति (७, १, २०) ३--म्रातो धातो (६ ४. १४०) -उणादयो बहृलम्‌ 
(३ ३ १) साधुवत्‌ साधनम्‌ ५--सष्युरसम्बुदौ (७. १ ९२) ख्पर्यात्परस्य 
&--स्यतपात्परप्म (६ १ १०२) ७-पडम्यो बुक (७ १ २२) ८--त्रस्रय 
(७ १ ५३) ६--डरामनयम्नीम्य (७ ३. ११९) ?०--ष्टदुन° (७ 
१, ६४ } चतो डि्ठवनामस्यानपो (७ ३. ११० ) ११--पष्टृृच° 
(९४११) १-दच (६ ४ ६) १३-गोवो छित्‌ (७ १ ६०) पीतो 
म्रौ (६ १. ६०) ४--राया दति (७. २ 5४) १५--टुपाप््ात्तिपदि 
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सरवे । सर्वाः 1 १७--जरा+ । जरसौ ! जरसः। जरा । जरे । जराः ॥ 
१८--मतिः* ॥ १६--ति्तः* २ विभि. ! विष्य. । ति्राम्‌ । 
तिसु ॥ दि 1 दिश्नी।द््‌ श्र टाप्‌ श्रीषद्वाश्रौ। ह्याशी। द्वै ।द। 
दाम्याम्‌ ॥ दयोः २॥ २०-ङ्मारी* ॥ पत्रं नद्यादयोऽपीदन्ताः 1 
र्मी: (श्रड यन्तस्वान्न सुलोपः) रेष मीरीचत्‌.॥ २१- खी" ती-- 
हैस्व्ि। स्त्रियौ । सियः॥ र-नी "श्री । प्रियौ | प्रियः ॥ २३-- 
स्वस्‌*-स्वसा ! स्वसारौ । स्वसारः + मातृ- माता । मातरी । माव 
मातरम्‌ । मातरौ । मातः । शेषस्तु पिदृवत्‌ ॥ 
स्वसा तिरश्चतखरच ननान्दा दुद्िता तथा । 
याता मातेति सप्तैते स्वखादय उदाह्रताः॥ 
(ग्रजन्तनपु सकलिङ्खाः) 

>४--फल<--फल 1 फले । फलानि एवं ज्ञानारयोऽप्यदन्ताः ॥ 
>--चारि'--वारि + वारिणी । वारीणि॥ दथि**--श्रन्व- 
स्सर्वं वारिवत्‌ विरोषस्तु दध्ना 1 रघ्ने । दध्न २।दघ्नोः २। दपनि^१-- 
दध्नि। १९ मघु-मधु । मधुनी । मधूनि ॥ २६--गाठ--पाद्‌ । 
-घाकृणी । धातरि ॥ 

(हलन्तपुत्लङ्गा ) 

२७--लिद.* "लिट -क्िड्‌ । लिहौ । लिदौ ! र०-द्‌ः.-धुक्‌" 
धुम्‌ दुही › दुद ॥ धु्न्याम्‌ ॥ भु ॥ १६-अनडद.१*--नद्यान्‌ । 
श्रनद्वाहौ ॥ ३०--दिव्‌+*-यौ 1 धिव 1 ध्रिवः । ३१--चतुर. । 
चसवारः । चतुरः 1 चठुरभिः ॥ चलुर्णाम्‌-चतर्णाम्‌ ॥ चतुपु ॥ 


कात्‌ (४. १.१) 

--जराया जरसन्यतरस्यष्म्‌ (७ २. १०१} र२--ग्विवा 
मितन्‌ ( ३, ३. ६४ ) --धिचतुरो स्तिया तिृचतन (७ २. ६६ ) 

छ--स्यप्यराविपदिकात्‌ (*. १ १) लिया (६. ४. ७६) ६ ~~ 
प्रचि दनुषनु० (६ ४.७७} ७--म्रदन्च्‌० (६, ४. ११) ८--परतो-म्‌ 
(७. १, २४ ) ६-इकोऽचि किभवनो (५७ १.७३) ॥ १०-प्रम्थिदधि० 
(५. १.७५) ११-विमापा रिर्य (६. ४. १३६) १२-हो ढः (*२ ३१) 
१२-एकाचोऽ ( = २. ३७ ) १४--चतुरड्रोरप्रुदात्त (७. १. ९८) 
१५ दिव श्रौत (७. १. ठो) 





५१२ श्रष्टाध्यायो प्राशिरायः 


३२-तिम्‌*-र । कौ ! | ३३-उदम्‌-त्रयम्‌। इमो । इमे) ३४- 
राजन्‌-राजा । राजानो । राजान । राजानम्‌ । रजानौ । राज्ञ > ॥ 
३५--यञ्यन्‌--श्ननयव्स् राजन्‌. इतिपत्‌ विशेषस्तु यप्वन 1 यस्वना ! 
यञ्चभ्याम्‌ 1 ३६--गुशिन-गुणीः । रारिनौ । गुणिनि । शुणिनम 
गुणिनी ! गणिन । गुणिना । गुणिभ्याम्‌ ॥ एव यशरिविनादयोऽपि 
इन्नन्ता ॥ ३७-मवपन्‌+ *-मघवा । मववानो । मघवान ॥ मघवातम्‌। 
मधयानी 1 सवान ॥ ३य--प्वन्‌-र्रा। श्यानी ! स्वान ॥ युबन्‌ 
युवा । युनानी । युयान ॥ ३६--पथिन्‌ -पन्या । पन्थानौ । पन्थान ॥ 
४०--पञ्चन्‌ । पञचन्‌शब्टो नित्य वहुवचनान्त 1 पञ्च । पञ्च । 
परञ्वमि । पञ्चभ्य । पञ्चानाम्‌ । पर्चसु ॥ श्रन्‌ 1 अष्ट । च्रष्ट । 
इति स्रं पञ्चत्‌ ॥ श्राप कृते तु-अष्टा { श्रष्टा+ । चष्टाभि । 
्मष्टानाम्‌ । ४१--ष्टविग्‌--टयिग्‌--शृलिक्‌ । ऋत्विज । ऋत्विज ॥ 
युज्‌*-युद्‌ । युञ्जौ ! युल्ज ! युञ्जम्‌ । युजौ । युज । युग्भ्याम्‌ । 
राज्‌-राट -पड्‌ । राजी । एज । जम्‌ । राजी । राज । राजा । 
राडम्याम्‌ ॥ धट-तद्‌८-स । तौ । ते ॥ ४३-युप्मद्‌ ^, श्रस्मद-- 
त्वम्‌ । युवाम्‌ 1 यूयम्‌ । दम्‌ । च्रावाम्‌ । वयम्‌ ॥ ४्--माच्‌ ˆ 

प्राड्‌ । प्राल्चौ । प्राञ्च । प्राञ्चम्‌ । प्राञ्चौ । प्राच । प्राग्भ्याम्‌ । 
्रस्यच्‌-प्रत्यट्‌ । प्रस्यञ्चौ । प्रत्यञ्च । प्रत्यञ्चम्‌ । प्रत्यञ्ची । प्रतीच । 
उद च्‌--उदड्‌ । उदञ्चौ । उदञ्च । उदृन्वम । उदरज्वा । उदीच । 
उदीचा । उदग्भ्याम । ४५-मटत + *-मटान्‌ 1 महान्ता । महान्त । 
महान्त्‌ । मदाना । मदत ॥ द महन्‌ ॥ पौमन्‌-पीमान्‌ 1 धीमन्ती । 
धीमन्त । धमत । धीमदूभ्याम्‌ । धीमस्सु ॥ ह धीमन्‌. ॥ भमनत्‌-- 
भवा१२। भयन्ती ¦ भवन्त । ४६--तादृश्‌-तादक्‌ ताद्‌ ! तादश । 
तादश । विश्‌^--विट -विड्‌ । विशौ । पिश । िड्भ्याम बिट्‌ ॥ 





श-प्यादादीनामस्य प्रङरणं दरष्यम्‌ २--परल्लापाऽन (६.४ १३४) दे-रौ 
य (६. ४. १३) श--उवयूवमपानागतदिने (६ ४. १३३} --पचिमयि° 
(७, १ <५)६-पष्टन श्ना विमवनो (७ १ ८४) छ~युजरममाच (७ १ ४१) 
स~-तदो स ० (७ २ १०६) -स्यदादोनामस्य प्रवरण द्र््यम्‌ १०-- 
उमिदघा० (७ १. ७०) भव (६ ४. १३७) ११ -सा-तमहव सपागस्य (६. 
(६ ४. १०) १२-प्रत्वसन्दस्य चाधाता (६. ४, १४) १द-दरषश्ररभ० (र 
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एतसर्‌ -पृतसपरक्‌-ृतस्परग्‌ । धूलौ ॥ ४०--प्ष्‌, -ट्‌-पट्‌ । 
पदम ॥ प्रण्याम्‌। पटूयु ॥ शत विद्रस्‌र--विद्रान्‌ ॥ विदुषः ॥ 
४६-पु सि-पुमान्‌ । पुमांसौ । दे पुमन्‌ ॥ ५०--दस्‌*--असौ। 
श्रम्‌ । श्चमी ॥ 

(हलन्तस्नीलिद्धा } 


४१--उपानट्‌ ५--उपानत्‌-उपानद्‌ । उपानही । उपानहः ॥ ५२-- 
दय्‌ । शीः । दिवौ) दिव ॥ युम्याम ॥ ५३--गिर गी * । गिरौ । 
गिर. 1 ८य--चत्तख--चवख ॥ ५६-म्म्‌ रा । का । के । का ॥ ९०-- 
इदम्‌-दयम्‌ ॥ &१--वाच्‌-वकर्‌ । वाचौ । वाच ॥ ६०--श्रप्‌* शब्डो 
नित्यं वटूवचना्तः । श्राप । श्चप । श्रद्िम । श्चपाम्‌ । श्रप्तु ॥ ६१- 
दिशु-दिक्‌-दिग्‌ । दिशौ । द्विश । दिग्याम्‌ { हिम्भिः॥ दिशाम्‌ । 
दतत्‌ ॥ हभ-पटसू-असौ । श्रम । शमु ॥ ६८--शिपृ-्राशी । 
श्चाशिपौ । घाशीर्म्याम्‌ ॥ 

(हलन्तनपु सकलिद्धा ) 


६६--बार_ जलार्थ--वा. । वारी 1 वारि ॥ वाम्यम्‌ ॥ चतुर <-- 
चव्वारि ॥ रोष पुत्‌ ॥ इदम इदम्‌ । इमे । इमानि । इदम्‌ । इमे । 
मानि । सें सुत्‌ ॥ &७--तद्‌--तत्त । ते । तानि । एतत्‌ । एते । 
एतानि ॥ यत्‌ । ये । यानि ॥ ५६--ददत्‌*--ददत्‌ । ददति। ददन्ति 
ददति । तुदत्‌-तुश्त्‌। वुदरन्वी-तुटती । तुदन्ति ॥ पचत्‌--पचत्‌ 
पचन्ती { पचन्ति ॥ दीन्यन्‌* *-ीव्यन्‌ । दीन्यन्ती । दीव्यन्ति ॥ ७० 
धनुप--घनु. । धलुपी । धनरुपि ॥ 

२-३६) 

--पद्म्यो लुक्‌ (७ १ २२) वो सग््रषारणम्‌ (६४ 
१३१) इ-पु सोभ (७ १, ८६ ) ४--ग्रदसोभवददुो म॒ (>. २ ८९) 
भ्-दो च (र २. २४) ्-दलिच (र २.७७) छ--परपोमि (७ 
४ ४८) प-चतुरनइहोरमुदाच्त {७ १ ९२) &--नाभ्यस्तण्ब्यवु (५. १ 
७८} वा नपु-खक्य (७, १, ७६) १०--रपृर्यगोितयम्‌ (७ १.०६) 


~--- 


अआस्यातप्रकरणम्‌ 
भू सत्तायाम्‌ (होने मे) उदात्तः उदात्तेत्‌ 
(शुक्त प्रक्रियायाम्‌) 
लदि*। लिटि लु्टि*। लुटि । लेटि" लादि\।। लदि*। 
लिहि * । आशिपि लिडिः । लुडि ° । लृडि११॥ 
(कम॑प्रक्रियायाम्‌) 


लटि-(चखम्मैकोऽप्युपसर्मवशाप्सकसकं ) श्रलुभूयते सुख भकारोन । 
अ्रवुभूयेते । श्चुमूचन्ते 1 त्वमनुमूयसे मया । श्रदमलुभूये स्रया । 

लिदि--शनुगमूवे "२ । श्नु गभूवाते । श्यलुवभूपिरे । श्चलुपमूषिपे । 
अहवभूवाये । असुनभूविष्वे । शअ्नुवमूषिढवे १2 । 

लुरि-श्रद्धभ।विटा १ श्ुभविता । 

ठदि--स्रुभाविप्यते-अङुभविप्यवे ! 

लेदि--श्रनुमविपते, श्रनुभिपाते ! श्नुभविपते-श्रतुभ विपति । 
श्रवुभूयते-श्रुभूयाते । श्नुभूयतत श्रनुभूयाते । 

लादि--चरनुमूयताम्‌ । शरनुमूयेवाम्‌ । ्रतुभूयन्ताम्‌ 1 श्चलुभूयस्व । 
अरतुभूयेथाम्‌ 1 भरतुभूयध्वम्‌ । श्रुभयै । श्ननुभूयावदै। भनुः 
भूयाम । 

सेि-चन्वमूयत । श्रन्वभूयेताम्‌ 1 श्रन्वभूयन्त । श्रन्वभूयथा 1 
0 1 श्न्यमूय्वम्‌ 1 अन्वमूये । श्रन्वमूयावहि । श्रन्वमया- 
महि। 

बिभ्यादिक्िडि-चनुमूयेव । च्यनुप्रयेयाताम्‌ । श्रनुपूयेरन्‌ । श्रवु- 

‡-वतंमान लट्‌ (२ २.१२३) --प्रेश लिट्‌ (३.२ ११५) ३--धन- 
यतन घुट्‌ (३, ३ १५) लृट्‌ दोप च (३ ३ ११) --तिट यं सेद्‌ (३.४५) 
६-भोद्‌ च (३. ३ १६२) ७-प्रनचतन लड (३ २.१११} ८~दिधिनिम-व्रण 
(३ ३१९१) ६-प्ा्िप िट्ताटौ (३ ३ १७३) १८--वृड्‌ (३ २११०) 
११-पिष्टनिमतते० (३.३ १३६) ए२-गवो वुक्‌ युटि टो (६४ घत) 
१३--रिभापेट (८ ३. ७६) १४--स्यमिवृमगरट्‌ (६. ४, ६२} 
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शवेथा । श्नदुशूयेयाथाम ! श्रलुषरयेष्वम्‌ । अनुशये ! अलुपूयाबटि । 
च्रुमयामदहि । 

श्राशिपि ल्िडि--श्लुभाविपीष्ट श्रनुभगरिपीष्ट । 

लुडि -्न्वभावि* । अन्वमाचिपाताम्‌-अन्यभविपाताम्‌ 1 श्रन्व 
भविपत-श्नन्वमामिपत । अन्यभविपया --अन्वमाविपथा । श्रन्व- 
भविपायराम्‌-त्रन्वभाविषाथाम्‌ । अननभविष्वम्‌-छन्यभाविष्वम्‌र 
न्वभगिदट्‌तम्‌-यन्वभाविदवम्‌ । सन्वमापरिपम्‌-त्रन्वभविपम्‌ । यन्वभ 
विष्वहि, अन्वभापिप्यदि । च्रन्वमरिमहि-यन्वमाविग्मदि । 

द्मन्यमचिप्यत-अन््रमापिप्यत 1 


(भावप्रक्रियायाम्‌) 

श्यत प्रत्ययेन कच्च रनभिधानात्‌ कृकरःकरणयोस्छृतीया । तत्र भवस्य 
युष्मदरस्मदयापिशेप्यत्यातप्रथमयुर्य एयानर व्यार्याने, स्वत॒ क्रियाया 
निदृत्तमेदाया श्रमिधानादेकवचनमेव भवति । 

(भवद्भ्य, भवदून्य, स्वया, युवाम्या, युष्माभि , मया, च्रावा 
भ्यामसमाभिर्गी मूयते) 

॥ 

भूयते । यभये । भविता-माविता । मिष्यते भापिप्यते । भावि 
पते मायिपाकतै, मपिपते-भविपाते, मूयते मूयाते, मूयते भूयाते ! भय 
ताम्‌ । श्रमृयत । भूयेत। भविपीष्ट मापिपीष्ट । अभावि। शरभ 
तिप्यत-द्रभाविष्यत ।` 

(कमकतृ प्रक्रियायाम्‌) 

शतु देवदत्तममिमवति ।. शदुणा देवदत्त च्चमिमूवते । देवदत्त 
श्भिभूयते3 स्वयमेव । एव सर्व॒ कमेवदुदाहर्णानि । लुडि तशब्दे 
“मच कर्मकर्तरि,» इति चिणादेशविकल्पनात्त पत्ते सिच्‌+ वच्य पूव 
वन्चिरुवद्विट्‌ तव्क्ते बृद्धो (चछभ्यमावि) । (चअम्यभाविष्ट श्रम्य 
मबिष्ट इति तहप्यम्‌ 1 

(कर्मव्यतिहारे) 

कर्मैव्यतिदारसतु प्र्रियाशब्देन नोच्यते । श्च केवलमात्मनेपटत्वमेव 

१-चिरुमावक्मणो (३. १ ६६) २-धि च (* २. २५) दे-क्मः 
वत्कमणा तुन्यक्रिप (२ १ ८७) कमश्यमावकानाः कमस्यक्रियाणा च कत्ता- 
केमवद्‌ मवति । ४-र्षारि कमव्यतिहारे ( १.४ ११४) 
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वैशिष्टूयम्‌ । श्रत एव सरवन श्रात्मनेपद कूत्वा कत^वद्‌ रूपाणि घनेयानि । 
दिडमागरमृदाहियते-ज्यतिभवते । च्यतिभवेते । व्यतिमवन्ते । व्यति- 
भवसे । व्यतिमवेथे । व्यतिभवव्वे । व्यत्िभवे । भ्यतिभवावदे । 
न्धतिभवामह्‌ । व्यतिभविता । व्यतिभविष्यते । व्मतिभविपते-ग्यति- 
भविपाते, व्यतिभाविपते-व्यतिभाविपाते, व्यतिभविपतै-म्यत्तिमविपाते, 
भ्यतिमाविपते-व्यतिभाविषाततै, व्यतिभवते-व्यत्तिम वाते, व्यतिभवते- 
उ्यतिभवाते । व्यतिमवताम्‌ ¡ व्यप्यभवत । व्यत्तिभवेत । व्यतिभवि- 
पष्ट । न्यतिभविपीयास्ताम्‌ । व्यतिभविषीरन्‌। व्य्रतिभविपीष्ठा । 
ज्यतिभ विपीयास्थाम्‌। व्यतिभविपीध्वम, व्यतिभविपीद्वम्‌ । 
स्यत्िभविपीय । व्यतिभविपीवदि । न्यतिमविपीमदि । व्य्यभविष्ट । 
ग्यत्यमविप्यत। 
(सन्नन्तस्य-वुभूष) 

भरू सन्‌ =बुभूप १--कट्‌ प्रक्रियायाम्‌-वबुभूपति । बुभूपाञ्चकार१ । 
युभूपामास । बुभूषाम्बभूव । भूषिता । बुभूपिप्यति । बुभपिपति- 
बुभूपिपातति, बुभपिपत्‌-चुमूपिपात्‌, बुभूषिषद्‌ -वुभूपिपाद्‌ । बुभूपति- 

बुमूपाति, बुमूपते-बुभूपात्‌, बुमूषद्‌ -बुभुपाद्‌ । ुभूषतु । शदुभपत्‌ । 
उुभूपेत्‌। बुभप्यात्‌ ।श्रबुमूपीत्‌ । चअवुभपिप्यत्‌ । 
(भावकर्मकर्मकतु प्रत्रियासु) 
वुभूप्यते खया । श्रनुबुभूष्यते सुखम्‌ 1 शअभिधुमूष्यते देवदत्तः 
स्यमेव । अन्यत्सर्वं कतृ वस्ज्ञेयम्‌ । 
(कमव्यतिहारे) 

ग्यतिबुभूपते । व्यतिबुमूपां चक्रे -व्यतिवुभूपां वभूव--व्यतिषुभूपा- 
मास । व्यतिबुभूषिता । व्यततिबुमूपिप्यते । व्यतिवुभूपिषते-न्यतिदुभू- 
पिपाते । व्यतिवुभूषताम्‌ । व्यत्यतुमूपत । व्यतिवुभूषेत ।  न्यतिबुभूषि- 
पष्ट । व्यत्यवुभूपिष्ट । भ्यत्यबुभूपिप्यत । & सवत्र पूवेनतसन इति 
तड इति धातुषृत्तौ सायण । तन्न, बुभूप धातोः करमग्यतिदारसवन्धात्‌ । 
तेन कतरि कमेन्यतिहारे इस्यनेनेव तड & । 

शृ-घातो कर्मण समान० (३ १७) २--ङस्प्त्ययादाममन्ते लिटि (३ १ 
३५) इ-इट ईटि (८.२ २८) >ऽएकादेवे सिज्लोप सिद्धो वक्तव्यः > 
(=. २. १) भक सवरं दीषं ६ १, ६७) 
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(यउन्तस्य-वोमूय) 
मू यदू = वोभूय, 
कत्तेरि-ओभूयते ! मावे-गोमूय्यदेर ! कमेशि--च्नुपोमूृय्यते 
सुखम्‌ । कर्मकर्तरि श्ममियोभूगयते शतु स्वयमेव । लुडि त्शद्रेतु 
श्च कर्मकर्तरि इत्यनेन श्रभ्यमोभूयि शतु स्वयमेव, अभ्यगोभूष् इति 
च! एव सवासु प्रनर्यामु सनन्तवत्‌प्राक्रया । 
{यड लुडन्तस्य वोभू ) 
कटि-- उमवीति-योभोति । वोभृत । वोञुमतिभ । वामयीपि-- 
वोमोपि । वामूय । वोमूध । मरोमीमि-यरोमोमि । वोभूतर । वोमम । 
लिदि-योभवायक।र। लुटि-~वाभयिता । लृटि-चोममिष्यति । 
लेटि-पोभविप॑ति-वोमविपाति, वोभिपत्‌-वेोमविपात्‌ , वोमविषद्‌ 
वोमतरिपाद्‌, वोभवति-वोमयाति, वोभवत््‌-योभवात वोभवद्‌- 
बोभवाद्‌ । लेटि--योभोतु वोभृतात्‌ । वोमृतामः। बेशुबतु । वोम 
योभृतम्‌ । बोम । वामानि । ओमराव । बोभवाम । लदि--श्रयी 
मवीन-श्ययोमोत्‌-श्रयोमवु । अमोभयम्‌ । शचयोभवाय । श्ववोमयाम । 
्िि--चोभयान्‌.] वोमूयाताम्‌ । ष्वोभूयु 1 योभूया । बोभूयात्‌ 1 
वोभूयात । यरोभृथाम्‌ । वोभूयाव । वोभूयाम । 
प्ासिपि लिटि-वोभूयाच्‌ । योभूथास्वाम्‌ । वोमूयास । मभूया । 
वोभृय्ास्वम्‌। वामृयास्त । वोम्‌यासम्‌ । वोमूयास्य । गोभूयारम । 
लुडि-श्रयोमयौत--श्रगोभान्‌ । श्रयगोभताम्‌ च्रमोभूवु । ठदि-- 
शरमोमविप्यन्‌ | 
मायर्मकमैकव्ु प्रक्रियासु ( वोभूयते त्यया इत्याद्नि ) स यदू 
यद्ययम्‌ । कर्म -यतिदारे--व्यी भृते, व्यतिगोभुयाते इत्यारीनि रूपाणि 
श्चनगन्वन्यानि 1 
(शिजन्तस्य मावय) 
लटि-मातयति 1 
(-णतीरकाचा हादे ० (३ १ २२) थतो लोप (६४४८) 
द-यटयोवा ७३ ६४) वतमान नट (३ २ १२३) भुवोस्तिि (७३ ८८) 
षति गुणनिषपव्रोऽम न मवति दार्ात्त ९७ ४ ९४५) इदि सूने वौभ्रुतु इदि गरणा 
भावाथान्निपावनान्‌ ज्ञापकात्‌ ! इदमेव र्ति ग्रहणे यद्चुगन्वश्यापि दण 
अवति दत्यत् ्ापकम्‌ । 2--पविदनुधातु० (६ » ६४) 
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क्लिदि भावयां +चकार ¦ मवार्याविभूव । भावयामास । 
„ लुटि भावयिता इष्यादि परतिवत्‌ । ्ा्षिपि हिडि- माव्य । 
लुडि -अ्रवीमवत्‌ । 
(भावकमेकर्मकतुं प्रक्रियासु) 

सक्मेकलवादुमावासेभवः। तत्र लरलोटूल विध्यादिल्तिड्च् यकि 
विकरणे शिलोपः ( भान्यते 1 भाव्यताम्‌ । भाव्यत ¡ भान्येव ) श्रतो- 
ऽन्य लुडभ्यतिरिक्तेषु कठ द्रूपम्‌ । ल॒डि तु चङ: कत्रि विधानात्‌। 
न्यत्र सिजेव । तशब्दे तु चिणि (श्रमावि । ्मभावयिपाताम्‌ इस्यादि ) 
स्यादिषु विरुवदिष्पकते असिद्धवदत्रामात्‌ इति चिरवद्रिरोऽसिद्ध्बा- 
रिणल्तोपे ( माविप्यते ! शअरभाविषप्यत्त । श्मापिपाताम्‌ । माविषीष्ट। 
भाषिता । कमेकत्तेरि तु यक््चिणो श्रतिपेषे >‹ शिघ्रन्यिप्रन्यिन नात्मने- 
पदाकमैकाणामुपसंख्यानम्‌ >< इति यक््चिणोर्निेधा्यथायोगं सवतरकत् ~ 
वदुरूप स्याद्विषु तु कर्मवत्‌ । 

(एष वृद्धौ उदात्तः अनुदात्तेत्‌) 


लटि °-क्लिटि-लुटि-ल्टि-ज्तेटि-लोटि-लडि-लिङि-श्राशिषि लिड 
लडि-लछड़ मापे लदलोदूलडविष्यादिक्तिङ्क्त युदाहार्यः। ( एष्यते 
भवता ) इत्यादि । लुडि तशब्दे एधि भवता । शेषे तु कर्तं वदूरूपम्‌। 
सनि ( एदिधिषते ) इत्यादि सवे प्रकृतिवत्‌ एदि धिष्यत इत्परादि 
कत्त यत्‌! णिचि एधयते--एधयति । लि ठेदिधत~-देदिधम्‌ । 
फमंणि लुडि तशब्दे एेधि । ठेधयिपाताम्‌ इत्यादि 1 


३. (ग्रत सतित्यगमने) 


अतति । श्रात 1 आततुः। श्रतु; । आदिथ । ज्रातथुः। आत! 
द्ात । श्रातिव । रातिम । अतिता । ध्रतिप्यति । श्रतिपति-्ातिपति । 
च्रततु-ऋअततात्‌ । सिपि-अव~-्तवाव्‌ । आतत ! अतेत्‌ ! त्यात्‌ । 
आदीन्‌ { शतिष्टाम्‌ । चआ्तिपुः 1 चती: । "प्रातिष्टम्‌ ! शरप्रतिष्ट 1 
चआयातिषम्‌ ।श्राततिष्व ! आतिप्म । च्रहिप्यत्‌ । 


{--रपामन्तात्वाय्येचतिष्णुध , : ) शु ` वः { स्र. 
निटि (६. ४. ५१) ३-चडादीः ९ षि; 


द्हव्यानि। ॥ 


[ म्वादिगग्णः ¶ शअग्यानघ्ररर्ग्म्‌ ५१६ 





४ (पिय गत्याम्‌) 
मेति ॥ सिपि १  सिपिरतु २ मिपिधु ! मिपेविय 1 सिपिपयु । 
सिपि । स्तिपेध । सिपिविन । मिपिषिम ॥ सविता + स्विष्यति ॥ 
सेधिपति । सथिपाति । मेगरिपत्‌1 मेधिपान्‌ + मेपिप्‌ । सेयिपादू । 
सेवति । मघानि । सेवत्‌ । मेवान्‌ । मेयद्‌ । मयादू ॥ मघतु-मेव- 
तान्‌ ॥ रसवत्‌ । मधेत्‌ । मिध्यान्‌ । श्रमेयीन्‌ 1 चसेविष्यन्‌ ॥ 
(खाद्‌ भक्षण) 
सादति ॥ चसद्‌ ॥ चखादरतु । चखाद । चसादिय । चखदरेधु + 
चाद । चरयाद । चस्रादिव । घयादिम ॥! सादिप्यवि। श्रखाद्रीन। 
६ (गद व्यक्ताया वाचि) 
गदति । जगाद । जगदतु । जगदु । जगद्विय। जगाद्- 
जगद ॥ श्रगद्रीन्‌* । श्रगाद्रीन्‌॥ श्रगदिष्यन्‌ । 


७ (णद श्रव्यवने इब्दे) 
द्रति । ननाद । नेदतु * + नेद ॥ नेदिथ" 1 नेदथु । नद । ननाद 
ननद । नेदिव पुनिदिम ॥ च्ननदीनं श्रनादीन्‌*॥ 
८ (दुनदि समृद्धौ) 
नन्दति । ननन्द # श्रनन्दीन्‌॥ 
६ (ददि परमै्वरये) 
इन्दति । इन्दराठ्वसार । इन्दापभूव । इन्दामास ॥ इयुटासा 
उदरात्ेन ॥ 
१० (नोट दर्भन) 
लोपने ॥ लुनारे ॥ लारिपरीष । श्लोष््प्टि ॥ 
ए-पादशप्त्दपणा {८ ३ 2९) ग~ प्मणयद्धिर्‌ एत (१.२ ५) 
विष (१ १, ५६) पति युग्य निय्य दे-यवुसमः दः {७ १ ५६१) ४- 
अरो हवारो. (=. २ ७) ~प एश्टन्मष्दे० (६ ग, १२०) ६-ष्तलिश 
भेटि ( ५४ १२१) ७ नुम्प्तो (०. १.२८) प--रयदेष्यन 
८ १ ६६) 


श्न शअष्टाध्यायी-मरकालिकाया 





लिदि भावयां १चकार्‌ । मवायातभूव । भवियामास । 

लुटि-मावयिा इत्यादि श्रङतिवत्‌ । आरिपि लिषि--भाव्यात+ । 
तडि -अयीमवत्‌ । 

(मावकर्मकर्मकतु प्रत्रियासु) 

स््र्मग्लाद्मावालमवः) तम लद्लोदूलद्विध्यादिलिद्ह यकि 
विकर्खे रिलोप ( भज्यते ] भाव्यताम्‌ । ्चमाभ्यत ! भाव्येत ) तो 
येष लडव्यतिरिवतेषु क्ठृवदुरूपम्‌ । लुडि लु चङ. क्रि विधानात्‌। 
यन्य सिजेव । तशब्दे तु चिणि (अमावि । चमावयिपाताम्‌ इत्यादि ) 
स्याएरिु चिस्वदिदपक्ते चसिद्धवद्‌ रामात्‌ इतिं चिणवदरिटोऽसिद्धला- 
रिणिलोपे ( भाविप्यते । च्रभाविष्यत । श्चभाविपाताम्‌ । भाविपीषर। 
माविता । करमक्तरि तु यक्तिवणो ्तिपेषे > रिप्रन्थमन्धिनूनातमने- 
पदाकर्मकाणामुपर्सस्यानम्‌ > इति यक्विणोर्निपेधाथथायोग सर्वमक्ठ 
वदूरूप स्यादिषु तु कर्मवत्‌ । 

२ (एष वृद्धौ उत्ति भ्रनुदात्तेत्‌) 


लटि-लिटि-लुटि-लटि-लेटि-लोटि-लडि-लिडि-श्रारिपि लिन 
लदि-ददि भावे लगूलोय्‌लड्विष्यादिलिद्‌च्च यगुदाहायँ । ( एष्यते 
भवना ) इत्यादि । लुडि वशब्दे एधि भवता । शेपेतु कर्तं वदूरपम्‌ । 
„सनि ( एहिधिपतै ) इत्यादि सर्व भरकृरिवत्‌ एदिषिष्यत इत्यारि 
कतूवत्‌। णिचि एथयते--एधयति । लडि देदिधत--रेदिधत्‌ । 
कर्मणि लुडि तशब्दे ठेयि । ठेथिपाताम्‌ इत्यादि । 


३ (ग्रत सातत्यगमने) 


श्रतति । श्रा । श्राततु । श्रातु । भ्मात्तिथ 1 श्रातथु } श्नात्‌ । 
श्राति । आ्राप्तिव । रातिम । अतिता । मतिप्यति । अतिपति श्रािपदि । 
स्तदु वतात्‌ । सिपि-श्रव--ण्रतताद्‌ । श्राततत्‌ । श्रतेत्‌ । अव्यात्‌ ¦ 
श्नातीच्‌ । श्रारिष्टाम्‌। श्रातिषु । श्राती । रिष्टम्‌ । श्रातिष्ट। 
श्राततिषम्‌ ्ािप्व । श्रातिष्म 1 चतिप्यन्‌ । 


{--पयमन्वतनारु्िप्यु (६ ४ ५५) इति श्रय परदेश । २-गेर- 
निटि (६.४ ५१) ३--सडारीमामरदाहारणानि ्रुषातुवर्‌ तततदूवियायकमू ॐ 
द्र्टाव्याति 1 


[ म्बादिगणा } श्चार्यात्प्रङ्र्णम्‌ ५८१६. 





४ (पिय गत्याम्‌) 
सैयति ॥ सिपेथ* । सिपिघतु । सिपिधु 1 स्िपेविथ । सिपिधथु । 
सिपिध। सिषेध । सिपिधिव । सिपिधिम ॥ सेधिता ॥ सेधिप्यति ॥ 
सेविपति । मेयिषाति । सेथिषत्‌ । मेयिषाच्‌ । मेधिपदू । सेधिपादू । 
सेधति । सेधाति । सेत्‌ । सेवान्‌। सेयद्‌ । सेधाद्‌ ॥ मेधतु-सेष- 
तान्‌ ॥ श्रसेषत्‌ । सेधेत्‌ । मिथ्यान्‌ । श्सेधीत्‌ । श्रसेविप्यन्‌ ॥ 
५ (खाद्‌ मक्षण) 
सादति ॥ चखाद ॥ चखादतु । चखादु । चखाद्रिय । चखादथु । 
चखाद । चरगरद । चखवाद्िव । चल्रादिम ॥ सादिष्यति) श्रखादीत्‌ । 
६ (गद व्यक्ताया वाचि) 
गदति । जगाद । जगवतु । जगदु । जगप्रिथि। जगाद-- 
जगद > ॥ च्मगदीन्‌* । शगादीत्‌ ॥ श्रगदिप्यन्‌ 1 


७ (णद भ्व्यक्ते शब्दे) 
नदति । ननाद 1 नेवतु * । नेदु । नेदिय* । नेदु । नेद । ननदि- 
ननद । नेद्रिव ।िदिम ॥ नदते च्रनान्येन्‌* ॥ 
= (टुनदि समृद्धौ) 
जन्ति । ननन्द ॥ श्रनन्दीन्‌ ॥ 
९ (इदि करमैर्वर्य) 
इन्दति । इन्द्राञ्चसनर । इन्दा्भूयर । ईन्दामास ॥ इद्युदाप्ता 
च्दात्तेत ॥ 
१० (लाट दर्शन) 
लौके ॥ लुलोऱ ॥ लोकिपीष्ट। श्रनेोच्छप्ट ॥ 
१--प्देनप्रस्ययया (८ ३ ५९) >--प्रतयामाह्विर्‌ दिति (१.२. ५) 
शितिष (१ १ २) इति गणस्य निर्य द--एदु्तमाषा (७ ११९९४ 
पवः हनादसधो (८. २ ७) अप्व श्त्मष्ये (६ ४. १२०) ई्-य्तिष 
डटि (६ ४ १२१) ७--एदितो नुम्षाहो (७ १.४८) ए--प्मादेरदण 
(* १ ३६) 
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११ (शकि चकायाम्‌) 
शङ्खे ॥ शशङ्के ॥ श्किपीप्ट । श्रशङ्धिष्ट ॥ इस्युदारा" 


श्ुदात्तेत 
१२ (वचं दीप्रौ) 
यर्च॑ते ॥ ववर ॥ वर्बिपीप्ट ।। अर्चिप्ट (1 शरवरिष्यत । 
१३ (लोच्‌ दर्शने) 
लञोचते॥ ललोवे ॥ लोाचिपीष्ट। श्रलाचिष्ट। द्ुदाची श्रलुदातत 
१४, (अचं पूजायाम्‌) 
प्रचति 1 श्रानच› } ्यानचंतु । श्ाननुः } श्रानचिथ । शरान 
अथु । श्रानचं । नच । श्चानचिव । श्रानचिम ॥ 
१५ (कूज व्यक्त शब्दे) 
परजति । वचुदूःज ॥ चोदयते । कृजयति श्रचकूजत । 
१६ (व्रज गतौ) 
रजति । वन्राज । च्रत्राजीत्‌र ॥ इव्यदरात्ता उषटपतेत ॥ 
१७ विष्ट वेष्टने) 
वेष्टते ॥ पिष्टे ॥ शरनेष्टीत श्रवेषिप्ट ॥ 
१८ (चेष्ट चेष्टायाम्‌) 
चेष्टते ॥ चिचेष्टे ॥ 
१६ (पडि गतौ) 
पडते ! पपर्ढे । परिड्पीष्ट ॥ श्रपरिदष्ट ॥ इत्युदा प 
श्रनुदात्तित (1 
२० (कटे वर्पावणंयो ) २१ (रट परिभापरो) 
कटति चकार ! ्ररटीत्‌* । 
रटति ॥ स्फर । रेदतु । रेट 1 रेटिय । रेटथु । रेट 1 २८५९-८ 1 
रेखिव । रेरिम ॥ रद्य । स्ट्यास्वामर्‌ । रद्याघु † श्च्दीत्‌- 
१--प्रत आदे (४ ४ ७०) तस्मान्दद्रिहन (७.२ ७१) र--वदव्रव 
हस तस्याव. (७, ३० ३} २--हय.य ठदणदवष० (७ २ ५) 


। प्वादिगणख ] श्राख्यातप्रक्र्णम्‌ ५२१ 





अरखटीत्‌ ॥ 
२२ (मडि भूषायाम्‌) 
मरुडति ॥ ममरड ॥ 
२३ (पठ व्यक्तायां वाचि) 
पठति । पपार । पठतु । पटु । प्य । पधं । पट पपट- 
पपठ । पेठिव । पेठिम । श्रपदढीन्‌-श्रपाटीन्‌ । 
२४ (गीड्‌ विहारे) 
करीडति । चिक्रीटतु । चिक्रीड । चयुदात्ता उ्टापत 


_ _ , > (देपृकम्बन) 
वेपते । पितपे। 
२६ (तपूप्‌ लज्जायाम्‌) 
 जपवे। पेषे" ॥ तेषाते। तरपिर । नेियि। तेपाये। मरे पिष्े। 
तपे । तेपिरे । न पिमे । उपिवाप्ठा२ । तपिष्यते-त्प््यते । नपरिपते- 
1 = स 
तप्मते, तापिपते-ताप्साते । -षठे-त्रपाति 1 रपतै-त्रपाद । तपनाम्‌ । 
श्त्रपत्‌ । पेत । तपिपृा्ट । वप्सीष्ट । श्रतरपि-श्नतप्त 1 
तियपिपरव-तिन्र-सते । तातरष्यत । वाद्रपीति 1 वाप्रप्नि । तपयति>। 
श्रवित्रपते । कूप्रस्यया -त्रपित्पा । तप्त्वा । तप्त । तप्ठवान्‌ । 
२७ (कपि चलन) 
कम्पते । चकम्पे । इप्युदरात्ता उनात्तेव । 
२८ (पणं व्यवहरे स्तुतौ च) 
पणत । पेणे । पेणावे । पररि । पणिना ! पिष्यते 1 पणिपते 1 
पारे । पारित ते, गिव 8 
परणिप्रावे । पाणिपते । भाणिपाते । पणिषत । परणिषान 1 पार््पिते । 
पाणिपायै । प्ण । पणा 1 पणते 1 पणते । पणताम्‌ 1 पणव 1 
पिपीष्ट । श्रपणिष्ट ! श्रपसिषप्यत । प्पिखिपवे । पम्परवते* । पम्प- 


ए-तफलमजत्रपषरच {६ ४ १६२) एठपामतठ एत्वमम्पातसापच न्ति 
लिदि षटि षति च 1 >-स्वरतिूवि० (७.२ ४) इतीट्विक्त्प ३--धटा- 
दिष्वयमत्वम्‌, मि हस्व (६ ४. ९२) ४-युणवान्युनाधिकान्वस्वं (७ ४.८६) 
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णीति । पम्परिट । प्पारट । प्रस्पणति * । अपम्पणीत्‌ । पम्पण्‌ । 
पाणयति । ्पीपर्त. । इति उदात्त अलुदात्तेत्‌ 


२६ (चर गतिभक्षणयो } 


चरति । चचार । चरतु । चैर । चरिथ। दचेरधु. । चेर । चचार 

चचर ! चेरिष । चेरिम । चस्ति ! चरिप्यति । चरिपत्ति-चारिपति 1 

चरतु-चरतात्‌। भचरत्‌। चरेत्‌ ! चर्यात्‌ । ्रचारीत्‌* 1 श्रचरिप्यत्‌ । 

चिचरिपति 1 चच्चूयैतेः। चञ्चुरोरि-चञ्वूर्ति । चञ्चू \ चन्नृरति । 
चास्यति । अचीचरत्‌ । इति उदात्त उदात 1 
३० (जि जये) 

४.५ मि [मवयोराे {कष > 
जयिजयाभिमवयोरदयेऽयऽसावकमकः ॥ 
उत्कर्प्ाप्तिरायोऽर्ोऽद्वितीयेऽयं सकर्मक ॥ 

जयति । जिगाय । निग्यलु.* । जिग्युः । जिगयिथ~जिगेथ* । 
जिग्विव । जेता । जेष्यति। जेपति-जेषाति । जपति-जैपाति । जयतु । 
श्रजयत्‌ । जयेत्‌ ! जीयात्‌ । च्जैपीत्‌ । जिगीषति । जेजीयवे । जेज- 
यीति-जेजेवि । जनित, । जेऽ्यति । जापयति * 1 श्रजीजपत्‌ । विजयते , 
पराजयते । इति श्रुटात्त श्रनुदात्तेत्‌ 1 

३१ (शिक्ष विद्योषदनि) 
शिते । शिशिक्ते । 
३२ (भिक्ष भिक्षायामलाभि लाने च) 
मिकते । श्रय द्विकर्मक ॥ 
३३ (ईक्ष दर्थने) 

श्तते। रत्तांचकर । $च्िवा । ईरिप्यते ॥ इृत्तताम्‌ । एदत। 
देव । ईष ! एेदिष्ट । ईचिद्िपते । ईक्यति । रेच्त्‌ { 

ए-म्सयत्ताद (७.१ ४) २--मता स्रन्तस्य (७ २,२१ 
३-बरफलोदच (७, ४. ८७) उत्परस्यण्त (७ ४. घम) हलि च (८. २. ७७) 
४-धन्िटोनं ( ७.३. ४७ ) %-एरनेकाचो (६. ४. ८२) इति धरजादौ 
ङिति यण्‌ ६--पजन्तदवादनिदे क्ादिनियमादिर्‌, विकल्पः ७--कीडजीना 
शौ (६.१.८७) दये स्मान प्रास पृणागमः ए-विपराम्या जैः (१ ३ १ ९) 





| स्थ्रादिग्णः | श्राख्यातव्रकरणम्‌ यद्‌ 





३४. (भापं व्यकताया वाचि) 
मापते ! वभाषे ! भापिता। भापिप्यते ! वामाप्यते । भापयनि । 
श्रवमापत्‌+ । च्रवीभपत्‌ । 
(कासु दाव्दकत्सायाम्‌) 
कासते । कासाचक्र > । इति उदा श्रनुदात्तेतः । 
३६. (च्‌.त दीप्तौ) 
द्योतते । दियते ¡ चयोतिता । दोतिष्यते । योतिपते । चयातिषाते । 


द्योतिपतै । चोतिपातै । योतते । चोनातते । चयोतते । धोता । दोवताम्‌ । 
श्र्यातत्त। चोतेत । चोतिपीष् । श्रयातिष्ट । श्ययुतन्‌* 


७, (निमिदा स्नेहने) 
मेते । मिभिदे । मेदिता । च्रमिदत्‌र । 
३८. (वृतु वत्तं ने) 
वतेते । वदते । वर्सता । व्तिभ्यते । वस्यति" । वर्सिपते ! वरचि 
पाते । वर्न॑ताम्‌ । श्रवर्त॑त । वर्तेत. वर्विपीष्ट । शवतत । ्वक्तिष्ट । 
श्रवर्सिष्यत । श्रवस्यत्‌। 


३६. (वृधु वर्धन) 
पूववत्‌ । बत्‌ । इति द्य॒तादय उदात्ता श्रनुदात्तेतः। 


~ (राजु दीप्तौ) 
राजते । रये । इत्यादि पूर्ववत्‌ । राजति । रराज । रेजतु:९ । 


१--भ्राजमाप> (७.४. ३५) इति वा णौ चद ुपाधा हस्वः २-- 
कास्प्रलयथादाममन्तरे लिटि (३. १. ३५) ३-युतिस्वाप्योः सप्रसारणम्‌ (७, ५. 
६७) इति हलादिगेप वाधित्वा सम्प्रसारणमम्यासुस्य £--चुदभ्यो दरि (१ 
३, ९१) इति शुधि वा पदस्मैपम्‌ । पृषादि० (३. १.५५) इति प्रड्‌ ! 
ॐ--ृदरम्यः स्यसनोः ( १.३. ६२ } वा परस्मंदम्‌ | न वृद्भयश्डवुम्यः 
(७. २ ५६) ६--फणा च सप्ठानाम्‌ (६ ४, दम्‌) प्रति एतेषा धनाय 
वर्णस्य स्थाने वे एकारादेलो भवति, भम्यासलोपरद लिटि दहति परतस्य- 


नि चसेदि। 


श्र श्रष्टाध्यायो-पकाशिकायां 





ररजतुः } रेुः। । रेजिय  रराजीति । राराष्टि+ ! राजयति । 
श्ररयजच्‌* । दात्तः स्वरितेदुभयवोमापः । 
४१. (पतल गतौ) 
पतति । पपात ! पेततुः। पेतुः + परिता । पतिष्यति 1 पातिपति ! 
पातिपाति । पततु--पततान्‌ । पतताम्‌ । पतन्तु । पत-पततात्‌ । पततम्‌ । 


पतत । परतानि । पताव । पताम । पतेत्‌। पत्यात्‌। श्रपप्ठत्‌ञ । पिप- 
तिपति । पित्सति । पनीपत्यते । पनीपत्ति । इति उदात्त उदात्तेत्‌। 


४२. (पद्ल्‌ विदा रणगत्यवसादनेपु) 
सीदति" 1 समाद्‌ 1 सेतुः । ससत्य -सेव्रिय । सेदिव । सेदिम । 
सत्ता । सरस्यति । श्रमीदरत्‌ । सीदेत्‌ । सथात्‌ । श्रसटत्‌८ । सिपत्सति । 
सासद्यते । सासदीति--सातत्ति 1 सादयति । श्रसीपदत्‌ । 


८३. (वुच भ्रवगमने) 
४४ (रह्‌ वीजजन्मनि प्रादुभवि च) 
योधति । इति उदाना उदाचैतः सदिम्तु ्नुदात्तः। 
४४. (धिन्‌ सेवायाम्‌] 


श्रयति । शिश्नाय। शिश्रियतुः। शिश्ियुः। रिश्रयिथ । शिघ्राय । 
रशिघ्रय । शिश्रियिव । शिभियिम । श्रयिता । धरयिष्यति । श्रयतु । श्रध 
यत । आ्रारिपि-श्रीयातः । लुडि-श्रशिश्रियत्‌ १ * 1 तदि-श्रयते । शिरिये 
इत्यादि । शिश्चयिषति + * । शिश्रीपति । शेश्रीयते । रोश्रयीति । रोभ्रेति । 
श्राययति । श्चश्निश्रयत्‌ । 


ए--त्रद्चश्नस्न (८ २, ३६) पटुना ष्टु (८. ४.४०) २्-नालोपिर 
(७.४,२) तिं ऋदित्वादुपपाह्स्वनिपेषः । ३-पत. पुम्‌ (५, 
४, १६) प्दिदुतादिलूदित प्रर्म पदेषु (३. १. ५५) इति भद्‌ ¢-तत्िपति- 
देद्द्रिरपुपमश्यानम इति वेट} प्रनिटूपशं खनि मीमाघरु० (७. ५. ५४) 
तिष्ट भाव । द्ममाचे सः स्या्थधातुके इति तत्वै पितशम्दस्य दविवंचनम, 
--नीग्दज्चु० (७ ४. ठ) इति प्रग्याघस्य नीक्‌ । ६्--पा्रा० (५. ३.७८} 
अ७--सरि व (८.४. ५४) ८-पुषादि० (३. १, ५१) ६- प्य (५.४, 
२५) १०-णिभि० { ३. १. ठ ) ११--सनी० ( ७. २,४१) 


1 म्वादिगण |] श्रारयातभ्रकरणम्‌ ५२५ 





४६ (भून भरणे) 

.भरवि १ वभार ! व्रतु । वमर्थ । वश्रूव { ऋरिनियमान्डिमाव ॥ 
भक्त 1 भरिप्यति। भरतु । श्रमरत्‌ । भरेव । श्राशिपि भियात्‌ + । 
श्भार्पोति॥ 

भरते । चथ 1 भर्वति । भरिप्यते । भरनाम } श्मरत ) मरत 
श्माशिपि पीटर 1 चरशरत > 1 ्िमरिवति । बुभूर्षति । वेभ्रीयते* । 

४७ (हम्‌ हरणे) ४८ (वृन्‌ वारण) 
हरति । जहार । दारयति । श्चजी्रन्‌ ॥ धरति । धरते । 
४६ (णीन प्रापण) 

नयति 1 निनाय (बृद्धयायौ) द्विवचनेऽचि इति रथानिवद्‌भा 
चानीशदौ द्विरुच्यते । निन्यतु । निन्यु । निनयिय निनय । निन्यधु 1 
निय । निनाय निनय । निन्यिव । निन्यिम । (कादिनिवमारिट्‌ । यलि 
भारद्वाजनियमाद्विक्ल्प ) नेता । नेष्यति । नयतु । नयत्‌ । नयत्‌ । 
नीयात्‌। श्रनैपीत्‌ । निनीपति । नेनीयते । नेनयीति। नेनेति । 
नेनीत । नाययति श्रनीनयत्‌ । इति भरव्यादयोऽनुदात्ता स्वरिततेत ॥ 

५० (धट पन) 

घयति । रघौ" । न्धतु । दधु । दधाय। दधथिय। दिव) 
धाता। धास्यति । घयतु । शअरधयत्‌। धयेत्‌ । श्राशिपि-पेयात्‌‹ । 
श्रदयत्‌* | श्रदेधताम्‌ । चड मातरे श्रधासीत्‌८ । च्रधासिष्टाम्‌। च्रधा 
स्िपु { यद्वा विभषा प्रायैदशाद्यास ?› श्रधात्‌ । च्रधाठाम्‌ । श्रु । 
श्मात (३ £ ११०) इति मेज स्‌। 

१--रिड्‌शयग्निटक्ष्‌, (७ ४ २८) र-उष्च (१ > १२) इति क्ित्वा- 
दरण । ३--उर्च (१ २ १२) हस्वादङ्गात्‌ (८ २ २७) ४--रीड ऋत 
(७ ४ २७) इत्ति परत्वाद्‌ रीडि इते द्विवचनम ॥ 

‰--श्रदिच उपदेभनिति (६ १ ४४) श्रातश्रौ खल (७ १ ३४) 
दति श्रौते वृद्धि श्रयत्र किडति श्रजादाकाद्ध घातुके श्रावो लोप इत्याल्लोप । 
ददि च तस्य दिवचनऽचि इति स्थानिवत्त्वाद्‌ धा शाब्दस्य द्विवचनम्‌? ६-- 
एलिष्धि (६ ४ ६७) ७--विभाषा घटश्व्यो इति विमापा चड़ । चड्ध श्रातो 
चौष० (६ ४ ६४) इति भ्राल्लोपे स्यानिवत्ाद धशब्दस्य द्विदचनम्‌ + 
स--चङमावे चि यम्ररमनमाताम्‌ इति सक | 





५२६ श्ष्टाध्यायी-ध्रकारिकायां 


५६. (ग्लंम्तं दपंक्षये) 
मनायति । जम्नौ । जग्लतु. । जग्नुः । जग्लाथ 1 जग्लिय । जग्लधुः। 
ग्ल + जग्लौ | जग्लिव । जग्लिम । ग्लाता । ग्लास्यति । ग्लायत्‌ । 
श्ग्हायत्‌ । म्नायेत्‌ । च्र(स्िपि-लायात्‌ --म्तेयात्‌ । छग्लासीत्‌ । 
५२. (पा पाने) 
पियति । पदौ । पपतुः ! पपुः । पपिथ । पपथुः । पपु । परौ । प्रदिव 1 
पमि । पाता । पाम्यति । पितु } श्रपिवते । पिवेत्‌ । पेयात्‌* । स्पात्‌ 
पिपामति । पेपीयने* । प्यदेति। दापठाति। पापीतः* । पापति। पाय- 
यतनि\ । श्रपीद्यत्‌ | 
५३. (घ्रा गन्धोपादाने, ध्मा श्ाव्दाग्नस्ंयोगयः ष्ठा गति- 
निवत्त. म्ना श्रम्यामे, दाण्‌ दाने) 
जिघ्रति । धमति । तिष्टति । मनति ! यच्छति ॥ 
५८. (नू गर्ता) 
मरति। ससार । म्नतु. । सस्‌. । ससर्थं । .सप्तव । किप 
दरिदस्वम्‌ । सर्त । सरिष्यति । च्म्नास्ये इतीट्‌ । सरत्‌ । सरत्‌ । 
सियान्‌* । श्रसार्पन्‌ । अमाछ्म 1 सीपीर्पति । श्रञ्मनण्डवि दीप्त 


धति ते ररे धल चेति दी धर्व॑चने एवे । मेखियते । ससरि॥ 
मम्‌ तः । साप्यति । धमीससत्‌ । 


५५ (ऋ गतिप्रापएयोः) 

श्रच्छति< । आर^ । श्ारतुः । श्रासः। श्चारिथं । श्रासिवि । सता । 
ए--शन्दस्य भरोगाद (६ ५, ६८) स-एविदि (६. ५. ६०) #॥ 
श्या (२. ४. 3७} पुमर्य (६ ४. ६६} शर्यनेनेस्वे शे द्रिं पनम्‌ 1 
४६ हम्पी (६४ ११६) --याप्दावा० (७,३.३०) पी 
पुर1 ७-रिष्णदम्पिदपत, {3 ४, २८) सपान (४.३.५८) ६ 
गगमियृद्धि, स्पानिदण््राद्‌ शूसस्दम्द प्रियं यनम्‌, उर्व्‌ प्विप्र्षं राद 
हवाहितित, पव पदेः एति दोव, ववं सेनि एव बयः 1 णम्दव 
भेत श्ग्दवनाप्‌ (२.८ ११) एति गुलः एलिनिरमाह्द चिद 


र 
सयु मद्यस्य शनि विरम पायिव्वा दददिम्ददणोनाम्‌ (>. २.६१) 
1.48. 








५२६ श्रष्टाप्यायी-्रकाशिकायां 
५१ (ग्ल म्लं ह्पेक्षये) 

ग्लायति । जग्लौ । जग्लतु । जगुः । जग्लाय 1 जग्लिथ । जग्लभु । 
जग्ल । अग्ली । जग्लिव । जग्लिम 1 ग्लाता । ग्लास्यति ! म्लायतु । 
श्रग्लायत्‌ । ग्लायेत्‌ । आशिपि-्लायात्‌ *--ग्लेयात्‌ । श्रग्लासीत्‌ । 

५२ (पा पाने) 

पियति । पपौ । पतु । पपु । पपिथ । पपु । पप । परौ । पपिव । 
पपिम । पाता । पास्यति । पितु । श्चपिवत्‌ । पिवेत्‌ । पेयात्‌ । पात्‌ । 
पिपासति । पेपीयते* । एपेति। पापाति । पापीत ५ । पापि 1 पाय- 
यत्ि* । पीपयत्‌ । 


५३ (घ्रा गन्धोपादाने, ध्मा शव्दाग्निसयोगयो ष्ठा गति- 
निवत्तौ म्ना प्रम्यासि, दारा दाने) 
जिद्ति । धमति । तिष्ठति । मनति 1 यच्छति ॥ 
५४ (सृ गतौ) 

सरति । ससार । सस्तु । सस्‌ :। ससरथं । ससय । क्रादिपाठ- 
दनिट्स्यम्‌ । सत्ती । सरिष्यति । छद्धनो स्ये इपीट्‌ 1 श्चसरत्‌ । सरेव्‌ 
लियात्‌* । श्रसार्पात्‌ । श्रसारछ्मम्‌ । सीपीर्षति । श्रञ्मनन्डति दीर्ध त ' 
हृति श्वे रपरे दलि चेति दीर्ये दिर्यचने परते। सेखियते । ससं 1 
सप त । सारयति । श्रसीसरत्‌ । 


‰* (च्छ यतिप्रापणयो } 

च्छति< । श्रार ° । श्रारतु । शरास. । श्रारिथ 1 श्राव । श्रता । 
वान्यस्य सवोपाद (६ ४. ६८) ---ए्लिडि (६. ४. ६९७) --गानि 
स्या० (२.४ 3७) --परुमास्था० (६ ४ ६६) इत्यनेनेत्वे कते दिवं वनम्‌ । 
४--ई रत्यधो (६ ४ ११३) €--गाच्छासा० {७ ३.३५) श्त 
युषः । ७--रिडिशयत्निडकष्‌, (७ ४ ठर) स-पाघ्रा० (७ ३ ७८) € 
प्त चि, प्यातिषत्वाद्‌ -णव्दस्व प्िदेभनम्‌, उतु हि सन्द सप, 
दलादिशेप , पत धादे इति दीर्पत्व, मवरणादाप॑त्व चेति एप ग्रमः! पन्त 
मर्वे ऋच्छवतम्‌ (७४ ११) इति गुण" क्रदिनिवमाद्विद्‌ पितु 


चलो मारटाजस्यं इति नियम वाधित्वा इहत्यतिव्ययतीनाम्‌ (७ २ ६३) 
श्तिष्ट्‌। 


[ म्वादिगण्‌ ] श्राख्यातश्ररुस्णम्‌ ५२७ 





श्ररिप्यति१। ऋच्छतु । श्रा्च्छेत खच्ेत्‌ । ्याशिषि अर्यात्‌ शरार्पत्‌। 
त्राम्‌ । शरिरिपति3 ! ऋअरायते । अर्पयति । मा मवानर्पिपत्‌। 
इति पेटारेयाऽनुदाता । 


६ तु (प्लवनसत्तरणयोः) 
तरत्ति। ततार । तेरतु + । तेरिव । ? तेरिम । ऋच्छ्यताम्‌ इति 
गुण । तरिता ९ तरीता । तरिष्यति 1 तरतु! श्यतरत्‌ । तमत्‌ । श्रारिषि 
तीयात्‌” । श्रतारीत्‌। च्नारिगम्‌ । श्रतारिषु । श्रतारी । श्रता 
रिष्टम्‌ । ्रनारिष्र । नितीपति^ 1 तितरिपति । तितसीपति इति उदाच्च 
परस्मेमाप ॥ 


५७ (गम्ब सृप्लृ गतौ, त्यज हानौ) 
गच्छति । श्रगमत्‌। त्यजति । व्याज 1 
५८ (दृचिर प्रक्षण, दह भस्मीकेरणो) 
पश्यति { रहति । इति श्रनुशत्ता उलात्तेत ॥ 
& (इपचप्‌ पाके) 


पचति । पपाच ( पेचतु । पेदु ! पप्य ! पेचिथ । पक्ता ! प्देयति । 
पचतु । श्चपचत्‌ । पचेत्‌ । पच्यात्‌ । श्रपाक्षीत्‌ । तदि प्रचते । पेचे । 
पे्वति । पेचिरे । प्ता ! पच्यते \ पचताम्‌ । चपचद । पचेत । पद्ीष्र ! 
श्रपस्त । श्रपत्ताताम्‌ } श्रपच्यत । पिपक्तति। पिपक्तते । पापन्यते । 
पाप्वीत्ति + पापक्रिति › पापक्त ! पापचत्ति \ पाचयति । श्रपीपचत्‌ । 





दनो स्वे (७ २ ७०) र--गरणोत्ति सयोगा्ो (७ ४ २९) 
इति गए ३-सिमप्ुढरञ्न० (७ २७४) ४--प्रत्द्धि० (७ ३. 
३६ ; < दए जव्प्टर {६ ४ ११२) ६--वता वा (७ २ ३८ 
७---भह्त इद्धाता (७ १ १००) इति इत्वरपरत्वया हति चति दीष =-- 
इर निदा (७ > ४१) दति इटा विदेत्पनादं खनि अ्रटधटास्व (७ २ १.) 
इति सन रि स्वादयुणत्व च्छ्व इधावारिति दत्व हनि चति दीघत्व तीर चस्स्य 
द्विवचनम्‌ । 


शन्त सष्टाध्यायी प्रकारिकाया 





६० (यज दवप्‌जासगतिकरणदानेपु) 

यजति--यजते। इयाज । ईनतु । ईजु । इयजिथ | इयष्ठ । 
ईजिव* । यष्टा । य्तयति । ्राशिपि-इग्यात्‌। श्रयाक्तीत्‌ । श्रया्टाम्‌। 
तटि- यजते । ईजे । 

६१ (वह प्रापणे) 

वदति । उवाह । उद्रतु । उह । उवदिथ--उबोढ । उदथु । उद्‌ । 

उवाह--उयद । उदहिव । उदिम । क्रादिनियमादिट्‌ , यलि मारद्रा- 
जनियमादिडभावे । धर्वदढख्ष्टुत्वटलोपेयु “सखदहिवदोयेदवशेस्यः? 
इत्यवे उवोदेति भति । एवमन्यत्रापि तवर्गादौ इत्यादि । 
यजिवत्सश्रसारएम्‌ । बोढा । वक्ष्यति । वदतु । श्रवत्‌ । वहत्‌ । 
श्राशिपि कितत्ा्सप्रसारणे उद्यात्‌। श्रवाक्तीत्‌1 श्रवोढाम्‌। 

तदि--वटते । उदे । उदिपे । वोढा । वक्तयते । बहताम्‌ । श्रवहत 1 
यदेत । वदी । श्रपोढ । श्रवक्ताताम्‌ । श्चवक्ञत । श्रवोढा । अवोढम्‌ 1 
विवक्ते । वावत } इति पचान्योऽनुदात्ता स्वरितेत 

६२ (वस निवासे) 

वसति । उवास । उपतु । उयु 1 उवसिय--उवक्य । उपिव ! 
सप्रसारणम्‌ यजियत्‌ । वस्ता ! 

वस्यति । वसतु । श्रवसत्‌। वसेत्‌ । उप्यात्‌ ! श्रवाप्सीत्‌ 1 श्रव- 
त्तम्‌ 1 श्रवादसु ॥श्नवतस्यत्‌ । विवत्सति । चावस्यते । बावसीति। वाव 
सि 1 वासयति । पीवसत्‌ । इति श्रनुदात्त उदात्तेत्‌ 1 


६३ (वद व्यक्ताया वाचि) 

मदति । उवाद 1 उन्तु 1 उदु । उवत्थि। उवाद-उवद्‌ । 
उटिव । यजादिव्वात्किति सम्प्रसारणम्‌ ¡ बदिता । वदिष्यति । षदतु । 
श्रवदत्‌ । वदेत्‌ । उदयात्‌ । श्रवाद्रीन्‌* । ( इति यजादिगंण समाप्त ) 

इति उदात्त उनातचत्‌ | 

१-क्रदिनियमादिट, भारद्वाजनियमाद. इड्विकस्प किति वचिस्वपि~ 
यजादीना किति (६ १ १५) इति सप्रखारणम, सप्रसारणे च हृते तिट्‌म्या 
सस्य० (६ { १७) इति प्रविति प्रम्याहस्य सप्रहारणम्‌। >--प्रशचभ्नस्न 
(८> ३६) ष्टुनाष्टु (८ ४.४०) ३-स स्पाद्धधातुके(७ ४ ४६) 
--वदब्रजहतन्तस्याच (७ २ ३) 


~ ह. 
अथादादगरखः 
१, (ज्रद भक्षणे) 

श्रत्ति। श्रत्तः। छटनि। श्रस्ि। श्रव्थः। श्रन्य। श्रदिमि ! 
श्रदुवः। च्रदूमः। शाद्‌ । -च्रादतुः। श्रादुः) श्रादिय। श्दधुः) 
श्चाद्‌ । श्राद | श्रादिव) श्राटिम। 

जाम । जक्षतुः । जन्त । जयस्य । जक्षथुः । जन्त । जग 
जघम । जन्निव । जक्तिम ^ । श्ना । श्चन्स्यति । श्न्सति । श्चत्माति । 
श्रन्‌ । श्वरसानं । श्र सद्‌ । श्रत्सदू 1 श्राति ) श्रात्माति । श्चा.सन। 
श्राद्सात । श्रासदू । श्रान्मादू । श्रनू-श्रतत 1 श्रणामू्‌। 
श्रदन्तु। श्रद्धि-श्चत्ताच । श्रत्तम्‌ । श्रत्त । श्रदानि। श्रदाव | श्रद्राम। 

श्रादन्‌ग । श्रारमम्‌ । च्रादन । श्रा, । श्रम्‌ । श्रात्ते । श्राद्ध । 
शाद) श्नादूम 1 श्चदयाति ) श्रद्याताम्‌ 1 श्चदयः ) शरदयान । श्द्याम्नाम 1 
श्रयासुः । श्रवस्‌ र । शरषमताम्‌ । श्रधमन । श्रा.स्यन । 

२, (हन हिमागत्यो } 

हन्ति 1 हन.१ । घ्नन्ति । हनि । दथः । हय । हन्मि 1 हनः । हन्मः । 

जघान । जय्नतुःष । जच्तुः। जयनिध *-- जघन्य । जस्नयुः । 
जप्न । जयान-जपन | जच्निद । जसिनिम । हन्ना 1 हनिप्यनि< 1 

ह्मति । हंसानि। हसन । हमान । मदर । दृसादरू । मति । 
हांसाति । दसन्‌ । दींसान्‌ । हांसदरू । होनाद्‌ + 

दन्तु-दवात्‌ । हताम्‌ । प्ननतु । जिग 1 हनम्‌ । दन द्नानि। 

~ प्रत धादे; (७ ४. ७०) =-निद्ययतरयाम्‌ (२.४.४०) न पान्त 
(१. १. ८७) एादिनियमाट्द्‌ ॥ यनि मारदागनियमः दष्ट्दत्तिर द्रष्यनन 
साध्यते 1 ३--पद. स्वाप (७. ३. १०८) ४-नषरयनोः चर्व्‌ (२, ४.१०} 


सृदिन्वादड, 1 --पतुशाताप्देयर { ९-४-३५) 
इ--गन्ह्ा (६. ५ ल] उ -नाददाजनियययद्‌ विकव्यः ए-~-शरटनै 


ष्ये (७. २.७०) ६--दनेजः (६. ४ ३६.) एति प्देय । पम्य धदरत- 
कामात्‌ [६. ४. २२) इर्ववररितान्‌ प्रतो टरछिषुद्‌ नभस्ठि। 





३५ श्रष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


हनाव हनाम । ्रदेन्‌ । च्हताम्‌ । चष्नन्‌ । अहन्‌ 1 दतम्‌ 1 श्रत । 
हनम्‌ । हन्य 1 अहन्म । हन्यान्‌ ; हन्याताम्‌ । हन्युः । वध्यात्‌+ 1 
वध्यास्ताम्‌ । दध्याघुः। अवधीत्‌ अवधिश्टाम्‌ । अवधिषुः 1 श्रहनिष्यत्‌ 
जिनांक्ततिः । जहुन्यते* । जदधनोति-जड्‌घन्वि । जडघतः । जद्‌- 
घनति । ><हन्तेर्हिसायां व्नीभावो वक्तव्य. > जेष्नीयते । धात्तयति 1 
छरनायतत्‌ ! कम॑शि-इन्यते ! जघ्ने । दन्ता-पानिता" । हनिष्यते-घानि- 
ध्यते । हन्यताम्‌! अदन्यत । हन्येत ! श्राशिपि-वानिषष्ट-वधिषी ॥ 
लुकिजवधि-खवानि । अवयिपाताम्‌-अहसाताप्‌-अधानिपाताप्‌ 1 
इति घ्दातच्ावनुदारेतौ ॥ 





३. (ईड स्तुतौ) 


] ईडते । ईते 1 ईडिपे‹ । ईडाये। ईदिध्वे ।,६दे । शदवदै 
श्द्‌मदे । ईडा चक्रे । ईडिता, ईडिताते । ईडितादे । ईदिष्यते । दृट्‌ । 
ईढाताम्‌ 1 ईदिष्व । ईडिध्वम्‌ । ईडे । ए 1 ठेडाताम्‌ । रदः 1 रेदध्वम्‌ ॥ 
डि । रेधि 1 पेदमदहि 1 ईडीत । ईदीथाः। ईटिध्वम्‌ । दंडिय । 
धारिपि-ददिषीष्ट । ईदिपीष्ठाः । ईडिपीष्वम्‌ । ईडिपीय । रेदिष्ट । 
रेदिष्वम्‌ । रेडिपि { कमेणि--ईदयते । तनि- डि डिपते । ईदयति । 
मा भवान्‌ ईडिडत्‌ 1 


४ (श्रासर उपवेसने) 


श्माप्ते । श्नासाते धासते । श्रास्ते। श्ास्राये । भ्व । श्यासे। 
५, 
साम्ब । भास्मटे । आसां चकते । 


५. (भ्राडः शासु इच्छायाम्‌) 
श्रााप्ते । आशासते । श्रशासते । श्चाशास्पे । श्राशासाये । 
छ्ाराध्ये 1 च्ाशासे । याश च्राशास्महे ॥ इति उदात्ता श्चनुदा्तेतः 


१-नो वष निहि (२. ४. ४२) २ शटि ष (२,५.४३) ३--धग्मन- 
यमा शनि {६. ५, १६) ४-तृगतोशुनािषाग्तस्य (७.४. ८४६) ॐ -श्यष्टिष्‌* 
८६. 9. ६२) ६--स्थ्मगोप्ये प (७.२.४७८) 





पदादि | श्चाग्यातग्रहरणम्‌ ०३१ 
६ (पड ध्राखिगमेविमोचने) 

मूत 1 सुयाते^ । सुपते } मूर सुरापे) सु! युमे। सू 
सूम । पुपुवे । सुवति । इपर । सुषुगिय । सपुरिपये -सुषु- 
ग्दिवि। 

७, (सीट. स्वप्नं) 

शते! शयाते । रोरते । शेय ! शयथ । शेष्ये । शय । शेददे। 
रोम 1 रिल्ये 1 गिग्यते 1 रिष्ियरे ! रित्ये । निह्याये । शित्तिध्वे-- 
शिषिद । शित । श्विह्यिवदे १ शितयिमहे ८1 गविवा । रायिप्ये । 
रोतराम्‌ । तायाम्‌ । सेस्ताम्‌ । तेष्व ! गवावाम्‌ । ष्यम्‌ । श्य! 
शया । रायाम्‌ । श्रतेन । श्चलयानाम्‌ + श्ररारत । श्रत्ेधा 1 
द्मगयायाम्‌ } श्रराध्वम्‌ ) चरामि 1 रगो) शावा । गयीयाताम्‌। 
रायास्न्‌ । गयीया । शयीय ॥ शराशिपरि-तयिपीष्ट । गायिपीद्वम्‌-- 
शथिग्वम्‌ ( गायपीय व श्रगागिष्ट। शरशविष्टठा । श्रगविद्रवम्‌- 
शछ्रगमिव्वम्‌ ।॥ श्रगयिपि। रिश्तयिपते। शाशप्यते+ । शशीति । 
शशनि । गशान । सेरयति । शाथयति । श्री तयन्‌ ॥ इति रद्रात्ताव- 
नुात्तेवी ॥ £ 

य (ष्टम्‌ स्तुती) 

सुमे 1 सनुयाते । स्तुये । स्तुव । सतुधये । स्तुवे । सुद । तुष्टये । 
तुषटुरति । तुश. विरे । तु्डुपेऽ । तुये । तुष्टुम । प 

रनोता । स्तोष्यते । स्तुताम्‌ । स्तुग्राताम्‌ । स्नुष्व । स्तुष्वम्‌ । स्तने ॥ 

श्रस्तुन । श्रसतुयावाम्‌ । श्रस्तुया + श्तुवि । स्तुवीत ! स्तुवीया- 
ताम्‌ ¡ स्तुवीया.। स्तुयीर । श्रारिपि~-स्वाीष्ट । लटि-धस्तो्ट । 
दछयम्दोपानाम्‌ । श्रस्तोष्ठा" । श्रस्नोदतम्‌ । श्रस्तोपि । यदा “तुर्सतु- 
शाम्यम "दनोद नदा स्तुवीते । सुपे । स्वुवीष्ये । स्तुवौयदे । स्ु- 
वीताम्‌ । सुबीष्व ) स्तुषरी्यम्‌ । अन्तत । ््नुपीया. \ श्रठुदीभ्वम्‌ ॥ 
शसु मोटि । परस्मेषतषु--स्तीति^--तरीदि ? सुन -स्दुवीतः 1 स्तीषि- 

१-पचि श्वुधानु> (९ ४७) ग्-थीडः सदवतुदरे युश 
{० २१) ३-रीघेष्ट्‌ (७.१ ९६) --एलेकप्वो० (६ ४ १२) 
आ प्रयट्‌ वि किडति (७, ४. २२) ६-दिपाठादिटमाव ॥ ७-वुततुत- 
सम्यमः सार्वधातुके (७, ३ ६५) 
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स्तवीपि ¦ स्तौमि स्तेवीमि 1 स्तुवः-स्ठुवीवः। तुष्टाव । तुष्टोथ । 
चु्रव । स्तोका । स्तोप्यति ! स्तीतु- स्तब्रीतु ! स्तुतात्‌-स्तुवीवात्‌ ।स्तु- 
ताम्‌ -सतुवीताम्‌ 1 रतुबन्तु 1 स्तुदि-स्तुवीदि । स्तवानि । अस्तौत्‌^-्रस्त- 
वीत्‌ ' अस्तुतम्‌ -्रस्ववीताम्‌ 1 च्रस्तुवन्‌ । श्रर्तीः । श्रस्तवीः । अक्त- 
वम्‌ । अस्तुव । त्रस्तुवौत्र । स्तुयात्‌ । स्तुबीयात्‌ । 

स्वुयाताम्‌--स्तुवोयाताम्‌ । स्तुगुः--स्तुवीगुः । स्तुयाः-स्ुयावीः। 
स्तुयानाम्‌ -स्ुयीयाताम्‌-स्तुवोयुः । स्वुयाम्‌ -स्वुबौयाम । ्शिषि- 
स्तूयात्‌ । अ्रस्तावोत्‌ । च्रस्ताविष्टाम्‌ । 

६. (ब्रूत व्यक्तायां वाचि) 


ब्रते न्र्‌वाति, ब्रूवते । त्रे, ब्रवाये, ध्वे । नुते, व्रवहे, 
ममे । उच >,उचाते, उचिरे। उचिये, उचै, उचिध्वे । उच, उचि- 
वहे, उचिमद । वक्ता, वक्तापे, वक्तादै । वक्ष्यते । ब्र ताम, तू.वाताम्‌ 
नरध्वम्‌, त्रये, चरपावरै । अव्रत, शनयाः, चनु धि। त्रत्रीत) तरुवीया- 
ताम्‌, त्र.वीय, तरू.वीवहि 1 श्राशिपि--वक्तीष्ट। वक्तीष्ठाः, वरीय । 
श्रषो चतः, श्रवाचेताम्‌ , श्रव।चन्त 1 

ब्रवीति५, तरलः, न्‌ वन्ति। च्पीपि, तरयः+व्रथ। ब्रगीमि) तरवः) 
नरम. । अहर, श्रादुनुः श्रः 1 श्राव्य, श्रादथु 1 

उवाच°, उचतुः, ऊचु । अवचिथ --उवक्थ, उच । उवाच-~-उवच, 
ऊचिष । वक्ता 1 वक््यति । त्रयीतु--त्र.नान्‌ , व्रताप, ब्रु.ह, नतम्‌, 
व्रवाशि । श्चत्रवरीन्‌ भरत्र.नम्‌. श्चव्रवीः, श्रव्रवम्‌, श्रत्रच । ब्रात 
न्न.याताम्‌ 1 उच्यात्‌<, उच्चारताम्‌ । ्रवोचत्‌ , शरषोचताम्‌ , अवोचन्‌ । 
श्मनुदरात्ती उभयतोभापौ 1 

१०. (इण, गतौ) 

पति, इतः, यन्तिः 1 एषि, इयः, इय । पमि, इवः, इमः 

१--उतो वृदिचु कि हति (७. ३. ०७) २--स्नुमुषररम्यः परस्मै 
(५. २.७२) इवि इट्‌, सिचि वृद्धिः (५. २. १) इति वृद्धः ३-द्रुढो विः 
(२. ४, ५३) यचिस्वि० (६. १. १५) ४ कच उम्‌ (७. ४.२०) ५ तरव 
ईद्‌ (७.३ ६३) ६-- गरव पञ्वनामादितत० (२.५.८४) ७--िट्यम्यापर्यन 
` (६. १, १७) म--किदाशचियि ( ३.४. १०४} दचित्दपि० { ६. १ १५) 
ष्णो यण्‌ (६. ».८१) 
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„ _ इयाय, द्वतः, $नुः । इयविय--दइयेय । ईयथु-, इय 1 टयाय-दयय, 
इयिव। एना । पष्यति । पएु-इताति्‌, उताम्‌ , यन्तु । इटि, अयानि 1 एन्‌, 
देलाम , आयन्‌ । देः, श्रायम्‌ 1 ठयात, इयाताम्‌ 1 दान्‌ ^, दयास्ताम्‌ 1 
श्चगात्‌+, च्रमाताम्‌ , अशुः) यगा, अगाम्‌, च्यमात। घगाम्‌ , 
श्चगाव, च्रगाम । रेप्यत्‌ । इ्यतुदात्त परस्मेभाप । 


११. (इड. ग्रघ्ययने)} 


अधीते, ्रीयाते, अय्यते । श्रधिजगे>, अधिजगाते, 
श्रविजगिरे । चध्येता च्यध्येप्यते । 

शयीताम्‌, ऋऋधीयाताम्‌ , शचवीयताम्‌ । च्यीष्े, श्वीयाथाम्‌, 
श्पीघ्नम्‌। अध्ययै, च्यध्ययावदईै, अध्वयामदै । चअष्यैत, च्ध्येवाराम्‌ , 
शनष्यैयत । श्रभ्यया", चव्यैयायाम्‌ , अग्येष्वमू । ्रयैयि, य्यैवदि, 
श््येमहि । श्रीयत, अथीयीयाताम श्रवीयीरन्‌ । श्रथ्यपष्ट । ल॒डि- 
शछ्ध्यगी्ट--कष्यैष्ट । अध्यगीप्यत--ऋअध्यैप्यत । उति अनुदात्त 
शात्मनेभाषः। 


१२. (परस मुवि) 


श्रि, स्तः१, सन्ति । श्रसिः, स्थ , स्य । श्रत्ि, स्व", रम" । 

वभूव °, बमृवचुः, वभूवुः 1 भविता । भविप्यति । ्र्तु-र्वात्‌ › 
स्ताम्‌ , सन्तु । णयि स्तात्‌ › स्तम्‌ , सन । च्रसानि, असाच, यसाम । 
श्रास)त्‌९, आस्ताम्‌ त्रासम्‌, च्रासीः, चरस्तम्‌ ९ ्राप्त, श्रासम › चास्य, 
छ्ास्म ) स्यात्‌ › स्याताम्‌ › स्युः 1 भूयात्‌ , भूयास्वाम्‌ 1 तऋभूत्‌ "^ 1 समः 
विप्यत्‌। चररौतञ्च ¡ यद्ूलुगन्वमप्यदादिकम्‌ 1 


य 





-प््र्वावधातु० (७ ४ २५) २--गतिस्या० (२ ४ ७७) ३-- 
माङ्‌ लिटि (२. ४, ४६) श्रप्तौ लोप० ( ९ ४. ६४) ४--विमाधा यु्वृढो. 
(२ ४ ५०) --द्नघोरल्लोप (६ ४. १११) ६--वासस्व्योरचोप (७ ४. 
५०} ७--मलेप्रु" (२. ४. ५२) ८-ध्वमौरेदावम्यास्लोपदच (६. ४. ११६) 
६--प्रस्तििचौऽरवने (७ ३. ६६) १८--गाद्िस्याघु* (२. ४ ५७) 
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जुहोयादिगं +. 
अथ जुहोत्यादिगणः 
(हु दानादादयो ) 
लटि ^ । जुह्यय. जुह्वतु =, जुहबु । जुरविय--जदोथ, जुहुबधु » 
जु्रब । जुदाव--जुहव, जुहु विव । 
जुहवाचकार° । होता । होप्यति 1 जुदयेत॒, जुहुताम्‌, जह वतु + 
जुहुधि* । जुहवानि । जुत्‌ , च्रजुहुताम , च्रजुदरु * । श्ननुहो 
श्चजुहुतम , चजुटूत। श्रयम्‌ 1 जुहुयात्‌ , जुहुया ताम्‌, जुरयु । 
शछ्माशिपि-द्ूयात्‌ , हूयास्ताम्‌ । च्हौपीत्‌ , अहैष्टाम्‌ , अहोपु 1 श्रहीषी 
श्रहोष्रम्‌ , श्रहीष्ट ! अहीपम, चहीप्व | 
इदरूपति^ । जोयते । जोहवीति जोहोति । हारयति । ्जृहवत्‌ । 
> (निभी भये) 
मिमेति, विमित -प्रिभीत °, पिभ्यति । विभयाचकारञ-प्रिभाया 
भेता । मेप्यति । चिभेतु-मिभितात --गरिमीतात्ि, मिग्यतु--गिभीदि- 
वरिभिरि-पिभिता विमीतम } मिभयानि। च्मायमेन्‌ चविभीताम्‌ } 
अतिमयु । श्चमिभे, श््रिमातम्‌--च्रतिभितम्‌। श्चविमयम, भ्रयि- 
भीव--श्रविभिव॥ पिभियात-गरिमीयात ग्भियाताम , विभीयाताम 
प्रिभिया --पिमीया । विभियाम्‌ गिभायाम्‌॥ आशिपि--भीयात्‌ , 
भीयास्वाम , भीयासु । छभेपीत , श्रमेष्टाम्‌ , भेषु । श्नभपी, 
शमैपम । मिभीपति । वेभीयते । वेमयीति वेभेति, वेभीत -वेभित, 
(प्रतिग्रहणे यद्‌ लुगन्तस्यापि प्रहृ भ पतीवि वेत्वम्‌ ) 1 
(ह्वी लज्जायाम्‌) 


जिति, जिह्धीन जिद्धियति । जिहयाचकार-*जिहाव । हेता 
हष्यति । जिद तु । श्रजिददेत्‌ । 

जिद्धौयात्‌ । दीयत्‌ 1 श्र पीत । श्रहप्यत्‌। दव्यनुरात्ता 
परस्म॑भापा । 

१-उरात्यादिम्य पु (२ ४ ७५) --मनचिदनु० (६ ५.७७) 
३-मीहामृहवा रनुवज्च इति पक्षो राम्‌ श्रयय दुवदूमावादद्रिव- 
न च । ‰-हुमन्म्य देधि (६ ४ १०१} ५--्प्ुवो सयवधातुतरे (६ ४ 
८७) ६ै--पञ्नछनगमा सनि (६ ४ १६} ७-- भियोऽन्यतरस्याम्‌ (६ 
* ११५) 
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४ (पृ पालनपूरणयो ) 

टि+ ! पपार, पृप्रठु *--पपरतु पग्र -पपर 1 पपिथ । पप्रथ, 
पपप्थु परत्र--पपर, पपार--पपर, प्निजर-पपरिव 1 परिता-परीता १ 
प्रिप्यति--परीप्यति। पिपतुः- पिपूतात्‌, पिपूर्वाम्‌ । पिपुरतु । पिपृहि, 
पिपूलेम्‌ पूर्त । षिपरागि, पिपियाव । श्रपिप श्रपिपूर्ताम , शपित , 
विप, च्पिपूनंम्‌, श्रपिपृतं । अपिपरम, श्पिपूं । पिपूर्यात्‌ पिपू- 
यताम्‌, पिपृयु 

श्राशिपि-पूर्यात्‌", पूर्यास्ताम्‌ । ूर्यासु । श्रपासेन्‌ , श्रपारिष्टाम्‌ + 
अपारिघु 1 श्रपारी, श्रगारिष्टम, च्यपरारिष्ट । भपारिपम्‌ , श्चपारिप्व, 
श्रपारिप्म) 

पिपूपरि, पिपरिपति--पपरोपति । पोपूरयते । पापरीति--पापर्ति, 
पापूतं , पाएुरति । इत्युत परस्मैमाप 

५ (दुभ धारणपोपणयो ) 

रिमर्वि, पिशुन ", पिश्रति! बभार, बध्तु , वधर । बभर्थ, थिरा 
मिभरागकार। मर्त] भरिप्यति। पिमतु, यिग्रृताम्‌ , त्रिभराणि। 
श्चविम, श्रगरिशवाम्‌, श्रविमरु । गिष्यात्‌ 1 भरियात्‌। श्रभार्पौत्‌ । 


श्रमरियत्‌ । 
परिश्वते, पिभ्राते, परिधरते 1 वश्रो--विमराल्चक्रे । विश्रुताम्‌ । 


शयित । भिधरीत) श्षीष्ट । श्रत श्रमरिप्यत्‌ । इत्यनुदात्त 
उमयरतोमाप । 
६ (ग्रोहाड. गतौ) 

जिद्ीते, जिदाते, जिदते । जिदीपे, जिदीध्वे । जिहे जि दिवे । 
७ (ग्राहान्‌ त्यागे) 

जाति, जिनं °--जटीत , जटति, जद्वासि, जदीय --जहिय , 
जदीय--जदिथ ।{जद्ामि, जिव -जदीव , दिम --नदीम । जही, 
जहतु , जह । जद्याय--जदिय, जद, जद । जी, लद्ेन ! दता । 
दास्यति। 

१--त्तिपिष योर (७ ४ ७७} र--खच्यःयुताम्‌ (७ ५४. ११) 
दे-कृलावा (७२ ३८) ४--उदोप्ययपूरव॑स्य (७ १ १०२) ५--षनाभित, 


(७ ४ ७६} ६--जदातैश्व (६. * ११६) 
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जहातु--जदितात्‌, जहीतात्‌ जहिताम्‌-जहीताम्‌ , जहतु } 
जदिदि--जहीदि-जदयष्टि, जहानि, जदाव । अजहात्‌, अजदिताम्‌ , 
अजहीताम्‌ , अजहू." । अजहा. । चनदाम्‌ । 
जह्यात्‌, जह्याताम्‌, ज्य. 1 दैयात्‌१, हेयास्ताम्‌, हयासुः ॥ श्रहासीत्‌,* 
अहासिष्टाम्‌ । अ्हापीः॥ 
निक्षसति । नेदीयते । हाययति । अजीहयत्‌ ॥ दप्यनुदात्त परस्मैभाष । 

=, (इदान्‌ दनि) 

ददाति, दत्तः*, ददृति* ! ददासि, दव्य. दप्य ¦ ददामि, दद्वः, 
ददूमः॥ ददी, ददतु, ददु. । द्दाथ-ददिय, दद्धु, द्द ॥ ददी, 
ददिव, ददिम॥ दाता। दास्यति। ठदातु-दत्तात्‌, दत्ताम्‌, ददतु] 
देहि" दत्तात्‌ , दत्तम्‌, दत्त । ददानि ।} श्रद्दात, अदत्ताम्‌ अदृदुः। 
छददाः, अदत्तम्‌, अदत्त । प्रददाम्‌, श्रददूव ॥ देयात्‌, दाताम्‌, 
दद्य; । देयात्‌, देयास्ताम्‌, देयामुः, खदात्‌*, श्रदाम्‌ , अदाव) दाम । 
अदास्यत्‌ ॥ 
दत्ते, ददाति, ददते, दत्ते, ददाथे, दध्वे । ददे, दद्‌ वदे, वदूमदे ॥ दद, 
ददाते, ददिरे। ददिषे, द्द्ाे, ददिभ्वे । ददे, ददिवरे, ददिमहे ॥ 
दातासे । दास्यते । दत्ताम्‌, ददाताम्‌, ददताम्‌ । दप्स्व, ददाथाम्‌ 
द्ष्षम्‌। ददै, दाव, ददामदै। श्रटत्त, च्रदद्‌ाताम , श्रद्दत । 
शदत्थाः, खददाथाम्‌) मदध्वम्‌ । अद्रि, श्रद्दूबदहि॥। ददीत, ददीया- 
ताम्‌, ददीरन्‌ । दासीष्ट ॥ 

अदित“, शदिपाताम्‌, अदिपत । च्रदिथाः, श्रदिपि ॥ दातुमिच्छति 
दिव्सत्ति-दि्सते ^ । देदुधेयते । दादाति-दादेति । दापयति । श्दीदपत्‌ ।} 
श्मतुदात्त उभयतोमाष. । 

& (डुधाम्‌ धारणपोपणयो ) 

द्घाति, धत्त, दथति, दधासि, ध्यः, धत्थ, दधामि, दध्वः। 
द्मः । दधौ । धाता । धास्यति । दधातु--पत्तात्‌ , धत्त, दधतु । धेषटि, 

१-पिनम्पस्वविदिभ्यरघ (४. ६. १०६) २-एलिरि (६. ४. ६७) 
` द--यमरमनमात्ता सफ. च (७.२, ७१) छ-शनाभ्यस्तयोरानः (६ ४. ११२) 
--भदम्यस्तात्‌ (७ १, ४) ६--व्वसोरेदावम्यासलोषद्च (६. ४ ११६) 
छ--गातिस्याधु (२ ४. ७७) प--स्पाप्वोरिच्च (१. २ १७) षन 
भीमाघरु° (७५. ५४) 
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दानि । श्रवधात्‌, च्रथत्तम्‌ › अदधुः 1 अथाः 1 अदाम्‌, रव्य । 
दध्याद्‌ , दध्याताम्‌ दध्युः | दध्याः, दध्यातम्‌ । धेयात्‌ , पेचास्ताम्‌। 
श्थात्‌ , चरवाताम्‌ , चरघुः। त्रयाः, श्रघातम , श्चधात। श्रयाम्‌, सथा, 
श्ववाम ।्ते, दधति, दधते । घ्ने, धभ्ये, दधे, धध्यहे \ दये, दधाने, 
दधिटे । धिपे, वये १ धनि । धाध्यते + वत्ताम्‌, धर, घध्यम्‌, दप, 
दधाव 1 श्रयत्त, श्रयल्थाः, श्रदधि श्दघ्वदि। दथीत। वा्पीष्ट। 
श्चविव, श्रयिपाताम्‌, ्रधिपत । श्रधिथा । प्रधिपि । धित्सनि-धि सते 
देबोयते } द्राधाति-दायेति, धत्तः, दाधति। धप्यात्त-धाषयते । 
इव्यनुद्रात्त उमयतोम^पः । 
~ 
अध दिवादिगणः 
१. (दिवु कीडा-विजिगीपा--व्यवहार-य्‌ति-स्तृति-मोद-- 
मद--स्वप्न-- काम्ति--गतिपु) 

लटि, । दरव दिदिवतुः, दिगविु- । देविता, देविष्यति । दीव्यतु । 

शदन्यत्‌ । दोच्यत्‌ । दो्य,ते । शरदरवीन्‌ । श्देविप्यत्‌ । 
२, (नृती गाच्रविक्षेपे) 

त्यत } नमत । नर्विता^ नर्तिप्यति--नत्म्यति } मूत्यतु 1 चनरू- 
स्यत्‌ ॥ सृप्येत्‌ । शत्यात्‌ । श्रनती््‌। श्ननर्हिप्यत्‌--श्ननस्सयत्‌ । शति 
उदत्तावुदात्तती ॥ 

३. (पड. प्राणिप्रसवे) 

सूयते । पुमे । साना--तसविता* ।  सोप्यने-सिष्यने । 
सूयाम्‌ । श्यसूयत " सून । मोषीष्ट-- सौपीयान्नाम्‌ । सवरिपीष्ट 
सविपोयाप्नाम्‌ । श्रसेोष्ट । चसविष्ट । शस्युदत्त दरा्मनभापः 

४, (यो तनूकरणे) 

श्यति, शयतः, श्यन्ति । शशी, गशतुः, शशु. शशराथ-राशिय । 
शाता, शास्यति 1 श्यतु । श्रप्यत्‌ । लायान्‌ + सायान्नाम्‌ ॥ शशान्‌ +, 
शरणानाम्‌ अशुः गा 1 श्मरासीन्‌९ । श्रशामिध्टाम्‌॥ 

दिवादिभ्यः द्यन्‌ (३. १. ६९} --नेऽनिपि^ (७ २. ५) ३- 
स्वरतिगूतिमूयति* (७ २. ४४) पीव व्यति (>. १.७१) ५~-श्िमिारा 
प्रापिदुतान््ामः (>. ४. ७५) ६-दमप्मनमाता भष्‌ भ (2 २. ५३) 
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५. (खो ददने ) ६. (षोऽन्तकर्मणि) 
, दधति। चच्छो ! इत्यादि सर्व श्यतिवत्‌ । स्यपि 1 ससौ । व्यादि 
सवं श्यतिवत्‌ । 
७. (दो अवखण्डने) 
द्यवि । ददौ । इत्यादि सर्द श्यतिवत्‌ । श्यतिप्रमृतयोऽतुदात्ताम 
परस्मेभाषाः 1 
(जनी प्रादुभवि) 
जायते + । जज्ञे, जज्ञाते, जरिये, जक्षिवदे । जनिता । जनिष्यते! 
जायताम्‌ । जायन । जायेत । जनिपीट । लु।ड-चअ्रजनि~-श्जनिष्टः 
श्रजनिपाताम्‌ । दीपजन० (3 १ ६१ ) करैर तशब्दे च्ले्ा चिए। 
जनिवभ्यार्च ( ७, ३, ३९ ) इत बृद्धिनिपेव" ! जाजायते 1 जल्ज- 
म्यते । जञजनीति-जल्जन्ति , ्युदात्त ्नुदात्तेव.॥ 


र--(पद गतौ) 
प्यते । पेदे । पत्ता । पल्यते । पद्यताम्‌ । शपद्यव । पदेव ¡ 
पत्मीषट । श्यपाटि, श्रपन्साताम । चिरत पट. (३. १. ६०) इवि 
फ्रि न शरदे चिण्‌ । पिन्सने । पनीप्य7 । पनीपश्ि । 
६. (खिद दैन्ये) १०, (विद सत्तायाम्‌) 
चिद्यो । चिखिदे । यत्त । सेल्यते । चिप्पीष्ट । श्रखिन्त । लिद्‌ 
सिचौ ० (१,२.११) इति किनतवाद्‌ गुखो न ॥ विदयते । दत्याटि सिद्विषत । 


११ (बूच ्रवगमने) १२. (युव सम्प्रहारे) 

बुप्यने । बुवुे । योद्धा 1 भेन्स्यते । बुध्यताम्‌ । श्रवुध्यत । बुध्येत । 
भुरसीष्र । श्रवोधि-अ्वुदढ । श्रमुत्माताम । दीपजनेति तदे 
घा चिण्‌ ॥ युभ्यने । इत्यादि बुधिवन्‌ । लु ते तु श्चयुद्ध इति सिजेव \ 
श्त्यतुद्रात्च श्यनुटाचतः ॥ 

१३. (व्यव ताडनं) 
यिष्यति 1 विव्याध, विच्ययतु., वि्यघुः । विव्यधिथ --विव्यद, 
१-्षाजनो्जां (७. ३. ७९) र्--प्दिगधेति (६. १ १६}; 
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यिव्यपथु, चिव्यव ! प्रिव्याय--विन्य, चिन्ययिव्‌, पिज्यधिम } 
व्यद्रा । ज्य स्वति । विष्यतु । चत्रिष्यन्‌ । पिध्येन्‌ । वि यान । किदािषि 
(२ ४ १०४.) इवि चन्या मरमारण॒म्‌ । अन्यात्मीन्‌ । श्रतरयाद्धाम्‌ । 
श्रनयाप्सु 1 श्रन्यभ्यत्‌ 1 
१८ पृष्ट) 
पुष्यति । पुपोष, पुपरोपिय, कादिनियमान्नित्यमिट्‌ । मार््रन 
नियमन्तु उद्वेदोऽजन्तानाम उना चेद न प्रवदते । पोष्टा । दादि ! 
सुप्यतु । श्पुयत्‌ । पुष्यत । पुष्यात्‌ । श्रपुपन्‌ । 
१७ (गुप शोषणे, तुप प्रीती, इय वद्य) 
शयति । तयति । दुष्यति । इत्यादि पुपिरन । 
१८ (न्व कात) १६९ (सुव वृमुक्षायाम्‌) 
„ ध्यति चु्रोय, चुनि । दधा । न स्यति । नुष्यनि । नुनोपर । 
न्ताद्धा 1 उत्यनुदरात्ता उद्तन } 
२१ {यम्‌ उपयम, श्रम्‌ तपमि म्पेदच) 
शाम्यति, । शाम । गोमु, शमु । जेमिव, मधु, शेम 
शशाम--राम, गेमिय, शेभिम । रामिना ) शमिष्यनि \ शाम्यतु 1 
श्श्ाम्यत्त.। शाम्येत्‌ । गम्यान्‌ ! श्रशमन्‌ ग । श्रगमिष्यन्‌ । श्राम्यनि । 
२५ (खमु क्षवे, जिनृप पिपासायाम्‌ , हप तुष्टा, कुप क्रौप) 
श्रस्यति 1 श्वा, श्ामिय 1 श्रसिता 1 श्च्तिष्यति 1 द्मभ्यतु 
श्ना्यत्‌। श्र्येन्‌ ! शछम्यान । श्चास्यनर, श्राम्थानाय्‌ | दृप्यति! 
२६ (जिमिदा -नहने) 
मेयतति* । मिमे, मेदिय । मेतिता । मेदिप्यनि ¡ मेतु 1 श्मेदन्‌। 
मेत्‌! भिवात्‌ । श्रमिःन्‌+ । 
२७, (गयु श्नभिकासायाम्‌=लानच कने म) 
गष्यति ! जगर्य, जगृघतु , जगर्थिय, रूमूयिद । गर्ग । गर्पि- 








ए-पमामरानः रीष यनि (७ ३ ७४) र पृ्ाटिन्वदद (३ १ 
५९५) ३--प्रस्यदिदक्िम्यानिम्या (३ २, ५२) =-मिदपगा (७. ३ ८२) 
--ुतादितारादद धतिदन्‌, धमरिष्लति विदि पृगल्िष्टाम्येदोवु इति निब 
स्पयं ॥ 
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प्यति । गध्यतु । रगृष्यत्‌ । गृष्येत । गृध्यात्‌ 1 श्मृघत्‌ । चगर्धिप्यत्‌ । 
जिगथिपति । जरीगृष्यते 1 जगे । लि सिपि अ्रजर्घा १ 1 इति 
पुपादरय ¦ इति शमादय । उदपा उदारेत्त । 


अथ स्वादिगणः 
१--२ (पुन्‌ भ्रभिपवे, चिज चयने) 


पुन--लरि? । सुपाव, सुपुवतु , सुपुदु । सुपविथ-सुपोध, सुपु 
यशु , सुपुव । सुपाव--सुपव, सुपुविष, युपुिम । क्रादिनियमादिट्‌ › यलि 
तु भारद्मजनियमाटिड्‌ विक्ल्य 1 उवद्‌ श्रगुएबरद्धिविपये । 

साता । सो्यति । सुनातु -सुनुतात्‌ सुदताम्‌, सन्वन्तु । सुलु--* 
सुनुतात्‌ , सुनुतम्‌, सुत ¦ सुनवानि, सुनराव, सुनताम । श्चादि 
पित्त्वाददित्वात्‌ यण वाधिवा गृण । श्सुनोत्‌ , ्रसुचुताम्‌ , श्रसु- 
न्वन्‌ । श्चसुनो , श्रसुनुतम्‌ , श्रसुनत । श्रसुनवम › श्रसुन्व, श्रमुन्म 1 
लोपश्वास्यान्यतरम्यां म्यो (६ ४ १०७) सुनुयात्‌ । सूयात , सूयास्ताम्‌ । 
श्रसावीत्‌ , श्रसाविष्टाम्‌ , शसाविष्ट । श्रसादी श्रसाविपम्‌। 

सुठुते सुन्वाते, सुन्वते । सृतुपे, सुम्बाये, सुनुध्वे । सन्ये, सन्वदे- 
सुलुवदे । पूव॑व्यण्‌ उसरलोपौ 1 सुपु, सुषुयपे, सुपुविष्वे-सुपुविदपे 1 
विभापेट (८-३-७६) सुपुवे सुपुबिवहे । सोता । सोप्यते। सुनुगम्‌ः 
सुन्वाताम्‌ , सुन्वताम्‌ । सुप्य, सुन्बायाम्‌, सुदुष्वम्‌ । सुनवै, सुन यावै, 
सुनवामदै 1 असुटुत, श्रमुन्वाताम्‌ 1 श्रसुन्वि, शमुन्बहि श्चसुतुवहि 1 
सुन्वीत । सेोपीष्ट, सोपीयास्ताम्‌ । सोपीटवम्‌ (इण पौीध्वम्‌० ८-३-४७) 
श्रमो, श्रसोपारम्‌ । श्नपोष्ठाः। सुसूपति-युसूपते ! सोपूयते । सोपु- 
मौतति सोपाति, सोपुत , सायुवति । सावयति-चम्‌ पुवत्‌ । चिञ्‌-चिनात्‌। 
चिकाय, चिक्यतु , चिक्य । चिख्येय चिथ, [चक्यिव । पिभापा धे. 
(७-३-५२) न्यदा चिचाय इत्यादि ! चेष्यति चिनोतु । श्रवनः 1 
चिलुयात्‌ 1 चयान्‌ ! चपीष्ट । ्रचेपीन्‌ । चिनुते । चिक्ये चिच्ये । चेता 1 
चप्यते । चिनुताम्‌ । श्चचिनुत । चि वीत । वेपीष्र 1 श्रचेष्ट । इत्यनु 
टात्ताुमयवाभापौ 1 





{-एगाचा वधो (८.२ ३७) -्-स्वादिम्य दतु (३. १.५३) 
३--उतरब प्रसयपादसंयो दूर्व (६ ४ १०६} 
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४ (्राप्ल्‌ व्याप्तौ, दक्लृ शक्तौ } 
श्राप्नोवि । श्राप्तुत॒च्रप्तुयन्वि । लोपश्च स्य^ उदयुकारलोष 
सयोगपूर्वववान मनति! इश्लुपरा स्ाववातुपरे इति णपि च्सय्राग 
पूष्स्यत्याठौ “न्रचि्लुवातु० उच्युनड़" । श्नाप, श्रापनु श्रापु । द्मापिय) 
श्रापिनि। च्राप्वा । श्ाप्स्यति । श्राप्लुहि । उतश्च प्रत्ययान्‌ इति लक्‌ 
सयागप्‌ ध्वान्न 1 श्यारिपि-त्राप्यान्‌) श्राषन्‌ लुद्रिच्वाद्‌ । शक्न।पि, 
शक्टुबन्वि । शक्नुदि। श्र्तक्नान्‌ । शक्यान्‌ । अशकन्‌, लरत 
दद्‌ । इत्यतुदराचापुदा्तेती । 
५ (श्रसूट. व्याप्तौ सघाते च) 
श्रते, श्र्ुवते, श्रस्लुनवे । अष्ठ्य, अनुव्य । ऋ्रलुम्॒रलु- 
यदे ॥ शान्‌. इति तर्मम्य श्च उनिपय । श्रनश चआानशताव, अन- 
शपे श्रानने, नकिर चन्द्‌ । आनशिगह च्रानखह च्चानशि 
मदै. श्रानश्मढ । उदित्तादि दूविकन्प 1 मल न्वा दना पत, पठा सि 
ष्टुना प्डु इति कवपत्तरे । अत चाद इति श्रभ्यासन्य द्रावत्व श्रना 
वेस्व उति जुडागमे रयाणि 1 अष्टा-श्ररिवा ) च्रशिप्यते-्न्यव । श्रश्लु- 
ताम्‌ अह्लुषर । श्राश्लुन, चाश्नु्ा , चआल्ुवि । च्राशुीद । अरश्िषा्ट- 
श्रत्तट अशिष्ट म । खरिश्िपव ^स्मदूट्‌= (< २-५४८) श्रादात्यवे 
सृचिम्‌प्रि> इतति यड्‌ ! उदराच यनुद्रात्तन्‌ । 


क. ५ 
अच्‌ तुदाादमणः 
(वुद व्यथने, णुद प्रेरणे, दिश श्रनिसर्जन, भ्रस्ज 
पाके, किप प्रेरणे, कृप विलखने ) 
वुवि ! तुतोद, दुतुरतु, तुददु । तुतोदिय 1 ऋादिनियम्द्रिट ॥ 
तोत्ता । तोत्स्यति । तुरतु-तुदरवात्‌ 1 चुद्‌, श्नतुरवाम, श्तुदन्‌ । तट 
त्‌1 तुद्यत तुद्याछ्वाम्‌ 1 अ गार्सोन्‌, अवोचम्‌, श्रवौरसु । श्रतीत्सी 
श्चतीच । श्र्तीर्सम्‌ । धरवास, अतीरम 1 
वुदवे । वुवुढे । चुदवाम्‌, द्रेम्‌ तुटन्वाम्‌ 1 वुदरस्र। 
पञुदृव 1 वुदरैव 1 दर्खौष्ट, दुल्सीयास्वमम्‌ लिस्सियप्वादमनेपदेु 
(६-२-११) इति चान्न गुणः । तुच, चतुव्साताम्‌ । वुदुच्छठि 1 तुतु- 
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प्सते । तोतुद्यते । तोवुदीत्नि तोतोत्ति तोतुत्त तोतुदत्ति । गढ चुदति 
इत्यादि त॒द्रिवत्‌ 1 

दिश--दिशति, दिशते । दे, देच्यति देक्तयते। %्न्यत्सं तुदत्‌ 
परिशपस्तु लुडि गल इगुपरवात्‌ (३ १-१३ ) इति क्स › क्सस्याचि" 
(७.३ ५२) इ्यन्नोप अष्टिचत्‌ अटि इताम्‌ अटिच्षन्‌ । 

दरिदिक्तति । दिदिकतते। हलन्ताच्च इति कित्तयम्‌ । देदिश्यते । टेटि- 
शीति देदेष्टि 1 देशयति अदीप्िशत्‌। 

श्रम्न-भृ्ति 1 शस्य सार्य॑वातुकमपित्‌ इति डिरवात्‌ प्रदिज्या० 
दति मध्रसारणम्‌, पररूपत्वम्‌ । स्ता जश मशि इति सरस्य दवार 
स्तस्य श्चुष्व जकार , न च श्चुभ्वे दप्पमसिद्धम्‌ इति वाच्यम्‌ श्रजतीना 
मिति निरदैशाद्‌ ईति माघवीयवातुवृत्तिः । वभर््ज, वभस्रतु। 
वभज्जु व॑भर्दिनथ-वभष्ठ, बमभ्जेशु । क्रारिढनियमादि द्‌ यलि मारदज- 
नियमारिड्मिर्न्प । भ्रस्नोरापधयारमन्यदस्याम्‌ (६-४-४७) इति रेफोप- 
धयोनिवृत्ति । रमागमश्व विक्ल्पेन । आगमे श्रफार उच्वारणाथं । 
छमन्यदा वप्रल्न, वश्रञ्जतु यभ्रस्जु वभ्राजय, वम्रप्ठ, श्रु , व्र । 
वध्रल्िव । भष्टा-श्रष्टा । रमभावे स्क ० इति सङारलाप । श्वच 
दछ्मादिनामयत्र जगरारस्य षत्वे ष्टुतम्‌ । 

मदयति श्रद्यति ¦ भ्रूञ्जतु । चगरज्जत्‌ 1 भृञ्जेत्‌, श्रञ्ज्यात्‌ श्रञ््या- 
स्ताम्‌ । यासुर गिच्त्वात्सभ्रसास्णम } स्मागमश्चानन पूवविभ्रातपेयेन 
वाध्यते । श्रमात्‌ , श्रभार्टाम्‌, श्रभाह्ध । च्मार्ती , अभाप्टम्‌, 
च्भाष्ट 1 स्रमात्तम्‌ , अभाने, श्रमाक्तमं । चअश्नाक्तीत्‌ , श्श्राष्टाम्‌ › 
अम्नात्त्‌ इत्यादि । वद्रज० इति वद्धि । फलि सिचा लापे सकारस्या- 
भावात्‌ षठो क सिति न । विभक्तति बिभर््जिपति, निधत्तति, गध्र 
ञ्निपति । श्रनेनैव प्रकारेण आत्मनेपदे रुपाणि श्रभ्यस्तव्यानि 1 

चिप-- क्िपिति । चिद्तेप । इत्यादि त॒दिवत्‌ । कृप-दपति 1 कृपते। 
चकष ! चक्षे । क्ष्टा-कष्री कृत्तीष्ट >< स्परशणरशरूपदपदपां च्ले सिष्या 
चरतन्य >€ अकाक्तीव्‌ चकार्चीत्‌। श्ल इगुपथादृनिर क्स इति क्स । 

कसस्याचि इत्यञ्लोमे शरकृत्‌ । इत्यु चः स्वरितेत । 

१२ (गोव्रस्चू छेदने) 
चृश्चति ! भरदित्येति संप्रसारणे, श्चुत्ये रूपम्‌ । व्रश्च, बब्र्चतु"+ 
१ भ्रनुदात्तस्यचदु पधस्य ` { भतुरात्तस्वडु कत्य (६ इध १-५८) 
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चनच्वु ॥ वच्रश्विथ--यनष्ट। उटिचात्‌ सर्ययेड विङ्यप | व्ादि- 
नियम प्रततिपिद्धविपय इति यल्यपि विकल्प ण्य । 
ब्र्टा--्रर्चिता । तदेयति--्रस्वि"्यति । वृश्चतु । अघ्रुरचत्‌ । 
चृस्चेत्‌ ! वृश्च्यान्‌ । यत्रस्वीच । च्रनरन्चिषटाम्‌ › सनल्विपु ‹ अनश्च 
श्रनस्विषटम्‌, नशि । श्चनस्िविपम्‌ । नेरि (७२) उतिन 
-खृद्धिः । निटि तु च्रनाकीन्‌। 
१३ (दप इच्यायाम्‌, भिल दलेपणो, लिख ग्रक्षरविन्यासे) 
इच्छति । दयप षतु । एपिवा णा । णपिप्यति । उच्छतु3 । 
रेच्छत्‌ । देपीत्‌। 
मिलति इत्यादि 1 लिखिति ) लिलेख 1 लेखिता 1 लखिप्यति । 
-लिखतु । अलिखत्‌ । लिखेत्‌ । लिर्यात्‌ । शलेखीन्‌ । इस्युगात्ता 
उलात्तत । 
१४ (मृड. प्राणत्याग) 
भ्रियते (भ्रियतेल ड लिडा<च उति (१३ ६१) तद्‌ । ममार, मम्रतु 
मध्र. । ममथं । माघ्रय। क्रारिनियमारिद्‌ यलि तु श्रचस्नाप्वत्थत्य- 
निदा नित्यम्‌ इनीण्‌ न । मना मरिप्यति । त्रियताम्‌ । श्चभ्रियत । प्रियत 1 
मृषीष्ट । श्रगरतं । उश्च (१ २ १२) इति लिदूसिचे। , वि््वान्न गुण 1 
इत्यनुदढा प श्रात्मनभाप । 
१५ (क विक्षेपे} 
किरति । चकार, चङृरत्‌ *, चरर । चकरिथ, चकरथु , चफर । 
चकार-चफ़र चकरिव, चकरिम 1 
करिता~र्यीता" । करिप्यति-रुरीप्यति । किरतु । श्चकिरत्‌ । किरेत्‌ । 
कीर्यान्‌ । इत्ये हलि चेति दषे । अकारीत्‌ । अकारिष्टाम्‌ 1 
चिरुरिपति--सनि प्रहभ्रहये्च इति इर्नियेषे प्राप्ते, तन्पयाद इट्‌ सनि 
ति विकल्पिते रिरस्व पञ्चभ्य उति नित्यमिट्‌ । चेकीर्यते । च।क- 
रीति--चाकर्ति, चाङ्कत , धाक्रति । कारयति 1 श्चचीवरत्‌ । इत्युदयात्त 
उदात्तेत्‌। 
 प्रस्फासस्यासवशं (६-*-७८) २ तीषसह (७-२-४८) ३ द्पुगमिव- 
"माघ (७-९-७०) ध--छच्छस्यताम (७ > ११} ्--वृतोवा (७ २ ३८) 
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१६. (प्रच्छं ज्ञीप्सायाम्‌) 


पृच्छति । पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, पप्रच्छ" । पभच्छिथ पप्रष्ठ, पपरच्चथुः 
पप्रच्छ । पप्रच्छ, पप्रच्दिव, प्रच्छिम । क्रादिनियमादिट्‌ । यलि तु 
भारद्वाजनियम)द्‌ इड्विकल्पः । प्रष्टा । प्रद्यति । पएच्चतु । अष्रच्छत्‌ } 
पृच्छेत 1 प्रच्छंयात्‌ । श्रप्रात्तीत्‌ , च्प्राष्टाम्‌ , त्रप्रात्तः। 
इत्यनुदात्त उदात्तेत्‌ । 


। अथ सुषादिरगणः 


१ (रुधिर्‌ ्रावरणे) 

श्रय द्विकमेके । रुणद्ध । स्रो, रुरुतु , रुरोधिथ । रोद्धा । सोस्स्यति। 
रुएद्‌ रुन्धात्‌ , रन्धाम , सुवन्तु 1 स्फः सन्धम्‌, रन्ध । स्णधानि, 
रुणा, रुणधाम । श्ररुणत्‌-अरुणद्‌) श्ररुन्वाम्‌ , अरन्धन्‌। च्रर्‌- 
णत्‌ -अरुणदू--श्ररुणः, श्मदन्वम्‌, अरन्य । अरुणधम्‌, श्ररन्ध्व, 
श्रहनध्म । दर्ट्याद्विना विस्यालोंग.1 जश्स्वे वा चव्वम्य । सिपि 
"रश्च इति वा स्तप्रमपि। रुन्ध्यात्‌ , रुनभ्याताम्‌, रन्ध. । रध्यात्‌्‌ 
रुध्यास्ताम्‌ । स्या. । ठंड इरिता वा (३ १. ८७) इति अड्‌ पक्त -- 
श्रत्‌ , अरेवताम्‌ । अन्यद्रा-चअरीत्सीत्‌ , श्रद्धाम्‌, अरालः । 
छअरौत्सीः, श्ररोद्धम्‌ , अअरोद्ध । ऋअरौत्सम्‌ , %रोसल, श्रौत । 

रन्थे, रुवाते, रुन्धते । रुर्धे, रुरुधिषे । रोद्धा । रोरग्ये । रूघाम्‌ 1 
श्ररन्धन । रुन्वीत ' रुःसीष्ट । लिड्‌ सिचौ ° (१. २.११ ) इति क्त्वम्‌ । 
शच्ररुढ, श्ररूसाताम्‌ , चरस । अरुद्धा. श्ररस्सि, अरस्स्वहि ॥ 

२. (भिदिर्‌ विदारणे) 

भिनत्ति, भिन्त, भिन्दम्ति। भिनस्सि, मिन्यः मिन्य ! भिनद्मि, 
भिन्द्व.+ भिन्दूमः। विभेद, विभिः, विभिदुः 1 विभेद्य । भेत्ता! 
मेद्यति । मिनच्चचमन्ताच , भिन्वाम्‌ , मन्दन्तु ) भिन्धि । अभिनत्‌- 
छमिनदू-अभिन्ताम्‌, शमिन्दन.। चभिनः, अभिम्तम्‌ , श्नभिन्व । 
भिन्यात्‌, भिन्याताम्‌, मिन्युः। मिद्यात्‌. भिद्यास्ताम्‌। लुडि-- 
श्'भद्त्‌ । अमैत्सीत्‌ , अर्मरसाम्‌, श्र्ैससुः । भिन्ते । विभिदे, बिभिषे । 
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३, (छिदिर्‌ दंधीकरणे) 
` धिनति इत्यादि भिदिवत्‌ “इति श्रनुदात्तारस्वरिवेदः ! 
४, (खिद देनये, विद विचारणे) 


खिन्ते, छिन्द्राते, खिम्दते । चिन्त, सिन्दाये, खन्धे 1 छिन्दे, 
लिन्दुवदे, खिन्दूमदे । लिन्ताम्‌, खिन्दावाम्‌, लिन्दन्वाम्‌ चिन, 
खिन्दरयाम्‌, चिन््वम्‌ { लिने, खिनदायद, खिचदामदे । अ्रषिन्त, 
शअखिन्दावाम्‌ , श्रलिन्दत । अरसिन्दि । छिन्दीत । चिलिदे । खेच । 
विन्ते इत्यादि लिदिवत्‌ । इव्यनुदात्तावुदराच्तेती 
५, (भुज पालनाभ्यवहारयोः) 
सुनक, जुवः, युस्जन्ति । भुनक्ति, युडधक्थः, अुदूकय। 
सुनग्मि, यनः, जन्मः । हुभोज, बुमुजतुः, उभाजिथ । भाक्ता । 
मोदयति । युनक्लु 1 अनुनय । शुर्ज्यात्‌ । भुज्यात्‌} अमौक्तीत्‌, 
शर्{काम्‌ । सुन।ऽनवने (१-३-६६) दृति वड्‌ 1 सुखदे, मुज्जाते। 
सुदत्ते मुन्जथे, मुडध्वे, मुञ्जे, भुञ्जे, ज्म । ब्ज । भोक्त, 
` भोकयते। भुडक्ताम्‌ । श्रयुद्‌क्त, श्रसुस्जाताम्‌ । 
सुरजीत, सुज्जोयातम्‌, युज्जीरन्‌ । सुत्त । प्रमुक्त, श्रसुकाताम्‌। 
लिढासिचावाप्मनेषदेषु (१.२.६११) 
६. (हिसि हिसापाम्‌) 
दिनसि, स्तः, दिसम्वि ) दिनस्सि, दिनस्मि 1 जिर्दिख, जिर्दिसतु, 
निदिदिय । दिक्िका । हिसिप्यति । दिनष्ठ, दिस्तान्‌, ष्वम्‌ - हिन्छु। 
िन्वि । सलपेऽवुस्वारपरखवणौः दिनसानि। सदिनत्‌ , श्रितम्‌, 
श्यन्‌ । श्यदिनत्‌-प्रदिनद्‌-खदिनः, श्रदिनसमू, शरदि । तिपि 
,तिप्यनस्तेः इति सस्य दरः । सिपि धातोर्वा, इति दत्वते । स्यात्‌, 
दिस्यालाम्‌, द्युः । दिष्यात्‌ रिस्वास्वाम्‌ 1 असीत्‌, अर्हिसिष्ट। 
इ्युदप्त उदात. । 


रथ तनादिगणः 


१. (तन्‌ विस्तारे, पणुदाने) 
तनोवि 1 ततान, तेनतुः, तेनुः । तेनिथ, तेनुः, तेन । ततान-ततन, 
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तेनिवः तेजिम । तनिता । तनिष्यति । वनोतु--तनुतात्‌, तनुवम्‌ ; 
तन्वन्तु । तु, तनवानि ! उतश्च प्रतययात्‌० (६ ४.१०३) इति दे्‌ । 
्रतनेोत्‌ , अतनुताम्‌ , अतन्वन्‌ । अतनो , अतनुतम्‌ श्रतनुत । श्रत- 
भवम्‌ अतन्ब-अरतलुव । तनुयात्‌, तनुयावाम्‌ , तमुयु । तनुया , तनु, 
भ्यातम्‌ , तनुयात 1 तनुयाम्‌ । तन्यात्‌, तन्यास्ताम्‌ , तन्यासु । च्रतनीत्‌- 
श्रतानीन्‌ । तुते, तन्वाते, त"वते । तनु, तन्वाथे, तुष । तन्वे, तनुवदे, 
तलुमहे । तेने, तेनाते, तेनिरे । तेनिपे, तेनाये तेनिध्वे । तनिता । तनि- 
प्यति । तनुताम्‌, ठन्वाताम्‌ त.बन्ताम्‌ 1 तुप्व, तनवै । अ्रतलुत, श्रतन्वा- 
ताम, श्रतन्वत । श्रवनुथा । तन्वीत, त.वीयाताम्‌ , नन्वीरन्‌ । तनि- 
-पीष्ट, तनिपीयास्ताम्‌, तनिपीरन्‌ । श्चतत--चअतनिष्ट, चतथा --श्रत- 
निष्ठा, अतनिध्वम्‌ ! तनादिभ्यस्तथासो इति पक्ते सिचो लुक्‌ । 
परु दाने-सनोति--सनुते इत्यादि तनोतिवत । हइष्युटात्तौ 
स्वरितेतो! 
२ (मनु ्रववोधने) 
मुते, मेने इष्यादि । इष्युद्त अनुदात्तेत्‌ । 
३ (डुकृञ्‌ करणे) 
करोति, छरुत कुर्वन्ति । केपि, कुरुथ , कुरुथ । कयोमि, मै 
छम अत उप्सावधातुके इति उकारलोप । चकार, चक्रतु , चक्रु । चक्थे, 
चक्रु , चक्र । च सार--चकर, चरुव, चकृम । 
कर्ता । करिष्यति ऋद्धनो स्थे इति इट्‌ । करोतु-ङुरुतात्‌, इर्ताम, 
कवन्तु । ङुर~वुरुतात्‌, कुरुतम, कुरुत । करवा, करवाव, करवाम! 
करोत्‌, अकुरुताम्‌ , श्रङ्कवेन्‌ । मकरो , चअक्ुरुतम्‌ , अङ्करुत । 
अकरवम्‌, करवाव, यकरवाम 1 कुर्यात्‌, कुर्याताम्‌ , इयुः । ये चेति 
नित्य उपकारस्य क्लोपृ । क्रियात्‌ क्रियास्ताम्‌, क्रिया -रिद्शयग्लिङ्त्त 
(७, ४ ८) कार्षीत्‌, श्रकाष्टाम्‌ , अकापु । चका्पी अक्षम्‌ 
श्काष्ट । श्काषम्‌, अङ््यं, अकाप्म । अकरिप्यत्‌। 
सते, कुर्वति, ऊर्ेते । कुर्वे, कुवे, छर्महे । चक्रे, चक्राते, चक्रिरे 1 
ूर्ताम्‌, फुरुष्व, करवे ! श्रङुरुत । कुर्वीत ए कृपीप्ट । चङ्त्‌ । इष्यत 
तनादिभ्यस्तथासो इति विकल्पितो लुड्‌ न मवति । 


== 
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म दिग 
अथ क्.यादिगंणः 
१-३--(डकीन्‌ द्रव्यविनिमये, प्रीञ्‌ तर्पणे कान्तौ च, 
श्रीन्‌ पाके )} 
क्रीराति । क्रीमगीते, क्रीते, क्रीणते, क्रीणीपे, कीणाये, क्रीणीध्वे । 
कीणे, क्रीणीवदे, कीणीमहे । भिमयो प्रत्याननित्यत्वादन्तरद गत्वादीी 
प्वासूर्वमन्ताटेशात्‌ श्नाभ्यस्तयोराल्लोप ॥ 
चिक्राय, चिक्रियतु , चिक्रयिथ चिक्रथ, चिक्रियथु चिक्रिय । 
चिक्राय चिक्रय, चिक्रियिर, चिक्रियिम । चिक्रिये, चिक्रियाति, चिक्रि- 
यिपे, चिक्रियाये, चिक्रियिध्ये । केता । क्रप्यते ति ॥ 
कीणतु-क्रीणीतात्‌ , क्रीणौताम्‌, क्रीणन्तु । क्रीणीहि कीणोतात्‌, 
करीणीताम्‌, क्रीणीत । कीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम । क्रीखीताम्‌, 
करीखाताम, । ऋताम्‌ । क्रीणीष्व, करीर ) च्रक्रीणात्‌, 
अकीणीताम्‌, च्रक्रौणा श्रक्रीणौतम्‌ श्क्रीणीत चक्रीणास, 
श्रक्रीएीव । श्रक्रीणीत, श्क्रणीथा , श्रक्रौणथाम्‌, श्यक्रीणीध्यम । 
श्रक्रीरि क्रीणीवदि। 
क्रीणीयात्‌. , क्रीणीयाताम्‌, कोणीया , कीणीयाम्‌ » कौणीयाव । 
क्रीरीत क्रीणीयाताम्‌, क्रीणीधा, क्रीणीय, कीणीवदि, क्रौणीमहि। 
क्रीयात्‌ क्रीयास्ताम्‌ । केषोष्ट क्रधोयास्ताम्‌ इत्यादि । छक्रपीत्‌, 
श्रक्रष्टाम्‌, श्रक्रोपु । श्रक्रेषी , 1 रक्रष्टम्‌ श्रक्रष्ट । अक्रोपम्‌, श्क्रेष्व 
शक्रोपम । श्रक्र ष्ट, शक्रो पाताम्‌ , छक्रेष्ठा श्रक्रेपि। 
चिक्रीपति--चिक्रीपते ! चेक्रीयते । क्रापयति, छ्रचिक्रपत्‌ । 
श्रीन. श्री. इत्यादि क्रीणाततिवत्‌ । इत्युदात्ता उभयतोभापा । 
४--७ (पूम्‌ पवने, मून्‌_ वन्वने, सून्‌ छदने, स्तृ 
ग्राच्छादने) 
पुनाति, पुनीत पुनन्ति । पुनासि पुनी पुनीय। पुनामि, 
पुनव पुनीम. 1 ¢ 
पुपाव, घुपुतरतु युपुवु 1 पुपविय, पूुथ, युपर 1 पुपाव एुपव 
पुपयिप, पुपविम । पविता । पविप्यति पविष्यते पुनातु - धुनीनान्‌, 
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१४. (ज्या वयाहानौ) 
जिनाति, जिज्यी, जिज्वतुः, निन्युः ! जिल्यिव-जिन्याय । प्वाता। 
ज्यास्यवि-अन्यत्मर्व पूववत्‌ लुद्धि तु यमरमनमावां सक्‌ च (७.२.७३) 
इवि सगिटो । श्चज्या्ोन्‌+ च्रज्यामिष्ठाम्‌ । रदिग्येवि संप्रसारणे द्वे 
दवः पुनश्च प्ाद्रीनां म्बः इवि हस्वः ॥ 
१५. (ज्ञा अ्रववोवने) 
जानाति, जानीन" जानन्ति । जज्ञौ, जन्ननुः, जन्‌. जान्नव- 
ज्ञाय! श्राशिपि, क्ञायात्‌-जञेयात्त वाऽन्यस्य मयोगादरः, ठति उस्वत्ि- 
कल्यः । श्ज्ञासीन्‌ शप्रतासिष्ाम्‌ । इति प्वादया ल्वादयश्व । इत्यनुदा च 
उद्रात्ततां ॥ 
(मन्य विलोडने, त्रश भोजने, विप विग्रयोगे, मुपस्तेये 
पूप पृष्टौ) 
मघ्नादि । मुप्नावि, पुच्खाति । इति उदत्ता उदाचेठः। 
१६ उपादाने) 
गृद्वाति, गृहीतः । प्रदिग्येति मन्द्रसारएम्‌ । गृहीते 1 
जनाद्‌, जण्रदतुः, जगृहुः । जप्रय, ज्यु । जगदे, जगरृदावे, 
जगृ, जगरदिदवे--नगृदिव्ये । प्रदीना-प्रदीप्यनि, ग्रहीष्यते । रद्य 
उलिरि दीष. 1 गृद्यान्‌, गृद्यास्ताम्‌ । एृष्ासुः। प्रदीपी्ट, अ्हीपीयस्वामू 1 
शरमदीन्‌, च््रदीष्राम्‌-म्दीष्, श्रमदीपाठम्‌ ॥ दय यन्तेवि गृद्धिनिपिधः 
इत्युदात्तः स्मसितिन्‌ । 


चुरादिगणः 
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पुनीदाम्‌ पुनन्तु, पुत्रै \ अपुनाद श्पुनीताम्‌, चुना , अपुनाम्‌, 
ऋअपु्लीच । पुनीयात्‌ पुनीया › पुनीयाम्‌ । पयात्‌, पूास्ताम्‌, पूया । 
अपावीत्‌ 1 

पुनीते, पुनाति, पुनते । पुनीपे, पुने 1 पुपुवे, पुपुपाते, पुपुविरे । 
पुपुबिये, पुपर । पुनोताम्‌। अपुनीताम्‌ , पुनीत । पविषीष्ट ॥ अप्रविष्ट 

लज -लुनाति इत्यादि पुनातिवत्‌। किटि-तस्तार, तस्तरतु , तस्तर्‌ 
तस्तरिथि, तस्तरिव । छच्छव्यताम्‌ इति गुण । 

स्तस्ति स्तरीता चसो चा इत्यक्लिरीटो सीघेविकक्प । स्ततिप्यति; 
स्तरिप्यति । 

स्ठृणातु, स्ठृणीदि, स्तृणानि, स्ठृणाव । अस्टृणात्‌ , श्रष्दरणौताम, 
अस्टृणा । श्रस्टएम्‌ । स्टृणीयातु, स्टृरणीयाताम्‌, स्ठणीयु । स्टणीया) 
स्टृीयातम्‌ स्टृणीयात । साम्‌, स्ठृणीव, स्वृणीम । स्तीरयौत्‌, सतीया 
स्ता, स्तीयां् › असारीन्‌, श्रस्तारिष्रम्‌, श्रस्नाखु श्रस्वारी , श्रस्ता- 
रिष्टम्‌ ्रस्तारिप्व । अप्तारिष्यत्‌--श्रस्तापोष्यत्‌ । 

स्टणीते। तस्तरे, तस्तरिपे, तस्तरिवदे । स्तृणीताम्‌ स्वृशणीष्व, 
स्वश । अष्टृणीत श्रम्दरणाताम्‌ । स्तृणीत्‌ । स्वीपाष्ट-स्तरिपीष्ट 
क्लिदूसिचोरात्मनेषषेु (७ > ४२) इतीद्‌विकल्प , उश्च इति किन्तम्‌, 
इदपकते वेत इति दीर्घ्व न ज्तिडि (७ > ३६) इति निषेव । श्रसतीषट- 
्रस्तसीषर अस्तरिषट-लिडसिचा इतीड्‌ विकल्प, इरि वतत इतिवा 
दीष च्निटि उत्व (१ २. १२) दति किच्वम्‌ । इषयुदत्ता उभय 
तोमापा । 

१३ (श हिसायाम्‌, प पालनप्‌रणएयो , ज वयोक्ानौ, द 


विदारणं, म॒ हिसायाम्‌, म राब्दे) 


श्रणाति इ्यादि पुनातिवत्‌ । लिटि चसयोगा्लिट इत्यपितो लिट 
किसे शुद्र हषो वा (ज ४ १२) इति हस्वपत्ते यगादेशं । अन्यदा 
छच्चत्यंताम्‌ (७ ४ ११) इति राण । आअपितो लिट किरवेन भयुक 
किति (७ २ ११) इति प्राप्तस्येरिनपेधस्य क्रादिनियमेनं वाध । रशा, 
शध्रतु , शश्र, शशरत॒॒शशर । शशरिय, शशु , शध, सरस्थु, 
&शाशर । शशार-शाशर, शभिय, शाशरिव ! अनयत स्वृणातिवत्‌ । श्राशिपि 
शीरयात , शोर्यास्ताम्‌, शर्या 1 अशासीत्‌, चशारि्टामू । इटो दीपस्य 
सिचि च परस्मैपदेषु (७ २ ४०) इहि निपेध 1 इतयुदा्ता उदाततंत । 
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४. (ज्या वयाहानौ) 
जिनाति, जिञ्वी, जिज्यतुः, जिभ्युः । जिन्यिय-जिस्याय । प्याता। 
च्यास्यति-न्यत्मवर पूर्वत्र लुदि तु यमरमनमातां स्‌ च (५,२.५३) 
इदि समिटो । श्रस्पासोन्‌, श्रन्यानिष्टाप्‌ । प्रदधिग्येदि संनखारणे ठते 
दैवः पुनत्व प्यष्टीनां म्बः इति स्यः ॥ 
१५ (ज्ञा श्रववोवने) 
जानानि, जानीव , जानन्ति । जक्ती, ज्नतु+ जतु. जद्िय-- 
जज्ञाय । श्रारिपि, ज्ञायान्‌-तेयान्‌ वाऽन्वस्व सयोगादः, इति दत्ववि- 
कल्पः । श्यबासीन्‌ श्रज्ञासिष्टाम्‌ । इति प्ादयो ल्मादरवस्व । ऽत्यनुदाचौ 
ददाती ॥ 
{मन्य विलोडने. अरण भोजने, विप विप्रयोगे, मूष म्तेये 
पुष पृष्टौ) 
मघ्नादि । युप्नाति, पुष्खाति । इति उदाचचा इदाप्तेवः 
१६. ग्रह उपादाने) 
गृदधाति, गृष्धीवः । परहिग्येति सम्प्रसारणम्‌ । गीते । 
जनाद, जगदतुः, जगृहुः । जप्रदिय, दधुः । जगृहु, जगाने 
जश्दमे, जणगृटिदेये-जगृदिष्वे । प्रदीता-प्रदीप्यति, प्रदीप्यते । मदो 
उलिरि दीर्ष. । ग्रद्यान्‌, गृद्याम्नाम्‌ । ग्रद्यासुः। प्रदीपीष्ट, अरहीपीयाम्नाम्‌। 
श्रप्रदन्‌, शचग्र्ो्राम-श्प्रदषट, श्रपरदीपाताम्‌ + दय यन्तेति यृद्धिनिपेधः। 
इयुदरात्तः स्परितेन्‌ । 





युराद्गषछ्ः 

१. (चग स्तेये) 

चोस्यनि । णिनभ्वेति (१, ३.७४) चात्मनेपदम्‌ । चोर्यते } चोर- 
यादार चारयां चे । चोरयिता । चोरयिष्यनि-नेरविप्यने ॥ 
चयौन-चारयिपष्ट \ श्रचृचुए्‌-स्युदातचच टटा 1 
२. (कय वावयप्रवन्ये) 

स्थयति 1 श्रच्यन्‌ । कथयांचख्र्‌ ! चदन्नेाऽयम्‌ ॥ 

र 


श्रत अष्टाघ्यायी प्रद्यदिकाया 





पुनीताम्‌ पुनन्तु पुने । ्मपुनार्‌ शरपुनोताम्‌, श्रपुना , अपुनाम्‌ 
च्पुनौव । पुनीयात्‌ पुनीया \ पुनीयाम्‌ । पयात्‌, पूयास्ताम्‌, पूयाघ् । 
अपावीत्‌ । 

पुनी, पुनावे, पुनते । पुनीये, पुने । पुपुवे, पुपुपाते, पुपुविरे । 
पुपुविपे,पुपुतरे । पुनीताम्‌ । अुनीताम्‌ , पुनीत । पविषीष्ट ॥ अपचि 

सव्म.-ल॒नाति इष्यादि पुनात्तिवत  लिरि तस्तार, त्तस्तु , वस्वर्‌ 
तस्तारय, तस्तरिब 1 ऋच्छप्यताम्‌ इति गुण } 

स्तरिता स्तरीता वतो वा इत्यलिटीटो दीेविकल्य । स्तरीप्यति, 
स्तरप्यत्ति । 

स्टणाठ, स्द्रणीदि, स्ठृणानि, स्वृणाव । श्रस्टृणात्‌ , च्स्टृणीताम्‌, 
श्स्वृएा ) श्रस्ठृणाम्‌ । स्ठृणीयातु, स्टृणीयाताम्‌, स्टृणीयु । स्दरीया ; 
स्टणीयातम्‌ स्टृणीयात । स्टृणाम, स्वृणीव, स्वृणीम । स्तीर्यौत्‌ , स्तो - 
स्ताम, स्तीर्यासु › स्तारीन, श्स्तारिषटाम्‌, ्रस्ठारियु शअ्रस्तारी शस्ता 
रिष्टम्‌ श्रस्तारिप्व । अरस्तारिष्यत्‌ --शरस्तारीप्यत्‌ । 

स्टृणीते । ततरे, तस्तरिपे, तस्तरिवदे । स्दणीताम्‌ स्वृणीष्व, 
स्टणे । श्रस्टरणीत ््टखाताम्‌ । रठृणीत्‌ । स्तीषाष्ट- स्तरिषीष्ट 
लिद्सिचोरास्ममेषन्यु (७ > ४२) इतीद्विकल्प , उश्च इति किन्तम्‌, 
इटपतते वुत इति नीं न लिदधि (७ २ ३९) इति निपेव । अती - 
स्तरो चरसरिष्ट--ल्िद् सिचा इतीड्‌ विकल्प , इटि वत इतिवा 
द्पिषे, श्रनिटि उस्व (१ > १२) इति किराम्‌ । इलयुदात्ता उभय 
सोभाषा । 

१३ (श हिसायाम्‌, प प्रालनपूरणएयो , ज वयोहानौ, द 

विदारण, मु दिसायाम्‌, ग शब्दे) 


श्रुणति इप्यादि' पुनातिवन्‌ । लिटि श्सयोगार्लिद इत्यपितो लिद 
चि शुदा द्क्चो वा (७ ४१२) इति हृस्वपएत्ते यगादेश । अन्यदा 
ऋछच्छस्युताम्‌ (७ ४ ११) इति गुण । ऋषि लिट किरवेन चयुक 
किति (७ २ ११) इति प्राप्ठस्येरिनपेस्य क्रादिनियमेन याध । शशास 
शश्र , शश्र,» शशरतु शस्‌ । राशरिथ, शप्र, शश्र, शशस्ु) 
भशशर \ शशार-शशर राधिव, शशरिर 1 अन्यत्र स्टृणातिवच्‌ । ्ाशिपि 
शोर्यात्‌ , रोयौस्ताम्‌, शोय 1 अशारीत्‌, अरारिष्टाम्‌ 1 ददो दौचस्य 
सिचि च परस्मेपदेषु (७ २ ४०) इति निचेध } इत्युदात्ता उदात्तेव । 
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१४. (ज्या वयाहानौ) 
जिनाति, जिञ्यो, जिज्यतुः, जिच्छुः । जिप्यिय-जिः्याय । स्याता। 
जयास्यति-न्यत्सर् पूवव्रत लुदि तु यमरमनमातां सङ्‌ च (७.२.५३) 
हति सणिटो \ ्रज्यास्न्‌, च्नज्यानिष्ठम  प्रिज्येति सथ्रसारणे शते 
दुवः पुनस्व प्व्रादोनां हस्वः इवि दवसयः॥ 
१५ (ज्ञा ग्रववोधने) 
जानाति, नानीन , जानन्ति । जद्घी, जन्नतुः, जनु. ज्िय-- 
जन्नाय । श्राशिपि, क्ञायात्‌-चेवतति वाऽन्यस्य सयोगाद्रः, इति इत्ववि- 
कल्प । श्रदठासीत्‌ श्रक्ञासिष्टाभ्‌ । इति प्वादुयो ल्थादयश्च । इत्यनुदात्तौ 
उदराचतेती ॥ 
(मन्य विलोडने. श्रश्च भोजने, विप विग्रयोने, मुप स्तेये 
पूप पृष्टौ) 
मध्नाति । मुष्नाति, एप्णाति । इति उदाचा उदात्तेवः। 
१६. अ्रह उपादाने) 
गदराति, गृहतः । प्रहिग्येति सम्प्रसारणम्‌ 1 गृहीते} 
जगाद, जश्ृतुः, जण: । जगदिथ, जुः । जगृह, जगृह्यते। 
जशृद्पे, जगरदिद्वे-नशर्िष्ये । परदीना-मदीप्यनि, परदरीप्यने । प्रदो- 
उलिरि कीर्भ. । गयान्‌, गृष्याम्नाम्‌ । गखायुः। महीषी, परदीपीयानाम्‌। 
श्प्रदीत्‌, श्चपदीएटाम-स्प्रदीषर, श्प्रदीएावाम्‌ । छ. यन्तति पृद्धनिपेषः। 
इत्युदात्तः स्परितेन्‌ 1 


युरादगखः 

१. (चग स्तेये) 

चोरयति । णिचभ्नेवि (१. ३.५४) शारमनेषद्‌ । प्योरयते । चोर 
यावद्रा चोरथां चह । चोरयिता । चरयिष्यति-चोारयिष्यत ॥\ 
चोर्यात्‌- चाद्यिपीषटट) च्रचृचुरन-उव्युदयत्त उद्राधन 1 
२. (कय वाक्यप्रचन्ये) 

कथयति । शचक्यन्‌ { कथयांचकार ! चदुग्नाऽयम्‌ ५ 

र्न 
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४७१ १० चरीक्तीं चार्फर्ती 
नोट श्रष्ाघ्यायो-्रकाशिका में सस्छृत होने कं कारण कख टादप घछापने 
मे समय दु गये श्रधिकतर्‌ क, दु, वचँते, गम सु तम्‌ का कदर, वत्तते, मस 
तष र््‌गया। इमी प्रकारक प्गुदरया रह्‌ मई थी । दमन इनको, गृद्ध कर्‌ 
दिया हे । प्नोर्‌ जह कही शरोर भ्रशुद्ध मानम पटे वहां उसके समीपवतीं बन्द 
को देखना चाह्यि मौर तुलना कर्के शुध कर लेना चाद्ये 1 
र 1] ्तमापतोऽयं अन्यः ॥। 


